राजीव मल्होत्रा 
अरविन्दन नीलकन्दन 


अलवान्‍्ण हक द्ताया व प्रात का फा्यदित अदिकनिका माः्यचिता महोँ है जिम का मेपाज फिलकाक कपल है, वात! का हतजविता है फिकके जाना८फ हों दुआ वुफकका में चैफवनी दी हाई है।... 
# हनी" ज बन 
-> 5 “ अछस उअंशएा सु 


भारत विखण्डन 
द्रविड़ और दलित दरारों में पश्चिमी हस्तक्षेप 


राजीव मल्होत्रा 
अरविन्दन नीलकन्दन 


अनुवादक 
देवेन्द्र सिंह, हिन्दी यू.एस.ए. 
सुरेश चिपलूणकर 


मुख्य निरीक्षक 
जगदीश चंद्र पन्त 
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हार्परकॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया 


विषय-सूची 


परिचय 


. महाशक्ति या विखण्डित युद्ध क्षेत्र? 
विखण्डित होने की भारतीय अन्तर्निहित प्रवृत्तियाँ 
बाहरी शक्तियाँ 


2. यूरोप द्वारा परिकल्पित प्रजातियाँ : एक सिंहावलोकन 
हिंसा की ओर ले जाती पश्चिमी शिक्षाविदों की काल्पनिक कथा 
यूरोप 
भारत 
श्री लंका 
अफ्रीका 


3. आर्य नस्ल का अविष्कार 

यूरोप पर भारत के प्रभाव का सिंहावलोकन : पुनर्जागरण से नस्‍लवाद तक 

हर्डर का स्वछन्दतावाद (छणा॥्ावालंत्रा7) 

कार्ल विल्हेल्म फ्रेडरिक श्लेगेल (772-829) 

श्लेगेल की भारत सम्बन्धी मनगढ़ंत धारणाओं के आधार पर जर्मन अतीत की 
कल्पना 

यूरोप में “आर्य” एक नस्ल बनी 

अर्नेस्ट रेनान और आर्य ईसा मसीह 

फ्रेडरिक मैक्स मूलर 

एडोल्फ पिक्टेट 

रूडोल्फ फ्रेडरिक ग्राऊ (680) 

गोबिनो और नस्ल विज्ञान 

आर्य सिद्धान्तकार और सुजनन विज्ञान 

चेम्बरलेन : आर्य-ईसाई नस्लवाद 

नाजी और उनके बाद 

भारतीय सभ्यता पर दोषारोपण 


- न न न 
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4. साप्राज्यवादी बाइबल प्रचार भारतीय मानव जांते वेज्ञान का स्वरूप 
निर्धारण 


मूसा का मानव जाति विज्ञान 

हैम का मिथक और अफ्रीकी उपनिवेश निर्माता 
बेबल का मिथक और भारतविद 

संस्थागत तन्‍्त्र 

बाइबल का प्रजाति सिद्धान्त और हैम मिथक 


विलियम जोन्स द्वारा बाइबल के मानव जाति विज्ञान के अनुरूप भारतीयों का 
मानचित्र बनाना 


अंग्रेज़ भारतशास्त्रीय संस्थानों के एक सौ वर्ष 


5. लॉर्ड रिस्ली द्वारा नस्ल में जाति-वर्ण का रूपान्तरण 
मैक्स मूलर के काम को आगे बढ़ाना 
रिसली का नस्ल विज्ञान 
रिस्ली द्वारा वर्णों को रूढ़िबद्ध करना 
अम्बेडकर द्वारा नासिक तालिका आधारित नस्लवाद का खण्डन 


6. द्रविड़” नस्ल का अविष्कार 
हॉजसन का “तमुलियन” आविष्कार 
कॉल्डवेल : मानवजाति विज्ञान में भाषाविज्ञान का रूपान्तरण 
एक षडनचन्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त का जन्म : “धूर्त आर्य ब्राह्मणों ने किया भोले-भाले 
द्रविड़ों का शोषण! 
तमिल परम्पराओं का अ-भारतीयकरण 
तिरुकुरल 
शैव सिद्धान्त 
तमिल भक्ति साहित्य 
तिरुकुरल का ईसाईकरण 
कुरल की हिन्दू प्रकृति को मिटाना 
ईसाई मत के अनुसार शैवमत की रूपरेखा तैयार करना 
प्राचीन कालजयी तमिल साहित्य का संशोधनवादी इतिहास 
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शा हे शा न ः 


“तांमेल थधमे!” बना “प्राराम्भक भारतीय इंसाइयत” 


7. द्रविड़ नसस्‍्लवाद और श्रीलंका 
सिंहली-आर्य-बौद्ध पहचान 
अ्रीलंकाई द्रविड़ पहचान 
पहचानों का टकराव 
धर्मशास्त्रीय कपोल-कल्पना में पुराने भूगर्भ विज्ञान का मिलन 
बिशप कॉल्डवेल से लिमुरियन उत्पत्ति का नाता 


थियोसॉफी--ईसाई मत-प्रचार के खण्डन के लिए बौद्ध धर्म द्वारा आर्यों का 
उपयोग 


औपनिवेशिक संरचनाओं के बीच टकराव : आर्य-बौद्ध-सिंहली बनाम द्रविड़-शैव- 
तमिल 


8. हिन्दूधर्म को “द्रविड़” ईसाइयत में पचाना 
सन्त टॉमस का मिथक 
भारतीय ईसाई विद्वानों द्वारा अस्वीकार किया जाना 
सन्त टॉमस मिथक का पुनरुज्जीवित होना 
पुरातत्व के साक्ष्यों का गढ़ा जाना 
इंस्टीट्यूट ऑफ़ एशियन स्टडीज 
ईसाई प्रचार और द्रविड़ आन्दोलन 
ईसाई प्रचारकों की छद्म-विद्गता 
प्रारम्भिक अस्वीकृति और अन्तत: चर्च का अनुमोदन 
धोखे : पुरातात्विक और साहित्यिक 
सन्त टॉमस के इतिहास को गढ़ना 
सान थोम गिरजे से जुड़े पुरातात्विक साक्ष्य 
फिल्मों में सन्‍त टॉमस 
हिन्दू धर्म आर्य-अंग्रेजी षडचन्त्र घोषित 
इंस्टीट्यूट आँफ़ एशियन स्टडीज 
शिव और नटराज “द्रविड़” घोषित 
स्कन्द-मुरुगा का समायोजन 


च् 
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पंचम वेद” का गढ़ा जाना 

हिन्दू लोकप्रिय संस्कृति का ईसाईकरण 

हिन्दू कला का ईसाईकरण 

भारतीय आध्यात्मिक नृत्य का ईसाई अपमान 

रणनीतिगत परिवर्तन : हिन्दू नृत्य का सूक्ष्म ईसाई समायोजन 

भरत नाटयम के ईसाईकरण के साथ-साथ हिन्दू धर्म को धृष्टतापूर्वक अस्वीका 
करना 

लीला सैमसन प्रवाद 

तमिल लोक-कलाओं का ईसाईकरण 


9. “द्रविड़” ईसाइयत का प्रचार 

2000 : “वर्ण-व्यवस्था के उन्मूलन के लिए द्रविड़ धर्म” पर गो 

200] : भारत अन्तर्राष्ट्रीय प्रजातिवाद की जननी घोषित 

2004 : “भारत एक द्रविड़ ईसाई राष्ट्र हे, और ईसाइयों ने संस्कृत बनायी” 

2005 : सन्त टॉमस द्रविड़ ईसाइयत के रूप में हिन्दू धर्म की पुनर्कलपना पर न्यू 
यॉर्क सम्मेलन 

तमिल साहित्य में “ईसाई सारतत्व 

तमिल वैवाहिक रहस्यवाद के ईसाई मूल 

2006 : द्रविड़ ईसाइयत एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान बना 

राष्ट्रपति बुश के सलाहकार द्वारा द्रविड़ ईसाइयत प्रचार 

भारत में और आगे विस्तार 

प द्वारा विषय में विभ्रम पैदा करना 

2007 : भारत में प्रारम्भिक ईसाइयत के इतिहास पर दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 

शक्ति बनीं पवित्र आत्मा (०ए 6॥080) 

2008 : तमिलों के धर्म पर पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 

लिमुरियाई-तमिल उद्भव के सिद्धान्त की वाप 

संस्कृत, डार्विन और वेदान्त का दानवीकरण 

भारतीय कला के इतिहास का बपतिस्म 


सामाजिक विषमताओं को केवल हिन्दुओं में ही देखा जाना 


इसाइईं-द्रांवेंड बनाम आधानेक परातत्व विज्ञान 
टॉमस मिथक की मजबती का आकलन 
ईसाईकरण के लिए अन्तरिम चरण के रूप में द्रविड़ आध्यात्मिकत 


0. भारत के बाहर द्रविड़वादी शैक्षणिक संस्थान-कार्यकर्ता नेटवर्क 
येल 
हार्वर्ड 
बर्कले 
द्रविड़ भाषा प्रतिमान के 3 
देर से उत्पन्न सन्देह 
शैक्षिक चिन्तन द्वारा भारतीय राजनीति का संचालन : अन्नादुरै 
सर्व (5५७५४५४५) परियोजना और पहचान की राजनीति 
तमिल अलगाववादी सम्मेलन के लिए शैक्षिक समर्थन 
बर्कले तमिल पीठ 
फेटना (८५५) 

यूरोप स्थित तमिल अध्ययन संस्थान 


ऑक्सफोर्ड-येल मूल 


]. भारत के खण्डों पर पश्चिमी चिन्तन 
सरकार 


समाचार माध्यम 

भारत का सुनियोजित विखण्डन 

उत्पीड़न साहित्य एक विधा के रूप में 

भारत के विखण्डन का पोषण करता उत्पीड़न साहित्य 
भारत : पश्चिमी हस्तक्षेप के लिए सीम क्षेत्र 
मानवाधिकार में पश्चिमी हस्तक्षेप 

वैश्विक बहुसंख्यकों की सेवा में भारतीय अल्पसंख्य 
एक उदाहरण : अफ्रीकी-दलित परियोजना 


द् 


पांश्वेमी हस्तक्षेप के ललिए पहचान की दरारें 
भारत का पुन: औपनिवेशीकरण 
एक “ईसाई उम्मत' 


2. अफ्रीकी-दलित आन्दोलन 
आर्य/द्रविड़ और हुठु/टुट्सी समानान्तर (पम्प्राप'प्राशं ?४/३॥2५) 
अफ्रीकी-द्रविड़ आन्दोलन को अमरीकी इतिहास द्वारा परिभाषित करना 


अमरीका की अश्वेत मक्ति का धर्मशास्त्र 


पश्चिमी सरकार--चर्च गठजोड़ द्वारा अफ्रीकी-द्रविड-दलित को प्रभावित करना 
एक नस्लवादी महाकाव्य के रूप में रामायण की व्याख्या 


3. भारत : एक नवसंरक्षणवादी मोर्चा। 

हिन्दुओं के धर्मान्तरण के लिए बहुराष्ट्रीय निगम 

भारत की शक्तियों की पहचान धर्मान्तरण के लिए और अवरोधक के रूप में 

ईसाई प्रचार के हथियार के रूप में विकास 

ईसाई प्रचारक सामग्री : पैट रॉबर्टसन 

अमरीकी दक्षिणपन्थी ईसाइयों द्वारा दलित आन्दोलन 

दलित फ्रीडम नेटवर्क (डी.एफ.एन.) 

डी.एफ.एन. के राजनीतिक पक्षपोषण के उदाहरण 

कांचा इलाइया : “हम संस्कृत की हत्या कर देना चाहते हैं” 

डी.एफ.एन. की हाल की गतिविधियाँ 

ऑल इण्डिया क्रिश्वियन काउंसिल (ए.आई.सी.सी.) 

भारत के विरुद्ध ईसाई लॉबिंग के साथ संयक्त राज्य अमरीका के राजनीतिज्ञों और 
अधिकारियों के सम्बन्धों के उदाहरण 

दक्षिणपन्थी विचार मंच और नीति केन्द्र 

पॉलिसी इंस्टीटद्यूट फ़ॉर रिलिजन एण्ड स्टेट (पी.आई.एफ.आर.ए.एस.) 

फ्रास के सम्मेलन 

भारत में प्रभाव 


ना" 


फ्रीडम हाउस 
न्यू यॉर्क में एशिया सोसाइटी 


पूर्वाग्रहपूर्ण अवधारणाओं का बनाया जाना और उन्हें पोष्ि 
जंगली भारत के रूप में गुजरात 
एथिक्स ऐण्ड पब्लिक पॉलिसी 
अनेक मार्ग 


सेंटर (ई.पी.पी.सी.) 


4. भारत : एक वामपन्‍न्थी मोर्चा 
उदारवादी-वामपन्थी विचार मंच 
शैक्षिक दक्षिण एशियाई अध्ययन 
न्‍्थ-निरपेक्ष चश्मा 
वॉशिंगटन में वामपन्थी-दक्षिणपन्थी साझेदारी का उदाहरण 
अमरीका स्थित शिक्षाविदों द्वारा भारत का विखण्डन 
मार्था नसबॉम (४७७॥॥9 णप्रडछधपाा) 
लीसे मैककिन (॥5९ ४८८) 
रोमिला थापर 
मीरा नन्‍्दा 
विजय प्रसाद 
अंगना पी. चटर्जी 
पन्‍्थ-निरपेक्ष चश्मे का इस्लामी रंग 


5. संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की सीधी संलग्नता 
अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 

अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता पर अमरीकी आयोग 
प्रारम्भिक भारतीय विरोध की उपेक्षा 
2000 

200] 

2002 

2003 

2004 


2006 

2007 

2008 

2009 

प्यू ट्रस्ट (7९७ प7णञचन) के नये पुलिन्दे और प्रचार : 'भारत सिर्फ ईराक से पीछे है 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य सरकार की एजेन्सी (8७7) 
ओबामा और संयुक्त राज्य विदेशी ईसाई धर्मान्तरण 


6. वर्तमान भारत में ब्रितानी हस्तक्षेप 
क्रिश्चवियन सॉलिडैरिटी वल्डवाइड (टामं्राक्मा 5गांवक्नाए ए०7१छ१९) 
(सी.एस.डब्ल्य.) 
दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क--य.के 
इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क 
चर्चों से सम्बन्ध वाले भारत स्थित दलित संस्थान और व्यक्ति 
ब्रिटेन में भारत विरोधी धरी 
+श्चियन सॉलिडैरिटी वर्ल्डवाइड 
दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क--य.के 
लिसा ([॥5») 
ऑक्सफार्ड धार्मिक और 


और सार्वजनिक जीवन केन्द्र (ओ.सी.आर.पी.एल.) 


7. यरोपीय महाद्वीप का हस्तक्षेप 
इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क (050) 
संयक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध वकालत 
यरोपीय यनियन में भारत के विरुद्ध वकालत 
“भारत के विरुद्ध प्रतिबन्ध नहीं, मगर कम-से-कम 
वर्ल्ड फेडरेशन और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज द्वारा वामपन्थियों और 
रक्षिणपन्थियों को मिलाना 
भारत में दलित असहमति से सम्बद्ध संगठन 
नेशनल कैम्पेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स (एन.सी 
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नेशनल फैडरेशन ऑफ दालेत विमेन (एन.एफ.डौ.डब्ल्यू.) 

दलित पंचायत + दलितशास्त्र + दलित धर्मशास्त्र - दलितस्तान 
शैक्षिक दलित अध्ययनों का नेटवर्क 

स्वीडिश साउथ एशियन स्टडीज नेटवर्क (एस.ए.एस.नेट.) 

तमिलनाडु थियोलॉजिकल सेमिनरी 

गुरुकुल लुथेरन थियोलॉजिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई 
दलित अलगाववाद का प्रचार करने वाले व्यक्तिगत विद्वान 

क्रिस्टोफी जाफ्रीलॉट ((॥ंड0ण2॥6 77९07) 

गेल ऑमवेट (69ं। 07००१ : द्रविड़ों और दलितों को इकट्ठा करना 
पराकाष्ठा 


8. भारत की ईसाई उम्मत 
संस्थाओं को धन देना और उन्हें 
समाचार माध्यम 
गुप्तचरी 
संयुक्त राज्य अमरीका आधारित भारतीय ईसाइयत का विस्तार 
विशाल मंगलवादी : भारत के पैट रॉबर्टसन 
रवि जकारियाज इंटरनैशनल मिनिस्ट्रीज 
इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चर्च मैनेजमेंट 
वर्ल्ड विजन (५०74 एंग्मंणा) 
गॉस्पल फॉर एशिया (6059९ 0 ७४9) 
अतिसूक्ष्म तरीके से शिक्षण 
मार्क्सवादी आड़ 
ईसाई समाचार माध्यम 
एसिस्ट न्‍यूज सविस (७४&ंड एटए़5ड $९एशं८८) 
मिशन नेटवर्क न्‍्यज 


बनाना 


ईसाई दृष्टिकोण से समाचार 
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गेग्राफा (5९४7०४०॥०) और भारतीय इसाई पत्रकार 

गुप्तचर सूचना एकत्रीकरण गतिविधियाँ 

जोशुआ परियोजना : आत्माओं की फसल के लिए बाज़ार अनुसंधान 
0/40 विण्डो (४70०७) और आँकड़ा भण्डार की मार्किटंग 
शैक्षिक संस्थानों का उदाहरण : बोस्टन थियोलॉजिकल इंस्टीटययूट 
जमीनी सतह पर प्रभाव 

कन्या कुमारी का नाम बदलकर “कन्नी मेरी” करना 

बार-बार होने वाले ईसाई प्रचारक उकसावे 


हज अर 


9. सभ्यताओं के टकराव में भारत 
आवरण पृष्ठ का मानचित्र 
भारत से होते हुए माओवादी लाल गलियारा 
नेपाल में नागालैण्ड प्रारूप और भारत का लाल गलियाः 
उड़ीसा में ईसाई कॉमरेड 
नेपाल में ईसाई कॉमरेड 
असम : माओवादी-उल्फा-आई.एस.आई 
प्रसिद्ध बद्धिजीवियों का उपयोग 
माओवादी “बन्दूकधारी गाँधीवादी”' और गाँधी “धार्मिक पाखण्डी! हैं 
उभरते हए गठजोड़ 
द्रविड़िस्तान का इस्लामी हिस्स 
तमिलनाडु 
ऑल इण्डिया जिहाद कमेटी (ए.आई.जे.सी.) 
अल उम्मा और टी.एम.एम.के 
केरल 
अब्दुल नासिर मदनी, दक्षिण 
मराड नरसंहार 
तमिलनाडु--केरल जिहादी गठजोड़ 
उग्र परिवर्तनवादी इस्लाम द्वारा उदारवादी इस्लाम को आतंकित करना 
मदनी की रिहाई और केरल को जिहाद की आउटसोर्सिः 


न्ण भारतीय जिहाद के धर्म-पित 


कनोटक 
कर्नाटक में आतंक का उदय 
तमिलनाडु में हाल की स्थिति 
वोट बैंक राजनीति 
200 में नये घटनाक्रम 
तीन सभ्यताओं के केन्द्रीय निशाने पर 
चीन 
अखिल-इस्लाम 
अमरीकी बाज की दोहरी दृष्टि 


परिशिष्ट 


क. प्रजातिवाद का संक्षिप्त इतिहास नासिक तालिका से वाई-गुणसूत्र (५- 
एट४#णा०5०॥) तक 


ख. संगम साहित्य में प्राचीन तमिल धर्म 

ग. अफ्रीका में समानानतर उभार 

घ. मूलवासी अमेरिकियों को टॉमस चकमा 

ड. न्यू यॉर्क कान्फ्रेंस 2005 में प्रस्तुत शो ध-पत्र 

च. त्याज्य पुरालेखवेत्ता का मामला 

छ. विदेशी धन की निगरानी 

ज. लुथेरन वर्ल्ड फेडरेशन ने बनाया भारत को निशाना 
अन्तिम टिप्पणी 
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पारिचय 


यह पस्तक मेरे उन अनभवों के बाद सामने आयी है जिन्होंने पिछले दशक में मेरे 
अध्ययन और अनसन्धान पर गहरा प्रभाव डाला है। 990 के दशक में प्रिंस्टन 
विश्वविद्यालय में अफ्रीकी मल के एक अमरीकी शोधार्थी ने बातों-बातों में मुझे बताया 
कि वह भारत की यात्रा से अभी-अभी लौटा है जहाँ वह एक “अफ्रीकी-दलित 
परियोजना” में काम कर रहा था। मझे तब पता चला कि अमरीका इस परियोजना को 
संचालित कर रहा है और उसे धन भी दे रहा है। यह परियोजना अन्तर-जाति»वर्ण 
सम्बन्धों और दलित आन्दोलन को अमरीका के सांस्कतिक और ऐतिहासिक चश्मे 
से देख कर भारतीय सामाजिक हढाँचे को उसी चौखटे में मढ़ने की कोशिश कर रहा है। 
यह अफ्रीकी-दलित परियोजना दलितों को भारत के “अश्वेतों' के रूप में और गैर 
दलितों को भारत के '“श्रेतों' के रूप में चित्रित करना चाहती है। इस तरह, अमरीकी 
नस्लवाद, गुलामी और श्रेत/अश्वेत सम्बन्धों का इतिहास भारतीय समाज पर थोपा जा 
रहा है। हालाँकि आधनिक जाति-व्यवस्था की बनावट और उसके अन्तर-सम्बन्धों में 
ऐसे कई चरण रहे हैं जिनमें दलितों के प्रति पर्वाग्रह रहा है, लेकिन भारतीय दलितों के 
अनभवों और अमरीका के अफ्रीकी गलामों के अनभवों में थोड़ी-सी भी समानता नहीं 
है। फिर भी अमरीकी अनभव के आधार पर, अफ्रीकी-दलित परियोजना, भारत के 
दलितों को “एक भिन्न नस्ल के लोगों के हाथों पीड़ित हए सम॒दाय'” के रूप में चित्रित 
करते हए उन्हें एक विशेष तरह से “सशक्त” बनाने का प्रयास कर रहा है। 


वैसे, मैं स्वयं अलग से इस बारे में अध्ययन और लेखन कर रहा था कि “आर्य 
कौन थे, कि क्‍या संस्कत और वेदों का उद्भव भारत में हआ था या फिर वे 
“आक्रमणकारियों” द्वारा भारत में लाये गये थे। इस सन्दर्भ में मैंने अनेक परातात्विक 
भाषा-वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सम्मेलन करवाये और पस्तक लेखन परियोजनाएँ भी 
चलायीं ताकि इस वाद-प्रतिवाद में सत्य की गहराई तक पहुँचा जा सके। यह 
सिलसिला मझे औपनिवेशिक काल में निर्मित द्रविड़ पहचान के शोध तक ले गया 
जिसका उजन्नीसवीं शताब्दी के पर्व कोई अस्तित्व ही नहीं था और जिसे आर्यों के 
विरुद्ध एक पहचान के रूप में गढ़ा गया था। इसका बना रहना आर्यों के विदेशी होने 
और उनके ककर्मों के सिद्धान्त में विश्वास पर निर्भर करता है। 

मैं अमरीकी चर्च द्वारा भारत में चल रही गतिविधियों को पैसे दिये जाने का भी 
अध्ययन कर रहा था, मसलन गरीब बच्चों की (रक्षा के लिए उन्हें भोजन, कपड़े और 
शिक्षा देने के बहप्रचारित अभियान। दरअसल, अपने जीवन के तीसरे दशक में जब मैं 
अमरीका में रह रहा था तब मैं दक्षिण भारत के ऐसे ही एक बालक का प्रायोजक बना 
था। जो भी हो, भारत यात्राओं के दौरान मैंने अक्सर यह अनभव किया कि जो धन 
प्रायोजकों को बताये गये उद्देश्यों पर जमा किया जा रहा था, वह उन उद्देश्यों पर 
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उतना नहीं खचे किया जा रहा था जितना धमोनन्‍्तरण और ड्साई मत के प्रचार जैसी 
गतिविधियों पर। 


इसके अलावा मैं अमरीका में विचार-मंचों, स्वतन्त्र विद्वानों, मानवाधिकार गटों 
और शिक्षाविदों के साथ अनेक वाद-विवादों में शामिल हआ हाँ, ख़ास तौर पर 
भारतीय समाज के बारे में उनकी इस धारणा पर कि यह एक ऐसा अनिष्टकारी समाज 
है जिसे पश्चिम को ही “सभ्य” बनाना है। मैंने एक शब्दावली गढ़ी--“जाति, गौ, और 
रसेदार सालन” ताकि विदेशियों द्वारा भारत की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं 
को आकर्षक और सनसनीखेज तरीके से चित्रित करते हए इनकी व्याख्या 
“मानवाधिकार” सम्बन्धी विषयों के रूप में करने की जो कोशिशें होती हैं, उनके पीछे 
छिपे सच को सामने लाया जा सके। 


मैंने ऐसे विभिन्न सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने में ज॒टे प्रमुख संगठनों का पता 
लगाने का फैसला किया और साथ ही उन राजनीतिक दंबावों का भी जो इनकी 
अगुवाई कर रहे हैं, और जो भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन का अभियोग लगाते हैं। 
मेरे शोध में अमरीका की वित्तीय सहायता के प्रावधानों की घोषणा का उपयोग करते 
हुए यह पता लगाना शामिल था कि यह धन किन-किन रास्तों से कहाँ-कहाँ जा रहा 
। साथ ही, ऐसे अधिकांश संगठनों द्वारा बाँटी जाने वाली प्रचार सामग्री का अध्ययन 
करना, तथा उनके सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रकाशनों पर निगरानी रखना भी। मैंने 
ऐसी गतिविधियों में लगे हए लोगों और जिन संस्थाओं से वे सम्बद्ध थे उनकी छान 
बीन की। 


इस क्रम में मैंने जो पाया वह उन सभी भारतीयों को ख़तरे की घण्टी की तरह 
सनायी देगा जो हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति चिन्तित हैं। भारत एक बड़ी 
कारगज़ारी के निशाने पर है--एक ऐसे नेटवर्क के जिसमें संगठन, व्यक्ति विशेष और 
चर्च शामिल हैं--जो लगता है भारत के कमजोर वर्गों के लिए एक अलगाववादी 
पहचान, इतिहास और यहाँ तक कि धर्म भी रचने के काम में जोर-शोर से जटे हए हैं। 
खिलाडियों के इस गठजोड़ में न केवल चर्चों के विभिन्न गूट, सरकारी संस्थाएँ और 
सम्बद्ध संगठन, बल्कि गैर-सरकारी विचार-मंच और शिक्षाविद भी शामिल हैं। बाहर 
से वे अलग-थलग और एक-दसरे से असम्बद्ध लगते हैं, लेकिन वास्तव में, जैसा कि 
मैंने पाया, उनकी गतिविधियाँ बहत अच्छी तरह से संयोजित हैं और अमरीका तथा 
यरोप द्वारा उन्हें बहत धन भी मिलता है। वे अन्दर से जिस सीमा तक जड़े हए हैं और 
जिस तरह से वे एक-दसरे को सहयोग करते हैं, इसे देखकर मैं बहत प्रभावित हआ। 
उनके प्रस्ताव, दृष्टिकोण सम्बन्धी दस्तावेज और रणनीतियाँ बहत अच्छी तरह से 
तैयार की हई थीं, और दबे-कचले लोगों की मदद करने के लिबास के नीचे उनके उन 
उद्देश्यों का आभास होता था जो भारत की एकता और सम्प्रभता के प्रतिकल हैं। 


जिन समुदायों को विशेष प्रकार से “सशक्त” बनाया जा रहा है उनमें से कुछ 
हिन्दुस्तानी इन पश्चिमी संगठनों में उच्च पदों पर थे, जबकि सारी गतिविधियों की 


प्राराम्भक संकल्पना, उनका [वेत्त पोषण और रणनौततेयों का प्रबन्धन पांश्रेम के लोग 
ही कर रहे थे। लेकिन अब भारत में ही ऐसे व्यक्तियों और एन.जी.ओ. यानी 
गैरसरकारी संगठनों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनको इन पश्चिमी संस्थाओं ने 
अंगीकार कर लिया है और जो पश्चिम से धन और संरक्षण ले रहे हैं। अमरीका में 
दक्षिण भारतीय अध्ययन केन्द्र और यरोपीय विश्वविद्यालय बराबर ऐसे सक्रिय 
“कार्यकर्ताओं' और “आन्दोलनकारियों'” को आमन्त्रित करते हैं और उन्हें वरीयता देते 
हैं। ये संगठन ही खालिस्तानियों, कश्मीरी आतंकवादियों, माओवादियों और भारत में 
सक्रिय अन्य विघटनकारी तत्वों को पहले आमन्त्रित करते रहे थे। इसलिए मझे 
आशंका होने लगी कि कहीं दलितों, द्रविड़ों और भारत के अन्य अल्पसंख्यकों को 
एकजट करने के ये अभियान किसी-न-किसी रूप में पश्चिम के कछ देशों की विदेश 
नीतियों का अंग तो नहीं बन गये हैं, अगर स्पष्ट रूप से नहीं तो कम-से-कम सँजोकर 
रखे गये एक विकल्प के रूप में। अभी मझे किसी दसरे बड़े देश की जानकारी नहीं है 
जहाँ ऐसी प्रक्रियाएँ, बिना स्थानीय अधिकारियों की निगरानी और देख-रेख के 
व्यापक रूप से चलायी जा रही हों। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में उस सीमा तक धन 
खर्च किया जाना है जहाँ तक पहँच कर ऐसी अलगाववादी पहचान परी तरह 
पा या राजनीतिक विखण्डन का स्वरूप न ग्रहण कर ले तथा एक हथियार न 
बन जाये। 


शैक्षिक हेर-फेर और उसके परिणामस्वरूप हिंसा के बीच सम्बन्ध प्रीलंका में भी 
साफ़ दिखायी देता है, जहाँ तैयार की गयी विभाजनकारी मानसिकता ने एक 
अत्यधिक ख़नी गृह यद्ध को जन्म दिया। ऐसा ही अफ्रीका में हआ जहाँ विदेशियों द्वारा 
स्थापित और संचालित पहचान के संघर्षों ने उसे विश्व के अब तक के सबसे बरे 
नसली जनसंहार की घटनाओं तक पहुँचा दिया। 


लगभग तीन वर्ष पहले मैंने अपने शोध कार्य और उससे सम्बन्धित आँकड़ों के 
रूप में काफ़ी सामग्री जुटा ली थी। अनेक भारतीय उन विघटनकारी शक्तियों से 
अपरिचित हैं जो उनके देश के खिलाफ़ सक्रिय हैं। मैंने अनभव किया कि इन्हें 
सिलसिलेवार ढंग से तैयार करना चाहिए ताकि जानकारियों का व्यापक प्रसार हो 
सके और उन पर विचार-विमर्श हो। मैंने अरविन्दन नीलकन्दन के साथ मिलकर काम 
करना प्रारम्भ कर दिया, जो तमिलनाड़ में रहते हैं, ताकि मैंने जो विदेशी आँकडे जटाये 
थे उनका वापस भारतीय इलाकों में जमीनी सच्चाई तक नीलकन्दन की पहँच के साथ 
मिलान करके एक रूप-रेखा तैयार की जा सके। 


यह पस्तक द्रविड़ आन्दोलन और दलित पहचान, दोनों के ऐतिहासिक उद्भवों 
पर प्रकाश डालती है, और साथ ही उन वर्तमान खिलाड़ियों पर भी, जो इन 
अलगाववादी पहचानों को एक विशेष स्वरूप देने में लगे हैं। इसमें उन व्यक्तियों और 
संस्थानों का विश्लेषण भी शामिल है जो ऐसी गतिविधियों में लगे हैं और उनके प्रेरणा- 
स्रोतों, कारगुजारियों और वांछित उद्देश्यों पर भी। जहाँ एक ओर अमरीका और 


यरोपीय महासंघ, अनेक ऐसे लोग और संगठन में हैं, वहीं टसरी ओर भारत में भी 
इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारतीय संगठन आम तौर पर इन विदेशी 
व्यक्तियों और संगठनों की स्थानीय शाखाओं की तरह काम करते हैं। 

इस पस्तक का उद्देश्य सनसनी पैदा करना नहीं है और न ही किसी भी तरह के 
परिणाम की भविष्यवाणी करना; बल्कि इसका उद्देश्य भारत और उसके भविष्य के 
बारे में विचार-विमर्श को और विस्तार देना है। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के उदभव 
और विकास पर बहत कछ लिखा गया है और भारत के समचे दबदबे पर, उसके 
प्रभाव पर भी। लेकिन तेजी से फैलायी जा रही जिन विदेशी योजनाओं का उद्घाटन 
इस पस्तक में किया गया है, और जिस तरह से भारत की दखती रगों और अनपटी 
दरारों पर दबाव डाला जा रहा है, उससे क्या-क्या गड़बडियाँ हो सकती हैं, इस बात 
पर काफ़ी कछ नहीं लिखा गया है। मझे आशा है कि यह पस्तक इस कमी को बहत 
हद तक दर कर सकेगी। 

राजीव मल्होत्रा 

प्रिंस्टन, संयुक्त राज्य अमरीका 
जनवरी 20॥4 
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] 
महाशक्ति या विखण्डित यद्ध क्षेत्र? 


सभ्यता हमें एक साझी पहचान देती है, जो जन सम॒दाय के रूप में हमारी छवि 

इतिहास के एक समेकित दृष्टिकोण, और एक साझी नियति को मिलाकर बनती है। 
यह एक निश्चित समझ देती है कि “हम” कौन हैं, और हमारे बीच एक गहरा मानसिक 
सम्बन्ध सनिश्चित करने के साथ यह भाव भी उपजाती है कि यह देश रक्षा करने योग्य 
है। बिना इस गहरे सम्बन्ध के ऐसे प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते कि कौन है यह “हम” 
जिसकी रक्षा की जानी है, और बलिदान किसलिए करने हैं? किसी सभ्यता को 
विखण्डित करना व्यक्ति के मेरुदण्ड को तोड़ने के समान है। एक विखण्डित सभ्यता 
बिखर कर टकड़े-टकड़े हो सकती है, और जिन क्षेत्रों को विखण्डित किया गया है वे 
अन्धकार-भरे रूपान्तरण के माध्यम से दृष्ट राज्यों में बदल सकते हैं--एक सम्पर्ण क्षेत्र 
को विराट हिंसा और उपद्रव से ग्रस्त विनाशकारी स्थितियों में डालते हए 


क्‍या भारतीय सभ्यता का मेरुदण्ड ऐसे ही विखण्डन का शिकार हो सकता है? 
और वे कौन-सी शक्तियाँ हैं, अगर हैं, जो ऐसा करने का प्रयास कर रही हैं? वे बाहरी 
हैं या आन्तरिक, या दोनों? उनका स्रोत कहाँ है? वे कैसे विकसित होती हैं? उनका 
प्रबन्धन कैसे होता है? यह पस्तक ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करती है, विशेषकर 
द्रविड़ और दलित पहचान के सन्दर्भ में, और इनका लाभ उठाने में लगे पश्चिम के 
देशों की भमिका के बारे में। 


भारत की केन्द्राभिसारी शक्तियाँ--आर्थिक वद्धि, कॉरपोरेट और ढाँचागत 
विकास और उन्नत राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था-रराष्ट्र को एकजुट करती 
हैं। उन सकारात्मक शक्तियों पर बहत कछ लिखा जा रहा है| अपकेन्ट्रीयं यानी 
बिखराव पैदा करने वाली शक्तियों पर कम ही विचार किया जाता है और कभी-कभार 
ही इनका अध्ययन होता है, आन्तरिक और बाहरी दोनों मामलों में। आन्तरिक 
शक्तियों में साम्प्रदायिकता और विभिन्न प्रकार की सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ 
शामिल हैं। बाहरी शक्तियाँ जो भारतीयों में विभाजन पैदा करती हैं, अधिक जटिल हैं 
और वे भारत की आन्तरिक दरारों से जड़ गयी हैं। इससे पता चलता है कि किस तरह 
विभिन्न वैश्विक गठजोड़ अपनी-अपनी कार्यस॒चियों के साथ अब इन आन्तरिक 
शक्तियों को अभतपर्व मात्रा में नियन्त्रित कर रहे हैं। फिर भी यह पस्तक किसी 
महाविनाश के परिदृश्य के आ धमकने का शोर नहीं मचा रही, बल्कि इस समय राष्ट्र 
जिस विपत्ति का सामना कर रहा है, उसका एक मौलिक विश्लेषण प्रस्तृत करती है। 

सिर्फ़ पाकिस्तान ही भारत में विध्वंसकारी शक्तियों को नहीं उकसा रहा, न चीन 
जो भारतीय माओवादियों से जड़ा है, और न ही यरोप और उत्तर-अमरीका के ईसाई 
संस्थान जो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह संकट इन सबकी मिली-जुली शक्ति 


न शा जे शा नह च् न त् शा 


से भी आंधिक है। बिखराव पैदा करने वाली ये शीौक्तेयाों गहराई तक, सक्ष्मता से 
जटिल ढंग से, एक-दसरे से जड़ी हई हैं, और सक्ष्म तथा ग॒प्त रूप से जड़े रहने वाले 
बहराष्ट्रीय नेटवर्कों की तरह अपने कार्यों को संचालित कर रही हैं। 


जिस गठजोड़ का उद्घाटन यह पस्तक करती है, वह सम्भव है, हिंसा और 
अराजकता की उन छवियों से बहत दर जान पड़े, जिन्हें बहधा “अलगाववाद 
उग्रवाद” और “विद्रोह” की धारणाएँ सामने ला खड़ा करती हैं। फिर भी, यह स्थापित 
करती है कि पश्चिम के कछ शैक्षिक केन्द्र इन्हें नियन्त्रित करते हैं, या कम-से-कम 
श्रारत के सामाजिक-आथिक चिन्तन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये राजनीतिक विचार 
मंचों, चर्च और सामाजिक संगठनों से मिले हए हैं जो भारत में बिखराववादी शक्तियों 
को संसाधन उपलब्ध कराते हैं। वे नयी दरारों को जन्म देते हैं और पुरानी दरारों का 
पोषण करते हैं। आश्चर्यजनक यह है कि भारत की एकता के पक्ष में जवाबी-विमर्श 
बहुत कम होता है। 


भारत में विखण्डन की अन्तर्निहित प्रवृत्तियाँ 


जहाँ एक ओर सभी समस्याओं के लिए बाहरी शक्तियों पर दोषारोपण आकर्षक है, 
वहीं हमें भारत की अपनी कमजोरियों और विखण्डित होने की शताब्दियों पुरानी 
प्रवृत्तियों का सामना अवश्य करना होगा। परेशानी में डालने वाले इस पक्ष पर उन 
लोगों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है जो हाल की जीवन्त अर्थव्यवस्था की सफलता का 
आनन्द उठा रहे हैं। कुछ कठोर वास्तविकताएँ इस प्रकार हैं- 


» भारत में गरीब नागरिकों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। विद्यालय नहीं जाने 
वाले बच्चों की संख्या भी सर्वाधिक है। सुदर क्षेत्रों में जीवन बनाये रखने के 
लिए आवश्यक जल का गम्भीर संकट बना हआ है और इसकी कमी लगातार 
30 रही है। अनेकानेक मानव समहों के बीच देश भर में झड़पें होती 
रहती हैं। 


सामाजिक विषमताएँ भी मौजद हैं--आंशिक रूप से ऐतिहासिक और आंशिक 
रूप से आधनिक। इनमें से कछ भारतीय समाज के अन्दर से उपजी हैं जबकि 
दूसरी विषमताएँ विदेशी असर के तहत पैदा की और पोसी जा रही हैं ताकि वे 
भारत में बहत कछ कर पाने की शक्ति प्राप्त कर सकें। 


आर्थिक सफलता का लाभ पर्याप्त रूप से छन कर सबसे निचले स्तर तक नहीं 
आ पाया है, जहाँ इसकी सबसे ज्यादा और फौरन जरूरत है। जहाँ एक ओर 
भारतीय जन-सम॒दाय द्वारा दिये जा रहे धन पर चल रहे तकनीकी शिक्षा 
संस्थानों में शिक्षित लाखों भारतीय तकनीकी शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, वहीं 
इससे बड़ी संख्या को बनियादी शिक्षा भी नहीं मिल पायी है। मध्यवर्ग, जो 
आधनिक और अमरीकी बनने की आकांक्षा रखते हैं, मोटरकार उद्योग में नये 
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उछाल की डोंग हॉक रहे हैं, फिर भी कांषे और जल संसाधनों में बहत कम 
पँजी लगायी जा रही है। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अत्यन्त 
ट्खदायी स्थिति में है। 


अलगाववादी अभियानों ने कश्मीर, पर्वोत्तर भारत के कछ क्षेत्रों और गाँवों में 
माओवादी आतंकवाद से पीड़ित अनेक भारतीय राज्यों में दैनन्दिन जन-जीवन 
को संकट में डाल दिया है। बीच-बीच में भारत के विभिन्न भागों में इस्लामी 
आतंकी हमले भी हो रहे हैं, और हिन्द-मस्लिम दंगे भी भड़कते रहे हैं। सम्पर्ण 
दक्षिण भारत में द्रविड़ों और दलितों द्वारा चलाये जा रहे अलगाववादी 
अभियान भी हिंसा को जन्म देते हैं, और ये ही इस पस्तक के विषय हैं। 


साइबर स्पेस भी, जिसे एक भारतीय शरणस्थली के रूप में देखा गया था, अब 
भारत की कमजोरी बन गयी है। साइबर जाससी पर हाल के एक बहप्रचारित 
अध्ययन में भारत को एक 'सर्वाधिक पीड़ित राज्य” बताया गया जिसके 
संवेदनशील रक्षा नेटवर्क और देश-विदेश में उसके दतावासों के सचना तन्त्रों 
को चीन के गु॒प्तचर एजेंटों ने बहत सीमा तक अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रखा है।? 
इस तरह चीन के ग॒प्तचरों द्वारा प्राप्त महत्वपर्ण सचनाएँ माओवादी उग्रवादियों 
तक पहँचाई जा सकती हैं जो खनिज सम्पदा सम्पन्न भारत के हृदयस्थल में 
जोर पकड़ रहे हैं, जहाँ राज्यों की उदासीनता, विदेशी हस्तक्षेप और माओ 
आतंकवाद का दश्चक्र भारत को लहल॒हान कर रहा है। 


भारत अस्थिर और अतिवादी राष्ट्रों से घिरा हआ है, जिनमें वे राष्ट्र शामिल हैं 
जो विफल राज्य बनते जा रहे हैं; सीमा-पार से भारत में हिंसा आयातित हो रही 
है जो महत्वपर्ण आर्थिक और सैनिक संसाधनों को फँसाये रखती है।॥ 
लोकततन्त्र के भारतीय अनुभव ने बहत बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टियों को 
जन्म दिया है, जिसकी वजह से वोट बैंकों और सामाजिक ताने-बाने के स्वरों 
में बिखराव पैदा हआ है। इसके साथ अवसरवादिता और अद्रदर्शिता पनपी है 
जिसका नतीजा है दीर्घकालीन नीतियों के क्षेत्र में समझौते करने की प्रवत्ति और 
ढलमल नीतियाँ। समझ नहीं आता कि भारत में जरूरत से ज्यादा लोकततन्त्र है 
या कहा जाय, शासन की कमी। 


इसके बावजूद भारत का जीवट भी उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए 

जहाँ अमरीका आतंकवाद से अपने वतन की रक्षा के लिए अपनी फौजी 
ताकत बहत बढ़ा चका है, भारत ने उस सीमा तक ऐसा नहीं किया है, इसके 
बावजद कि आतंकवादियों ने कम समय के अन्तराल में यहाँ अधिक हमले 
किये हैं। (भारत की किलेबन्दी' जैसी कोई धारणा नहीं है। वर्ष 2008 में मम्बई 
के आतंकी हमले में 66 लोगों के मारे जाने के कछ ही दिनों बाद ट्रेनें चलनी 
श्रू हो गयीं, दकानें फिर से खल गयीं, और जन-जीवन सामान्य हो गया। 
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" विश्व की दसरी सवॉधक मांस्लम आबादी भारत में ही है, और इन मसलमानों 
की बहत बड़ी तादाद की जड़ें स्थानीय संस्कति में गहरे जमी हई हैं, और वे 
अपने पड़ोसी हिन्दुओं के साथ भारतीय समाज में घुलेमिले हैं। अब तक इन्होंने 
अन्तर्राष्ट्रीय अखिल इस्लामी कार्यक्रमों में शामिल किये जाने के प्रयासों का 
विरोध किया है, और इस तरह भारतीय मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों के 
लिए एक आदर्श उपस्थित करते हए उन्हें अन्य धर्म के अन॒यायियों के साथ 
मा समन्वय और सामंजस्यपर्ण सह-अस्तित्व कायम करने की प्रेरणा 
हैं। 
न॒कसान के बाद फिर से उठ खड़े होने की जो क्षमता भारत में है, वह आंशिक 
रूप से इसकी सभ्यता की ताल-मेल और सामंजस्य बैठाने की शक्ति और 
लचीलेपन पर आधारित है, साथ ही उन कठिन नीतिगत फ़ैसलों पर भी जो 
इसके नेताओं ने 947 में अंग्रेज़ी राज से मक्ति के बाद अपनाये और लाग किये 
हैं। भारत के “आरक्षण” नामक सकारात्मक कदमों ने, जिन्हें सरकार दर 
सरकार पिछले साठ बरसों से लाग किया गया है, दरिद्र दलितों और अन्य 
पिछड़े लोगों की दर्दशा में बहत सधार किया है। लेकिन समस्या की विकटता 
को देखते हए यह बहत कम और बहत देर से है। अनेक योग्य भारतीय गैर 
सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) ने सरकार द्वारा छोड़े गये इस रिक्त स्थान को 
भरा है और सफलतापर्वक सहायता प्रदान की है। 


हु 


बाहरी शक्तियाँ 


भारत के आन्तरिक प्रदर्शन का मल्यांकन इस आधार पर ही करना चाहिए कि यह 
किस प्रकार अपने सर्वाधिक विपन्न नागरिकों को लाभ पहँचाता है, और इस समय 
यह निश्चय ही कठोर आलोचना के योग्य है। फिर भी अगर अन्य बाहरी शक्तियों से 
निपटने की क्षमता को बहत कम कर दिया गया तो इसके नतीजे के तौर पर हमलों 
फिर से उपनिवेशीकरण, सांस्कतिक और मनोवैज्ञानिक साम्राज्यवाद और ऐसे ही 
दूसरे हस्तक्षेपों के लिए जमीन तैयार हो सकती है, उन्हें न्योता मिल सकता है। भारत 
के इतिहास में ऐसा अनेक बार हआ है; उदाहरण के लिए, जब ब्रिटिश सरकार ने 
अनेक भारतीय शासकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मानवाधिकार के मामलों 
को बहाना बनाया। 


विडम्बना है कि अंग्रेजों ने स्वयं भयंकर अत्याचार किये, साथ ही उनको 
न्‍्यायपर्ण साबित करने के लिए ऐसा साहित्य लिखा और लिखवाया, जिन्हें नशंस 
साहित्य* (870लाॉए #(श्वाप्रा८) के नाम से जाना जाता है, ताकि भारतीयों की कथित 
अमानवीयता का चित्रण किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि उनके अपने कार्य इस 
ढंग से सुनियोजित हैं कि भारतीयों को “सभ्य” बनाया जा सके। उदाहरण के लिए : 
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87] में भारतीय आपरांधेक जनजांते आंधानेयम पांरेत कैया गया और 
उसकी सची में शामिल उन भारतीय जनजातियों के जनसंहार को वैध कर दिया 
गया जिन्हें “आपराधिक” यानी जरायमपेशा माना जाता था; इनमें उन 
जनजातियों के सभी सदस्य जन्म ही से शामिल थे। अनेक जनजातियों को दोषी 
करार दिया गया, इसलिए नहीं कि वे “अपराधी” थे (अगर किसी समचे 
समृ॒दाय को जरायमपेशा ठहराना सम्भव हो), बल्कि इसलिए कि वे ब्रिटिशों 
द्वारा उनके जंगलों और अन्य निवास स्थलों को तहस-नहस किये जाने के 
विरुद्ध संघर्षरत थे। ठग (बटमार) ऐसे ही सम॒दायों में से एक था जो नशंस 
साहित्य के माध्यम से इतना बदनाम हआ कि उनका नाम अंग्रेज़ी भाषा में 
अपराधियों के पर्यायवाची के रूप में शामिल हो गया। 


नशंस साहित्य ने महिलाओं के अधिकार को कम करने में भी अपनी भमिका 
निभायी। वीणा ओल्डेनबर्ग की अत्यन्त प्रभावशाली पस्तक, डाउरी मर्डर 

विस्तार से बताती है कि किस तरह अंग्रेज़ों ने भारतीयों को महिला उत्पीड़न के 
मामलों को सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनके आधार पर भारत 
की देशी संस्कृति पर दोष मढ़ा जा सके उन्होंने सनियोजित तरीके से इन 
किस्सों को संकलित किया, जिनमें से अधिकांश अप्रमाणित, अतिरंजित और 
इकतरफ़ा थे। यह ऐसे काननों को लाग करने का आधार बना जिन्होंने आम 
नागरिकों के अधिकारों में कटोती की। यह पस्तक दिखाती है कि किस प्रकार 
दहेज की माँग, जो आज के मध्यवर्गीय भारतीयों में इतनी आम हो गयी है 

वास्तव में तब शुरू हई जब सम्पत्ति में महिलाओं के पारम्परिक अधिकार 
ब्रिटिश राज ने जटिल तर्कों के माध्यम से छीन लिए 


निकोलस डर्क्स उन बहत-से विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने यह दिखाया कि 
किस तरह ब्रिटिश राज ने नशंस साहित्य का उपयोग विभिन्न जातियों के बीच 
संघर्षों को बढ़ावा देने के लिए किया ताकि वे हस्तक्षेप कर उनकी समस्याएँ 
“सुलझा” सकें। इससे ब्रिटिश राज को और अधिक शक्ति प्राप्त करने तथा 
भारतीय सम्पदा को दुहने में सहायता मिली ॥* 


अमिकों के उत्पीड़न के दावों का उपयोग विभिन्न भारतीय उद्योगों को 
प्रतिबन्धित करने के लिए किया गया, जिनमें कपड़ा और इस्पात उद्योग भी 
शामिल हैं, और जिनमें भारत ने ब्रिटेन पर बढ़त हासिल कर ली थी। इस बीच 
भारत को एक बन्धक बाज़ार के रूप में इनकी आपर्ति करने के लिए ब्रिटिश 
राज ने अपनी ही औद्योगिक क्रान्ति शुरू की और भारतीयों को विश्व स्तर के 
उत्पादकों और निर्यातकों की पाँत से हटाकर आयातक और कंगाल बना 
दिया। ब्रिटिश लेखक विलियम डिग्बी के अनूसार 757 और 82 के बीच 
भारत से ब्रिटेन की तरफ़ मनाफ़े का बहाव को 5000 लाख से एक अरब पौंड 
के बीच आका गया था।” आज इस राशि की क्रय क्षमता एक खरब डॉलर से 
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आंधक म्रल्य की होगी। अथशास्त्री आंमेय बागची द्वारा और हाल में किये गये 
एक अध्ययन ने स्थापित कर दिया है कि ब्रिटिश राज ने भारत पर इतना बोझ 
लाद दिया था और ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि भारत से ब्रिटेन की ओर बहने 
वाली राशि “वर्तमान भारतीय सकल घरेल उत्पाद” (984) के लगभग पाँच 
छह* प्रतिशत के बराबर होगी। भारतीय उद्योगपतियों द्वारा, जो उनके प्रतिस्पर्धी 
थे, श्रमिकों के कथित उत्पीड़न की घटनाओं के दस्तावेज बनाने का श्रमसाध्य 
काम करने में वे बड़े सावधान थे, और उन्होंने बाद में श्रमिकों के अधिकारों 
का उल्लंघन करने के आरोप में अनेक भारतीय उद्योगों को प्रतिबन्धित कर 
दिया। उसके परिणामस्वरूप जो व्यापक निर्धनता और बेरोजगारी आयी, उसने 
अमिकों को और अधिक दर्दशाग्रस्त ही बनाया। 


लगभग एक शताब्दी से पर्व लिखी गयी ऐतिहासिक पस्तिका, हिन्द स्वराज, में 
महात्मा गाँधी ने चर्चा की है कि किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य में काम कर रहे भारतीय 
अजाने ही उसे बनाए रखने में सहायक थे। वे लोग स्वयं को देशभक्त भारतीय मानते 
थे क्‍योंकि वे जिनकी सेवा में थे उन अंग्रेजों के व्यापक परिदृश्य और उद्देश्यों से 
अनभिज्ञ थे। उपनिवेशित भारतीयों के बारे में गाँधी के इन विख्यात निष्कर्षों के लिखे 
जाने के सौ साल बाद भी हमें आत्म-निरीक्षण करने की आवश्यकता है कि-- 


» क्या अपने पर्ववर्ती ब्रिटिश शासकों की तलना में आज का पश्चिमी जगत हमारे 
भारतीय सिपाहियों का पोषण करने और उन्हें तैनात करने के मामले में और 
अधिक परिष्कत हो गया है। वह भारतीय बद्धिजीवियों को विभिन्न स्तरों पर 
अपने साथ शामिल कर लेता है--निचले स्तर पर आँकड़े इकट्टा करने वालों से 
लेकर गैरसरकारी संगठनों के दबे-छिपे कोनों में सन्दिग्ध पहचान बनाने वाले 
पहचान-इंजीनियिंरग कार्यक्रमों तक, और भारत में बीच के स्तर के विद्वानों से 
लेकर भारतीय आइबी लीग प्रोफेसरों और दनिया भर में घमने-फिरने वाले 
परस्कत विशेषज्ञों तक। 

» पश्चिमी ईसाई संस्थानों के साथ हमारे समाज और सरकार के क्‍या सम्बन्ध हैं। 

» राजनीतिक विरोधियों को चन-चन कर निशाना बनाने और नीचे लाने में 
मानवाधिकार उद्योग की क्‍या भमिका है जो लगभग गद्दारों और घसपैठियों 
जैसी जान पड़ती है। 


» अग्रणी निजी फाउण्डेशन जैसे कि--फोर्ड फाउण्डेशन, कार्नेगी फाउण्डेशन 
रॉकफेलर फाउण्डेशन, ल्यस फाउण्डेशन, प्य टस्ट, टेम्पलटन फाउण्डेशन 
आदि--किस तरह अमरीकी सरकार और अरबपतियों के माध्यम बनकर 
उनकी सेवा करते हैं ताकि उस उद्देश्य को हासिल करने में योगदान कर सकें 
जिसे अनेक अमरीकियों ने प्रकट अमरीकी नियति की तरह देखे हैं। 


यह पस्तक दशोती है कि भारतीय बिखराववादी शॉीक्तियाँ न केवल अन्तरीष्ट्रीय 
प्रभावशाली शक्तियों से जड़ गयी हैं, बल्कि अधिक-से-अधिक तालमेल के लिए एक 
रणनीति के तहत आपस में भी जड़ी हैं। ऐसी स्थिति में 'अल्पसंख्यक' की सम॒चित 
परिभाषा क्‍या हो जब ऐसा समह आज वैश्विक बहसंख्यकों के साथ अभिन्न अंग की 
तरह कार्य कर रहा हो? विशेष रूप से, यह पस्तक पिछले दो सौ वर्षों से अधिक 
समय से द्रविड़ और दलित पहचानों के सजन के सच का, और उसमें पश्चिमी गठजोड़ 
द्वारा निभायी गयी भमिका का भी पर्दाफाश करती है। 


(0%9५94५४०२2प59/(3|99५ 


2 
यूरोप द्वारा परिकल्पित नस्‍्लें : एक सिंहावलोकन 


हिंसा की ओर ले जाती पश्चिमी शिक्षाविदों की काल्पनिक कथा 


पिछली पाँच शताब्दियों में यूरोपीय राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका और अमरीका के अनेक 
क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाया। इन पश्चिमी शक्तियों ने जिन सभ्यताओं को अपना 
उपनिवेश बनाया उन पर तरह-तरह से एक यरोकेन्द्रित वैश्विक दृष्टिकोण थोपषा। 
उपनिवेशीकरण को सही ठहराने के लिए स्थानीय सभ्यताओं के इतिहास का, और 
उसके साथ-साथ विश्व के एक ऐतिहासिक वत्तान्त का सजन किया। हालाँकि उममें से 
अनेक पर्वाग्रहों की पोल खोल दी गयी है, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक विमर्शों में 
उनका आज भी बहत प्रभाव है। अगले कई अध्यायों में हम उन शक्तियों पर दृष्टि 
डालेंगे जिन्होंने ये औपनिवेशिक मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ीं और इनके लगातार बने रहने 
के कारणों की जाँच करेंगे। चित्र 2] के आलोक में यहाँ उन घटकों में से हरेक का 
संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 


यरोप 


अट्टारहवीं शताब्दी में, जब यरोप के पारम्परिक धार्मिक किले पर ज्ञानोदय का ख़तरा 
मण्डराने लगा तब यरोपीय लोग अपने स्वर्णिम अतीत की खोज करने लगे। बहतों को 
आशा थी कि वे इसे भारत में पा सकते हैं, जो शताब्दियों से यरोप के आयात का एक 
बड़ा स्रोत रहा था। पहचान की इस खोज में उन्होंने भारतीय ग्रन्थों के विकत अध्ययन 
के माध्यम से एक आदर्श के रूप में “आर्य नस्ल” की धारणा बनायी और उसका 
सजन शुरू कर दिया। विषाक्त जर्मन राष्ट्रवाद, यहदी-विरोध और नस्ल सम्बन्धी 
विज्ञान द्वारा पोषित इस तिकड़म ने अन्तत: नाजीवाद के उदय और यहदियों के 
जनसंहार का रास्ता खोल दिया। 
(0499५४०?प्डा८०।9५ 
भारत 


अट्टारहवीं शताब्दी के उत्तरार््ध में भारतविद मैक्स मूलर ने आर्यों को एक भाषिक 
कोटि में रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा, जिन्होंने नस्ली 
विज्ञान का उपयोग पारम्परिक भारतीय समदायों के वर्गीकत विभाजन के लिए किया 
था, इसे शीघ्र ही आर्य नस्ल में बदल दिया। जिन जातियों को “अनार्य” घोषित किया 
गया उनको या तो हाशिये पर धकेल दिया गया या फिर हिन्दू समाज की खानेबन्दियों 
से बाहर रखा गया। इसके समानान्तर, दक्षिण भारत में सक्रिय ईसाई मत प्रचारकों ने 
द्रविड़ नस्ल की पहचान खड़ी की। उन्होंने तमिल संस्कृति को इसके अखिल भारतीय 


शा त्> च् च् ना 2. शा ना ना शा 


सांस्कांतेक ताने-बाने से अलग कर देया, और दावा किया के इसकी आध्यांत्मेकता 
उत्तर भारतीय आर्य संस्कृति की तुलना में ईसाइयत के अधिक निकट है। 


श्रीलंका 
अलंका में थियोसॉफिकल सोसाइटी (॥#९००४०7४४८४। $0०0००7) द्वारा प्रोत्साहित बौद्ध 
पनरुत्थान ने भी आर्य नस्ल के सिद्धान्त की परिकल्पना को विस्तार दिया। बिशप 
रॉबर्ट कॉल्डवेल (१०८०+ ९८४१छ८॥) और मैक्स मलर (५७४5४ (पा) ने तमिलों को 
द्रविड़ के रूप में और सिंहलियों को आर्य के रूप में श्रेणीबद्ध किया। औपनिवेशिक 
प्रशासकों ने इस विभाजन को प्रोत्साहित किया। धीरे-धीरे अनेक दक्षिण भारतीयों ने 
जिन्होंने द्रविड़ पहचान को स्वीकार कर लिया था, इस विभाजन को आत्मसात कर 
लिया और फिर तथाकथित आर्यों के प्रति विद्वेष से भर गये। इसके परिणामस्वरूप 
विनाशकारी नस्‍्ली गृह युद्ध शुरू हुआ जो श्रीलंका में कई दशकों तक चलता रहा। 


अफ्रीका 

गूलामों के व्यापारियों और मालिकों ने गुलामी को सही ठहराने के लिए बाइबल की 
हैमिटिक पराकथा का उपयोग किया, जिसमें नह के पत्र हैम के वंशजों को शाप दिया 
गया था। हेमिटिक भाषायी समहों की पहचान की गयी और उन्हें अन्य अफ्रीकियों से 
अलग कर दिया गया। अफ्रीकी सभ्यता के योगदान की व्याख्या इस रूप में की गयी 
कि गोरों की एक काल्पनिक नस्ल ने अफ्रीका पर हमला करके उसे सभ्य बनाया था। 
पारम्परिक अफ्रीकी समुदायों को नस्लों के रूप में वर्गीकृत करने की पश्चिमी करतूत 


ने कटु और हेंसक संघषों को जन्म दिया, जिनमें जनसंहार भी शाममेल हैं, जैसा के 
श्बाण्डा में हो रहा हैं। 

अगले छह अध्यायों में हम विस्तार से देखेंगे कि दो शताब्दियों से भी कम समय 
में वर्तमान द्रविड़ पहचान किस तरह उभर कर सामने आयी है। 


3 
आर्य नस्ल का अविष्कार 


संस्कृत की “खोज” का ऐलान करते हए सर विलियम जोन्स ने सन 799 में अपने 
यरोपीय सहचरों को लिखा 
संस्कत भाषा...की वाक्य संरचना अदभत है; यनानी से अधिक सटीक, लैटिन से 
अधिक बिपल, और परिष्कार में दोनों से अधिक सक्ष्म, फिर भी दोनों से इसकी 
इतनी गहरी समानता है...जितनी संयोग मात्र से सम्भव नहीं हो सकती ।' 


यह कथन भारत के प्रति ठेठ आदर्शवादी और रूमानी दृष्टिकोण को ध्वनित 
करता है, जो लगभग पूरी अट्टारहवीं सदी और उन्नीसवीं सदी के शुरुआती बरसों के 
यरोप में व्याप्त था। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि किस तरह भारतीय सामग्री की 
पश्चिमी व्याख्या और उसके साथ किये गये सलक ने संस्कत के अध्ययन को एक 
विशेष स्वरूप दिया, और उससे मथ कर “आर्य” जाति की नसली संरचना को 
निकाला, जो स्वयं पश्चिमी चेतना में नाटकीय रूपान्तरणों से होकर गुजरने वाली थी। 
आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि किस तरह इन औपनिवेशिक परिकल्पनाओं ने 
उपनिवेशित राष्ट्रों पर पश्चिमी दबदबे को सही ठहराया और उसे बल दिया। 


उस विरासत का विशेष महत्व है जिसके तहत वे आज भी भतपर्व उपनिवेशित 
राष्ट्रों में चल रहे जातीय संघर्षों और जनसंहारी यद्धों के माध्यम से भारी कीमत वसल 
रहे हैं। यह जाँच इन परिकल्पनाओं को स्वयं 'पव” के वस्तनिष्ठ शैक्षणिक अध्ययन 
नतीजों के रूप में नहीं, बल्कि यरोप की जरूरतों और राजनीति के सिलसिलेवार 
हस्तान्तरण के रूप में देखती है। अगला अध्याय इन मनगढ़ंत बातों पर विस्तार से 
बतायेगा और यरोपीय विद्वानों के बीच उनके उपयोग का पता लगायेगा। उसके बाद 
के अध्याय इस बात की खोज-बीन करेंगे कि किस तरह आज भी ये पराने और 
अधिकांशत: विश्वसनीयता खो चके विचार आधनिक भारत पर अपना असर डाल रहे 
हैं। (0499४०?७५४/८४।०५ 

चित्र 3.] भारत का अध्ययन” प्रस्तत करता है जैसा कि वह यरोपीय रूमानी 
और औपनिवेशिक भारतविदों से प्रभावित रहा। भारत से जड़े यरोपीय बौद्धिक 
इतिहास के निम्न चरणों को इसमें शामिल किया गया है और यह भी कि किस तरह 
इन अवधारणाओं ने यरोपीय श्रेन्‍्ठाता को आकार दिया 


» रूमानी सोच वाले यरोपीय को यहदी-ईसाई एकेश्वरवाद के कठोर ढाँचे से बच 
निकलने के लिए, जो पहले से ही आधनिक काल की नयी चनौतियों की वहज 
से संकट में था, एक ऐतिहासिक आधार की आवश्यकता थी। एक ऐसी 
आध्यात्मिकता की बहत गर्मा-गर्म खोज की जा रही थी जो उनके इतिहास के 
अनकल बैठायी जा सके, ताकि वे अपने ही अतीत में अपनी रूमानी 


अवधारणाओं को ढ्ँढ सकें। भारत की खोज की गयौ, और शौपघ्र ही यह उनके 
अपने स्वर्णिम स्रोत की इस खोज का प्रमख वाहन बन गया। 


भारतविदों ने इस तरह से प्राचीन भारत का ऐतिहासीकरण किया कि उससे 
औपनिवेशिक आवश्यकताओं के साथ-साथ यरोप में उभर रहे राष्ट्रों की 
आवश्यकताएँ भी परी हईं। उन्होंने इस अवधारणा को रचा कि आर्यों ने ही 
समची मानवता को सभ्य बनाया था। आदर्श के रूप में प्रस्तृत किये गये आर्यों 
में एक महिमामण्डित यरोपीय वंशावली ढँढ निकाली गयी। यरोपीय आर्यों को 
एक नस्‍्ली तौर पर ज्यादा शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से थ्रेष्ठ ईसाइयत से 
अभिमण्डित देखा गया, जबकि उत्तर भारतीय आर्यों को निम्नस्तरीय 
भारतवासियों के साथ यरोपीय आर्यों के संसर्ग के परिणामस्वरूप मिश्रित नस्ल 
के रूप में, जिसका नतीजा हआ--मर्तिपजा, बहईश्वरवाद और नस्ली मिलावट। 


उसके बाद व्यापक आर्य ब्रेणी में से एक श्रेष्ठ आर्य जाति का सृजन किया 
गया, मुख्य रूप से जर्मनी के राष्ट्रवादी चिन्तकों द्वारा। इन मनगढ़ंत बातों को 
विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए नवजात नस्ल सम्बन्धी विज्ञान का आवाहन 
किया गया। यरोपीय यहदी विरोधी अभियान ने यरोपीयों को यहदियों से अलग 
करने के लिए इस आये परिकल्पना का उपयोग किया। फिर यरोप में “आर्य 
ईसा मसीह” की अवधारणा लोकप्रिय हो गयी। 


जर्मनी में श्रेष्ठ आर्य जाति के सिद्धान्त ने जो राष्ट्रवादी गर्व की भावना पैदा की 
उसने नाजीवाद के उदय और यहदियों के जनसंहार में एक महत्वप्रर्ण भमिका निभायी। 
द्वितीय विश्व यद्ध के बाद यरोपीय शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों ने यरोपीय जन 
मानस से आये प्रजाति के सिद्धान्त को झाड:फक कर बॉहर निकालने का बहत प्रयास 
का 0 वे अब भी भारत के अध्ययन के लिए उन्हीं परिकल्पनाओं को लाग 
हए हैं। 


यह अध्याय इस बात की खोज करता है कि आर्य जाति के सिद्धान्त को गहरी 
जड़ें जमाये यरोपीय ज़रूरतों ने किस तरह एक स्वरूप प्रदान किया, और यह अन्तत 
किस तरह यरोप में आपदा लायी। बाद के अध्याय इस बात की खोज करेंगे कि 
उपनिवेशित समाजों पर इन नस्ली रूढ़ियों का आज भी कया प्रभाव पड़ रहा है। 


५. 


चल 


यरोप पर भारत के प्रभाव का सिंहावलोकन : पनर्जागरण से नसस्‍्लवाद तक 


रेमण्ड स्वैब की मौलिक पुस्तक प्राच्च पुनर्जागरण! (एक्घ८ 0सथाव रिशात्वांउड्ा८९ 

984), उन अनेक महत्वपर्ण एशियाई प्रभावों की चर्चा करती है जिन्होंने परनर्जागरण 
और ज्ञानोदय काल में यरोप को प्रभावित किया, वह काल जो अट्टारहवीं शताब्दी के 
उपनिवेशवाद के ठीक पहले आया और कछ समय तक उसके साथ-साथ चला। 
स्वैब स्पष्ट करते हैं कि सत्रहवीं सदी के उत्तरार्द्र में जरथष्ट्रवाद (207098४77 धाग श ) 


ना च् च् हि. न च् व 


की मल पस्तक--जेन्द अवेस्ता--और भगवद्‌ गौता के अन॒वाद आये और व्यापक 
रूप से प्रसारित हए। इन्होंने “बाइबल और प्राचीन परम्परा डयानी यनानी-रोमन 

परम्परा से बिलकल अलग एक एशियाई मल पाठ का पहला दृष्टिकोण प्रदान किया!। 
2 ]765 में जॉन हॉलवेल की पस्तक, “बंगाल से सम्बन्धित दिलचस्प ऐतिहासिक 
घटनाएँ! (पालटगा।३ प्रांगणांट॥ ४ए2०ा५ ए८)४7४7४ ॥/0 8०789)? के प्रकाशन के 
साथ ही शिक्षाविदों में भारत लोकप्रिय हो गया। आध्यात्मविद्या सम्बन्धी चर्चाओं में 
ईसाई शास्त्रियों के बीच हिन्द धर्म महत्वपर्ण तर्कों का स्रोत बना। विलियम जोन्स 
द्वारा अनदित और 789 में प्रकाशित कालिदास के नाटक शकन्तला का फिर 79] 
में जर्मम में अन॒वाद हआ, और उसने हर्डर, गोएटे, और शिलर जैसे महत्वपर्ण 
बद्धिजीवियों को प्रभावित किया। 


भारत का अध्ययन 


जन समर्थक 
#* उल्यता के अग्दृूत 
* याहदो-ईलाई तथ्यता ते फते से अत्तित्यतात 


आर्य 
*» पार के बाए ते जाये 
# पार सें उध्यता ताये 
# उूलतिषातियों को दबाया 

० इतके और दूरोषियों के पूर्वज एक हो थे 
दूराभाद पलटी : बातत का 

करन लोगें से बम आह हें से # ईलाइयत के अभाव के वर्ण आध्यात्तिक रूप ते अपूर्ण 
पहचान को ऋर उसे शोचा दिखाते तक ० नृह को महात्रतय के बाद आये 
आवश्यकता 


आय॑ (कुतौत दर्ग) का आर्य जाति में 
ऋूपान्तरणश 


'आर्ब' जाति 
आर्य' एक जाति बतो 
जहंँत ग़जतीति ने आर्य' को एक रहा बता दिखा 
आर्य जोझ़त' का आविष्कार - पश्चिमों वहुदो-जिरोद ते 
'आर्य' का जयोग ईताइबत को उत्तत्नो यहदो जिरासत से 
अऋतग करते के लिए किया 


नरखंडार और 
ट्वितीय विश्व बुद्ध 


आर्य जाति के सिद्धाना को अस्वोकृति 
० यूरोपीय तत्दर्भ में आर्य जाति के विधार को निकात 
फेंकने के तिए विशेष प्रवत्न 


ग8 3. यरोपीय पहचान की राजनीति के लिए आर्य जाति के सिद्धान्त का सजन और 
इसके परिणाम 


यरोपीय नस्लवाद के उद्भव के दो चरण थे, दोनों एक ही प्रकार के कारकों द्वारा 
संचालित थे : पहला, जर्मन राष्ट्रीय अस्मिता का उदभव और विकास जो अन्य 


मत न नह न बच ब्< नह 


नवजात यरोपीय जातीय और राष्ट्रीय पहचानों के साथ होड बद रहा था; और दसरा 
यरोपीय उपनिवेशवाद, विशेषकर ब्रिटिश, जो मिशनरी उद्देश्यों और कार्यक्रमों के 
आवरण में था। 


पहला चरण उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक रहा। यरोपीय विद्वानों पर यरोपीय 
संस्कति के लिए एक भाषायी मल के निर्माण में संस्कत का उपयोग करने का भरत 
सवार था। अध्ययन के एक नये विभाग, भाषा-विज्ञान, का जन्म हआ, और इसके 
शरू होने का श्रेय मलत: संस्कत के अध्ययन को जाता है। मानव उत्पत्ति की यरोपीय 
खोज को इसने बहत गति दी।* भाषाविज्ञान के आधार पर अपने परखों की नयी खोज 
को लेकर विभिन्न देशों के यरोपीय जनों में झगड़े हए, जिन्होंने अपने पर्वजों का 
नामकरण आर्य, इण्डो-जर्मन, इण्डो-यरोपियन, और कॉकेशियन जैसे विविध नामों से 
किया था। उन्होंने इन शब्दावलियों का उपयोग बडे ढीले-ढाले ढंग से एक जन 
सम॒दाय, एक नस्ल, या एक राष्ट्र और कई बार एक भाषा-परिवार जैसी विविध 
धारणाओं को इंगित करने के लिए किया। फ्रैंज बॉप (772 8009, 79-867) ने 
जो संस्कत के प्रमख विद्वान और तलनात्मक भाषाविज्ञान के संस्थापक थे, संस्कत से 
जडे हए भाषा परिवार को “इण्डो-जर्मेनिक” कहे जाने के विरुद्ध तर्क दिया, क्योंकि 
उससे जर्मन और गैर-जर्मन यरोपीय लोगों के बीच खाई पैदा हो सकती थी। उन्होंने 
इण्डो-यरोपियन” शब्दावली को वरीयता दी क्योंकि इसने यरोपीय जनों को एकजुट 
करती थी 


भारत-प्रेरित यरोपीय शैक्षणिक गतिविधियों के प्रथम चरण के इस काल का 
समापन मैक्स मलर की “परब के पवित्र ग्रन्थ” (58०९१ 800७ ० ४९ ४०७) प्रंखला 
के 875 में प्रकाशन के साथ हआ। पिछली शताब्दी ने भगोल की ईसाई 
परिकल्पनाओं को नया रूप दिया था, क्योंकि संस्कत की उनकी खोज ने यरोपीय 
जनों को अपनी सांस्कतिक विरासत के स्रोत भमध्यसागरीय क्षेत्र में ही खोजने के 
प्रयासों से मक्ति दे दी थी। संस्कत के अध्ययन ने कार्टेसियन परमशक्तिवाद का 
विकल्प दिया, और असीम, अचेतन और नेति या नकारवाद की दार्शनिक भमिका की 
खोज-बीन का रास्ता खोला भारविद्या सम्बन्धी मन्धन ने यरोप के अन्दर जातीय 
शजनीतिंक अन्तर्संघर्षों को भी जन्म दिया, जिन्होंने फ्रांसीसी ओर जन उग संधारवाद 
को जन्म दिया। इस बीच, ब्रिटिश विद्वानों ने भारतीय समाज के “रहस्यपर्ण” चरित्र पर 
बल दिया, जिसे प्राय: ईसाइयों के सन्दर्भ में रूमानी ढंग से आदिम और पारलौकिक 
बना कर पेश किया गया था। इसने उन्हें इस लायक बनाया कि वे यह दावा कर सकें 
कि 30 मामलों में पश्चिम प्रेष्ठ है और फिर अपनी सभ्यता के विस्तार को उचित 
ठहरा सकें। 


दूसरा चरण, जो कम-से-कम द्वितीय विश्व यद्ध तक चला, एक आर्य जाति के 
सिद्धान्त के प्रति बौद्धिक सनक से भरा हआ था। इस सिद्धान्त ने यहदी विरोधी 
अभियानों को उचित ठहराया और उकसाया। ऐसे कल्पित दर्शन और इतिहास लेखन 


का (वेस्फोट हआ 'जेसका ध्यान मलत: आयों और यहांदेयों पर था, जो आये और 
सामी भाषा समहों (5९गरं४८ ,88798९ (7००७७) के कल्पित बोलने वाले थे। इन दो 
प्राचीन (लेकिन आंशिक रूप से काल्पनिक) सभ्य लोगों की पहचान ने अनेक 
बौद्धिक और राजनीतिक ज्वार पैदा किये, जिनके अन्तिम प्रभाव ने न केवल यरोप को 
एक स्वरूप दिया, बल्कि उसका प्रभाव उससे परे जाकर भी पड़ा। पौराणिक काल के 
आर्यों और हीब्रओं का अध्ययन भाषा शास्त्रीय अध्ययन से आगे चला गया, क्‍योंकि 
पा ने जातिशास्त्र के आधार पर रूप-रेखाएँ और परिचय तैयार करने शुरू कर 
| 


उदाहरण के लिए, दार्शनिक अर्नेस्ट रेनान (हग०छ एश॥३9, 823-92) ने दावा 
किया कि हीब्र लोग विश्व के लिए एकेश्वरवाद का उपहार लाये, और यह कि यहदी 
आत्मकेन्द्रित, उपद्रवी और एक ही स्थान पर बने रहने वाले थे। आर्यों के पास 
परिकल्पना, तर्क, विज्ञान, कला और राजनीति जैसे भद्र नैतिक सदगण थे, और 
इसलिए वे गतिशील थे, और ये गण बहदेववाद और सर्वेश्वरवाद से जड़ गये। आर्य 
बहदेववाद गतिशील था और सामी एकेश्वरवादी ठहराव के विपरीत था। इस तरह की 
रूप-रेखा तैयार करने से आर्य पक्षधर विद्वानों और ईसाई प्रतिष्ठानों के बीच तनाव 
उत्पन्न हआ। 


एक-दूसरे से गम्भीर मतभेद के बावजद उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकांश विद्वान 
ईश्वरीय या बाइबल में उद्घाटित इतिहास के सत्रों और नियमों से बँधे हए थे, जिनमें 
यह मान लिया गया था कि यरोपीय ईसाइयों पर ईश्वर का अदृश्य हाथ होने की वजह 
से वे लाजिमी तौर पर अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ हैं। यरोपीय चिन्तकों के 
सकारात्मकतावाद, प्राकतिक विज्ञान और तलनात्मक अध्ययनों के तरीकों को 
अपनाने के बाद भी यह मल आस्था बनी रही ।* यरोपीय जन यह मानना चाहते थे कि 
वे सामी और आर्य; दोनों के सर्वोच्च पक्षों से उभर कर सामने आये हैं। जाति के रूप में 
आर्य के वंशज होने की उनकी पनर्परिकल्पना बाइबल के दोनों भागों--पराना और 
नया धर्मनियम--के बीच ऐतिहासिक सम्बन्धों की समकालीन बौद्धिक खोज और 
हीब, यनानी और लैटिन के बीच भाषायी सम्बन्ध की तलाश के साथ-साथ चलती 
रही। दाँव पर था उस इतिहास का नियन्त्रण जो ईश्वर के हाथों एक विशेष समाज के 
पक्ष में काम करता था। रेनान ने आर्य और सामी विरासत, दोनों का उपयोग यूरोपीय 
जनों के दो माता-पिता के रूप में करने का प्रयत्न किया, इस उद्देश्य के साथ कि दोनों 
की सर्वोत्तम विशिष्टताएँ यूरोप की विरासत के रूप में प्राप्त की जा सकें। 

संस्कत के अध्ययन ने इतिहास से पराण और तलनात्मक धर्म से “नस्ल विज्ञान 
तक--समाज विज्ञान के समचे क्षेत्र में क्रान्ति कर दी। यरोपीय पहचान की राजनीति 
सदा के लिए रूपान्तरित हो गयी, और वह भी बहत अलग ढंग से जिसकी उस समय 
परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विलियम जोन्स (५शञ॥9०7॥ 7०7९5) के लगभग 
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एक शताब्दी बाद, फ्रेडारेक मैक्स मलर (823-900) ने, जो अपने समय के 
सर्वाधिक प्रभावशाली यरोपीय विद्वानों में से एक थे, लिखा 
भला हो भारत की प्राचीन भाषा संस्कत का जैसा कि इसे कहा जाता है, और 
इसकी खोज का ... और धन्य है इस भाषा और यरोप की प्रमख प्रजातियों की 
बोलियों के बीच की नजदीकी रिश्तेदारी की खोज का ... जिसके कारण विश्व के 
आदिम इतिहास के अध्ययन के तरीकों में एक सम्पूर्ण क्रान्ति आ गयी है।” 


एक बार जब भारतीय मौलिक ग्रन्थों के ख़जाने का उत्खनन किया गया, और 
उनको अन॒वाद, गलत-अनवाद, साहित्यिक चोरी, खण्डन, और प्रक्षेपों की प्रक्रिया से 
गूजार कर पेश किया गया, और भारतीय ज्ञान को “पश्चिमी” ज्ञान के रूप में बदल कर 
उसका स्थानानतरण कर दिया गया, तो भारतीय स्रोत अपना पराना वैभव खो बैठे। 
अब काव्यात्मक और दार्शनिक तत्वों समेत इन छवियों और प्रतीकों का उपयोग 
जिन्हें भारत से ही आत्मसात किया गया था, ठीक उसी तरह किया जा रहा है जैसा 
कि आधनिक कम्प्यटर चित्र बनाने वाले कलाकार क्लिप-आर्ट के तत्वों का उपयोग 
करते है। अब उन पर कैंची और गोंद (८४ 2११ ए4४८) का इस्तेमाल किया जा 
सकता है, उन्हें कट-पेस्ट किया जा सकता है ताकि जिसे यरोपीय सभ्यता के इतिहास 
के रूप में गढ़ा जा रहा है, उसे रंगों से सज्जित और विदेशी आकर्षण से यक्त किया 
जा सके। भारतीय सभ्यता यरोपीयजनों की सजावट, स्मारिका, और स्मृति चिह्न बन 
गयी। फलस्वरूप, भारत का प्रवेश यरोप के संग्रहालयों में “एक रूमानी लेकिन 
आदिम अतीत” के रूप में हआ। यरोपियनों पर इसका “जाद'” समाप्त हो गया, क्योंकि 
यह उनका अतीत था। इस प्रक्रिया में, भारतीय सभ्यता अपनी अखण्डता और एकता 
खो बैठी, अनेकानेक अंगों का संग्रह बन गयी जिन्हें एक-दूसरे से अलग किया जा 
सकता था, उन्हें उनके देशी भमि और परिवेश के सन्दर्भों से भिन्न दर्शाया जा सकता 
था, और उसके बाद उन्हें यरोपीय परिस्थितियों में फिर से सन्दर्भ यक्त करके रखा जा 
सकता था। इस सम्पर्ण प्रक्रिया के काल में, परस्पर प्रतिद्वंद्वी यरोपीय राष्ट्रीय हितों-- 
म्‌ख्यत: इंगलैंड, फ्रांस और जर्मनी--ने अपने-अपने जातीय विश्व दष्टिकोणों का 
नवीनीकरण किया | 


हर्डर का स्वछन्दतावाद (रणाधा।८टंआा) 


जर्मनी में भारत-शास्त्र के प्रारम्भिक स्वरों में से एक थे जोहान गॉटफ्रेड हर्डर (744 

803), जो जर्मन स्वछन्दतावाद के अग्रदत थे जिन्होंने अनेक विषयों पर बहत कछ 
लिखा। वे विभिन्न मानव समहों, जैसे यहदी, मिस्त्र निवासी, और ब्राह्मण, को आदर्श 
बनाने और फिर उनका दानवीकरण करने के बीच पैंतरे बदलते रहे। उनका लेखन 
नसलवाद और बहलतावाद के बीच डोलता रहा। हर्डर के लिए भारत ने मानव 
सभ्यता के मासम बचपन को दर्शाया--प्रकति के बीच एक आदिम धर्म। भारत की 
ऐसी ही ठप्पेदार छवि बाद में स्वछन्दतावादियों द्वारा भलि-भाँति स्वीकार कर ली 
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गयी,” जिनमें श्लेगेल (नीचे चचो की गयी हे) जैसे भारतांवेद और शेलिंग जैसे 
दार्शनिक शामिल थे। इन स्वछन्दतावादियों ने भारत को साहित्यिक और सांस्कृतिक 
“पुनर्नवीकरण” के लिए एक स्रोत के रूप में लिया ताकि उसे आत्मसात करके और 
गलत ढंग से आत्मसात करके भी वे अपनी यूरोपीय पहचान को सहारा दे सकें। 


हर्डर ने मानव चिन्तन में संस्कृत के योगदान को महत्व दिया। उन्होंने दावा किया 
कि संस्कत उनके इण्डो-यरोपियन (आर्य”) अतीत का अंग थी। यरोप की भारत की 
खोज” यरोप के अपने आधार की “पन: खोज” थी जिसे उसने भला दिया था। इस 
मार्ग का उपयोग करते हए कहा गया कि पर्व पश्चिम से “पराया? नहीं था, बल्कि 
उसका स्रोत था। इसी तर्क के आधार पर हर्डर बड़ी गम्भीरता से जी.डब्ल्य.एफ 
हेगेल (770-83) से असहमत हए। हेगेल ने इतिहास को अतीत से दर जाते हए 
भविष्यगामी रूप में देखा, और इस तरह वह उन लोगों के आलोचक हो गये जिन्होंने 
मानव उद्भव के एक गौरवशाली स्रोत के रूप में आदिमता का समर्थन किया था। 
हेगेल के व्यापक प्रभाव के बाद भी प्रातनता को गौरवशाली बनाने का हर्डर का 
दर्शन उनके निधन के पचास साल बाद तक चलता रहा, और जिसे बाद में अर्नेस्ट 
रेनान और मैक्स मलर जैसे विचारकों ने उठाया। 


कार्ल विल्हेल्म फ्रेडरिक श्लेगेल (772-829) 


भारतशास्त्र में फ्रेडरिक श्लेगेल (#९१९२४०॥ $८॥९४८)) के कार्य ने पश्चिम के बौद्धिक 
इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, क्‍योंकि बाद में यह पश्चिम के आर्य उद्भव की 
पन: खोज” के दावे तक ले गया। जर्मन परिकल्पना में भारत को रूमानी नज़रिये से 
देखने के कारण यरोपीय राष्ट्रों के कल्पित स्रोत को मानवता के काव्यात्मक 
उषाकाल में रख देना आसान हो गया। 


श्लेगेल एक ऐसे समय में रह रहे थे जब जर्मनी और फ्रांस एक-दसरे के घोर श्र 
थे, न सिर्फ सैनिक और राजनीतिक रूप से, बल्कि सांस्कतिक रूप से भी। 
पनर्जागरण काल से निकले एक राष्ट्र के रूप में और यनान तथा रोम की महान 
प्राचीन सभ्यताओं के उत्तराधिकारी की तरह देखे जाने के कारण फ्रांस को बढ़त 
हासिल थी। स्पेन और पर्तगाल की अपनी ही गौरवमयी पहचान अमरीका को अपना 
उपनिवेश बनाने वाले राष्ट्रों के रूप में थी। ब्रिटेन के पास भारत, उसके म॒कट में एक 
रत्न की तरह, और उसके आस-पास निर्मित एक समद्ध साम्राज्य था। लेकिन जर्मनी के 
पास ऐसा कछ भी नहीं था। बल्कि जर्मनीवासियों को फ्रांसीसी तथा अन्य पाठ 
पस्तकों में एक बर्बर जनजाति के रूप में वर्णित किया गया था जिन्होंने प्रचण्ड 
आक्रमण कर महान रोमन सभ्यता को नष्ट कर दिया था। 


नस्ली श्रेणियों के सिद्धान्त को विकसित करने में श्लेगेल ने एक अग्रणी भमिका 
निभायी थी, आन्तरिक (यरोपियनों के बीच) और बाहरी (गैर-यरोपियनों के सन्दर्भ में) 
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दोनों रूपों में। वे भारतीय थधमों पर विालेयम जोन्स के लेखन से अवगत थे। जोन्स ने 
सारी मानवता के नस्‍ली वर्गीकरण का प्रस्ताव किया था, लेकिन यह दावा नहीं किया 
था कि इण्डो-यरोपियन परिवार का उद्भव भारत में हआ था।" श्रुआती दौर में 
भारत के साथ रूमानी गलबहियाँ कर लेने के बाद, श्लेगेल ने भारतीय आध्यात्मिकता 
को अस्वीकार किया, जिसे उनके ईसाई सिद्धान्तों में, सर्वेश्वरवाद का नाम दिया गया। 


हालाँकि उन्होंने नस्ल पर जोन्स के विशिष्ट विचारों को अस्वीकृत कर दिया, 
श्लेगेल ने भारतीय जातीय अस्मिता से सम्बन्धित कुछ मान्यताओं को चुन भी लिया, 
जो 802 से पेरिस में संस्कत के उनके अध्ययन के साथ जा मिलीं।!” भारत के प्रति 
उनकी रूमानियत जब भारतीय धर्मों की कटतापर्ण अस्वीकति में बदल गयी तो 
उसके बाद, श्लेगेल का भारत अध्ययन, मख्य रूप से जर्मनी के अतीत और 
सामन्तवाद के उद्भव में उनकी रुचि द्वारा संचालित रहा। उन पर सवार भारतशास्त्र 
का भत अब यह प्रदर्शित करने का एक वाहन बन गया कि जर्मन संस्कति और उसके 

संमाजों के हांथे प्राचीन बनाने की तलतना में, जिसके साथ फ्रांसीसी संस्कोत और 
गणतन्त्रवाद गर्व से जड़े हए थे, अधिक नन्‍यायसंगत और परिष्कत थे। भारतशात्त्र ने 
श्लेगेल को यह दावा करने योग्य बनाया कि जर्मन संस्कृति और सामन्‍्ती सामाजिक 
ढाँचे प्राचीन भारत में शुरू हए, और इसने उन्हें एक प्रतिष्ठित प्राचीनता से मण्डित 
करके पनर्जागरण-आधारित फ्रांसीसी थ्रेष्ठता का प्रतिवाद करने के योग्य बनाया। 


श्लेगेल की भारत सम्बन्धी मनगढ़ंत धारणाओं के आधार पर जर्मन अतीत 
की कल्पना 


भारत के धर्मों को अस्वीकर करने और ईसाई कैथोलिक सम्प्रदाय में शामिल होने के 
बाद भी, श्लेगेल का भारत सम्बन्धी अध्ययन जर्मनी के बारे में उनकी नये गढ़े मिथक 
में जर्मन राष्ट्रवाद, मध्ययगीनवाद, और कैथोलिकवाद को मिलाकर शामिल करने का 
एक महत्वप्र्ण रास्ता बना रहा। 


भारत अब धार्मिक प्रेरणा का स्रोत नहीं रहा, लेकिन उसने जर्मनीवासियों और 
उनके मध्यकालीन सामनन्‍्तवाद को एक आदरणीय ऐतिहासिक पर्वज प्रदान किया। 
जर्मन स्वछन्दतावाद ने भारत के प्रभाव की जो परिकल्पना गढ़ी थी, उसके पराने 
संस्करण में भारत की आधारभत प्राचीनता और “सभ्यता के पालने” के रूप में इसकी 
भमिका से जड़ा हर्डर का विश्वास भी शामिल था। जहाँ एक ओर भारत के सन्दभ में 
पहले वाला मिथक सौन्दर्यपरक और धार्मिक था, वहीं नया मिथक जर्मन राजनीतिक 
ओेप्ठता के अहंकार द्वारा संचालित था। दोनों का प्रमख उद्देश्य यरोपीय संस्कति के 
यनानी उद्भव का एक विकल्प खोजना था। एक ओर जहाँ भारत का रूमानी मिथक 
नव-परातनवाद” के विरुद्ध था, वहीं द्सरी ओर नया मिथक फ्रांसीसी संस्कृति की 
प्रतिस्पर्टा में जन संस्कृति के खतरा का ऊचों उठाने के लिए बंनॉया गया था। जया 
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मिथक फ्रांस और यूनानी-रोमन प्राचीनता के साथ जुड़े राजनीतिक संरचनाओं के भी 
विरुद्ध था। 


श्लेगेल का पहला मिथक जर्मन महानता के स्रोत के रूप में भारत की 
ऐतिहासिक भमिका पर निर्मित था। उन्होंने दावा किया कि आधनिक जर्मनी के पर्वज 
भारत से आये थे। उन्होंने भारत का वर्णन यरोप के उत्तर की सदर और बसने में 
कठिन भमि की तलना में “धरती के सर्वाधिक खशहाल और उर्वर भमि” के रूप में 
की। उन्होंने विख्यात उत्तरी पहाड़ों के प्रति भारतीय श्रद्धा को देखा और निष्कर्ष 
निकाला कि पवित्र हृदय वाले लोगों के नेतत्व में इस स्थानानन्‍्तरण और प्रवास का 
उद्देश्य सिर्फ भौतिक नहीं हो सकता ।* उत्तर की ओर जाते समय रास्ते में दसरे बहत 
से कबीले उनसे अनमानत: आ मिले होंगे, जिसके परिणामस्वरूप उत्तरी यरोपियनों में 
जातीय विविधता पैदा हई। 


भारतीय प्रवास की दूसरी लहर पश्चिम की ओर गयी और उन्होंने यनान और रोम 
की सभ्यताओं की स्थापना की। वे विधर्मी सम्प्रदाय थे जो प्रकति की प॒जा करते थे 
और अनमान है कि उन्हें भयंकर धार्मिक संघर्षों के कारण भारत की धरती छोड़नी 
पड़ी थी।“ श्लेगेल के लिए प्राचीन जर्मनीवासियों को एक अति सभ्य राष्ट्र के रूप में 
देखना महत्वपर्ण था, प्राचीन यनानियों और रोमवासियों से श्रेष्ठ। तभी जर्मनों के 
भारतीय मल के होने का उनका मिथक उनकी सेवा कर सकता था। जहाँ एक ओर 
अधिकांश इतिहासकारों ने प्राचीन जर्मनों को प्राचीन यनानी-रोमन सभ्यता को 
विध्वंस करने वाले बर्बरों के रूप में देखा, वहीं श्लेगेल के मिथक ने प्रस्तावित किया 
कि जर्मन जनजाति वास्तव में “भद्र जंगली” थे जो यरोप के जंगलों में प्राकतिक 
भोलेपन की स्थिति में रहते हए पतनशील रोमनों से अपनी स्वतन्त्रता का बचाव कर 
रहे थे। उनके पर्वजों के चरित्र में जो भद्रता थी वह उनके भारतीय आर्य मल से आयी। 
नेपोलियन-यगीन फ्रांस के अन्यायों का मकाबला करने के श्लेगेल के राष्ट्रवादी 
आह्वान में इसने अच्छी भमिका निभायी। 


स8 3.2: श्लेगेल के संशोधित सिद्धान्त के अनुसार सभ्यताओं की उत्पत्ति 


भारत का संशोधित मिथक मध्यकालीन जर्मनी की महिमा को पुष्ट करता हे 


संस्कृत सभी भारोपीय भाषाओं की माता थी 


भारत सभी विकप्मित सध्यताओं का जनक था 


कक आम 


भारतीय जर्मनी में आ बसे भारतीय योद्धा-पुजारियों ने 
सूमध्यलागर को उपनिवेश बनाया 


जर्मन लोगों की नस्ल अधिक शुद्ध हे यूनान और रोम की सभ्यताएँ ओर 
और वे मूल संस्कृत सभ्यता का उन पर आधारित पुनर्जागरण उस मूल 
अधिक शुद्ध रूप संजोये हुए हें सच्यता के ही पतित रूप हैं 
इस प्रकार से ज्राचीन जर्मनी को यूनानी-रोमन प्राचीनता से लिया गया 
सकारात्मक रूप से आधुनिक जर्मन लोगों फ्रांस-केन्द्रित पुनर्जागरण तुच्छ हे 


का महान पूर्वज माना जा सकता हे 


जर्मन गौरव की पुनः खोज के लिए 
संस्कृत और भागरतशास््र का अध्ययन 
आवश्यक हें 


यरोप में “आर्य” एक नस्ल बनी 


संस्कत साहित्य में हालाँकि “आर्य” शब्द पहले से ही उपलब्ध था, उसे मैक्स मलर ने 
ही सबसे पहले एक भाषा परिवार और उसे बोलने वाले लोगों के लिए एक नाम के 
रूप में इस्तेमाल किया। आर्य जाति की अवधारणा जल्द ही स्वयं अपना जीवन जीने 
लगी और बीसवीं शताब्दी के नाजीवाद के लिए आधार बन गयी। मैक्स मलर ने यह 
प्रस्ताव अवश्य किया कि भाषाशास्त्रीय और जातिशास्त्रीय अध्ययनों को एक-दसरे से 
दोस्ताना ढंग से अलग कर दिया जाये, लेकिन यह विचार तब आया जब उनके 
अध्ययनों ने नस्ल सम्बन्धी विज्ञान में घुसपैठ कर ली थी; उसके बाद भी उन्होंने स्वयं 
को इसके अभिप्रायों से आंशिक रूप से ही अलग रखा, जिनके बीज सबसे पहले 

उन्होंने ही बोये थे। नसस्‍लवाद (और अन्तत: नाजीवाद) के लिए आधार तैयार करे में 

प्रख्यात विद्वानों ने लगभग एक शताब्दी से ज्यादा समय से भमिका निभायी थी जो 
भारतशास्त्र और/या दक्षिण एशियाई अध्ययनों के इतिहास का एक महत्वपर्ण 
अध्याय है, जिसमें अब “आर्य” की जगह बड़े पैमाने पर “भारोपीय” शब्द इस्तेमाल होने 
लगा है। जो भी हो, जैसा कि हम छठे अध्याय में देखेंगे, आर्य परिकल्पना के साथ- 


साथ इसके [विपरीत द्रांवेड पौरेकल्पना का विचार गहरी जड़ें जमाये हए है और यही 
इस पस्तक का केन्द्र बिन्द है। 


लेकिन जहाँ एक ओर जर्मनवासियों ने आर्य पहचान को अपने राष्ट्रवादी सार 
तत्व के रूप में अपनाया और इसे अन्तिम सीमा तक खींचा, वहीं अंग्रेज़ों का, इस 
तथ्य के आलोक में कि उन्होंने भारतीयों पर शासन किया, इसके साथ एक भिन्न 
सम्बन्ध था। अंग्रेज़ों के लिए आर्य एक परिवार था या सगोत्रीय समूहों का एक 
संगठन, जिसका उपयोग परिवारों के मिलन या प्रेम सम्बन्धों की तरह भारतीयों पर 
ब्रिटिश शासन को वैध ठहराने के लिए किया जा सकता था, जिसमें परिवार के श्रेष्ठ 
सदस्य (यहाँ अंग्रेज) परिवार के अन्य सदस्यों (यहाँ भारतीयों) की मदद कर रहे थे। 
अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण में ऐसा कोई समय नहीं रहा जब इसे समान लोगों के एक परिवार 
की तरह देखा गया। 


एक शताब्दी से कम समय में, भाषाशास्त्र नस्लवाद के एक स्रोत में बदल गया। 
भारत में 8वीं सदी के उत्तर काल में रह रहे अंग्रेज़ न्यायविद, सर एच.एस. मेन, ने इसे 
इस प्रकार स्पष्ट किया : 
भाषा के नये सिद्धान्त ने निश्चित रूप से नस्ल के एक नये सिद्धान्त को जन्म दिया 
है ... अगर आप उन आधारों की जाँच-पड़ताल करेंगे जिनका प्रस्ताव यूरोप में 
संस्कृत के अध्ययन से निकले नये ज्ञान के उदय से पहले साझी राष्ट्रीयता के 
लिए किया गया था तो आप उन्हें आज की दलीलों और यहाँ तक कि इस 
हि सन के एक हिस्से में बड़े जोर-शोर से दिये जा रहे तर्कों से बिल्कुल अलग 
पायेंगे ७ 


अर्नेस्ट रेनान और आर्य ईसा मसीह/९ 


अर्नेस्ट रेनान ने अपनी शुरुआत हीन्न विद्वान के रूप में की थी, एक ऐसे समय में जब 
हीब्ू प्रचलन से बाहर हो गयी थी और भारोपीय अध्ययन का बोलबाला था। जब एक 
बार वे सामी भाषाओं के आधिकारिक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित हो गये, तब 
उन्होंने अपने ज्ञान को दोनों सभ्यताओं की तुलना, उनकी अपनी-अपनी भाषाओं के 
माध्यम से करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार में बदल दिया। उन्होंने कहा कि 
सामी भाषाएँ कठोर एकेश्वरवाद को अभिव्यक्त करती हैं, क्योंकि काल (श5८) और 
क्रियापद की अवस्था बतलाने वाले रूप (006) के साथ उनके क्रियापद संयग्मित 
होने में सक्षम नहीं थी। वे बहलता निर्मित करने में असमर्थ थे; इसलिए सामी सम॒दाय 
ने कभी विविधता या बहलता की कल्पना नहीं की, और वे प्रकति के विविध 
स्वरूपों को अभिव्यक्ति देने में अक्षम रहे। दूसरे शब्दों में, रेनान के अनुसार, सामी 
लोगों की सरल भाषा ने उनके तर्कसंगत निष्कर्षों, पराभौतिक और रचनात्मक 
बौद्धिक गतिविधि को सीमित कर दिया था। इसके विपरीत, आर्यों ने अपने उन्नत 
व्याकरण और वाक्य विन्यास के सहारे प्रकृति में अन्तर्नेहित गतिशीलता और 


बहलता को समझा। मैक्स मलर को उद्धत करते हए रेनान ने आये देवताओं के नामों 
के माध्यम से प्रस्तत प्राकतिक घटनाक्रम की बहलता की ओर इंगित किया। प्रत्येक 
शब्द के मल में 'छिपे हैं एक देवता'। सामी और भारोपीय लोगों के बीच आश्चर्यजनक 
अन्तर न सिर्फ भाषा में, बल्कि धर्म में भी है : आर्य धर्म “प्रकृति की एक प्रतिध्वनि' 
बनकर उभरा है और इसलिए सामी एकेश्वरवाद के विपरीत अनेक विशिष्ट देवताओं 
की पजा होती है। 


रेनान ने परिकल्पना पेश की कि आर्य अपनी परा कथाओं के कारण और 
देवताओं की बहलता के कारण अधिक रचनात्मक थे, और यह रचनात्मकता उनके 
लिए लाभदायी बन गयी, क्योंकि इसने उन्हें बाद में पराभौतिक शास्त्र और विज्ञान की 
खोज करने की स्थिति तक पहँचाया। सामी एकेश्वरवाद, जो शुरू में एक बड़ा 
संसाधन था, इस तरह “मानव विकास में एक अवरोध' में बदल गया। सामी जाति के 
प्रारम्भिक वैभव ने अन्तत: इसके विरुद्ध काम किया। जहाँ एक ओर वे एक अद्वितीय 
अकेले और निर्दोष ईश्वरत्व को सबसे पहले जानने-मानने वालों में थे, उनकी नियति 
प्रारम्भिक बाल्यावस्था में ही कैद हो गयी। उनके “स्वभाव कम उपजाऊ थे जो एक 
सखी बचपन के बाद सिर्फ एक औसत पौरुषता ही हासिल कर पाये!। उनकी भाषाओं 
की तरह उनका धर्म भी एकरस था और इसलिए गतिहीन था जिसने उन्हें मानव 
विकास की बाल्यावस्था से बाँधे रखा। इस तरह सामी लोगों को मानवता की 
प्रारम्भिक सेवा का श्रेय जाता है, लेकिन वे अन्तत: निश्चित तौर पर सभी सभ्यताओं 
के भारोपीय “आधार” से कम परिष्कत रहे।” 


दसरे शब्दों में, सभ्यता में प्रारम्भिक सामी योगदान को आर्य योगदान ने दबा 
दिया। यहाँ तक की सामी एकेश्वरवाद को एक आर्य दर्पण में प्रतिबिम्बित देखा जा 
सकता है। इस तरह सामी लोगों को आर्य इतिहास में शामिल कर लिया गया। रेनान ने 
ईसा मसीह को यहदी धर्म से अलग कर दिया और उन्हें “आर्य” ईसा मसीह बना दिया 
जिसकी परिकल्पना उन्होंने इस प्रकार की 

» आर्यों ने अपनी यात्रा बहदेववाद से प्रारम्भ की लेकिन बाद में वे ईसाई 
णएकेश्वरवाद में परिवर्तित हो गये। 

» आर्य/ईसाई आकस्मिक भेंट की उपज के रूप में ईसाइयत ने उन विविध रूपी 
आर्य जनों की मनोवत्तियों और आन्तरिक विशेषताओं को आत्मसात किया 
जिनका उसने धर्मान्तरण कराया था। रेनान ने लिखा कि नयी ईसाइयत “परी 
तरह सामी भावनाओं की सीमाओं को लाॉघ गयी” 

» रेनान ने सोचा कि ईसाइयत इसी कारण यहदी धर्म से अलग हो गयी, और इस 
तरह यहदी धर्म और इस्लाम की तलना में ईसाइयत की “सामी शुद्धता कम हो 
गयी”, और (एक आदि परुष) अब्राहम से निकले तीनों पन्थों की तलना में यह 
“सबसे कम एकेश्वरवादी” रह गया। 


ना 


कॉलेज [दे फ्रांस (070९8८ 96 |था८८) में अपने उद्घाटन भाषण में रेनान ने 
कहा, 'ईसाइयत की विजय तब तक सरक्षित नहीं है जब तक यह अपने यहदी खोखे 
से परी तरह बाहर नहीं निकलती और फिर उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेती जैसा 
कि इसकी स्थापना करने वाले की उदात्त चेतना में था, यानी ऐसी संरचना जो सामी 
भावना के संकीर्ण बन्धनों से मक्त हो।” उन्होंने यह भी लिखा : “प्रारम्भ में मलत: यहदी 
भावना से ओत-प्रोत ईसाइयत ने समय बीतने के साथ स्वयं को उस सबसे मक्त कर 
लिया जो उसने यहदी प्रजाति से लिया था, इस हद तक कि जो ईसाइयत को अति 
उत्तम आर्य धर्म मानते हैं वे कई पहलओं से सही हैं!। उन्होंने अनुभव किया कि 
वास्तव में ईसाइयत ने यहदी धर्म का खण्डन किया : “ईसाइयत ने यहदी धर्म से 
अलग हटकर दर होते हए स्वयं को परिष्कृत किया और यह सनिश्चित किया कि 
भारोपीय जाति की तेजस्विता इसके दायरे के भीतर विजयी हो? | 


विभिन्न सभ्यताओं के विकास पर रेनान के दृष्टिकोण को चित्र 3.3 में दर्शाया गया 


ग8. 3.3 रेनान के तहत विभिन्न सभ्यताओं का विकास 


सामी 
भाषा विज्ञान की दृष्टि से सरल और 
सीमित 
अपने प्रयासों और योग्यता के बिना सरल 
एकेश्वरवाट को परमेश्वर के उपहार के 
रूप में स्वीकार करने के लिए उपयुक्त 
बाल्यावस्था में ठहरा हुआ 


आर्य 

० भाषा वैज्ञानिक रूप से जटिल, 
काल में गतिशील और भौगोलिक 
रूप से विविध 

*» आश्चर्यजनक रचनात्मकता; 
बहुदेववाट में खोया हुआ 

*» अमूर्त, पारभौतिक और तर्कात्मक 
-> विज्ञान 


ईसाइब्रत 

*  जीसस “आर्वीकृत क्राइस्ट' हैं और 
ईसाइयत यहूदी धर्म से अलग चला 
जाता है 

* आर्य एकेश्वरवादी हो जाते हैं 

ईसाइकृत यूरो-आर्य विजयी होते हैं 


| भारोपीय 
इनके उत्तराधिकारी 
मुसलमान हुए 


पिक्टल की अतिरिक्त अवधारणा 
यूरो-आयोँ ने अपने 'भाइयों' पर औपनिवेशिक 
कब्जा किया ताकि उन्हें 'धार्मिक प्रकाश और 
विश्वव्यापी प्रगति' का उपहार दिया जा सके 


इस प्रकार रेनान का मानव इतिहास सभ्यता की प्रगति का इतिहास है जिसमें 
आर्य और सामी, दो धाराएँ शामिल हैं। वंशावली सम्बन्धी इस आर्य-सामी नाटक के 
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लिए, रेनान और उनके समकालीन ईसाई विजय की खोज कर रहे थे जिसमें आये 
भाषायी और सांस्कतिक पर्वज थे, और सामी एकेश्वरवाद के शिश्‌-सरीखे संस्थापक। 


ईसाइयत को उसकी वंशानगत सामी त्रटियों से मक्त करके उसका आर्यकरण 
करना आवश्यक हो गया था, ताकि प्रगति की जा सके। और इस क्रम में आगे 
चलकर ईसा मसीह को सम्मानित करना सम्भव हो सका जबकि इस बात को 
अनदेखा कर दिया गया कि वे जन्म से यहदी थे। इस तरह रेनान ने भाषाशास्त्र का 
उपयोग ईसाइयत को वैज्ञानिक आधार देने के लिए किया, अन्धविश्वास को खारिज 
करते हुए और इसे “ज्ञानोदय” के साथ जोड़ते हुए 


फ्रेडरिक मैक्स मलर 
जहाँ हम वेद में आर्य मानस के बाल्यकाल का अध्ययन कर सकते हैं, काण्ट के 
क्रिटीक' (८४४१०८) में आर्य मानस की निर्दोष प्रौढ़ता का अध्ययन कर सकते 
हैं। --मैक्स मलर/”? 


मैक्स मलर (823-900) रूमानी आन्दोलन और सभ्यता के स्रोत तक पहँचने की 
उसकी चाह के वंशज थे। उन्होंने भी भाषाविज्ञान और धार्मिक शोध में प्रभावी 
योगदान किया था। रेनान की तरह उनके लेखन का विशाल भण्डार व्यापक रूप से 
पाठकों तक पहँचा। चालीस वर्षों से अधिक समय तक दोनों विद्वानों ने आर्य और 
सामी खानेबन्दियों का इस्तेमाल करते हए नस्ल की परिकल्पना पर काम किया।» 
लेकिन दोनों में काफी मतभेद भी रहे। मैक्स मलर इस बात पर अडे रहे कि ऐसी कोई 
एक संस्कति नहीं थी जो एकेश्वरवाद के साथ अकेले उभरकर सामने आयी, यह तो 
मानवों की साझी सम्पदा थी, और यह भी कि भाषावैज्ञानिक ढाँचों ने इसे विविध 
धर्मों में ढाला जिनमें एकेश्वरवादी और बहदेववादी स्वरूप शामिल थे। 


मैक्स मलर भारतीय सभ्यता का उपयोग ईसाइयत के विकास में बहदेववाद को 
शामिल करने के लिए नहीं करना चाहते थे, जैसी रेनान की इच्छा थी। न ही उन्होंने 
पिक्टेट की तरह (इस पर आगे चर्चा है) दसरा रास्ता अपनाते हए आर्यों को 
एकेश्वरवादी दिखाने का प्रयत्न किया। इसके बदले उन्होंने विभिन्न धार्मिक विचारों 
को स्पष्ट करने के लिए भाषाशास्त्रीय भिन्नताओं पर बल दिया। सभी चीजों में देवत्व 
को प्रकट करने के लिए मलर धर्मों का एक विज्ञान चाहते थे। वे चाहते थे कि 
तलनात्मक तरीकों का उपयोग, जो उस समय अध्ययन का नया विभाग था, अन्य 
प्रकति-विज्ञानों की तरह किया जाये और विविधता वाले इस संसार में जो कछ प्रकट 
है, उसे रेखांकित करने वाली एकेश्वरता को उजागर करने का प्रयत्न किया जाये। यह 
देवी व्यवस्था काल के प्रारम्भ में प्रकति में ही अंकित थी, और अब यह त॒लनात्मक 
भाषाशास्त्र और पौराणिक अध्ययनों का काम है कि वे इसके स्रोत पौराणिक ग्रन्थों 
और धर्मों में ढूँढ निकालें, जिनमें नि:सन्देह ईसाइयत की एक अनोखी जगह है।? 


न न बे बे ना च्व व 


प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में गहन रांचे रखने के साथ-साथ मैक्स मलर 
औपनिवेशिक शासकों और ईसाइयत के प्रचारकों के लिए एक अधिकारी की तरह 
भी काम करते रहे। उनकी यह मनोदशा ओर्गोइल के डच्यूक को लिखे उनके एक पत्र 
में प्रतिबिम्बित होती है, जो ब्रिटेन में भारत के लिए विदेश मन्त्री थे। मलर ने 6 
दिसम्बर 868 को लिखा : “भारत का प्राचीन धर्म परी तरह ध्वस्त हो गया है और 
अगर ईसाइयत ऐसे समय में वहाँ प्रवेश नहीं करती तो यह किसकी गलती होगी?! 
अपनी पत्नी को 868 में लिखे एक पत्र में मलर ने यह भी लिखा : “मैं उम्मीद करता 
हँ कि मैं उस कार्य को सम्पन्न करूँगा और आश्वस्त हँ कि मैं वह दिन देखने के लिए 
जीवित नहीं रहँगा, फिर भी मेरा यह संस्करण और वेदों का अन॒वाद आज के बाद 
भारत के भविष्य और इस देश में लाखों मन॒ष्यों के विकास को बहत सीमा तक 
प्रभावित करेगा!। उसी पत्र में उन्होंने आगे कहा : [वेद] उनके धर्म का मल है और 
वह मल क्‍या है इसे उन्हें दिखाने के लिए मैं आश्वस्त हूँ, सिर्फ एक रास्ता है कि पिछले 
तीन हज़ार वर्षों के अन्तर्गत जो कछ भी इससे निकला है उसे उखाड़ दिया जाये!।» 
दसरे शब्दों में, उन्होंने समकालीन भारतीय सभ्यता को, विशेषकर इसके अनेक 
देवताओं को प्राचीन वैभव के एक भ्रष्ट रूप में देखा। 


एडोल्फ पिक्टेट 


स्विस भाषाविद्‌ एडोल्फ पिक्टेट (»१09॥९ छल) (799-875) एक अन्य 
बहभाषाविद थे जो ईसाई यरोप में आर्य विरासत की प्रशंसा करने के प्रति संकल्पबद्ध 
थे। वे यरोपीय आर्य मल और उसकी श्रेष्ठता की अवधारणा के प्रति परी तरह सर्मिपत 
भे। उनके अनार एक कपा:जाध नस्ल के रूप में “जन्मजात सौन्दर्य और बद्धिमत्तां 
के उपहार” से धन्य और समद्ध होकर विश्व विजयी बनना आर्यों के भाग्य में था। इस 
बात पर विशेष बल देने, यहाँ तक कि इससे अभिभत हो जाने, का सम्बन्ध इस 
अवधारणा से था कि आर्यों की मानक धार्मिक मनोवत्ति एकेश्वरवादी थी, जो उममें 
परी तरह तब फलीभत हई जब ईसाई शासनकाल आया। उन्होंने आगे और तर्क दिया 
कि भारतीयों में मलत: एकेश्वरवाद की समझ थी, लेकिन वह एकेश्वरवाद 
अल्पविकसित था और बाद में बहदेववाद में बदल गया। पिक्टेट ने निष्कर्ष निकाला 
कि आर्य मानस की उचित धार्मिक अनकलता एकेश्वरवादी थी, और इस अवधारणा 
ने ईसाई बरोपीय आरयो को आर्तीय आया को जो एकेश्रवाद से नीचे गिर गये थे 
अपने उपनिवेश में लाने का एक औचित्य प्रदान किया। 
उनका उद्देश्य, जैसा कि रेनान और मलर का था, भाषाशास्त्र के माध्यम से 
यरोपियनों तक “विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल की जन्मस्थली, जो वही नस्ल 
थी जिसके हम वंशज हैं?» की अवधारणा और इसकी विवेचना को पहँचाना था। 
उन्होंने आर्यों की विवेचना करनी चाही ताकि वे अधिकाधिक एकेश्वरवादी लगें, यह 
दावा करते हुए कि “काव्यात्मक बहुदेववाद' के होने के बाद भी उनके पास एक 
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“आंदेम एकेश्वरवाद” भी था। संस्कत पर भाषावैज्ञांनेक ववेश्लेषण लाग करते हए 
उन्होंने दावा किया कि प्राचीन भारतीयों में आदिम एकेश्वरवाद था जिसमें जीवन्तता 

की कमी थी, इसीलिए वे “प्राकतिक परिघटनाओं की बहलता को समझने-समझाने के 

एक तरीके के तौर पर' बहदेववाद में जा गिरे। एकेश्वरवाद के उस बीज को पनर्जीवित 

ह में ईसाइयत को महत्वपर्ण भमिका निभानी चाहिए जिसे सबसे पहले आर्यों ने 
या था। 


पिक्टेट के अनुसार, भारोपीय विरासत में अनेकता में एकता अन्नतिनहित थी 

शुरू ही से आर्यों की बोलियों में विविधता थी, और भारोपीय लोगों में प्रागैतिहासिक 
राजनीतिक एकता थी। वे महसस करते थे कि इतिहासकार का काम ईश्वर द्वारा 
दनिया की हर नस्ल को सौंपी गयी भमिका को उजागर करना है। रेनान की तरह 

उन्होंने अनभव किया कि हीब्र और आर्यों के अपने-अपने गण हैं।” स्वतन्त्रता और 
मक्ति से अपने प्रेम के कारण (जो सामी लोगों के गुणों के विपरीत गण था) पहले आर्य 
बहदेववाद में रास्ता खो बैठे थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रकृति के भौतिक जगत पर 
महारत हासिल कर ली, और वे परे विश्वास के साथ ईसाई एकेश्वरवाद की ओर बड़े। 
ईसाइयत सभी धाराओं का सर्वोत्तम संयोजन है, और इसलिए मानव के भविष्य के 
पा हे मनोनीत है। ईसाइयों की नियति परी पथ्वी पर शासन करने के लिए 

धारित है। 


इस प्रक्रिया में, भारत के लोग जो “प्रारम्भिक आर्यो! की सन्‍्तानें थीं, और जो मल 
मातभमि का प्रतिनिधित्व करते थे, अब आधुनिक सभ्यता के “लाभकारी प्रभावों? को 
हासिल करने के लिए यरो-आर्यों द्वारा उपनिवेशित हो गये थे। यरो-आर्य तो भारो-आर्यों 
के भाई हैं, और उनके लिए वे “धार्मिक प्रकाश तथा समान प्रगति” ला रहे हैं। पिक्टेट 
यरोप द्वारा भारत को उपनिवेश बनाने का महिमामण्डन करते हैं, यह टिप्पणी करते 
हुए कि “यह आश्चर्य की बात नहीं, और इससे भी बड़ी बात यह देखना है कि यरोप के 
आर्यों को चार-पाँच हज़ार वर्ष के बिलगाव के बाद अपने अनजान भारतीय भाइयों 
तक पहुँचने का वापसी का रास्ता मिला, भले ही मार्ग घमावदार था, ताकि वे उन पर 
अधिकार करके उनके बीच उच्चतर सभ्यता के तत्व लायें और उनके बीच साझे मूल 
के प्राचीन प्रमाण की खोज करें?”* इसलिए भारत को उपनिवेश बनाना नैतिक 
क्योंकि ऐसा ही नियति-निर्धारित है। सभ्यता का विस्तार ईसाई उपनिवेशन के माध्यम 
से ही किया जाना है। 


रूडोल्फ फ्रेडरिक ग्राऊ (6-90) 


आर.एफ. ग्राऊ (835-93) के साथ ही बल लगभग परी तरह बदल गया। एक 
समेकित बाइबल परम्परा को प्रस्तत किया जाने लगा जो ईसाइयत की सामी विरासत 
को समचित तौर पर स्वीकार करती है ताकि ईसाई खेमे में असहमति को घटाया जा 
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सके। ऐसा करके, उन्होंने तके दिया के गैर-इंसाइयों, विशेषकर भारतीयों को 
धर्मान्तरित करने का कार्य बहत आसान हो जायेगा। 


ग्राऊ जर्मन मन्त्री थे और लथेरन पक्षधर जो आर्यों की (जिनको उन्होंने इण्डो 

जर्मन कहा) भरपर प्रशंसा का प्रतिरोध करना चाहते थे, क्योंकि आर्यों का पक्ष लेने में 
ईसा मसीह को भला देने का ख़तरा था। इसलिए उन्होंने ईश्वर और उसके द्वारा चने 
गये नये लोगों (ईसाई त्रद्धालओं) के बीच एकमात्र सम्पर्क-सत्र के रूप में सामी लोगों 
को महत्व दिया। चर्च के सामी आधार से इण्डो-जर्मम समदाय को अलग करने से 
आधनिक विश्व का सन्तलन ख़तरे में पड़ सकता था। उनके समय के अनेक यरोपीय 
लोगों की तरह उन्होंने भी सामी एकेश्वरवाद अपना लिया था, लेकिन उसे यहदियों से 
अलग कर दिया था, जिनसे वे घृणा करते थे। सबसे अच्छी रणनीति थी सामी लोगों 
के एकेश्वरवाद को ईसाई सन्दर्भ में इण्डो-जर्मन (आर्यों की) गतिशीलता से मिलाना। 


ग्राऊ ने घोषित किया : “सामी आत्मा और इण्डो-जर्मन प्रकृति का मिलन स्वर्ग में 
ही तय हो गया है!।* अलग-अलग रूपों में, दोनों में से किसी में भी वह रीढ़ नहीं थी 
जो ऐसा माना जाता था कि ईसाइयत ने उन्हें दी थी, लेकिन इस मिलन की कपा से वे 
दनिया पर शासन करने के लिए नियति द्वारा निर्धारित हैं। कला और विज्ञान में साकार 
हुई असाधारण इण्डो-जर्मन गतिशीलता ने ईसाई चर्च में ही सार्थकता हासिल की। 
ईसाइयत के बिना वे बर्बरता में ड़ब जाते। इस बिन्द्‌ को दर्शाने के लिए उन्होंने 
व्याख्या की कि भारत में बहत अधिक रचनात्मकता थी पर वह अनियन्त्रित थी और 
“सामी दिलचस्पी” की ईसाइयत ही उसको अराजकता से बचा सकती थी। 
सांस्कतिक समझदारी के किसी भी प्रयास के केन्द्र में सलीब को ही दढ़ता से गाड़ना 
पड़ा। ग्राऊ की अनेक पस्तकें अंग्रेज़ी में अनदित हुईं और मिशनरियों द्वारा उनका 
उपयोग ईसाई प्रतीकों में वैदिक चिन्तन का समावेश करने के प्रयासों में किया गया 
ताकि उसे हिन्दुओं और भारत के अन्य धार्मिक लोगों का धर्मान्तरण करने के लिए 
लाग किया जाये। 


गोबिनो और नस्ल विज्ञान 


फ्रांसीसी राजदत, दार्शनिक, इतिहासकार और उपन्यासकार जोजेफ आर्थर कॉमटे डी 
गोबिनो (८०7८ 6९ 60972०४५, 86-82) ने दावा किया कि भारत पर आक्रमण 
करने के बाद यरोपीय आर्य अपेक्षाकत काले मल निवासियों के साथ घल-मिलकर 
दषित हो गये थे। गोबिनो के लिए भारत का महत्व उनके अपने नस्लवादी सिद्धान्तों 
की पृष्टि करने के लिए एक नमने का अध्ययन मात्र था। 


सन 853 में, उसी साल जब कार्ल मार्क्स ने व्याख्या की थी कि विदेशी 
आक्रमणों से अलग भारत का अपना कोई इतिहास नहीं है, गोबिनो ने अपने 
नस्लवादी सिद्धान्तों को चार खण्डों में पुस्तकाकार प्रकाशित करना शुरू किया 
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'जेसका नाम था-- एसे ऑन द इनइक्वॉलेटी ऑफ हयमन रेसेज। उनकी इस कांते का 
अन॒वाद कई यरोपीय भाषाओं में हआ, और बाद में यह नस्ल विज्ञान को सामग्री 
महेया कराने वाला मख्य स्रोत बन गया। गोबिनो के सिद्धान्तों में भारत ने नमने की 
भमिका निभायी, क्‍योंकि वे आर्यों के आक्रमणों को वर्ण-वयवस्था की व्याख्या करने 
के लिए उद्धत कर सकते थे। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने भारतशास्त्र सम्बन्धी 
साहित्य को अच्छी तरह पढ़ा था। उन्होंने नस्लों के भाषावैज्ञानिक वर्गीकरण को 
अस्वीकार कर दिया और उसके बदले में बल देकर कहा कि विश्व की सभी सभ्यताएँ 
गोरी नस्ल से निकली हैं, लेकिन उत्तरी यरोप को छोड़कर सभी भौगोलिक क्षेत्र 
अन्तर-विवाहों के कारण पतित हो गये।” 


गोबिनो ने बाइबल के ढाँचे के अन्दर रहकर कार्य किया, इस मान्यता से प्रारम्भ 
करते हए कि “हमारी गोरी नस्ल के जनक आदम थे (806४7 50० वप्राट्प्राः 6९ 
7072९ ९५5०८८८ 9]97८॥०?)। उन्होंने “गोरी श्रेणी, और उस श्रेणी में, आर्य परिवार की 
ग्रेप्लता' के बारे में लिखा। उनकी परिकल्पना के अनसार तीन नल्लें थीं--श्रेत, पीत 
और श्याम। उन्होंने श्रेतों को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि उनमें संस्कति को रचने और 
फैलाने की क्षमता थी। लेकिन, निम्नतर नस्लों के निवास क्षेत्रों में सांस्कतिक विस्तार 
अन्तर-प्रजनन का कारक बना और इस तरह इसने श्रेष्ठ मान ली गयी नस्ल की शुद्धता 
में गिरावट ला दी। 


अपनी परिकल्पना को सत्य प्रमाणित करने के लिए गोबिनो ने भारत का उदाहरण 
एक आधार के रूप में दिया। हॉबफास ने गोबिनो के सिद्धान्त को संक्षेप में इस तरह 
लिखा : “आर्यों ने, जो “गोरी नस्ल” की सर्वोच्च सम्भावना का प्रतिनिधित्व करते थे 
भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया और मल निवासियों के साथ घलनामिलना 
शुरू कर दिया। इसके ख़तरों को भाँपते हए, आर्य विधान बनाने वालों ने आत्म 
संरक्षण के साधन के रूप में वर्ण-व्यवस्था को लाग किया। यही कारण है कि विश्व 
की अन्य सभ्यताओं की तलना में भारत में अवैध सन्तानोत्पत्ति और पतन की 
प्रक्रियाएँ बहत धीमी रही हैं! |? 


दूसरे शब्दों में, शुद्ध गोरों ने निम्नतर लोगों के साथ अपनी ऊँची नस्ल के घलने 
मिलने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए वर्ण-व्यवस्था बनायी थी। गोबिनो ने 
व्याख्या की कि भारतीय ब्राह्मण इसी अन्तर-मिश्रण के कारण पतित आर्य थे। फिर भी 
उन्होंने तर्क दिया कि वर्ण-विलगाव न होने की स्थिति में यह पतन और ख़राब होता। 
गोबिनो ने भारत का उदाहरण फ्रांस की क्रान्ति के पीछे मौजद धारणाओं, और साथ: 
ही-साथ मार्क्सवादी वर्ग-संघर्ष के उभरते विरुद्ध के विरुद्ध तर्क देने के लिए प्रस्तत 
किया था। 


विल्हेम हॉबफास ने बताया कि किस तरह मनगढ़ंत आर्य परिकल्पना इस तरह 
समय के साथ सरकती गयी : 


ब्न्‍ा> ब्< च् न ् बन ्. नह ब्त ब शा 


गोबिनो के जीवनकाल में, यरोपीय भाषाओं और परम्पराओं के एशियाई मल के 
पराने सिद्धान्त, और पर्व से पश्चिम की ओर सांस्कतिक प्रवाह के सिद्धान्त ने 
पश्चिम से पर्व की ओर प्रवाह के आदिम सिद्धान्त के बारे में अटकलों को 
अधिक-से-अधिक स्थान देना श्रू किया जिनमें था यरोप, विशेषकर उत्तरी 
यरोप, से आर्यों का प्रवास। यह सिद्धान्त यहाँ तक बढ़ाया गया कि इसमें उत्तरी 
ध्रव से भारत की ओर प्रवास की परिकल्पना थी। इन अटकलों के अनसार 
यरोपीय या उत्तर के आक्रमणकारियों ने अपनी श्रेष्ठ संस्कति भारत को दी और 
फिर स्थानीय निवासियों के साथ घल-मिलकर अपनी श्रेष्ठता खो दी और ऐसे 
वातावरण में नष्ट हो गये जो उनके लिए अनकल नहीं था। सन 903 में ई.डी 
मिशेलिस ने इस दृष्टिकोण का सारांश इस कथन से किया कि एशिया, और 
विशेषकर भारत, “पालना” नहीं, बल्कि “आर्यों की कब्र” था।» 


आर्य सिद्धान्तकार और सुजनन विज्ञान 


गोबिनो का नस्ल सिद्धान्त कोई अकेली परिघटना नहीं था। सन 870 के दशक में 
ऑक्सफोर्ड के व्याख्याता जॉन रस्किन ने सेसिल रोड्स जैसे अपने शिष्यों में इस 
अवधारणा को स्थापित कर दिया कि यरोपीय "सर्वोत्तम उत्तरी रक्त” के थे और उन्हें 
विश्व पर शासन करना चाहिए। रोड़स ने आगे चल कर अफ्रीका से लटी गयी अपनी 
प्रचर सम्पदा का उपयोग अपनी विख्यात रोड्स छात्रवत्ति को धन देने में किया 
जिसका प्रारम्भिक उद्देश्य सिर्फ गोरे यवजनों को प्रोत्साहित करना था। ऐसी 
नसलवादी अवधारणाएँ सजनन विज्ञान की लहरों पर सवार थीं जो उपनिवेशवादी 
यरोप के आरामदेह कक्षों और राजधानियों में उठ रही थीं। उन्नीसवीं शताब्दी में 
शैक्षणिक क्षेत्रों में सजनन विज्ञान जैसे सिद्धान्तों की बाढ़ आ गयी थी। 


“सजनन विज्ञान” या यजेनिक्स पारिभाषिक शब्द का प्रयोग पहली बार फ्रांसिस 
गॉल्टन द्वारा 883 में किया गया, जो रिश्ते में चार्ल्स डार्विन के भाई थे। डार्विन ने 
लिखा था कि “मानव की सभ्य नल्लें निश्चित रूप से विश्व भर की असभ्य नस्लों को 
लगभग परी तरह समाप्त कर देंगी या बदल देंगी?।१ सजनन विज्ञान “निकष्ट नस्‍्लों” में 
जन्म रोककर चनिन्दा प्रजनन और “श्रेष्ठ” प्रजातियों में जन्म को बढ़ावा देने की तरफ़ 
इशारा करता है ताकि मानव जाति की गणवत्ता बढ़ायी जा सके। कोई नस्ल कितनी 

सभ्य” है इसे नापने के लिए गॉल्टन ने अंग्रेज़ी उच्च-वर्ग के आधार का उपयोग किया। 
किसी भी नस्ल का “जंगलीपन” इस आधार पर तय किया गया कि वह ऊपर दिये गये 
मानदण्ड से कितना अलग है। 


यह योजना सजनन विज्ञान के एक सिद्धान्तकार जॉर्जेज वाशर डी लापॉज (854 
936) द्वारा मानव-जातियों के वर्गीकरण के लिए एक अधिक “वैज्ञानिक” वर्गीकरण 
सिद्धान्त में बदल दी गयी। सन 899 में, डी लापॉज ने “आर्य और उसकी सामाजिक 
भमिका”' नामक अपनी पस्तक प्रकाशित की। उनके अनक्रम ने “आर्य गोरी नस्ल” को 
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मानवों में सबसे ऊपर रखा। बाद में वे नाजी नसलवादी अवधारणा के प्रमख प्रेरणा 
स्रोतों में से एक बने। हार्वर्ड के प्राध्यापक विलियम जेड. रिप्ले ने 899 में छपी 
अपनी पस्तक, द रेसेज ऑफ यरोप, में डी लापॉज के वर्गीकरण का उपयोग किया 
जिसका अमरीका में गोरे श्रेष्ठतावादियों पर भारी प्रभाव पड़ा था। मैडम ब्लावत्सकी 
ने, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की करिश्माई संस्थापक और उस समय के पश्चिम 
की अग्रणी रहस्यवेत्ता थीं, जिस आर्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, उसका विस्तार 
सम्पूर्ण जर्मनी और ऑस्ट्रिया में हुआ।? 


चेम्बरलेन : आर्य-ईसाई नस्लवाद 


हस्टन स्टीवर्ट चेम्बरलेन (855-927) एक ब्रिटिश लेखक थे जिन्होंने दर्शनशास्त्र 

इतिहास और संस्कति पर पस्तकें लिखीं। वे गोबिनो की अवधारणाओं को इस प्रयास 
में और आगे ले गये कि उन सिद्धान्तों को अधिक “वैज्ञानिक' और दार्शनिक आधार 
दिया जा सके। ऐसा करने के क्रम में नाजी नेतृत्व पर उनका आधिकारिक प्रभाव 
पड़ा। द फाउण्डेशन्स ऑफ द नाइन्टीन्थ सेन्चरी (899) उनका एक बड़ा काम था। 
हालाँकि वे अंग्रेज़ थे, चेम्बरलेन ने यह पुस्तक जर्मन में लिखी ताकि वे अपनी आर्य 

ट्यटॉनिक (१7एव7-९€प्रा०८) विरासत» पर बल दे सकें। यह पस्तक यरोप में 
तत्काल सर्वाधिक बिकने वाली पस्तक बन गयी, और 942 तक आते-आते इसके 
अट्टाईस संस्करण छप गये। प्रोटेस्टेंट उदारवादी धर्मशास्त्रीय पत्रिका डाइ क्रिस्टलिश 
बेल्ट ने इस पस्तक का वर्णन एक ऐसी पस्तक के रूप में किया जिसके लिए “हमारे 
ईसाई जगत को बहत धन्यवाद देना होगा! | 


द फाउण्डेशन्स ऑफ द नाइनटीन्थ सेन्चरी ने भारत के वर्णों यानी जात-पाँत को 
नस्ल से जोड़ दिया, और ट्य्यटॉनिक विरासत को आर्य नस्‍्लों में सर्वाधिक विकसित 
के रूप में सामने रखा 

लक आर्य जहाँ भी गये, वहाँ के स्वामी बन गये। यनानी, लैटिन, केल्ट, ट्यटॉन 
स्‍लाव--ये सभी आर्य थे : जिन देशों पर उन्होंने विजय पाई उनके मल निवासियों 
का शायद ही कोई अवशेष रह गया। भारत में भी ऐसा ही हआ, यह रंग ही था 
जिसने विजेता गोरे आर्यों को हारे हए अश्वेतों, दस्यओं, से अलग किया और इस 
तरह वर्ण का आधार तैयार किया। यह आर्य परिवार की ट्यटॉनिक शाखा ही है 
जो कि सर्वप्रमख है, और उन्नीसवीं शताब्दी की कथा ट्यटॉन शाखा के विजय 
की ही कथा है।* 


चेम्बरलेन ने भारत को एक ऐसे राष्ट्र के उदाहरण के रूप में देखा जहाँ आर्यों की 
शक्ति का मल” सड़ गया था।&* उनके लिए भारत के आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा 
ही हआ। ब्राह्मण की परिकल्पना इतनी “उदात्त हो गयी कि ऐसा कछ नहीं बचा 
जिससे नये जीवन की रचना हो सके? ।» बौद्ध धर्म ने “ब॒ढ़ापे की मारी ऐसी संस्कृति 
की जीर्ण-शीर्ण अवस्था का प्रतिनिधित्व किया जो पहले से ही अपनी सम्भावनाओं 


की सीमा तक पहँच चकी थौ?।” आध्यात्मेक और नसस्‍ली तौर पर प्ररे तरह थक 
चकी शक्ति के रूप में पर्व की ऐसी तस्वीर के विरुद्ध, द फाउण्डेशन्स ने ईसा मसीह 
एक नये दिन के जन्म, सलीब चिह् की छाया में एक नयी सभ्यता के उषा काल 
पराने विश्व के अवशेषों पर खड़ी की गयी एक सभ्यता के रूप में किया जिसके लिए 
हमें बहत समय तक काम करना ही चाहिए, उस आने वाले समय से पहले तक जब 
यह उनके नाम से जानने योग्य हो जाये!।» चेम्बरलेन ईसा मसीह वाले अध्याय का 
प्रारम्भ महाभारत से उद्धरण देते हए करते हैं, इस तरह मानो प्राचीन भारतीय पवित्र 
साहित्य किसी-न-किसी रूप में ईसाइयत के आगमन की आशा रखता था।» यह यक्ति 
बाद में भारत में ईसाइयत के प्रचार के लिए पसन्दीदा हथियार बन गयी जिसका 
प्रयोग मिशनरी विद्वज्जनों द्वारा किया गया। 


चेम्बरलेन ने ईसाइयत को एक अखिल-यरोपीय और मलत: ट्च्टॉनिक घटना के 
रूप में देखा। उन्होंने उदारवाद के खिलाफ, जिसे यहदी षडनचन्त्र के रूप में देखा गया 
था, एक रोक के तौर पर रोमन कैथोलिक ईसाइयत की प्रशंसा की। उन्होंने जर्मन 
राष्ट्रीय चर्च के सैद्धान्तिक आधार के लिए लथारनिज्म (प्राश्वगांआ) की ओर 
देखा। यहदी धर्म को अस्वीकत करने के लिए उन्होंने संत पॉल की प्रशंसा की।४ 
लेकिन गोबिनो के विपरीत चेम्बरलेन आर्य मिथक के सिलसिले में बाइबल के आधार 
की सीमाओं से अवगत थे, और उन्हें पर्वाभास भी था कि एक दिन ऐतिहासिक आर्य 
नस्ल की अवधारणा परी तरह अस्वीकत की जा सकती है। फिर भी उन्होंने अनभव 
किया कि ऐसी अवधारणा यरोप के लिए महत्वपर्ण थी, और उन्होंने लिखा 

हालाँकि यह प्रमाणित हो भी जाय कि अतीत मैं कभी आर्य जाति नहीं रही फिर 

भी हम आकांक्षा रखते हैं कि भविष्य में वह होगी। यही कर्मशील आदमियों के 

लिए निर्णायक दृष्टिकोण है।! 

आर्यों के वर्णन में चैम्बरलेन ने “वैज्ञानिक', “दार्शनिक' और ईसाई तत्वों का 
समावेश किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि स्वयं को एक अखिल-यरोपीय घटना 
की तरह प्रस्तृत करके, जिसने जर्मनों की नस्‍्ली श्रेष्ठता का समर्थन किया, ईसाइयत 
को क्या लाभ मिलेगा। ऐसे दृष्टिकोण ने गोबिनो के खुल्लम-खुल्ला घोर आर्य नस्लवाद 
को सम्पर्ण यरोप के प्रभावी हलकों में स्वीकार्य बना दिया। मानवशास्त्री केनेथ 
ए.आर. केनेडी ने निष्कर्ष निकाला 

गोबिनो और चेम्बरलेन दोनों ने आर्य परिकल्पना को, जिसकी बहत सहज और 

तुच्छ-सी शुरुआत अट्टारहवीं सदी के अन्त में जोन्स के भाषाशास्त्रीय शोध से हई 

थी, ऐडॉल्फ हिटलर के जर्मन साम्राज्य के राजनीतिक और नस्लवादी सिद्धान्तों में 

रूपान्तरित कर दिया।* 


नाजी जर्मनी ने चेम्बरलेन को मरणोपरान्त सम्मान दिया कि उन्होंने थर्ड राइख 
(यानी जर्मन साम्राज्य) की अवधारणा की परिकल्पना” कर ली थी।॥#१ 


- न्ष जि 


नाजी और उनके बाद 


ऐसे सिद्धान्त परी उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक लगातार और 
विकसित होते रहे, और 900 के आस-पास हाशिये पर चलने वाले राजनीतिक और 
बौद्धिक आन्दोलनों पर उनका बहत प्रभाव रहा। सभ्यताओं और नस्लों के इतिहास 
की रचना करने के लिए उन्होंने भारतशास्त्र से चनिन्दा तौर पर जानकारियाँ लीं कछ 
इस तरह कि वे यरोपीय श्रेष्ठता से मेल खायें। 


इस सबने हिटलर को प्रभावित किया। जी लैन्ज-लिबेनफेल्स (874-954) ने 
ओस्टारा नामक एक पत्रिका शुरू की जिसमें उन्होंने काली-चमड़ी वाले चाण्डाल 
(उनके लेखन में (0797095 का प्रयोग हआ है) और सनहरे बालों वाले आर्यों के बारे 
में अपना नस्लवादी सिद्धान्त विकसित किया। सन 908 में पत्रिका के दो अंक 
मनुस्मृति और प्राचीन “इण्डो-आर्य” समुदाय में नसस्‍्ली विकास पर केन्द्रित थे।४ हिटलर 
इस पत्रिका का नियमित पाठक था। ऐसी अनेक सामग्री हिटलर के तीसरे साम्राज्य के 
लिए आधारभत पाठययसामग्री की तरह उपयोग में आयी। हॉबफास ने व्याख्या की 
“भारत को बीच में लाया गया है ताकि अद्वितीय हेकड़ी वाले और विनाशकारी 
विचारों और कार्यक्रमों में स्पष्टता लायी जा सके और उन्हें उचित ठहराया जा सके” 
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जब नस्लवादी विचार जर्मनी से फासीवादी इटली में आये, तो वे वहाँ और उलझ 

गये। केट कोहेन ने फासीवादी इटली में यहदियों की स्थिति पर इस प्रकार लिखा 
आर्य शब्द जब फासीवादी इटली पर लाग किया गया तो उसने उतना ही बेतका 
अर्थ ग्रहण कर लिया था : साँवले दक्षिणी कैथोलिक आर्य थे जबकि सनहरे 
बालों और नीली आँखों वाले मिलानवासी यहदी आर्य नहीं थे... फासीवादी शब्दों 
ने निश्चित रूप से हास्यास्पद स्थितियों को अन्तिम छोर तक धकेला : कोई भी 
आर्य हो सकता था, चाहे जैविक रूप से उसका ऐसा होना असम्भव ही जान 
पड़े। मिश्रित विवाहों से पैदा हुए बच्चे जिनका बचपन में ही बप्चिस्मा किया गया 
था, आधिकारिक तौर पर आये हो गये ... लेकिन आर्य बनने की कोशिश करना 
और इस आधार पर भेद करने का अपना मल्य था... एक इतालवी आर्य का 
बिचार, जो पहले से हीं हास्यास्पद था. आय बनाये जाने की सम्भावनाओं के 
कारण और अधिक बेत॒का हो गया। किसी को मात्र यही प्रमाणित करना रह गया 
था कि उसके पिता यहदी नहीं, बल्कि आर्य थे और लोगों ने ऐसा यह दावा करते 
हुए किया कि उनका जन्म उनकी माता के व्यभिचार के परिणामस्वरूप हआ 
था।# 


इटली के एक प्राध्यापक गिऊलियो कॉग्नी ने नाजी आर्य विचारों को इटली में 
लाने में अत्यधिक महत्वप्रर्ण भमिका निभायी थी। हालाँकि बाद में वह मसोलिनी 
(५/पए्55०॥॥४) के कपापात्र नहीं रह गये थे, इस फासीवादी तानाशाह के विचारों को 


ना न च् बे ना बच च् ३६०, ऑक बज न्‍ा+ 


एक स्वरूप देने में वह काफी प्रभावी रहे। उन्होंने यहांदेयों के बारे में कैथॉलिक 
धर्मशास्त्रियों के रुख को जर्मन नाजीवादियों से मिलाया। जैसा कि इतिहासकार ऐरॉन 
जिलेट बताते हैं 
कॉग्नी ने दावा किया कि “अगर एक यहदी ने ईसा मसीह से प्रेम किया 
सिर्फ़ इसी तथ्य के आधार पर यहदी धर्म से बाहर हो जायेगा; उसका रूपान्तरण 
हो जायेगा, उसकी रंगों में आर्य रक्त का बहना प्रारम्भ हो जायेगा!। यहदी के बारे 
में यह धारणा मल रूप से कैथोलिक चर्च की थी 


द्वितीय विश्व यद्ध के बाद हिटलर और जनसंहार के प्रति घणा ने नस्ल विज्ञान और 
सजनन विज्ञान को यरोपीय मख्यधारा से समाप्त कर दिया, और आर्य नस्ल की 
अवधारणा को हटाने के लिए विशेष प्रयास किये गये, सिर्फ शैक्षणिक शब्दभण्डार से 
ही नहीं बल्कि यूरोप के जनमानस से भी। 


भारतीय सभ्यता पर दोषारोपण 


इस तथ्य के बाद भी कि वह यरोपीय विद्गबता ही थी जिसने भारतीय परम्पराओं को 
गलत ढंग से आत्मसात और विकत करते हए यरोपीय राजनीतिक पहचान को लाभ 
पहचाने के लिए उनका द्रुपयोग किया, अभी तक कछ यरोपीय विद्वानों की प्रवत्ति 
यह आरोप लगाने की है कि यरोपीय नसलवाद और नाजीवाद भारत की देहरी से ही 
आया है। कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक शेल्डन पॉलक इसी विचार को 
बढ़ावा देते हैं। पॉलक के अनुसार, मीमांसा स्क॒ल द्वार प्रस्तुत “उच्च ब्राह्मणवाद' ने 
उपनिवेश बनने से पहले की भारतीय विचारधारा” में योगदान किया, और नाजीवाद 
ने इसे अपने “घर'-जर्मनी-में लाग करने का प्रयत्न किया।* पॉलक तर्क देते हैं कि यही 
वह कारण है जिसने अन्तत: “जनसंहार को वैध ठहराने”! तक पहुँचा दिया।” जो भी 
हो, सत्य बिलकल अलग है। इतिहासकार राउल हिलबर्ग ने अपने तीन खण्डों में 
प्रकाशित मौलिक ग्रन्थ, “यरोपीय यहदियों का विनाश (॥॥९ 7९४ापलांणा एा 6 
एपा079९व०॥ 7९७४५) में जो पेश किया था वह इतिहासकार विलियम निकोल्स (ज्ञात 
ा८४०॥$) के अनुसार 

मध्य काल में चर्च के धार्मिक काननों और नाजियों के उत्तरकालीन कदमों के 

बीच तलना के लिए एक अनठी तालिका है जो असन्दिग्ध रूप से यह दिखाती है 

कि नाजी मौलिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने जानी-मानी नजीर पर अमल किया? |१० 


[200 में पॉलक (?70॥०2८0 को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान दिया था।] 


विल्हेल्म हॉबफास ने पॉलक के शोध ग्रन्थ का उपयोग द्रगामी प्रभाव वाली 
अटकलों को गढ़ने के लिए किया 

क्या इस अच्नतिनहित ढाँचे की पहचान 'घोर नाजीवाद” या “गहन मीमांसा” के 

रूप में करने की उतनी ही छट नहीं ली जा सकती? और हमें कमारिल और 


ब् ब् ब्व न पे च् कह ना ब् न के व च् 


हक को 'घोर नाजी” और ऐडॉल्फ हेटलर को “गहन मौमांसक” कहने से कौन 
गा १ 97 

हम पश्चिमी भारतविदों द्वारा “आर्यों के आक्रमण” आदि का हवाला देते हए 
भारतीय सन्दर्भ में अब भी आर्य अवधारणा का उपयोग करते रहने के अभिप्रायों को 
देख सकते हैं। जेसा कि अगले अध्यायों में दिखाया जायेगा। यरोपीय नस्लवादी 
परिकल्पनाएँ कितनी आसानी से भारत में प्रवेश कर गयी हैं, जहाँ गोरी चमड़ी वाले 
“आर्यों' और काली चमड़ी वाले “द्रविड़ों' के सन्दर्भ में इसे पनर्परिभाषित किया गया 
है। इस तरह के भेदों को सबसे पहले उपनिवेश काल में प्रोत्साहित किया गया 
लेकिन भारत के विभिन्न अध्ययनों में ये आज भी मजबूती से पैर जमाने हुए हैं। 


(0%५99५४०?प52(9|99 


4 
साप्राज्यवादी बाइबल प्रचार भारतीय मानव जाति विज्ञान 
का स्वरूप निर्धारण 


इस अध्याय में चर्चा होगी कि किस तरह बाइबल की कहानियों को उपनिवेशित 
समदायों पर ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में थोपा गया और उनका उपयोग 
उपनिवेशवादी प्रभुत्व को उचित ठहराने के लिए किया गया। बाद के अध्याय यह 
दिखायेंगे कि किस तरह एक झूठा इतिहास भारत पर सांस्कृतिक और धर्मशास्त्रीय 
प्रभ्त्व अब भी थोप रहा है। चित्र 4.] इस विकासक्रम को दिखाता है। इसके प्रमख 
घटक निम्न प्रकार हैं 


मसा का मानव जाति विज्ञान 


यरोपीय विद्वानों और शोधकर्ताओं ने एशियाई और अफ्रीकी समाजों की व्याख्या नह 
के जल-प्रलय, हैम के अभिशाप, और बेबल की मीनार से सम्बन्धित बाइबल के 
मिथकों के माध्यम से की। इसके परिणामस्वरूप जो हआ उसे ट्राऊटमैन 
(ए+०याा॥) ने “मसा का मानव जाति विज्ञान! कहा, जो फिर विभिन्न प्रकार के 
उपनिवेशित लोगों के इतिहासों और उनकी संस्कतियों की व्याख्या करने का पैमाना 

बन गया। इससे मतभेद रखने वाले स्वर भी बने रहे, लेकिन उनको अनदेखा कर दिया 
गया या दबा दिया गया। 


हैम का मिथक और अफ्रीकी उपनिवेश निर्माता 


अफ्रीका ने यरोप के सशस्त्र अभियानों के साथ-साथ दास-व्यापार के सिलसिले में 
किये गये धावों को भी भगता जिसके तहत बड़ी तादाद में कैदी बनाये गये अफ्रीकी 
लोगों को द्रस्थ स्थानों में भेजा गया था। दासता की संस्था यरोपीय और अमरीकी 
थंव्यवस्थाओं का एक प्रमख घटक बन गयी। बाइबल के हैमी मिथक का उपयोग 
जिसमें नह द्वारा हैम की सन्‍्तानों को अनन्त दासता का अभिशाप दिया गया था 
यरोपियनों ने अश्वेतों के चमड़े के रंग की व्याख्या करने और दासता की संस्था को 
उचित ठहराने के लिए एक स्थापित सत्य के रूप में किया। इस हैमी मिथक को आर्य 
आक्रमण के सिद्धान्तों से मिला दिया गया, और फिर यह भारत में जातीय विविधता 
के लिए प्रमख व्याख्या बन गया। परिशिष्ट “ग” इस वत्तान्त में हैमी मिथक की 
केन्द्रीयता का रेखांकन करता है जो हाल के अफ्रीकी नरसंहारों का कारण बना। 


बेबल का मिथक और भारतविद 


न न च् च् न ना शा". “>> ब् च् ना 


अट्टारहवां श्ती के उत्तर के अग्रणी भारतांवेद, सर विलियम जोन्स, ने बाइबल की 
कहानी बेबल की मीनार के माध्यम से संस्कत और यरोपीय भाषाओं के बीच के 
सम्बन्ध की व्याख्या की। हिन्द पराणों और धर्मग्रन्थों को “ईसाई सत्य' के भ्रष्ट रूप में 
बर्गीकत किया गया, और भारत के मल निवासियों का बर्णन हेम की सच्तानों के रूप 
में किया गया जो नह के जल-प्लावन के बाद भारत गये थे। बाइबल का यह मिथक 
बाद में भारतीय समाज की नस्लवादी घिसी-पिटी कहानियाँ गढ़ने और नस्लवादी 
व्याख्याएँ करने का साँचा या मल आधार बन गया। इसने भारत में अंग्रेज़ी राज को भी 
भारतीयों को जिन्होंने “बाइबल के मौलिक सत्य” को भ्रष्ट कर दिया था, बचाने और 
सभ्य बनाने वाले एक मिशन के रूप में उचित ठहराया। 


ग्राएघल का मानव जाति विज्ञान 
० नृह के उंशजों का पूरे विश्व में फैत जाना 
० हेन के वंशजों का स्वाभाषिक रूप से टास होना 
० बेबत की सलोतार द्वारा भाषाओं की उत्पत्ति को 
समझाना 


भारत पर प्रदोग अफ्रीका पर प्रयोग 


बाइबत नुजाती छिज्ञान ट्वारा भारतीय अफ्रीकियों को हेम का 
पौराणिक कथाओं का सनजझ्ञाया जाना वंशज बताना 


» बेबल की मौनार द्वारा भाषाई विविधता को समजाना ० जैम के दंशज होने के कारण, अछ्ोक्ो 
* यह बताना कि भारतोय भारत के बाहर से आये हें लोग यूरोपीय लोगों से तुच्छ 
० भारतोय पौराणिक कथाएँ बाइबल रो हो विकृति हैं » उनकी त्वचा का रंग हेम के पायों का 
० प्रारतीय हेंस के दंशज हैं इसलिए बहुदेववादी और फ्ल 

बेईसान हैं » वे दासता के योग्य है 


० पार्तोर तलुदायों छो नत्तें कह छर छठिकृत किया जहर ऊ ख्् मन 
० अंग्रेज़ी उपन्थिज़ठाद को सही उड़गणया * अज्लार्का समुदायों का विकृत किया 
गया 
० उपनिवेशवाट और दासता को सहो 
न्न्क्ज नल ज्प्ड़न उल्गया गया 
मोज़ेक नानव जाति विज्ञान को बढ़ाया देते 
के त्तिए संस्थागत प्रक्रिया 


संस्थागत तन्त्र 


जैक्षणिक संस्थानों में से अनेक, जो आज भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं 
उपनिवेश काल में खड़े किये गये थे। बाइबल आधारित मानव जाति विज्ञान की प्रम॒ख 
स्थापनाओं में से कई आज भी अस्तित्व में बनी हई हैं और इससे सम्बन्धित 
अध्ययनों में आज भी प्रभावी हैं। 


न ना बज च्ज् न 


बाइबल का प्रजांते सिद्धान्त और हेम मिथक 


बाइबल के अनसार, प्राचीन काल में एक महाजलप्रलय हआ था जिसके बाद नह की 
सन्‍्तानों ने धरती को फिर से आबाद किया। नह के तीन पत्र थे हैम, शेम और जाफेथ। 
एक बार नह की नग्नता पर हैम हँस पड़ा, जिससे अपमानित महसस करके उन्होंने 
हैम की सन्‍्तानों को अभिशाप दे दिया कि वे हमेशा के लिए अन्य दो पत्रों की सन्तानों 
के दासत्व में जीवन व्यतीत करेंगे।! नह की तीन सन्‍्तानों द्वारा विश्व को किस तरह 
आबाद किया गया उसके बारे में बाइबल के इस वर्णन को यरोप में वास्तविक 
इतिहास के रूप में स्वीकार किया गया। 


जब यरोप के औपनिवेशकों ने विश्व के विभिन्न भागों पर कब्जा किया तब उनके 
मिशनरियों और व्यापारियों का सामना अपरिचित गैर-पश्चिमी संस्कतियों से हआ। 
शीघ्र ही यरोपीय कहानियाँ गढ़ी गयीं ताकि अन्य संस्कतियों की सम्पर्ण जनसंख्या को 
नह के तीन पत्रों में से किसी एक की सन्‍्तानों के रूप में बाइबल के ढाँचे में रखा जा 
सके। परस्पर विरोधी यरोपीय बद्धिजीवियों के बीच इसको लेकर बहत विवाद हआ 
कि प्रत्येक गैर-यरोपीय समुदाय किस तरह से इस ढाँचे में आयेगा, क्योकि तब उस 
सम॒दाय के स्थान का निर्धारण बाइबल के अनक्रम के अनरूप हो जायेगा। मल 
निवासियों द्वारा वर्णित वत्तान्तों को मिथक” और “अंधविश्वास” कहकर अस्वीकत 
कर दिया गया। यरोपीयों ने माना कि यह उनका नैतिक अधिकार है, और वास्तव में 
दायित्व भी कि वे सभी संस्कतियों का “सही इतिहास” लिखें। ऐसे अधिकांश वर्णनों में 
काली चमड़ी वाले लोगों की पहचान हैम की सन्‍्तानों के रूप में की गयी। और किसी 
भी संस्कृति को, जिसे हेमी कहा गया, बर्बर, असभ्य, अनैतिक, और समय-समय पर 
चालाकी से बुद्धिमान बताते हुए वर्गीकृत कर दिया गया और इसलिए उन्हें दासत्व के 
लायक बताया गया। 


बाइबल के एक इतिहासकार, स्टीफन आर. हेन्स इसकी व्याख्या करते हैं कि 
लोगों के चरित्र को उनकी चमड़ी के रंग से जोड़ने की इस प्रवृत्ति--विशेषकर 
ईसाइयत स्वीकार करने की उनकी क्षमता--को शुरू से ही ईसाइयत में संस्थागत बना 
दिया गया था : 

दो सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से बाइबल के पाठकों ने हैम और उनकी 

सन्‍्तानों पर हर बात के लिए दोष मढ़ा हे--दासता के अस्तित्व से लेकर बँधआ 

प्रथा, यौन दराचार और विकति, जाद-मन्त्र, ज्योतिष, मर्ति पजा, जादटोना और 

बतपरस्ती तक। उन्होंने हैम की सन्‍तानों को अत्याचार, चोरी, विधर्मी 

आओ ईश-निन्दा, विद्रोह, यद्ध और यहाँ तक कि देवहत्या से जोड़ दिया 

| थे 

प्रोटेस्टेंट अभियान के संस्थापक मार्टिन लथर, इसके बावजूद कि वे कट्टर यहदी 

विरोधी थे,* स्पष्ट रूप से विश्वास करते थे कि हैम और उनकी सन्तानें 'शैतानी और 


- 5" च् च् न ना" ना अ> ्. बे न 


कट घणा?” के चंगल में थीं। बाइबल ने, इस तरह से, शरीर की विशेषताओं को नैतिक 
पतन के आधार के रूप में प्रयक्त करने और दासत्व को उचित ठहराने के लिए 
धर्मशास्त्रीय आधार उपलब्ध कराया। 


ओरिगेन ऑफ अलेग्जैड़िया (078श॥ ०ए 2८९घथावात)9, ]85-254) ने, जो 
प्रारम्भिक ईसाई चर्च के संस्थापकों और प्रमख धर्मशास्त्रियों में से एक थे, लिखा कि 
मिस्त्र के निवासी बन्धक बने, क्योंकि वे “पतित जीवन की ओर उनन्‍्मख हैं? और 
पापाचार में लिप्त हैं। उन्होंने लिखा 

इस नस्ल के उद्भव की ओर देखें तो आप पायेंगे कि उनका पिता हैम, जो अपने 

पिता की नग्नता पर हँसा था, इस तरह का न्याय पाने का अधिकारी था कि 

उसका पत्र चनान अपने भाइयों का नौकर बने। ऐसी स्थिति में बन्धक होने की 

शर्त उसके व्यवहार की दृष्टता के पहले आयेगी। इसलिए ऐसा अकारण नहीं कि 

बाद की बदरंग सन्तानें अपनी नस्ल की अकलीनता का अन॒करण करें॥ 


गोल्डेनबर्ग त्वचा के रंग के प्रति ओरिगेन के दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हए 
“बदरंग” शब्द के उपयोग की व्याख्या करते हैं 

हमें पछना ही चाहिए कि ओरिगेन ने मिस्त्र के लोगों के बन्धक होने का वर्णन 

करते हुए उनकी त्वचा के रंग का उल्लेख क्‍यों किया ... मैं सोचता हूँ बाइबल में 

दूसरी जगह काली त्वचा के उल्लेख के सन्दर्भ में ओरिगेन के व्यापक भाष्य से 
निकाला जा सकता है। वे व्याख्या करते हैं कि सोन की यवती के साँवले रंग 

:5 का कारण पहले की पापपर्ण स्थिति है... "जन्म की अकलीनता के कारण 

काला? 5 


57 और 840 के बीच, आकलन किया गया है कि दो करोड़ अफ्रीकियों को 
बन्धक बना कर और अमरीका भेज दिया गया और इस तरह से दास बनाया गया कि 
उसे सिर्फ एक महाविनाश ही माना जा सकता है।* अट्टारहवीं शताब्दी तक आते-आते 
यरोप की अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाली दासता के मल संस्थान बन जाने के 
कारण, हैमी मिथक दासता को उचित ठहरा कर नस्ली सम्बन्धों के विमर्श पर हावी 
रहा। हेनस लिखते हैं कि दासता का समर्थन करने वालों में 'डॉक्टर, वकील 
राजनीतिज्ञ, पादरी और प्राध्यापक जैसे सम्माननीय पेशेवर” शामिल थे, जिन्होंने 'हैम 
के अभिशाप” को एक ऐतिहासिक तथ्य माना ।? 


इससे भी महत्वपर्ण यह कि धर्मान्तरण कर ईसाई बनने वाले अफ्रीकियों ने भी 
स्वयं अपने इतिहास के इस विवरण को स्वीकार कर लिया, जैसा कि यरोपीय 
स्वामियों द्वारा उन्हें पढ़ाया गया। इस तरह, अश्वेत दास कवयित्री फिलिस ह्ीटली ने 
773 में लिखा : “ईसाई ध्यान रखें, केन जैसे निग्रो अश्वेत परिष्कत किये जा सकते हैं 
और फरिश्तों की कतार में शामिल हो सकते हैं?।# सन 843 में अमरीका में “गुलामी 
जैसी कि वह नीग्रो या अफ्रीकी नस्ल से सम्बन्धित हे (5]9एश'ए 85 ३ ९४८5 (0 [6 
पि९870 07 ९6 7९ ॥ # ७८॥ | ०८९) शीर्षक से जी पुस्तक प्रकाशित हुई | इसके लेखक 


जॉसेया प्रौस्ट ने नह द्वारा हैम को शाप दिये जाने की घटना का नाटकीकरण करते हए 

अश्वेतों की गलामी को उचित ठहराया 
ओह हैम, मेरे पत्र, मैंने तम्हें और तम्हारी नस्ल को ईश्वर के आदेश से जो शाप 
दिया है वह सिर्फ इस अकेले कत्य के लिए नहीं दिया जिसे तमने अभी-अभी 
किया है; बल्कि ईश्वर ने मझे दिखाया है कि तम्हारी सभी सन्‍्तानें इस प्रकरण में 
तम जैसे पिता के समान हो जायेंगी, स॒ष्टि करने वाले द्वारा यह निर्धारित कर दिया 
गया है कि तम और तम्हारे लोग मानवों के सभी परिवारों में सबसे नीचे की दशा 
को प्राप्त होंगे, यहाँ तक कि जंगली पशुओं की तरह बन्दी बनाये जायेंगे, और 
मानव समाज के दर्ज में नीचे गिर जायेंगे, भौतिक अस्तित्व की अनिवार्य स्थिति 
से भी परे और नीचे ... और शान्ति और यद्ध दोनों स्थितियों में उन्हें तिरस्कत 
अपमानित और दलित नस्लों की तरह रहना पड़ेगा |? 


यह पुस्तक अमरीका में उस समय की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक हो गयी : 


वर्ष 843-45 के दौरान इसे न्य यॉर्क में तीन बार पनर्मद्रित किया गया, और 852-64 
में अकेले केन्टकी में इसके छह संस्करण छपे थे।'" बाद में इस पुस्तक को “गुलामी 
का बाइबल आधारित बचाव” (99९ 700०८०॥४९ ० $]8ए०-ए) कहा गया, और इसके 
लेखक जोसिया प्रीस्ट एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गये। 


895 में एक और सच्चे ईसाई टप टेलर ने एक छोटी पुस्तिका लिखी जो बहत 
लोकप्रिय हुई और उसके अनेक पर्नर्भद्रण हए। इसका शीर्षक था--॥९ 77079#270८ 
ज्वागां।6९5 9 ॥॥6 ९८३० - ज्ांड 0#8, 0657॥7ए थात 84प्र5 | इसमें बताया गया कि 
किस तरह हेम का अभिशाप कैनान से होते हुए सम्रनची नीग्रो नस्ल पर आया 

कैनान, जो निश्चित ही नीग्रो परिवार के पिता हैं, एक ऐसी नियति को आत्मसात 

कर चके थे जो सिर्फ किसी निकष्ट व्यक्ति के ही अन॒कल था। भविष्यवाणी इस 

कथन के साथ शुरू होती है, 'कैनान अभिशप्त हो; वह अपनी बिरादरी में नौकरों 
का एक नौकर बने? ... हम देखें कि किस तरह इस काव्य में अन्तर्निहित दैव 
विधान को नीग्रो और सिर्फ नीग्रो द्वारा पूरा किया गया।ए 


विलियम जोन्स द्वारा बाइबल के मानव जाति विज्ञान के अनरूप भारतीयों 
का मानचित्र बनाना 


नस्लों के लिए एक “पारिवारिक वक्ष” के ढाँचे की अनक्रमणिका बनाने के विचार के 
पश्चिमी मानस में आने का एक लम्बा इतिहास है। म्सा या मोजेज को पारम्परिक रूप 
से “उत्पत्ति ग्रन्थ” ([.० 800६९ ० 6०॥८४४५$) का लेखक माना जाता है, जो राष्ट्रों और 
नह की सन्तानों से निकली नस्लों का वर्णन करता है। ट्राउटमन इस विचार के सन्दर्भ 
में “बाइबल मानव जाति विज्ञान' कहकर बात करते हैं।“ 


अरस्त के “सभ्यताओं के पैमाने”! को जब बाइबल के मानव जांते वेज्ञान से 
मिला दिया गया तो इसने पश्चिम को एक ऐसे क्रम को स्वीकार करने के लिए तैयार 
कर दिया जिसमें गोरे लोग स्वाभाविक रूप से सबसे ऊपर रखे गये थे। सन 780 से 
लगभग 850 तक यह सामान्य यरोपीय नम्ना बन गया, जैसे-जैसे उपनिवेशवादी 
भारतविद सिद्धान्त गढ़ते गये और विवेचना करते गये कि किस तरह बाइबल के ढाँचे 
में भारतीयों का मानचित्र सबसे अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। इन विद्वज्जनों में 
अन्य और कई भारतविदों के अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मलर, ब्रायन हाऊटन 
हॉजसन, और बिशप रॉबर्ट कॉल्डवेल थे। जैसा कि आगे दिखाया जायेगा, उनके गहरे 
प्रभाव ने आधनिक भारतीय अस्मिताओं को विभाजित और विखण्डित करके छोड़ा। 


विलियम जोन्स ने इस ढाँचे को एक साँचे की तरह अपनाया जिसके अनरूप 
उन्होंने विश्व की भाषाओं का मानचित्र तैयार किया |» इस प्रकार भारतीय भाषाविज्ञान 
का मानचित्र बाइबल के मानव जाति विज्ञान के अनरूप तैयार किया गया। संस्कृत 
की प्रशंसा करने और यह तर्क देने के लिए जोन्स विख्यात हैं कि यरोपीय पनर्जागरण 
आंशिक रूप से प्राचीन भारतीय ग्रन्थों के अध्ययन के माध्यम से आया। लेकिन 
भारतीयों के नसस्‍ली विवरण तैयार करने की उनकी परियोजना के लिए उन्हें कम ही 
जाना जाता है, जो, जैसा कि ट्राउटमन ने बताया, “प्राच्य विद्या विशारदों द्वारा एकत्रित 
की गयी सामग्री से बाइबल का तर्कसंगत बचाव ...”* बन गया। नह के तीन पत्र-- 
हैम, शेम और जाफेथ--बाइबल के हढाँचे में सभी सभ्य लोगों के पर्वज माने गये। 
जोन्स से हैम की सन्‍्तानों के रूप में भारतीयों का, शेम की सन्‍्तानों के रूप में अरब 
वासियों का, और जाफेथ की सस्तानों के रूप में टार्टर जनों का मानचित्र तैयार किया। 
/ जोन्स ने यह दावा करने के लिए संस्कत की सामग्री की अपनी नयी-नयी खोज का 
उपयोग किया कि हिन्दुओं का चरित्र हेम जैसा था, और यह कि संस्कत साहित्य 
बाइबल की घटनाओं से जड़ा है। 


शब्दों की ध्वनियों में संयोग से प्रकट होने वाली समानता के बाहरी आकलन के 

माध्यम से जोन्स ने हिन्द देवता राम को बाइबल के रामा से जोड़ा, और राम के पत्र 
कश को बाइबल में हैम के पौत्र कसा से, आदि-आदि। समान ध्वनि वाले नामों 
संयोगवश आये समध्वनीय शब्दों का उपयोग करते हए जोन्स ने उनके बाइबल मल 
के बाहरी आकलन की कोशिश की। उनका सिद्धान्त था कि नह के जलप्लावन 
बाद शीघ्र ही राम ने भारतीय समाज का पनर्गठन किया। इसलिए भारत बाइबल से 
जड़ी सबसे परानी सभ्यताओं में से एक है। उनकी परियोजना के तहत भारतीय 
अवधारणाओं और शब्दावलियों की पृष्टि करने के लिए बाइबल से सम्बन्ध ढूँढ 
निकाले गये। उनका उद्देश्य यह प्रमाणित करना था कि संस्कत ग्रन्थों ने बाइबल में 
दिये गये मोजेज के वर्णन की पष्टि की है। 


ऐसा करने के क्रम में, जोन्स ने मन को आदम माना और विष्णु के प्रथम तीन 
अवतारों को नह के जलप्लावन की कहानी में ढँढा। उसके बाद जोन्स ने एक अन्य 


शा च् च् व बे न त्> 


मन का सजन किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया के वे नह ही थे। इस 
विलक्षण विवरण में, नाव पर सवार आठ मनष्यों की बाइबल की कहानी वास्तव में 
मन के साथ जलयान में जा रहे सात ऋषियों के बारे में है।'* विष्ण के चौथे अवतार 
नरसिंह को नमरूद के रूप में अनदित किया गया, जो हेम के वंशज थे और बेबल की 
मीनारं से सम्बंद थे। दसरें शब्दों में, संस्कत साहित्य की वैधता और प्रासंगिकता को 
मापा गया और आधार यह बनाया गया कि बाइबल की मल कथा में संयोगवश यह 
कहाँ और कितना मेल खाता है।!” 


वे भारतीय तत्व जो बाइबल में स्वाभाविक रूप से सटीक नहीं बैठे, उनको या 
तो जबरन सटीक बैठाने के लिए तोड़ा-मरोड़ा गया, या सीधे अस्वीकृत कर दिया 
गया। उदाहरण के लिए, जोन्स ने बाइबल के समय के पैमाने का उपयोग किया जिसे 
पहले के ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, जैसे आर्चबिशप यशर 
के सत्रहवीं शताब्दी का ऐलान कि ईश्वर ने विश्व की रचना ईसा पर्व 4004 में की थी 
और नह का जलप्लावन ईसा पर्व 2349 में हआ था। इसका प्रयोजन था भारतीय यग 
गणना को अस्वीकत कर देना क्योंकि उसमे बडी अवधि शामिल हैं जो लाखों और 
अरबों वर्षों के बारे में बताती है (जो, संयोगवश, ब्रह्माण्ड की आय के सन्दर्भ में 
समकालीन वैज्ञानिक आकलनों के काफी निकट है)। अगर संस्कत ग्रन्थों में किसी 
बात का उल्लेख था जो किसी तरह बाइबल में सटीक नहीं बैठा तो उस पर मिथक का 
ठप्पा लगा दिया गया। जिस किसी बात को “सटीक” बैठा दिया गया वह जोन्स के 
अनुसार भारतीयों का इतिहास हो गया। इसी तरह से वैदिक और पौराणिक ग्रन्थों को 
बाइबल के कालक्रम में पचा लिया गया। काल पैमाने के बाइबल केन्द्रित ढाँचे ने ही 
कई दशकों बाद मैक्स मलर को भारत पर कथित आर्य आक्रमण की तिथि को तय 
करने तक पहुँचा दिया, जो आज तक विद्वानों को प्रभावित करता है। 


यरोपीय विद्वानों ने प्राचीन यनान और रोम को भी पश्चिमी सभ्यता के स्रोत के रूप 
में देखा। जोन्स ने संस्कत के अपने अन॒वादों को कछ इस तरह से करने का प्रयास 
किया कि वे यूनानी-रोमी ढाँचे में सटीक बैठें। उन्होंने हिन्दू देवताओं और यूनानी-रोमी 
काल में म्रर्तिपजकों (948०7) के देवताओं के बीच अनेक समानान्तरों की श्रृंखला 
बनायी। उन्होंने समझाया कि ये सभी सभ्यताएँ हैम की वंशज थीं जो पतित होकर 
मर्तिपजक बन गयीं। अन्तत: यरोपीय ईसाइयत द्वारा यनानी-रोमी लोगों को बचा लिया 
गया, लेकिन हिन्द मर्तिपजक ही बने रहे। हिन्द और यनानी-रोमी देवी-देवताओं के 
बीच जोन्स द्वारा बताया गया सम्बन्ध आज भी टिका हआ है, और उन्हें हिन्द और 
गैर-हिन्द दोनों सच्चा मानते हैं। 


बाइबल के हढाँचे में प्राचीन भारत का जोन्स का मानचित्र उन अनीश्ररवादियों के 
विरुद्ध भी एक साक्ष्य की तरह काम आया जो ईसाइयत का विरोध करते थे। उन्होंने 
हिन्द धर्म का उपयोग उस महाजलप्लावन के बाद के बाइबल के इतिहास के एक 
स्वतन्त्र पष्टिकरण के रूप में किया। अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हिन्द धर्म 


और इंसाइयत के बीच समानता के क्षेत्रों का उपयोग उन्होंने बढ़ा-चढ़ाकर किया। 
वास्तव में, उनके द्वारा हिन्दू धर्मग्रन्थों का उपयोग ईसाइयत के समर्थन में तर्क देने के 
लिए किया गया। इस व्यापक उद्देश्य के कारण जोन्स ने हिन्द धर्म को एक ऐसा 
स्थान दिया जहाँ वह ईसाइयत के लिए ख़तरा न होकर उसकी पृष्टि करता था। 


भारतीय ईसाइयत के विद्वान रसिया एस. सगिर्थराजा ने टिप्पणी की है कि किस 
तरह विलियम जोन्स का भाषाशास्त्र हिन्द ग्रन्थों के पाठ को बाइबल के मिथक में 
सटीक बैठाने के लिए एक धर्मशास्त्रीय परियोजना बन गया। सगिर्थराजा लिखते हैं 
ईंसाइयत को पत्र; सह करने की चिन्ता के साथ जोन्स की व्याख्या-सम्बन्धी 
रणनीति विश्व का कालानक्रमिक मानचित्र फिर से तैयार करने की थी। उनके 
कालक्रम के ढाँचे में सटीक न बैठने वाले बोझिल और लम्बे भारतीय इतिहास 
को उन्होंने सीधे-सीधे खारिज कर दिया। [....] बाइबल के खण्ड जेनेसिस में जो 
इतिहास है वह अन्य इतिहासों के निर्णय के लिए आधारभत मानदण्ड बन गया 
और जो सटीक नहीं बैठा उसे जबरन टस कर अन्दर बैठाना, नामोनिशान हटाना 
अनियन्त्रित व्यंजनापर्ण परिकल्पनाएँ मानकर खारिज कर देना पड़ा था| 


जोन्स के मन में कोई सन्देह नहीं था कि ईसाइयत ही एकमात्र सत्य था। उन्होंने 
हिन्द त्रिदेव ब्रह्मा, विष्ण और महेश का चित्रण ईसाई ट्रिनिटी के पतित संस्करण के 
रूप में किया, जो ईसाई ट्रिनिटी की कपा से पतित होकर मर्तिपजकों के बहदेववादी 
हो जाने के कारण हआ था। उनका विश्वास था कि यरोपीय जनों के पास श्रेष्ठ तर 
तार्किक दक्षता थी और सभ्यता में वे एशियाइयों से बहत आगे थे। विज्ञान के क्षेत्र में 
एशियाई “केवल बच्चे” थे। भारतीय खगोलशास्त्र और विज्ञान के अध्ययन में उनकी 
रुचि इतिहास को समझने के लिए थी, इसलिए नहीं कि उनमें वर्तमान या भविष्य के 
लिए प्रासंगिक कोई महत्वपर्ण गणितीय या वैज्ञानिक योगदान करने की सम्भावना 
थी।”? संस्कत के उनके ऐसे सभी विद्वताप्र्ण अध्ययनों के बाद भी, जोन्स ने भारतीयों 
के प्रति तीत्र घणा अभिव्यक्त की, और उनके बारे में इस प्रकार लिखा 
मोहित और मढ़ ... जो स्वतन्त्रता को एक वरदान मानने के बदले एक 
अभिशाप की तरह स्वीकार करेगा, अगर इन्हें ऐसी स्वतन्त्रता देना सम्भव हआ 
और उसे जहर भरी सराही मानकर अस्वीकार कर देगा...?९ 


ट्राउटमन ने दिखाया कि किस तरह जोन्स ने बाइबल के मानव जाति विज्ञान के 
भीतर भारतीय समाज को बैठाने के लिए समझौते किये। उदाहरण के लिए, 794 में 
मनस्मृति का अन॒वाद करने के बाद वे इससे भली-भाँती परिचित थे। फिर भी, वर्ण: 
व्यवस्था का उनका वर्णन मल मनस्मति के वर्णन की एक विकति मात्र था, और इस 
प्रकार बाइबल के मानव जाति विज्ञान में भारतीयों को बैठाने में उन्हें सहायता मिली। 
उनके निधन के बाद, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इंग्लैंड के सेंट पॉल कथीड़ल में उनकी 
एक प्रतिमा खड़ी की जिसमें उन्हें मन की पस्तकों को थामे दिखाया गया था। संस्कृत 
ग्रन्थों को तब तक बाइबल सम्बन्धी इतिहास को बल देने के लिए स्थापित किया जा 


बन आर की 


चका था, न के गैर-इंसाइयों से ख़तरे के रूप में। जोन्स उन पहले-पहले लोगों में से थे 

जिन्होंने ईसाइयत की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए हिन्द धर्म का उपयोग किया 
था। रूढ़िवादी प्रोटेस्टेंट प्रतिष्ठान ने उनकी जटिल और पेचीदा भमिका के लिए उन्हें 
सम्मानित स्थान दिया।? 


भारत के प्रति प्रारम्भिक भारतविदों के आकर्षण का एक अन्य कारण लॉर्ड 
मोनबोडो ([,09 |४णा००११०, 74-99) की पुस्तक थी। लॉर्ड मोनबोडो ने प्राचीन 
भारत को मिस्त्र से जोड़ा था। लेकिन, मिस्त्र की चित्रलिपियों को अन्तत: पढ़ लिये 
जाने पर और संस्कत की एकता का उनका सिद्धान्त मिथ्या प्रमाणित हो गया। उस 
समय पौराणिक वर्णनों में आये भारतीय स्थानों को बाइबल के भगोल और यरोपीय 
दश्यावली में घसाकर देखने का प्रचलन शैक्षणिक क्षेत्रों में था।”” संस्कत ग्रन्थों से 
साक्ष्य के आधार पर प्राचीन आयरलैंड के इतिहास का “सत्यापन” किया गया जिसमें 
बाइबल मानव जाति विज्ञान आधारभूत प्रतिमान के रूप में काम आया।» दूसरे शब्दों 
में, भारतीय सभ्यता की समेकित एकता की बलि चढ़ा दी गयी, क्योंकि इसके विभिन्न 
अवयवों को एक-दूसरे से और भारतीय सन्दर्भ से अलग कर दिया गया था और 
उनका उपयोग चनिन्दा तौर पर बाइबल और यरोपीय थ्रेष्ठता को बल देने वाले 
हथियारों के रूप में किया गया। 


सार यह है कि जोन्स के कतित्व ने तीन अन्तर्निहित सिद्धान्तों को एक किया 


. विश्व के सभी लोगों के उद्भव से सम्बन्धित बाइबल में वर्णित मोजेज की 
कहानी का उपयोग उन्होंने अपने मानव जाति विज्ञान के रूप में किया ताकि वे 
सभी का वर्गीकरण कर सकें। 


2. गैर-पश्चिमी ग्रन्थों में पायी जाने वाली घटनाओं के कालानक्रम को ईसाई 
अधिकारियों द्वारा निर्धारित काल-खण्ड में पिरोना ही था। जो उसमें सही रूप 
से नहीं समा सका उन्हें या तो तोड़-मरोड़ कर बैठाया गया, या मिथक कहकर 
खारिज कर दिया गया, या सीधे अनदेखा कर दिया गया। 


3. संस्कृत ग्रन्थों में पाये गये प्राचीन ज्ञान को मानव की साझी विरासत के सन्दर्भ 
में अत्यधिक सम्मान दिया गया, और ईसाइयत के पक्ष में तर्क देने के लिए उसे 
चुनिन्दा तौर पर आत्मसात या साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया गया। 


जोन्स के कार्य के बाद, भारतशास्त्र की जर्मन और अंग्रेज़ शाखाओं ने भारत के 
सम्बन्ध में विक्टोरिया काल के विचारों और राजनीति को स्वरूप दिया। अंग्रेज़ों के 
विपरीत, जर्मन विचारकों पर उपनिवेशवाद का भत सवार नहीं था, लेकिन वे एक 
जर्मन अस्मिता निर्मित करने के लिए भारतीय ज्ञान के उत्खनन में रुचि रखते थे। कछ 
जर्मन विद्वानों ने भारतीय चिन्तन की चोरी की जबकि दसरों ने उसके विरोध में तर्क 
दिये, और का पक्षों ने जो स्वरूप प्रदान किया उसी को जर्मन चिन्तन के रूप में 
जाना जाता है। 


ना ः ६. #< ल्‍घ-. अ>- ना" न 


कछ अंग्रेज़ इसाई प्रचारकों ने, जैसे [प्रेचडे सकल में थे, भारतीयों की नस्ली 
हौनता की अपनी अंबधारंणाओं में जॉन्स के कतित्व को शामिल कर लिया। अन्य 
ईसाई प्रचारकों, जैसे रॉबर्ट कॉल्डवेल, ने उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीयों से 
अलग करने और उत्तर विरोधी द्रविड़ अस्मिता को प्रोत्साहित करने की माँग की 
(इसकी विवेचना छठे अध्याय में की गयी है)। भारत के सम्बन्ध में ब्रिटिश 
अवधारणा पर अंग्रेज़ संस्कतज्ञों का चिरस्थायी प्रभाव था और इसने बाद में भी 
भारतीय इतिहास की यरोप केन्द्रित रचना और मानव जाति विज्ञान को प्रभावित 
किया। ट्राउटमन वर्णन करते हैं कि किस तरह उन्होंने 'सामान्यीकरण के सर्वोच्च स्तर 
पर वर्गीकरण और व्याख्या के सिद्धान्त को एक स्वरूप दिया, जिसने भारत के अंग्रेज़ 
प्रशासकों द्वारा उत्पादित मानव जाति विज्ञान से सम्बद्ध विशाल सामग्री को एक सीमा 
तक व्यवस्थित किया तथा उसे समझने लायक बनाया!।“ इस प्रक्रिया को 
भारतशास्त्र सम्बन्धी विरासत के रूप में देखा जा सकता है, जिसने भारत के बारे में 
व्यापक श्रेणियाँ और परिकल्पनाएँ स्थापित कीं जो विद्वानों की पीढ़ियों तक 
हस्तान्तरित होती आयी हैं। 


येल (५४९) के भाषाविज्ञानी जोजेफ ऐ्ंरिगटन (॥05९७॥ सर8000) की हालिया 
पुस्तक “औपनिवेशिक संसार में भाषा विज्ञान (78पफ्रांशांटड कक] 3 (००रांवों 
/५४०००),» इस दावे का, कि आर्य “नस्ल” के लोग संस्कत बोलने वालों में सबसे 
पराने थे, रास्ता तैयार करने में विलियम जोन्स की भमिका की व्याख्या करती है। उस 
समय के कछ यरोपीय वैज्ञानिकों द्वारा इस दृष्टिकोण की निनन्‍दा की गयी थी, लेकिन 
यह अवधारणा मख्यधारा में आने में सफल हो गयी जिसका कारण था प्रारम्भिक 
उपनिवेशवादी भारतविदों की लफ्फाजी की ताकत, जो बिना चनौती के कार्य करते 
रहे और उपनिवेशवादी अधिकारियों द्वारा उन्हें गौरवान्वित किया जाता रहा। धीरे. 
धीरे, कुछ हलकों में एक आर्य नस्ल की परिकल्पना को अनुपयुक्त माना गया और 
परिणामस्वरूप “इण्डो-यरोपियन” या “प्रोटो-इण्डो-यरोपियन” शब्दावली परिकल्पित 
नस्ल के लिए घ॒मा-फिरा कर या म॒लायम शब्दों में कही गयी उक्ति बन गयी। इन्हें 
रचने में उपनिवेशवादी भाषावैज्ञानिकों की अमित शक्ति के बारे में एरंगटन लिखते हैं 
तब, विश्वव्यापी ऐतिहासिक घटना के रूप में उपनिवेशवाद के प्रति एक 
प्रभावशाली दृष्टिकोण यह है कि चार शताब्दियों की छितरी और उलझी हई 
घटनाओं को इस रूप में पढ़ा जाना है कि वे धरती पर सभी ओर लोगों, वस्तुओं 
पँजी, और प्रौद्योगिकी के अधिक मात्रा में और अधिक शक्तिशाली प्रवाह के 
नमने पेश करती हैं ... इस दृष्टिकोण से भाषावैज्ञानिकों को एक छोटे, बल्कि 
औपनिवेशिक एजेंटों के एक विशेष समह के रूप में माना जा सकता है जिन्होंने 
औपनिवेशिक शक्ति की सीमा रेखा के पार तक संचार के लिए आवश्यक 
वाहन तैयार किये। चाहे जितने भी विभिन्न तरीकों का उन्होंने उपयोग किया या 
विषय-वस्तुओं का वर्णन किया, उन्होंने जाने-पहचाने अक्षरों को विस्मयकारी 
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भाषा की छांवेयों में रूपान्तांरेत कर दिया : उनकी लेखन प्रणांलेया, या वतेनी 
व्याकरण, भाषा कोष, निर्देशपरक ग्रन्थ आदि लेखन के उनके कार्य के लिए 
समान प्रारम्भ बिन्दु थे।? 


औपनिवेशिक भारतविदों ने यह चिन्तन विकसित किया कि हालाँकि भारतीय 
उपमहाद्वीप पर यरोप से हए प्रारम्भिक आर्य आक्रमण ने सभ्यता का सम्मिशत्रण किया 
था, बाद में भारतीय नीचे गिर गये। इसलिए उपनिवेशवाद को एक अच्छी वस्त के 
रूप में देखा गया, क्योंकि यह सभ्य आर्य-यरोपीय संस्कृति और भ्रष्ट एशियाई परिवेश 
में पहले की मिलावट की निरन्तरता थी। नीचे गिरे भारतीय भाइयों को उनके अतीत 
गौरव तक उठाने के लिए यूरोपीय जनों की आवश्यकता थी। बीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ तक इसे एक तथ्य के रूप में देखा जाने लगा कि अंग्रेज़ उपनिवेशक भारत में 
पहले प्रवेश करने वाले श्रेष्ठ यरोपीय-आर्यों के पदचिहों का केवल अन॒करण कर रहे 
थे। भारतीय लोक सेवा और उच्चतर शिक्षा के उम्मीदवारों के लिए एक मानक पाठयद्य 
पुस्तक माने जाने वाले 'ऑक्सफोर्ड भारत का इतिहास! (050० प्लांश0ए ० ॥709) 
ने नस्ल की परिकल्पना को स्पष्ट रूप से लिखा : 


वैदिक ऋचाओं से उनकी कड़ियों को जोड़कर आर्य आक्रमणकारियों की और 

काले, नाक विहीन डसपाट नाक वाले दस्यओं पर उनके प्रथम प्रभावों की एक उचित 

ससंगत छवि बनाना सम्भव हो गया है जिनमें उनके विरोधी मल निवासी और शासित 
जन शामिल थे।?” 


अंग्रेज़ भारतशास्त्रीय संस्थानों के एक सौ वर्ष 


नया-नया उपलब्ध भारतशास्त्रीय ज्ञान भारतीय सभ्यता को समझने और अंग्रेज़ों की 
ओेल्लता को स्थापित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में स्वीकार हो गया। 
भारत के बारे में विशेषकर औपनिवेशिक दृष्टिकोण से जानकारियाँ तैयार करने और 
उन्हें प्रसारित करने के लिए भारत और ब्रिटेन दोनों में व्यापक शैक्षणिक अन्दरूनी 
ढाँचा स्थापित किया गया। भारतीय ग्रन्थों और संस्कत शब्दावलियों को यरोपीय 
ढाँचे में बैठाने के उनके प्रयास के क्रम में इन संस्थानों में भारतवासियों को सहयोगियों 
के रूप में नियुक्त किया गया ताकि उनके पास जो ज्ञान था उसे वे ले सकें। इतना ही 
नहीं, उपनिवेशवादी चाहते थे कि भारतीय जानकारियों का उपयोग अन्य भारतीय 
विद्वानों को प्रभावित करने के लिए किया जाये, और दीर्घावधि में भारतीय विद्वता की 
गतिशीलता को बदलने के लिए उन्हें मध्यवर्तियों के रूप में प्रयुक्त किया जाये। 


प्रोटेस्टेंट ईसाई मत-प्रचारकों और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के उपनिवेशवादियों ने 
अलग-अलग भारतशास्त्रीय संस्थानों की स्थापना की।” इन संस्थानों में से अनेक की 
स्थापना इस शासनादेश के साथ की गयी कि भारतीय सभ्यता को कमजोर किया 
जाये तथा अंग्रेज़ पक्ष को बल दिया जाये। भारतशास्त्र के प्रारम्भिक वर्षों में ब्रिटेन 
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द्वारा जिन प्रार्थामेक संस्थानों की स्थापना की गयी थी उनमें से कुछ चैत्र 4.2 में दशोये 


गये हैं। 


8. 4.2 : ईसाइ प्रचारक-भारतविद गठजोड़ के लिए उपनिवेशवादी केन्द्र 


]823 रॉयल 


उस प्राच्यविद्या को बढ़ावा दिया जाना जिसका 
प्रतिनिधित्व विलियम जोन्स करते थे। उनकी कछ प्रमख 
उपलब्धियों में से एक है अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों को 
पढ़ लिया जाना। पर इसने केवल 829 में ही भारतीयों 
को सदस्यता दी; तब तक भारतीयों को सहायकों/मल 
सचना देने वालों की तरह इस्तेमाल किया जाता था 
जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सभी “लेखकों” की तीन वर्ष की 
आवश्यक शिक्षा इससे पहले कि उन्हें भिन्न-भिन्न पदों पर 
भेजा जाए। 


परिवार के रूप में करने वाले महत्वपर्ण व्यक्ति थे। 
कॉलेज ऑफ़ फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिल और तेलग पाण्ड: 
लिपियों को एकत्र और उनका अनवाद करता था। 


भारतीयों को ईसाई मत प्रचार के लिए प्रशिक्षित करने के 
लिए मिशनरियों द्वारा खोला गया। 


विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ कलकत्ता 
के ब्रिटिश प्रतिरूप में स्थापित। 


लन्दन, 
जिसकी 
शाखाएँ मद्रास 
और बम्बई में 
भी थीं 


827 |बोडेन चेयर, | भारतियों पर राज करने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
ऑक्सफ़ोर्ड, |अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति में 
हंगो्ड परिशिक्षित करने के लिए। संस्कत अकादमिक अध्ययन 

के क्षेत्र के रूप में उभरी। यनिवर्सिटी कॉलेज, लन्दन 
एडिनबरा और केम्ब्रिज में क्रमश: 852, 862 और 
867 में संस्कत के आचार्य नियक्त किये गये। 


हेलीवेरी ऐण्ड सामाजिक विज्ञान के कई अग्रगामियों ने इस 
इम्पीरियलिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा पायी, जिसे केवल इस लक्ष्य से 
सर्विस कॉलेज बनाया गया था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के जनसेवकों 
को भारत के लोगों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए। इन 
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अग्रगामियों में माल्थस और बेन्थम भी 


]888 |इण्डियन मोनियर-विलियम्स द्वारा स्थापित। 
इंस्टिट्यूट ट्यूट, 
ऑक्सफ़ोर्ड 


भारत के ब कर ज्ञान उत्पादित करने मे 
को एक टिप्पणी के माध्यम से आगे और दर्शाया गया है। सर मोनियर विलियम्स (आः 
०7०० ५शआं।9भ75, 89-99) द्वारा विख्यात संस्कत-अंग्रेज़ी कोश की भमिका में। 
ऑक्सफोर्ड में संस्कत अध्ययन के लिए स्थापित प्रतिष्ठित बोडेन पीठ पर बैठे एक 
प्राध्यापक के रूप में मोनियर विलियम्स ने कर्नल जोजेफ बोडेन के उद्देश्य के बारे में 
बताया, जिन्होंने वह पीठ स्थापित की थी।» मोनियर विलियम्स ने लिखा : 
कर्नल बोडेन ने अपनी वसीयत (दिनांक अगस्त 5, 8) में बिलकल साफ़- 
साफ़ कहा कि उनके उदार अन॒दान का विशेष लक्ष्य था--संस्कत में धार्मिक 
ग्रन्थों के अनवाद को प्रोत्साहन; ताकि उनके देशवासी भारतवासियों को 
ईसाइयत में परिवतर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ने के योग्य बन जायें।? 
मोनियर विलियम्स ने ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ भी लिखीं 
जब ब्राह्मणवाद के सशक्त किले की दीवारों को घेर लिया जायेगा, दर्बल कर 
दिया जायेगा, और सलीब के सिपाहियों द्वारा अन्तत: धावा बोल दिया जायेगा 
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तब इंसाइयत की वैजय पताका अवश्य ही लहरायेगी और यह आंभेयान पूरा हो 
जायेगा ।३% 


उपनिवेशवादी भारतशास्त्र पश्चिमी शिक्षाविदों और भारतीय विद्वानों के बीच 
सहयोग पर आधारित था।» इस दृष्टिकोण की तुलना आज के दक्षिण एशियाई 
अध्ययनों में इसी तरह की व्यवस्था से की जा सकती है, जिसमें अमरीकी सरकार, 
निगम, निजी फाउण्डेशन, विश्वविद्यालय और मानवाधिकार गुटों के बीच मिली-भगत 
है। इन सम्पर्क-सूत्रों और भारतीय संस्थानों को नियन्त्रित करने की उनकी क्षमता के 
बारे में विस्तार से विचार इस पुस्तक के अगले अध्यायों में किया जायेगा। 


हु 
लॉर्ड रिस्ली द्वारा नस्ल में जाति-वर्ण का रूपान्तरण 


अट्टारहवीं शताब्दी में यरोपीय विद्वानों ने “नस्ल विज्ञान' का आविष्कार करके 
उपनिवेशवादी प्रशासकों को एक हथियार दे दिया। उन्होंने तरन्‍्त ही इस उभरते हए 
क्षेत्र की भावी क्षमताओं को पहचान कर इसका उपयोग शासन के एक प्रभावी 
उपकरण के रूप में करना शुरू कर दिया। बाइबल के अस्पष्ट सन्दर्भ बिन्दओं पर 
आधारित काल्पनिक नसली कोटियों का उपयोग करते हए उन्होंने इनको भारत के 
अनेक विशिष्ट क्षेत्रीय और भाषायी सम॒दायों पर इस तरह थोप दिया जैसे कोई 
संकेतचिह् लगाया जाता है। इन विदेशी वर्गीकरणों ने देश को विखण्डन और संघर्ष के 
मार्ग पर धकेल दिया। मैक्स मलर वैदिक साहित्य की व्याख्या दो नसलों के आपसी 
संघर्ष के रूप में करते थे। इस आधार पर उन्होंने वेदों में शारीरिक विशिष्टताओं को 
ढँढना शुरू कर दिया जिससे विभिन्न समहों को शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर 
पहचाना जा सके। और इस तरह मलर ने वक्ती तौर पर नाक की लम्बाई को इन 
विशिष्टताओं का सबसे प्रमख भेद माना। 


सर हर्बर्ट होप रिस्ली (9 मजझशकमला जमठऊ6 शांंड९०ए, 485-9]]) रॉयल 
एन्श्रोपॉलॉजिकल इंस्टीट्यूट (ए6ए०. #गा०फुण6टछ्टाटव पश्मांपा०) में एक 
प्रभावशाली औपनिवेशिक अधिकारी थे। उन्होंने मैक्स मलर की अटकलों पर 
आधारित एक नासिक तालिका विकसित की। यह नासिक तालिका, बहत कछ 
कपालविद्या (27772०70089) की तरह, भारतीय समुदायों के लक्षणों को वर्गीकृत करने 
के प्रयास में नसस्‍लवाद का एक हथियार बन गयी। भारत में चार दशकों के अपने 
प्रवास के दौरान रिसली ने नासिक तालिका को आधार बनाकर भारतीय सम॒दायों का 
गहन अध्ययन किया। उनका उद्देश्य आर्य समदायों को अनार्य समदायों के अलग 
करना था। 


रिसली ने भारतीय जातियों का विशाल वर्गीकरण और इतिवृत्त तैयार किया 
जिससे वर्ण-व्यवस्था के भीतर जाति व्यवस्था में जो जीवन्त गुण और गतिशीलता 
थी, वह ठहरकर जम गयी।' उपनिवेशवाद से प्रेरित विभिन्न अध्ययनों ने जातियों को 
पेशों के आधार पर पहचान के रूप में नहीं, बल्कि नस्‍्ली श्रेणियों में रूपान्तरित कर 
दिया। नासिक तालिका ने न सिर्फ जातियों को आर्य और अनार्यों की श्रेणियों में 
विभाजित कर दिया, बल्कि अनार्य समझे जाने वालों को हिन्द्‌ समाज की मुख्यधारा 
से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में वर्गकत भी कर दिया। रिसली ने भारत के कथिक 
अनार्य समदायों की तलना उन अश्वेत मजदरों से की जो अमरीका के खेतों और बागों 
में काम करते थे। आज जो अफ्रीकी-दलित-द्रविड़ परियोजनाएँ चलायी जा रही हैं 


उनकी यह प्रवे झलक थी, जो भारत के जातीय विभाजन की गरेस्‍ली की पोरेयोजना के 
अनसार है। 


मैक्स मलर के काम को आगे बढ़ाना 


औपनिवेशिक काल से पहले भारत में नस्ल, जातीयता, या अनवांशिकी से जाति-वर्ण 

व्यवस्था का कोई खास लेना-देना नहीं था। जाति-वर्ण-व्यवस्था को विशिष्टताओं के 
उस ढाँचे के रूप में समझा जाता था जो कि जीविका से उत्पन्न पारम्परिक या 
विरासती सामाजिक हैसियत पर आधारित था। जाति अत्यन्त स्थानीय और गहन रूप 
से संगठित सामाजिक ढाँचा है। जाति की महत्वपर्ण विशिष्टताओं में से एक थी उसकी 
गतिशीलता, जिसे पश्चिमी भारतविदों ने स्पष्ट रूप से उपेक्षित कर दिया। यह 
सामाजिक गतिशीलता के साथ-साथ पेशे की विविधता को बनाये रखता था।» ये 
ग्रामीण सामाजिक हढाँचे क्षैत्तिज रूप से संगठित थे, न कि एक के ऊपर एक वर्गकत 
थे। जाति-वर्ण-व्यवस्था की यही मलभत विशिष्टता थी जिसने गाँधी को आदर्श 
भारतीय ग्राम समाज के लिए “महासागरीय दायरे” के नमने की परिकल्पना करने के 
लिए प्रेरित किया, न कि पश्चिमी पिरामिडीय प्रारूप की ओर।॥ 


जो भी हो, जाति पर जो सीढ़ी जैसा श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण औपनिवेशकों द्वारा थोषा 
गया उसने जाति में उत्पन्न विकतियों के साथ मिलकर एक नस्लवादी ढाँचे को जन्म 
दिया जिसने जाति की विशेषताओं को परी तरह विकत कर दिया और उसके 
नकारात्मक लक्षणों को बहत बढ़ा दिया। मैक्स मलर का, जो जाति के अध्ययन के 
लिए नस्‍्ली ढाँचा तैयार करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे, अपना ईसाई उद्देश्य 
था। उनके दृष्टिकोण में, जाति 
जो हिन्दओं के धर्मान्तरण के मार्ग में अब तक एक रुकावट सिद्ध हई है 
भविष्य में धर्मान्तरण के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली इंजन बन सकती है, सिर्फ 
व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि भारतीय समाज के समचे वर्गों के लिए॥ 


मैक्स मलर ने ऋग वेद की जो व्याख्या की उसमें दावा किया गया कि पहले 
सिर्फ़ तीन वर्ण आर्य थे, जबकि चौथा वर्ण, श॒द्र आर्य नहीं था। पर चाहे जो हो, उन्होंने 
स्पष्टत: स्वीकार किया कि संस्कत ग्रन्थों में आर्यों और अनार्यों के बीच शारीरिक 
अन्तर होने का कोई प्रमाण नहीं है। संयोग से उन्होंने शारीरिक अन्तरों का केवल एक 
सन्दर्भ दिया--कि ऋग वेद में विभिन्न जनजातियों के लिए उनकी नाकों का वर्णन 
अलग-अलग ढंग से किया गया था। उन्होंने अपनी यह धारणा केवल एक संस्कृत 
शब्द, अनास (ऋग वेद : खण्ड 29.0) के आधार पर बनायी, जिसका उपयोग ऋग 
वेद में बार-बार किया गया है। स्वयं मलर ने इस सामान्य टिप्पणी से कोई महत्वपर्ण 
निष्कर्ष नहीं निकाला। लेकिन उनका पर्वाग्रह उन लोगों के माध्यम से हस्तान्तरित 
हआ, जो यह घणित काम खले रूप से करने के लिए उतावले थे। भारत का जो भी 
पश्चिमी अध्ययन किया गया हे उसमें जो सत्र सर्वत्र व्याप्त है वो है वह तरीका जिसके 


अन्तगेत लेखक या [वेद्वान अपने से पहले के [॑वेद्वानों के लेखन से चांनेन्दा तौर पर 
सामग्री उठाते हैं, अधिकतर बिना प्रासंगिकता के और वह भी अपनी इच्छा से 
निर्धारित प्राथमिकताओं के साथ। मैक्स मलर के लेखन और वर्षों बाद रिस्ली द्वारा 
उसका तोड़-मरोड़कर उपयोग करने का प्रसंग कछ ऐसा ही है। 


अपेक्षाकत य॒वा रिस्ली वरिष्ठ और प्रसिद्ध मैक्स मलर के व्यक्तित्व से बहत 
प्रभावित थे। इन दोनों ने जिन नस्लवादी सिद्धान्तों का विकास किया वह भारत भर में 
लोगों की भावी पहचान को एक स्वरूप देने में एक महत्वपर्ण कदम था। मलर 
सार्वजनिक रूप से सतर्क थे और अपनी छवि की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए 
उन्होंने नसस्‍ली रूपरेखा तैयार करने के लिए भाषा विज्ञान का उपयोग करने की 
आलोचना की। लेकिन परोक्ष और निजी तौर पर उन्होंने इसे कई तरीकों से प्रोत्साहित 
किया। उदाहरण के लिए, 90] की रिसली को जनगणना के पहले मूलर ने रिसली को 
लिखे एक निजी पत्र में यह सामग्री दी 
ऐसा हो सकता है कि खोपड़ियों, बालों, नेत्रों और त्वचा के वर्गीकरण का मेल 
समय के साथ भाषा के वर्गीकरण के साथ बिठाया जा सके। हम यहाँ तक आगे 
बढ़ कर एक परिकल्पना के तौर पर यह स्वीकार कर सकते हैं कि दोनों अवश्य 
ही समानान्तर चले होंगे, कम-से-कम शुरुआती दौर में ॥ 


उसी पत्र में उन्‍होंने रिस्‍्ली को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि मानव जाति 
विज्ञान के छात्रों ने 'खोपड़ी को मस्तिष्क का एक कवच” माना है जो किसी व्यक्ति के 
“आध्यात्मिक सार! का एक सचक है।॥ दूसरे शब्दों में, जब सांस्कतिक और 
भाषावैज्ञानिक तत्वों के नसस्‍ली अभिप्राय की बात आयी तो मैक्स मलर ने दोम॑ँही बातें 
कीं। इस अस्पष्टता को अक्सर विधिबद्ध शब्दावली में जान-बझकर बड़ी सक्ष्मता से 
पिरोया गया जिसने रिसली जैसे अधिक खले नस्लवादी लोगों को और आगे बढ़ने के 
योग्य बनाया। 


रॉनल्ड इन्डेन (१०780 7्रातशा) ने इशारा किया है कि भाषा को नस्ल के साथ 

मिलाने के खिलाफ मैक्स मूलर की चेतावनी एक पाखण्ड थी : 
हमें इस चेतावनी के कारण भटककर यह नहीं सोचना चाहिए कि वे विद्वान 
नस्लवाद विरोधी थे। उन्हें नस्ल के सिद्धान्त पर भरोसा करने की ऐसी कोई 
आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके पास उनका अपना वैश्विक सिद्धान्त था जो 
भाषा के आधार पर अन्य भाषाओं को (और प्रकारान्तर से सम्बद्ध संस्कतियों 
को) नीचा दिखाने में परी तरह सक्षम था। मैक्स मलर का भाषावैज्ञानिक 
वर्गीकरण हेगेल का स्तरीकरण था जिसमें ... सांस्कतिक भगोल ही विश्व 
इतिहास डबन गया था।” 


रिस्ली का नस्ल विज्ञान 
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रिेसस्‍ली ने मलर के लेखन में संयोग से आये नासिका के बौंदेक सन्दभे को लिया और 
भारत के अपने नस्लवादी मानव जाति विज्ञान की केन्द्रीय विषय-वस्त बना दिया। 

उन्होंने मलर के ऋग वेद की व्याख्या को आगे और विकत कर दिया। संस्कत की 
बिना किसी जानकारी के और परी तरह मलर के कतित्व पर निर्भर रहते हए उन्होंने 
गलत ढंग से कहा कि “उन लोगों की नासिकाओं के सन्दर्भ वेदों में बारम्बार आये हैं 
जो आर्यों को मैदानी जमीन पर काबिज मिले थे!। उन्होंने टिप्पणी की कि वेदों पर 
सरसरी नजर डालने वालों में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका ध्यान इस वर्णन पर नहीं 
गया होगा। उन्होंने लिखा कि आर्यों ने आदिम निवासियों की नासिकाओं की “अक्सर 
चर्चा! की। लेकिन ऐसा बिलकल नहीं था। 


रिसली भारतीय मानव जाति विज्ञान के प्रमू्ख आधिकारिक विद्वान बन गये। 
शर्त में ब्रितानी लोक सेवा के अपने लम्बे ओर शक्तिशाली कार्यकाल ने उनके 
विचारों को बल दिया। ब्रितानी साम्राज्य की कार्यप्रणाली में उनका लेखन शास्त्रबद्ध 
हो गया। उन्हें भारत की जनगणनाओं के लिए आयक्त बनाया गया और इस पद का 
प्रयोग करके उन्होंने भारतीयों के सन्दर्भ में अपने वर्गीकरण और नस्‍्ली ढाँचे को 
थोपषा। उन्होंने पारस्परिक भेदभाव वाली जातीय श्रेणियों का सजन किया और 
जनगणना का उपयोग करते हए उन्हें वैधानिक महत्व दिया। वर्ष 90 में, रिस्ली 
रॉयल एन्श्रोपॉलॉजिकल इन्स्टीट्यट के अध्यक्ष बने।१ आज भी भारतीय सम॒दायों का 
जो काननी ढाँचा है, वह रिसली का बनाया हआ है, और भारतीय सम॒दायों का उनका 
का आज के वर्ण-संघर्षों में प्रभावी है और भारतीय राजनीति का एक स्वरूप 
गढ़ता है। 


रिसली ने लिखा कि वे अपने “वैज्ञानिक! अनुसंधान की सहायता से “हिन्द जन 
समदाय से अनार्यों की एक बड़ी तादाद को अलग कर देना” चाहते थे।? उन्होंने नस्ल 
विज्ञान के उन लोकप्रिय पैमानों को अपनाया जिनका उपयोग फ्रांसीसी विशेषज्ञ करते 
थे, और जिनके अनसार नाक के आकार जैसी शारीरिक विशिष्टताएँ त्वचा के रंग के 
म॒काबले ज्यादा भरोसे-योग्य पैमाना थीं। रिस्‍ली नये-नये चलन में आ रहे विज्ञान 
मानवमिति (१॥77०079०72०7५) के एक उत्साही पक्षपाती थे, जिसके तहत विभिन्न 
प्रकार के लोगों का वर्गीकरण करने के लिए सिर के विभिन्न भागों को मापा जाता था। 
उन्होंने भारत में स्वयं जो नाप लिये, उनके बल पर निष्कर्ष निकाला कि दो तरह के 
आँकड़ों में उल्लेखनीय समानताएँ थीं। ये दोनों आँकड़े थे--() “किस्मों का श्रेणीकरण 
जैसा कि मस्तकों की माप के विशेष सचकों द्वारा सामने आया था, और (2) 
“सामाजिक प्राथमिकता का श्रेणीकरण'। उन्होंने लिखा कि यह “हमें इस निष्कर्ष को 
निकालने में सक्षम बनाता है कि वर्ण-व्यवस्था का निर्णायक सिद्धान्त नसस्‍ली सम॒दाय 
हैं, न कि जीविका पर आधारित समह, जैसा कि प्राय: तर्क दिया जाता रहा है।९ 
बंगाल का उनका 89] का मानव जाति वैज्ञानिक (८४॥०४2४97८) अध्ययन भारत 
भर में उसी तरह के अध्ययनों के लिए आदर्श बन गया। उनके कार्यक्रम के अनुसार 
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बंगालियों के मस्तकों और उनकी नांसिकाओं को कालपरों से नापा गया तांके 
शारीरिक नाप के आधार पर वंशानुक्रम स्थापित किया जा सके। 


अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के वर्गीकरण के लिए मानवमिति के विज्ञान में रिस्‍ली की 
नासिक तालिका मानक बन गयी, और इसके साथ ही नाकों की नाप के आधार पर 
द्रविड़ों, सन्थालियों, और अन्य सम॒दायों के बीच तलना के लिए काफी आँकड़े भी 
आ गये। रिस्ली ने इन लाक्षणिक आँकड़ों का उपयोग द्रगामी निष्कर्षों की घोषणा 
करने के लिए किया। भारत में आर्य और अनार्य आबादी के अपनी दो नस्‍लों के 
सिद्धान्त की पृष्टि का दावा करने के अलावा उन्होंने नासिक तालिका के आधार पर 
विभिन्न जातियों का श्रेणीकरण किया। उन्होंने लिखा : “किसी जाति की सामाजिक 
हैसियत उसकी नासिक तालिका के विलोम अनपात में बदलती है!।! अपनी नासिक 
तालिका के आँकड़ों का उपयोग करते हए वे और आगे बढ़े और जातियों को हिन्द 
और जनजातियों को गैर-हिन्दू के रूप में वर्गीकृत किया। इसी तरह से “जनजाति” की 
ओ_,्रेणी आधिकारिक तौर पर संस्थाबद्ध हो गयी, जिसकी परिभाषा भारत में अब भी 
काननी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिस्‍ली की विशेष रुचि भारत की उन 
जनजातियों की नाप में थी जिन्हें उन्होंने "जंगली जनजातियाँ” कहा। उन्होंने दावा 
किया कि विभिन्न जातियाँ जीववैज्ञानिक रूप से अलग-अलग नल्लें हैं। भारत में 
अंग्रेज़ों की जनगणनाओं के माध्यम से इन वर्गीकरणों को जबरन लाग किया गया, जो 
हर दस वर्ष के अन्तराल पर की जाती थीं और प्रत्येक जाति के लिए यह अनिवार्य था 
कि वह अपने आँकड़े अंग्रेज़ों की आधिकारिक वर्गीकरण प्रणाली के अनसार दे। 


वेदों की एक अलग ही व्याख्या की गयी जिससे आर्यों और आदिवासियों के 
बीच स्पष्ट रूप से अन्तर दिखाया जा सके। वर्ष 92 के एक प्रमख सन्दर्भ ग्रन 
वैदिक दासों और दस्यओं को “काली त्वचा वाले जंगलियों” के रूप में अनदित 
किया जबकि सायण जसे प्राचीन भारतीय भाष्यकारों ने उनके अच्तर की व्याख्या 
केवल धार्मिक आस्था और भाषा के अन्तर के रूप में ही की थी। उपनिवेशवादी 
भारतविदों ने मैक्स मलर की वर्ण की व्याख्या को और भी खींच-तान और तोड़-मरोड़ 
कर उसका उपयोग गोरी/काली नस्‍्लों के अर्थ में किया। इसके लिए उन्होंने संयक्त 
राज्य अमरीका के दक्षिणी हिस्से के इतिहास के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका के 
इतिहास को उद्धृत किया। ऐसा उन्होंने यह दावा करने के लिए किया कि भारत में भी 
उसी तरह का उत्तर/दक्षिण नस्ली विभाजन है। आर्य/अनार्य भारतीयों का मानचित्र 
पश्चिमी नसलवाद की तर्ज पर गोरे/काले के रूप में खींचकर सस्पष्ट और निर्णायक 
बना दिया गया। ट्राउटमैन ने वैदिक साहित्य में “अत्यधिक अर्थ निकालकर” और 
“पठन सामग्री को तोड़-मरोड़कर' पश्चिमी नसलवाद से उसका मेल बैठाने की 
आलोचना की है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला : 
भारतीय सभ्यता का नस्लवादी सिद्धान्त अश्वेतों के प्रति श्रेतों के नसस्‍ली व्यवहार 
की तरफ़ इशारा करता है जो गृह यद्ध के बाद संयक्त राज्य अमरीका के भेद 


शा न. # 5 शा ना शा 


भावग्रस्त दाँक्षेणी हिस्से और दीक्षण अफ्रीका में इंतेहास के एक अवयव के रूप 
में पाया जाता है, या फिर एक ऐसे दर्बोध सत्य की तरह जो ऐतिहासिक परिवर्तनों 
से प्रभावित नहीं होता और जो वैदिक काल के सन्दर्भ में उतना ही असरदार है 
जिसना कि वह इस समय है |!३ 


रिस्ली द्वारा वर्णों को रूढ़िबद्ध करना 


रिसली ने मैक्स मलर के भाषावैज्ञानिक सोपानों को लेकर उन्हें भाषा तथा नस्ल के 
बीच एक ठोस सम्बन्ध में बदल दिया। उन्होंने तर्क दिया : “यह तथ्य सामान्य 
अवलोकन का मामला है कि कछ नस्‍्लें ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं जिनका 
अन॒करण अन्य नस्‍्लें केवल अशुद्ध ढंग से ही कर सकती हैं और इसे तर्कसंगत ढंग से 
ध्वनि उत्पन्न करने वाली शारीरिक मशीनरी के बीच के अन्तर से जोड़ा जा सकता 
है।”4 उनका आर्य/अनार्य विभाजन काफी ठोस था और भाषाशास्त्रीय नहीं, बल्कि 
मानवमितीय साक्ष्यों पर आधारित था। अंग्रेज़ी औपनिवेशिक प्रशासन ने दावा किया 
कि 2080 को विभिन्न खेमों में बाँटने के लिए वैज्ञानिक आधार का उपयोग किया 
जा रहा है। 


उनके शोध के आधार पर, भारतीयों को कतारबन्द पैमाने पर सात प्रमख नस्‍्लों 
में वर्गीकत किया गया, जिनमें आर्यों और द्रविड़ों को दो परस्पर विपरीत छोरों पर 
रखा गया था। उन्होंने 'सामाजिक नमनों” को भी सात समहों में संयोजित किया। अपने 
बचाव के लिए उन्होंने कट्टर नस्लवाद और वस्तुस्थिति को बह॒त ज्यादा खींचने के 
विरोध में अनेक इनकारनामे लिखे। फिर भी उन्होंने ठीक वही किया--यानी कट्टर 
नसलवाद और हालत को बहत ज्यादा खींचना और चाहा कि अन्य लोग भी वैसा ही 
करें। उन्होंने दावा किया कि आँकड़ों के अनुसार, “समूहों के दोनों समुच्चयों के बीच 
समानता--यानी सात नस्लें और सात समाजिक नमने--काफी निकट की थी। इस 
तरह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय जनजातियाँ वर्णों में बदल गयी थीं। उन्होंने 
विभिन्न जनजातीय नमनों का वर्णन क्रमबद्धता से उनकी आदिमता को आधार बनाकर 
किया जिसमें द्रविड़ों को सबसे नीचे रखा और शारीरिक श्रम को उनका “जन्मसिद्ध 
अधिकार” बताते हए देवी को मानव बलि देने वाला बताया।'* जिन जनजातियों ने 
पेशेवर विशेषज्ञता विकसित कर ली थीं वे वर्ण बन गयीं, जबकि एक सीमित 
भौगोलिक क्षेत्र में सिमटी रहीं जनजातियों को अब भी जनजातियों के रूप में ही 
वर्गीकृत किया गया। 

रिस्ली जैसे विद्वानों ने दावा किया कि यरोपीय समाज अलग ही ढंग से विकसित 
हुआ था। उन्होंने लिखा कि : “यूरोप में, वास्तव में, यह गति बिल्कुल विपरीत दिशा में 
रही। जनजातियाँ सुदृढ़ होकर राष्ट्रों में बदल गयीं; वे वर्ण की राजनीतिक नपुंसकता 
में नहीं ड्बीं!।'” चित्र 5. रिस्ली के सिद्धान्त को दर्शाता है कि किस तरह यरोप में 


शा ः कह ना 


नस्लों का समापन राष्ट्र निमोण में हआ, जरबाॉके वण्ण-व्यवस्था के कारण भारत में 
राष्ट्रीयता क्री किसी भी भावना की कमी रही। 


छं8 5. रिसले के अनुसार भारत और यूरोप में नस्लों का भिन्न विकास 
राष्ट्र (यूरोप) 


नस्ल ++> जनजाति 


वर्ण (भारत 


भारत में कभी वैभवशाली रहे आर्य निम्न द्रविड़ों के साथ घल-मिलकर प्रद्षित 
हो गये थे, जिससे वर्ण-व्यवस्था का निर्माण हआ। रिस्ली ने लिखा : “सिर्फ भारत में ही 
आर्यों का निकट सम्पर्क एक विशुद्ध काली नस्ल के साथ हआ? | “प्रम॒ख नस्ल के 
विजेता लोगों” के जब बहिलाओं के साथ यौतर सम्बन्ध बने जिनको उत्होंन केद किया 
था!। लेकिन “यह प्रश्न ही नहीं उठता? कि “जिन पुरुषों को उन्होंने जीता! उनको 
“विवाह के मामले में समान अधिकार! दिया गया होगा। इसलिए ये गोरे लोग ही थे 
जिनके काले रंग वाली महिलाओं के साथ यौन सम्बन्ध रहे जिसके कारण विभिन्न 
प्रकार की घटिया संकर नस्‍्लें पैदा हईं।'? रिस्‍ली की धारणा का अभिप्राय था “निचली 
नस्ल के प्रति ऊँची नस्ल अर्थात काले द्रविड़ों के प्रति गोरी चमड़ी वाले आर्यों का 
विरोधभाव', जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह वास्तव में अशक्षरश: वेदों पर 
आधारित था।” उनके अनुसार इसी तरह भारत में वर्ण-व्यवस्था आयी। उनके वर्ण 
सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रकाशित करने के बाद शीघ्र ही उनको ब्रिटेन द्वारा नाइट की 
पदवी दी गयी। भारत पर उनका शोध ग्रन्थ सामाजिक डार्विनवाद ($०लंगा 
79०णाएंआ) से मिलता-जुलता था, इस मामले में कि श्रेष्ठठर नसली समह स्वाभाविक 
और उचित रूप से समाज के शीर्ष पर थे, जहाँ वे स्वाभाविक चयन की प्रक्रिया के 
माध्यम से पहँँचे।” उन्होंने तर्क दिया कि एक भारतीय के लिए “वर्ण, कबीला और 
नस्ल 8 पहचान का सबसे विश्वसनीय रूप है, जिसे जानने की अपेक्षा उससे रखी 
जा सकती है। 


90] की भारत की जनगणना के आयुक्त के रूप में रिस्‍ली ने जाति पर एक 
खण्ड लिखा, जिसे अत्यन्त प्रभावी “इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया! (एलंत! 
ठ5व्ट्थांध्शः ० ॥7709) में प्रकाशित किया गया,” और यह शिक्षाविदों तथा 
औपनिवेशिक प्रशासकों के अध्ययन के लिए एक आधारभत नमना बन गया। उन्होंने 
तय किया कि भारतीयों में 2,378 प्रमख वर्ण और जनजातियाँ हैं (उपजातियों समेत) 
तथा 43 नल्लें हैं। वर्ण-उ्यवस्था के अपने सोपानों को लाग करने के लिए उन्होंने 
फैसला किया कि जनगणना के प्रपत्र में वे वर्णों को अक्षरों के अन॒क्रम में नहीं रखेंगे। 
इसके बदले उन्होंने इनको उस प्रकार रखा जिसे उन्होंने “सामाजिक प्राथमिकता” माना 


शा शा न ब्र ना ब् & ब् बच 


'जेसका आधार था “मल ननेवासी जनों की मान्यताओं” का वह मल्यांकन जो उन्होंने 
किया था।» इस प्रकार वर्ण-वयवस्था का एक सीढी-नमा अनक्रम तैयार किया गया 
और उसे आधिकारिक बना दिया गया। 


उन्होंने वर्णों की जो विस्मयकारी सची बनायी, जिसमें से हर व्यक्ति को सरकारी 
प्रपत्र भरते समय चनना अनिवार्य था, वह इतने अधिक पढ्ठों में थी कि “उससे गणना 
करने वाले और उसकी पृष्टि करने वाले कर्मचारियों तथा परिणाम तैयार करने वाले 
केन्द्रीय अधिकारियों को बेहद मश्किलों का सामना करना पड़ रहा था!।* ऑआँकडे 
एकत्र करने में गलतियों के प्रशासनिक स्रोतों को उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि लोगों 
द्वारा चनी गयी अपनी वर्ण सम्बन्धी पहचानें 

कमोबेश अनपढ़ जनगणना कर्मचारियों के हाथों रूपान्तर के एक सिलसिले से 
गुजरेगी, जो अपनी-अपनी भाषाओं में उन्हें लिखते हैं, और उन लोगों के हाथों से 
भी जो उनकी छॉटाई, सन्दर्भ निर्धारण, परस्पर सन्दर्भ-निर्धारण की केन्द्रीय 
प्रक्रिया में सार संकलन करते हैं, और स्थानीय अधिकारियों से पत्राचार के दौरान 

भी, जिसके परिणामस्वरूप अन्तत: एक सारणी तैयार होगी... 


औपनिवेशिक अधिकारीतन्त्र में एक बार जब उनका ढाँचा स्थापित हो गया, तो 
फिर रिस्ली ने स्वयं को उसके नसस्‍्ली अभिप्रायों से अलग रखना चाहा, जिन्हें उन्होंने 
ही गति दी थी, और सभी बातों का दोष भारतीय मन-मस्तिष्क की विचित्रताओं के 
मत्थे मढ़ना चाहा। हास्यास्पद ढंग से उलझी हई और प्रशासनिक तौर पर 
अव्यावहारिक इस प्रणाली की रचना करने के बाद उन्होंने भारतीयों पर दोषारोपण 
किया कि उनमें इसे लागू करने की बौद्धिक क्षमता का अभाव था। उदारहण के लिए 
उन्होंने दावा किया 


कि भारत की नकारात्मक स्थिति ऐसी रही थी 

जो भारतीय मानस की कछ विशिष्टताओं द्वारा बढ़ायी और उकसाई गयी थी 
--तथ्यों पर उसकी ढीली पकड़, कार्य के प्रति उसकी उदासीनता, सपनों में 
उसका खो जाना, परम्पराओं के प्रति उसका अत्यधिक सम्मान, अनन्त विभाजन 
और उपविभाजन के प्रति उसका अनराग, सक्ष्म तकनीकी विशिष्टताओं के प्रति 
उसकी गहरी संवेदनशीलता, किसी भी सिद्धान्त को उसके दरस्थ तार्किक 
निष्कर्ष तक पहुँचाने का उसका विद्वतापर्ण रगुझान, और किसी भी स्रोत से आयी 
सामाजिक अवधारणाओं और उनके उपयोगों का अनकरण करने और उनको 
अपनाने की उल्लेखनीय क्षमता! ।* 


रिसली ने विभिन्न जातियों के धर्मों का अन॒वाद “नसली भावनाओं” के रूप में 
किया, और उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से यह प्रमाणित करने को अपना लक्ष्य बना लिया 
कि उत्तर भारत में एक अपेक्षाकत शद्ध “आर्य प्रारूप” का अस्तित्व था।” नाक को 
लेकर उनकी सनक अन्य औपनिवेशिक प्रशासकों को भी भा गयी। उदाहरण के लिए 
भारतीयों की नाक एडगर थर्सटन (ए08% 7॥ए"०7) के वैज्ञानिक अध्ययन का 


वेषय बन गयी, जो “कास्ट्स ऐण्ड ट्राइटज ऑफ सदने डइंण्डेया? (909) के लेखक 
थे। थर्सटन ने तो “लोविबोन्ड टिन्टोमीटर” (जो प्रारम्भ में शराब के चलाईघरों में 
गुणवत्ता की जाँच करने में प्रयक्त होने वाला एक उपकरण था) तक का उपयोग 
भारतीय ग्रामीणों की नसली विशिष्टताओं को नापने में किया |? 


कछ विद्वानों ने वैज्ञानिक तर्कों और आँकड़ों के आधार पर रिस्ली के इन विचारों 
का विरोध किया कि “वर्ण ही नस्ल है” और “वर्ण की सामाजिक स्थिति नासिक 
सचकांक के विलोम अनपात में बदलती है!। लेकिन ऐसे आलोचकों को हाशिये पर 
धकेल दिया गया और उनकी उपेक्षा कर दी गयी, यहाँ तक कि उन्हें रिस्ली जैसे 
शक्तिशाली अधिकारी की व्यक्तिगत शत्र्ता भी झेलनी पड़ी।” रिस्ली के कार्य की 
भारतीय आलोचना भी हई थी जिसकी उन्होंने साफ़-साफ़ उपेक्षा कर दी ।३० 


यहाँ इस बात पर ध्यान देना होगा कि रिस्ली ने मल निवासी द्रविड़ों के साथ 
आर्य आक्रमणकारियों की परस्पर अन्तरक्रिया को दिखाने के लिए एक ढाँचे के रूप 
में अमरीकी दास प्रथा का उपयोग किया, यह कहते हुए कि यह “उसी तरह का 
व्यवहार था जैसा कि कछ अमरीकी अपने अफ्रीकी दासों के साथ करते थे जिन्हें 
उन्होंने आयातित किया था?।» उन्होंने व्याख्या की कि यही नस्ली अन्‍न्तरक्रिया “वर्ण 
का अन्तिम आधार बन गया?।» जैसा कि हम आगे बारहवें अध्याय में देखेंगे, इन 
गलत नस्‍ली श्रेणियों ने बाद के अफ्रीकी-दलित-द्रविड़ आन्दोलनों के लिए रास्ता साफ़ 
किया। इसने ब्राह्मण विरोधी आन्दोलनों की लपटों को भी हवा दी। 


अम्बेडकर द्वारा नासिक तालिका आधारित नसलवाद का खण्डन 


डॉ. अम्बेडकर (89-956), जो एक दलित नेता और भारतीय संविधान के निर्माता 
भी थे, प्राचीन भारतीय समाज के इतिहासकार और विद्वान थे। मानवशास्त्रियों द्वारा 
प्रकाशित भारत भर की विभिन्न जातियों की विशाल नासिक तालिका के आँकड़ों का 
अध्ययन करने के बाद वे एक उल्लेखनीय निष्कर्ष पर पहँचे, जिसके लिए उन्होंने 
रिसली के ही आँकड़ों का उपयोग उनके शोध को गलत प्रमाणित करने के लिए किया 


[नाकों के] नाप यह स्थापित करते हैं कि ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर ब्राह्मण आर्य हैं तो अछत भी आर्य हैं। अगर 
ब्राह्मण द्रविड़ हैं तो अछूत भी द्रविड़ हैं। अगर ब्राह्मण नागा हैं मा छूत भी नागा हैं। 
अगर ऐसा ही तथ्य है तो इस सिद्धान्त को ... बेशक झूठी बुनियाद पर आधारित कहा 
जाना चाहिए।3 

परिशिष्ट “क'” में रिस्‍ली की नासिक तालिका के बारे में अतिरिक्त विवरण दिये गये 
हैं और साथ ही में दिया गया है अम्बेडकर का खण्डन। इससे कोई विशेष अन्तर नहीं 
पड़ता कि ऐसी अवधारणाओं का आधार कोई तथ्य है या नहीं। जब कोई अवधारणा 


न. नम; रे शा बन न 


संस्थाबद्ध तन्त्र में घुस जाती है और अन्तत: सामूहिक जन मानस में बैठ जाती है तो 
इसका उपयोग अनेक प्रकार के दोहनों के लिए किया जा सकता है। 


6 
“द्रविड़” नस्ल का अविष्कार 


औपनिवेशिक प्रशासक और ईसाई मत-प्रचारक मनघड़नत इतिहास और नस्ली 
परिकल्पनाओं के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को इस हद तक 
विभाजित कर उन पर शासन करेे में सक्षम रहे कि उन्होंने 'द्रविड़' नाम की एक नस्ल 
का ही अविष्कार कर डाला। नस्ल विज्ञान को इस तरह भारत में लाग करने में अनेक 
परस्पर विरोधी अवधारणाएँ और अन्तर्विरोध शामिल थे जिनकी संख्या इतनी ज्यादा 
है कि यहाँ बहत विस्तार से उनका जायजा नहीं लिया जा सकता। इसके बदले यह 
अध्याय इस बात की खोज करता है कि किस तरह ईसाई मत-प्रचारकों और 
औपनिवेशिक हितों ने द्रविड़ पहचान गढ़ने के लिए जाति-भाषावैज्ञानिक विद्वता के 
साथ गठजोड़ करके काम किया। 


फ्रांसिस वाइट एलिस (#क्यालं$ ए४४ए/८ #]5) और अलेक्जैंडर डी. कैम्पबेल 
(0॥९८5०7१०९/ 00. (०ग07८ ) जैसे अंग्रेज़ औपनिवेशिक प्रशासकों ने तमिल और तेलग 
के व्याकरणों का अध्ययन किया और प्रस्तावित किया कि ये भाषाएँ अन्य भारतीय 
भाषाओं से अलग भाषा परिवार की रही होंगी। एक अन्य अंग्रेज़ प्रशासक ब्रायन 
हाउटन हॉजसन ने “तमलियन” शब्द उन लोगों की तरफ़ इशारा करने के लिए गढ़ा 
जिन्हें उन्होंने भारत की अनार्य स्वदेशी जनसंख्या माना। जहाँ एक ओर एलिस और 
कैम्पबेल ने भाषावैज्ञानिक सिद्धान्त प्रस्तावित किया, वहीं हॉजसन का दृष्टिकोण नस्ल 
आधारित था। 


लेकिन जिस उत्प्रेरक को “द्रविड़ नस्ल” गढ़ने का श्रेय दिया जाता है, वे ऐंग्लिकन 
चर्च (७॥४८०॥ ८॥ए7८)) के एक मिशनरी विद्वान, बिशप रॉबर्ट कॉल्डवेल (95#09 
0०९०॥ ९४१७८), 84-9]) थे। कॉल्डवेल ने, जो “सोसाइटी फॉर द प्रोपेगेशन 
ऑफ द गॉस्पल” के लिए ईसाई मत-प्रचारक मिशनरी थे, एलिस के भाषावैज्ञानिक 
सिद्धान्त को एक मज़बत नस्‍ली वत्तान्त से जोड़ दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक 
“कम्पैरेटिव ग्रैमर ऑफ द डैविडियन रेस” में द्रविड़ नस्ल का अस्तित्व प्रस्तावित 
किया, जो आज भी द्रविड़वादियों के बीच अत्यन्त लोकप्रिय है। बिशप कॉल्डवेल ने 
प्रस्तावित किया कि द्रविड़ भारत में आर्यों से पहले से थे, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा ठगे 
गये, जो आर्यों के धर्त प्रतिनिधि थे। उन्होंने तर्क दिया कि भोले-भाले द्रविड़ों को 
आर्यों ने धार्मिक शोषण द्वारा बन्धनों में रखा। इस तरह द्रविड़ों को उनके जैसे यरोपीय 
जनों द्वारा मक्त कराये जाने की आवश्यकता थी। उन्होंने तमिल से संस्कत शब्दों को 
परी तरह हटाने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही आर्यों द्वारा थोपे गये अंधविश्वासों से द्रविड़ 
मानस मक्त हो जाएगा, ईसाई धर्म-प्रचार द्रविड़ों की आत्मा का उद्धार करेगा। 


चित्र 6.] इस नस्लवादी उद्यम में औपानेवाशेक प्रशासकों और एग्लकन चच 
द्वारा निभायी गयी भूमिकाओं का सार प्रस्तुत करता है। 


छ्ां26. अंग्रेज़ उपनिवेशवाटी ईसाई प्रच्नारकों द्वारा 
प्रोत्साहित द्रविड़ पहचान की संरक्षना 


ब्रिटिश उपनिवेशकारी प्रश्ासक 


अन्य भारतीय भाषाओं से ह 
का भाषा-वैज्ञानिक सम्बन्ध तोड़ना 


“तमुलियन' को भारत के 


“अनार्य मूल निवासी बताना 


ऐॉग्लिकन चर्च 


रॉबर्ट कॉल्डवेल 


द्रविड्र नस्ल 


आया से पहले 
प्रारन्भ में आयों से तुच्छ 

धूर्त आर्य ब्राह्मणों द्वारा छले गए 
आर्य प्रभाव समाप्त होने पर ईलाई धर्मांतरण के लिए द्रविड़ लोगों 
का तैयार हो जाना 


हॉजसन का “तमलियन” आविष्कार 


सन 80 में, एच.टी. कोलब्रक (प्र. 0ण९७7००८2, 765-837) ने एक महत्वपर्ण 
आलेख प्रकाशित किया जिसने दावा किया कि सभी भारतीय भाषाएँ संस्कत से ही 
उत्पन्न हई हैं। लेकिन 86 तक, जब फ्रैंज बॉप (थार 8000, 79-867) 
तलनात्मक भाषाशास्त्र का आधार स्थापित कर रहे थे, अलेक्जैंडर डी. कैम्पबेल और 
मद्रास के कलेक्टर, फ्रांसिस वाइट एलिस ने यह दावा करके एक महत्वपर्ण भमिका 
निभायी कि दक्षिण भारतीय भाषा परिवार संस्कृत से नहीं निकला था। मद्रास के 
कॉलेज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज में एलिस के प्रभावशाली मित्र थे, जो भारत के बरे में 
औपनिवेशिक ज्ञान पैदा करने तथा भारत में आने वाले नये अधिकारियों को शिक्षा देने 
का एक सक्रिय केन्द्र था। ट्राउटमैन इसे “मद्रास सकल ऑफ ओरिएन्टलिज्म” कहते 
हैं। कलकत्ता और मद्रास के औपनिवेशिक प्राच्यवादी स्कलों के बीच होड़ थी। 
एलिस ने कलकत्ता कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम के मिशनरी विद्वान विलियम केरी 
द्वारा समर्थित सिद्धान्त से स्पष्ट रूप से अपना नाता तोड़ लिया जिसमें कहा गया था 
कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं को एकीकृत करती है। कैम्पबेल-एलिस की 


च् 


पस्तक, 'तेलग भाषा का व्याकरण”! (छथाध॥॥/ ए ॥6 '९००४०० ,08५48९ 
86) ने भारत के आन्तरिक सामाजिक-राजनैतिक ढाँचों में बाद के हस्तक्षेप के लिए 
दरवाजा खोल दिया। इसने तर्क दिया कि तमिल और तेलग का एक ही गैर-संस्कत 
पर्वज था। इसके पहले किसी भी भारतीय चिन्तक ने ऐसा दावा नहीं किया था। 


बाइबल मानव जाति विज्ञान की अवधारणाओं के अच्छी तरह स्थापित हो जाने 
के कारण यह सनिश्चित करना महत्वपर्ण था कि दोनों भाषाएँ उसी ढाँचे में आयें। 
एलिस ने दावा किया कि तमिल हीब्र से जड़ी है और प्राचीन अरबी से भी। उनका तर्क 
था कि चंकि विलियम जोन्स ने संस्कत को हैम की भाषा माना था, और अन्य विद्वानों 
ने दावा किया था कि संस्कत नह के सबसे बड़े पत्र जाफेथ से निकलकर आयी थी 
तो नह के पत्र शेम अवश्य ही द्रविड़ों के पर्वज रहे होंगे। इस तर्क ने द्रविड़ों को शकों 
की एक शाखा बना दिया या यहूदियों के ही परिवार में रखा ।” 


अगला प्रमुख पड़ाव 840 के दशक में आया, जब रेवरेंड जॉन स्टीवेंसन 
(ए९एशशाव 70 $8८एशथा50,, 798-858) ने, जिन्हें स्कॉटिश मिशनरी सोसाइटी? 
द्वारा भेजा गया था, और ब्रायन हाउटन हॉजसन (फात॑क्ा त0प९॥70०7 पस0त8500), 800- 
94) ने, “आदिम” भाषाओं की एक श्रेणी प्रस्तावित की। इस श्रेणी में उन्होंने उन सभी 
भाषाओं को रखा जिन्हें आज द्रविड़ तथा मण्डा परिवार के रूप में वर्गीकृत किया 
गया है, और जिसका कथित अस्तित्व संस्कत के भारत के बाहर से आने से भी पहले 
का बताया गया है। सन 848-49 में हॉजसन तमिलों के बारे में एक सस्पष्ट सिद्धान्त 
के साथ सामने आये कि वे भारत के आदिम निवासी थे जिनकी अनेक भाषाएँ आर्यों 
के आक्रमण के पूर्व सम्पूर्ण राष्ट्र में फैली हुई थीं। 


सन 856 में आदिम सिद्धान्त को बिशप कॉल्डवेल की पुस्तक “द्रविड़ भाषाओं 
का तुलनात्मक व्याकरण” के प्रकाशन के साथ ही विद्वानों के बीच एक जोरदार 
बढ़ावा मिला।* इस पुस्तक ने दावा किया कि द्रविड़ विश्व का एक प्रमुख भाषा-समूह 
था। कॉल्डवेल ने संस्कृत के द्रविड़ शब्द से पारिभाषिक शब्द ड्रेविडियन 
(772एं००7) गढ़ा, जिसका उपयोग सातवीं शताब्दी के एक ग्रन्थ में भारत के दक्षिण 
की भाषाओं को इंगित करने के लिए किया गया था।४ 


कॉल्डवेल : मानवजाति विज्ञान में भाषाविज्ञान का रूपान्तरण 


बिशप कॉल्डवेल दक्षिण भारत में अग्रणी मिशनरियों में से एक बन गये जिन्होंने उस 
पहचान को जन्म दिया जो आज द्रविड़ पहचान के रूप में फल-फल रही है।” चौबीस 
वर्ष की आय में वे लन्दन मिशनरी सोसाइटी के साथ मद्रास पहँचे थे, और बाद में 
सोसाइटी फ़ॉर द प्रोपेगेशन ऑफ़ द गॉस्पल में शामिल हो गये थे। उन्होंने भारतीयों को 
भाषा और धर्म के आधार पर विभाजित किया, और इन धर्मों में से कछ की रूपरेखा 
बाइबल के चौखटों में तैयार की। वे तिरुनेलवेली के बिशप बने, और उनके व्यापक 


ज्व न शा न हनन न 


शोध का पारेणाम दाक्षण भारतीय पहचान पर एक स्वाधक प्रभावशाली पुस्तक 'ए 
पोलिटिकल ऐण्ड जेनरल हिस्टरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिनेवेली! (७ ए०गापंट्वा 
गभा6त 0एशाशावा म्रांडझाठए णी 6 जछांग्रायंत एा 7४776९ए८ए, 88) के रूप में आया, 
जिसका प्रकाशन ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मद्रास प्रेजिडेंसी द्वारा किया गया था। 


उनके कार्य के दूरगामी परिणाम हुए। उसने हिन्दू धर्म से द्रविड़ अलगाववाद के 
लिए धर्मशास्त्रीय आधार की स्थापना की, जिसे चर्च का समर्थन प्राप्त था। इसके 
साथ-साथ दक्षिण भारत के अनेक कालजयी प्राचीन कला-प्रारूपों को ईसाइयों द्वारा 
हथियाने की प्रक्रिया भी चलती रही। मुख्य धारा की हिन्द आध्यात्मिकता से तमिलों 
को असम्बद्ध करने की परिकल्पना ने कॉल्डवेल को ईसाई धर्मान्तरण के लिए एक 
नैतिक तर्क दिया।॥ उनके निधन के अस्सी वर्ष बाद चेन्नई के मरीना समद्रतट पर एक 
अन्य मिशनरी विद्वान जी.य. पोप की प्रतिमा के साथ कॉल्डवेल की एक प्रतिमा खड़ी 
की गयी। आज शहर में यह एक प्रम॒ख ऐतिहासिक चिह हे। 


टिमोथी ब्रुक (7ण0ए 87000 और आमन्द्रे श्मिड (५707८ 5८४70) ने एशिया 
में पहचानों के सूजन पर अपनी पुस्तक में आज की द्रविड़ पहचान के संस्थापक के 
रूप में कॉल्डवेल के महत्व की व्याख्या की : 
अपने 'तलनात्मक व्याकरण ((०णागएगावाए2 धा)937, 856) नामक ग्रन्थ के 
माध्यम से ही उन्होंने व्यवस्थित रूप से द्रविड़ विचारधारा की बनियाद रखी 
उस पस्तक की भाषाशास्त्रीय खोजों और निष्कर्षों का उतना गहरा प्रभाव नहीं 
पड़ा जितना उस तरीके का जिससे काम लेते हए कॉल्डवेल ने इन खोजों और 
निष्कर्षों की व्याख्या अपनी लम्बी भमिका और परिशिष्ट में की। उन्होंने न केवल 
दक्षिण भारत की अल्पसंख्यक ब्राह्मण और बहसंख्यक गैरब्राह्मण (द्रविड़) 
आबादी के बीच एक नस्‍ली, भाषावैज्ञानिक, और धार्मिक-सांस्कतिक विभेद 
खड़ा करने में सफलता पायी, बल्कि एक प्राचीन और “शुद्ध” द्रविड़ भाषा और 
संस्कृति का पनरुद्धार करने और उसे वापस लाने के लिए एक व्यवस्थित 
परियोजना भी उपलब्ध करायी ।?* 


मिशनरियों की रणनीति दोहरी थी : पहली यह कि वे तमिल भक्ति साहित्य का 
गहन अध्ययन करें और तमिल विद्वानों के बीच उनकी भरि-भरि प्रशंसा करें। दूसरी 
यह कि वे तमिल संस्कति को इस ढंग से पेश करें मानो वह शेष भारत से बिलकल 
अलग और परी तरह स्वाधीन हो। उनकी पस्तक ने बाद की तमिल नस्लवादी 
220 लिए वैचारिक आधार प्रदान किया। एक ईसाई विद्वान, चन्द्र मल्लमपल्नी ने 
व्याख्या की : 
दक्षिण भारत की गैर-ब्राह्मणवादी राजनीतिक संस्कृति ने द्रविड़ विचारधारा से 
अपनी प्रेरणा ली : इस विचारधारा ने दक्षिण भारत के लिए एक विशेष 
भाषावैज्ञानिक और नसली पहचान स्थापित की। गैर-ब्राह्यण आन्दोलनकारियों ने 
द्रविड़ संस्कति को, जिसने अक्सरहा तमिल भाषा का झण्डा बलन्द किया, उत्तर 


ना शा ना च् ना. | 


की हहेन्द, आये या संस्कत की संस्कांते के विरोध में खड़ा कैया। द्रांवड़वाद 
और गैर-ब्राह्मगवाद के अगआ, रॉबर्ट कॉल्डवेल और जी.य. पोपष जैसे 
मिशनरियों द्वारा उपलब्ध कराये गये सांस्कतिक और भाषायी संसाधनों से ही 
काम चलाते आये हैं ॥० 


मिशनरी विद्वता ने एक नयी स्थानीय जातीय पहचान को उत्प्रेरित किया, जिसे 
अपनी हिन्द प्रकति को अस्वीकार करने का निर्देश दिया गया था। यह दिखाना 
रणनीति की बात हो गयी कि तमिल धर्म का, “सभ्य” धर्मों के बराबर का, एक प्रबल 
नैतिक आधार था, और “सभ्य” का अर्थ एकेश्वरवाद ही था। इन सकारात्मक 
विशिष्टताओं को अलग किया गया और दावा किया गया कि ये तमिलों के लिए 
स्वदेशी विशिष्टताएँ थीं, और उन्हें उन “विदेशी” विशिष्टताओं के विपरीत दिखाया गया 
जिन्हें आर्यों से जोड़ा जाता था। ऐतिहासिक और भाषाशास्त्रीय पुस्तकें इस बात की 
खोज'” के लिए लिखी गयीं कि प्राचीनतम तमिल साहित्य में अद्रध-ईसाइयत पहले ही 
से थी। इन खोजों के बीच इस मिथक का भी जन्म हआ कि ईसा मसीह के निधन के 
बाद शीघ्र ही सेंट टॉमस ($. प.००४७) ने दक्षिण भारत में ईसाई धर्म का सन्देश दिया 
था। यह एक ऐसा विचार है जिसे अपनी स्थिति को प्रबल बनाने के लिए मख्यत 
कैथोलिक चर्च ने बढ़ावा दिया था। 


इस नयी ईसाई-अन॒कल पहचान को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के तमिल 
धार्मिक साहित्य विशेषाधिकारी बन गये। एक था व्यापक, "“गैर-सम्प्रदायी 
मानवतावाद, जो संगमोत्तर काल के ग्रन्थ करल में सबसे अच्छे तरीके से पिरोया 
हआ था। दसरा धर्म ग्रन्थों में उपलब्ध शैव सैद्धान्तिक भण्डार था जिसे ईसाइयत का 
एक देशी एकेश्वरवादी प्रतिरूप के तौर पर देखा गया। इन प्राचीन तमिल कालजयी 
रचनाओं का उपयोग जिस ढंग से किया गया उसमें ब्रक और श्मिड दो महत्वपर्ण 
कदमों की पहचान करते हैं : पहला, करल का उपयोग करते हए ब्राह्मणों और गैर 
ब्राह्मणों को अलग करना; और दसरा, द्रविड़ विचारधारा को शैव सिद्धान्त से एक 
वक्ती कदम के रूप में जोड़ना ताकि उसे आगे ईसाइयत से जोड़ा जा सके 

कॉल्डवेल का केन्द्रीय तर्क था कि द्रविड़ भाषाओं, लोगों और संस्कृतियों की 

वंशावली ब्राह्मणों से अलग और स्वतन्त्र है। यह स्वतन्त्रता और अन्तर, उन्होंने 

तर्क दिया, इस तथ्य से आया कि द्रविड़ परी तरह से एक भिन्न नसली शाखा के 

थे, जिसे उन्होंने शक शाखा कहा... यह मौलिक विभेद कॉल्डवेल के द्रविड़ 

“पहचान” के उत्सव का आधार बना।7 

कॉल्डवेल ने ब्राह्मणों को द्रविड़ों का नसली “पराया'” बना कर द्रविड़ों के सार की 
स्थापना की। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण में संस्कृत केवल “उन ब्राह्मणवादी 
उपनिवेशवादियों के वंशजों” द्वारा ही पढ़ी जाती थी।? 

इस दाँव-पेंच के माध्यम से, ब्राह्मणों को उपनिवेशवादी बना दिया गया जबकि 
कॉल्डवेल जैसे असली उपनिवेशवादियों को तमिलों के मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत 


किया गया। 


एक षडचन्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त का जन्म : “धर्त आर्य ब्राह्मणों ने किया 
भोले-भाले टद्रविड़ों का शोषण? 


एक ओर कॉल्डवेल ने द्रविड़ पहचान पर इस उद्देश्य से बल दिया कि उन्हें 
भारतव्यापी हिन्द सम॒दाय से अलग किया जा सके और दूसरी ओर उन्होंने द्रविड़ों को 
आर्यों से नीचे माना, क्योंकि आर्यों को नसली तौर पर यरोपीय सम॒दाय से निकला 
हुआ माना गया था। उनके अनुसार, द्रविड़ों ने अपनी “मानसिक संस्कृति! और “उच्च 
सभ्यता' श्रेष्ठ तर आर्यों से प्राप्त की थी। लेकिन उन्होंने आर्यों की बराबरी प्राप्त नहीं की 
क्योंकि आर्यों के उपहार “वर्ण-व्यवस्था के पथरा देने वाले नियमों, अव्यावहारिक 
सर्वेश्वरवादी दर्शन और निरर्थक कर्मकाण्डों की बोझिल दिनचर्या से कछ अधिक ही 
प्रतिसन्‍्तलित थे, जो उनके बीच उनकी नयी सामाजिक अवस्था के दिशानिर्देशकों 
द्वारा लाग किये गये थे!।'३ इसलिए द्रविड़ कमतर थे, लेकिन उन्हें सभ्य बनाया जा 
सकता था। जो भी हो, धर्त ब्राह्मणों ने उन्हें सभ्य बनाने की आड़ में उन्हें “नयी 
सामाजिक स्थिति” में अबोध बन्दी बनाकर वास्तव में उन्हें वशीभत कर लिया था। 


कॉल्डवेल ने जिस समाधान की सिफारिश की वह यह था कि दक्षिण भारतीयों 
को संस्कत का प्रभाव अस्वीकार कर देना चाहिए और बाइबल की प्रेणियों के 
माध्यम से अपनी मल संस्कति को फिर से ढढ निकालना चाहिए। दक्षिण भारतीय 
धार्मिक जीवन में वही तत्व, जिन्हें इस तरह ईसाइयत से मिलता-जलता देखा जा 
सका, “वास्तविक” तमिल धर्म माने गए, जबकि उन तत्वों पर ब्राह्मणवादी प्रभाव का 
आरोप जड़ दिया गया जो उनके ऐसे रूपरेखा-निर्माण में सटीक नहीं बैठे, और कहा 
गया कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उन्होंने दावा किया कि 
तमिल में “मर्ति' के लिए कोई अपना शब्द नहीं है, और यह भी कि ऐसे शब्द संस्कृत 
से लाये गये थे, और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए 
तमिल अपने संस्कत के एक बड़े हिस्से को या परे को ही बड़ी आसानी से हटा 
सकती है, और इसे हटाकर, अधिक शुद्ध तथा अधिक परिष्कत शैली तक 
विकसित हो सकती है...शब्दों की सम्पर्ण संख्या में, जो इस समाधान सत्र में 
शामिल है, केवल एक ही ऐसा है जिसे दोषरहित औचित्य के साथ व्यक्त नहीं 
किया जा सकता ... श॒द्ध द्रविड़ स्रोत के समकक्ष : वह शब्द है 'उत्कीर्ण आकति' 
या “मर्ति!। यह शब्द और वस्त, दोनों आदिम तमिल व्यवहार और चिन्तन के 
स्वभावों के लिए विदेशी हैं; और ब्राह्मणों द्वारा धर्म की पौराणिक प्रणाली और 
मर्तिपजन के साथ तमिल देश में लाये गये थे।" 


तमिल परम्पराओं का अ-भारतीयकरण 


शा 3 “न च् न च् व न न ना 


ओऔप॑नेवेशिक काल से ही शेष भारत से अलग एक जातीय-धामिक तामेैल पहचान 
रचने और इस तथाकथित “तमिल धर्म” के लिए ईसाई मल खोजने का निरन्तर प्रयास 
चलता आ रहा है। जब एक बार गैर-संस्कत ढाँचे में तमिल भाषा की रूपरेखा तैयार 
कर ली गयी, विशेषकर एक संस्कत-विरोधी ढाँचा, तो उसके बाद यही प्रक्रिया 
तमिल साहित्य के साथ अपनायी गयी। इसके तहत तमिल परम्परा के साहित्यिक मल 
की व्याख्या में जोड़-तोड़ शामिल हो गया, जिसके तीन मख्य तत्व थे : () तिरुकरल 

एक प्राचीन कालजयी तमिल ग्रन्थ जिसमें वैसा नैतिक साहित्य शामिल है जो भारतीय 
स्मृति-परम्परा का ही अंग हे; (2) शैव सिद्धान्त, शैव दर्शन की एक वेदान्त शाखा; 
और (3) प्राचीन कालजयी भक्ति साहित्य का विशाल भण्डार। इनकी संक्षिप्त विवेचना 
नीचे की गयी है, और उसके बाद अधिक गहनता से भी विचार किया गया है। 


चित्र 6.2 कॉल्डवेल और पोप द्वारा ईसाई-द्रविड़ पहचान निर्मित करने के लिए 
अपनायी गयी प्रक्रिया को दर्शाता है। जिन मखर्य तमिल प्राचीन कालजयी ग्रन्थों का 
उल्लेख किया गया है, उनको इसके बाद रखा गया है। 


तिरुकरल 


रॉबर्ट कॉल्डवेल के दृष्टिकोण से, द्रविड़ मानस से कुछ भी नैतिक नहीं उभर सकता 
है, न स्वयं, न वैदिक धर्म के प्रभाव में। परिणामस्वरूप, उन्होंने तिरुकरल को जैन 
प्रभावों से उपजा बताया। एक अन्य ईसाई प्रचारक, जी.य. पोप, इस बात पर जमे रहे 
कि तिरुवनल्नवर पर ईसाइयत का ही प्रभाव था जिसने इस साहित्यिक रचना को जन्म 
दिया। उनके समय के ईसाई विद्वानों ने, और उनके दशकों बाद भी, इस सिद्धान्त को 
खारिज कर दिया था। फिर भी, आज इसे तमिलनाड़ में ईसाई मत-प्रचारक आन्दोलनों 
में पनरुज्जीवित किया जा रहा है। 


ग8 6.2 तमिल आध्यात्मिक परम्पराओं का अभारतीकरण और ईसाई 


कॉल्डवेल का मूल-निवासो 
ट्रविड्धवाटियों पर प्रभाव 


ग़मिल संस्कृति के ग़ीन घटक 


जी.यू. पोष ट्रारा ईसाई 
म़- प्रचार का मानचित्रण 


प्र जा द्रविड्डों के लिए स्थानोय ० ट्रविड्"ों के लिए अपना 
० शेष भारत से असन्बन्धित # शेष भारत से असम्बन्धित 
# ईसार्र धर्मशार्रों से निकटता 


तिरुकरल पर नेस्तोरियन 
ईसाइयत का प्रभाव पड़ा था 


इसका प्रयोग आज ईसार्ई घर्मातरण ट्रारा पक झभिन ट्रविष्ठ 
ईसाई पहचान गढ़ने में हो रहा है 
शैव सिद्धान्त 


द्रविड़वादी विद्वानों ने शैव सिद्धान्त को एक अद्वितीय तमिल आध्यात्मिकता के रूप 
में स्थापित करने का प्रयत्न किया है जिसका हिन्द धर्म से कोई नाता नहीं है। हालाँकि 
शैव सिद्धान्त पर की गयी पारम्परिक रचनाओं ने वेदों को अपने आधिकारिक स्रोत के 
रूप में उद्धत किया है, इसे सदर अतीत से एक अलग तमिल आध्यात्मिकता गढ़ कर 
ढक दिया गया है। जी.य. पोप और अन्य ईसाई मत-प्रचारकों के लिए, शैव सिद्धान्त 
को ईसाइयत के अत्यधिक समीप देखा गया है, न कि उसके बराबर का। इस प्रकार 
इसका उपयोग एक परोक्ष और झीनी ईसाइयत के रूप में किया जाना है जो प्रत्यक्ष 
और श॒द्ध ईसाइयत की दिशा में एक सीढ़ी के रूप में काम करता है। एक बार अगर 
लोग इस बात के प्रति आश्वस्त हो जायें कि वे सदियों से ईसाइयत के विकत स्वरूप 
का ही अनकरण करते आ रहे हैं तो उन्हें स्‍्वीकत या समकालीन ईसाइयत में आसानी 
से परिष्कत किया जा सकता है। 


तमिल भक्ति साहित्य 

अनेक शताब्दियों की अवधि में भक्तों और मनीषियों द्वारा विशाल मात्रा में तमिल 
भक्ति और रहस्यमय साहित्य रचा गया था, जो तमिल आध्यात्मिकता का आधार है। 
हालाँकि वे तमिल में लिखे गये हैं, इस साहित्य की प्रकृति भारतव्यापी है। इस प्रकार, 
तमिल में लिखे गये सभी शैव स्रोत शिव के बारे में बताते हैं जो हिमालय पर रहते हैं; 
यहाँ तक कि उन्हें “आर्य” के रूप में भी सम्बोधित करते हैं। ईसाई मत-प्रचारकों और 


ना ना बच व ब् ब् ना नह ब्त नान न बे ना" ् 


० जेन-द्रबिड्बादो कार्य 


द्रांवेड़वांदेयों ने इसके स्रोत को गढ़ लिया, और उनमें लिखी बातों की व्याख्या तोड़- 
मरोड़ कर की ताकि वे उनके उद्देश्यों पर पूरे उतरें। 


तिरुकुरल का ईसाईकरण 


जॉर्ज यग्लो पोप (6९०४८ ए80४ 7०9९०, 820-908) एक अन्य प्रसिद्ध मिशनरी 
भारतविद» थे जिन्होंने यह दावा करने में अग्रणी भमिका निभायी कि तमिल प्राचीन 
कालजयी साहित्य अ-भारतीय और अ-हिन्दू है और ईसाइयत से जुड़ा हुआ है। पोष 
का पहला अन॒वाद तमिल कालजयी रचना तिरुकरल (जिसे प्राय: सीधे-सीधे करल 
कहा जाता है) का था, जो नैतिकता और व्यवहार पर लिखा तमिल ग्रन्थ है। इसकी 
रचना महान सन्त तिरुवज्नवर ने की थी। यगों से यह तमिल साहित्य की सर्वाधिक 
दलारी रचनाओं में से एक रही है, जैसा कि द इन्साइक्लोपीडिया ऑफ इण्डियन 
लिटरेचर में तिरुकरल की प्रविष्टि की समापन टिप्पणी में व्याख्यायित है : “अगर 
किसी तमिलभाषी से 2000 वर्षों के तमिल साहित्य में किसी एक पस्तक का नाम लेने 
को कहा जाता है, तो तिरुकरल उसका तत्काल उत्तर होगा। करल, जो एक अण में 
पा ब्रह्माण्ड को समाहित करता है--यह श्रद्धांजलि सहस्र वर्षों से अधिक परानी 
| 6 


जब एक बार करल को हिन्द धर्म से अलग करने में सफलता प्राप्त हो गयी, तो 
उसके बाद पोप ने इस मिशनरी मामले को और आगे धकेला। उन्होंने घोषणा की कि 
तिरुकरल ईसाई प्रभाव का परिणाम था, कि तिरुवज्लवर एक महान अग्रदत थे जिन्होंने 
ईसाइयत से नैतिकता सीखी, और वे इसे अपनी कविताओं के माध्यम से बाँट रहे थे 
ताकि भोले-भाले तमिल जन ईसाई नैतिकता से लाभ उठा सकें। तिरुकरल के अपने 
अन॒वाद की भमिका में पोप ने एक परिदृश्य रचा कि तिरुवल्लवर ने किस तरह ईसाई 
प्रवाचकों से 'सरमन ऑन द माउंट” (5०४४० ० 6 .४०ए्स्‍ा) लेकर अपनी रचना की 


चिन्तनशील और आवेशित कर देने वाले कवि तिरुवज्ञवर के बारे में हम यह 
परिकल्पना करने के लिए विवश हो गये हैं ... ईसाई शिक्षकों के साथ समद्र तट 
पर विचरण करते हए और ईसाई विचारधाराओं को आत्मसात करते हए 
अलेक्जैण्डियन सकल की विशिष्टताओं से रँंगे, और दिन-प्रतिदिन उन्हें अपने 
अद्भत करल में ढालते हए ... पर्व की एक पस्तक जिसकी शिक्षा ईसा मसीह के 
“सरमन ऑन दमाउंट' की गँज है।ए 

उन्होंने बेझिझक घोषित किया कि तिरुकरल ने अपनी प्रेरणा ईसाई स्रोतों से प्राप्त 

की 

उस समय ईसाई प्रभाव पड़ोस में क्रियाशील थे, और बहत-से हिस्से अपनी मल 
भावना में आश्चर्यजनक रूप से ईसाई हैं। यह कहने में मैं किसी तरह की झिझक 


आन ना न न छू. छ... *ऋ६ - ना च् बग् न ना च् न 


महसस नहीं करता के ईसाई ग्रन्थ उन स्रोतों में शांमेल थे जहाँ से कांवे ने अपनी 
प्रेरणा ली |! 


उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में ईसाई मत-प्रचारकों ने ऐसे विचारों को प्रोत्साहित 
किया।? उनकी मलभत परिकल्पना ने दावा किया कि सेंट टॉमस ने, जो स्वयं ईसा 
मसीह के अनयायी थे, भारत में सन 52 से प्रवचन देना शुरू किया था। इस पर आठवें 
और नौवें अध्याय में विस्तार से विवेचना की जायेगी। लेकिन इन विचारों को 
शताब्दियों पर्व मख्यधारा की ईसाइयत द्वारा खण्डित कर दिया गया था, यहाँ तक कि 
कई बार उन्हें पाखण्ड की भी संज्ञा दी गयी थी। मिशनरी पक्षधर द्रविड़वादी विद्वानों 
ने भी ऐसे नकली दावों को स्वीकार करने में कठिनाई महसस की |? 


ईसाई प्रभाव के सिद्धान्त को खारिज करने वालों में से बहतों ने तिस्करल के एक 
जैन ग्रन्थ होने का दावा किया,” क्‍योंकि जैन धर्म एक ख़तरा नहीं था जिस पर काब 
पाना था, जबकि हिन्द धर्म ऐसा ख़तरा था। वास्तव में, यह रुझान, खोजने पर, स्वयं 
बिशप कॉल्डवेल से शुरू हआ देखा जा सकता है, जिन्होंने अटकल लगायी कि ऐसे 
उदात्त विचारों से यक्त नैतिकता पर एक ग्रन्थ देसी तमिल परम्परा में से नहीं निकल 
पाया होगा। तिरुकरल को जैन मल का बताना उनके इस विश्वास में सटीक बैठता था 
कि तमिल जातीय रूप से घटिया थे। इसने उन्हें प्राचीन कालजयी तमिल साहित्य के 
रचनाकाल को बहत बाद का बताने पर मजबर कर दिया |? 


कॉल्डवेल इस बात के प्रति आश्वस्त थे कि ब्राह्मणवादी प्रभाव की अनपस्थिति 
में द्रविड़ों को ईसाई बनाने के उनके मार्ग की मख्य बाधा थी “उनकी (तमिलों की) 
सघन अज्ञानता!।» इसलिए, तिरुकरल को जैन मिशनरियों से जोड़ना, जो दक्षिण 
भारत में प्राचीन काल से ही रह रहे थे, करल को ऐसी नैतिक संहिता प्रदान करेगा जो 
आदिम/द्रविड़ नैतिकता से अपेक्षाकृत उच्चतर होगी, लेकिन तब भी ईसाइयत से श्रेष्ठ 
नहीं होगी। ध्यान रहे कि स्वयं कॉल्डवेल में जैन धर्म के प्रति कोई सम्मान नहीं था 
और वे इसे अनीश्वरवाद का ही एक रूप मानते थे। फिर भी, जैनियों की तर्ज पर 
बनायी गयी तमिल विचारधाराओं की रूपरेखा एक उपयोगी उपकरण था। ब्रक और 
दा इस ईसाई मत-प्रचारक रणनीति की ओर कॉल्डवेल के ही शब्दों में इंगित करते 


...आशा की जा सकती है कि द्रविड़ मानस अपनी लम्बी अवधि के आलस्य से 
जगा दिया जायेगा, और उन्हें पहले से अधिक उज्ज्वल जीवन में प्रवेश करने के 
लिए प्रेरित कर दिया जायेगा। अगर राष्ट्रीय मानस और हृदय को उस सीमा तक 
मथ दिया गया जैसा कि हज़ार वर्ष पहले इसमें जैन धर्म के तत्वों के आ मिलने 
के समय हआ था...यह आशा करना मनासिब होगा कि ईसाइयत के भव्य और 
हृदय को मथ देने वाले सत्य के प्रचार से और भी महत्वपर्ण परिणाम आयेंगे।> 


इस प्रकार करल के जैन मल के होने का दावा हिन्द धर्म का मकाबला करने का 
एक अन्‍न्तरिम वाहन था, इस उम्मीद में कि इससे प्री तरह ईसाई कब्जा एक सच्चाई 


बन जायेगा जो तब तक क्षांतेज पर मंडरा रहा था। पोप का इंसाई-मल का सेद्धान्त 
धीरे-धीरे ईसाई मत-प्रचारकों और शिक्षाविदों का कटीर उद्योग हो गया जो इस 
कपोल-कल्पना को तब तक दहराते रहे जब तक कि यह “स्थापित सत्य” नहीं बन 
गया। समय बीतने के साथ इससे मतभेद रखने वाली विद्वता, खेल के मैदान को 
विभाजनकारी विचारकों के हवाले करते हुए, धुँधली होती चली गयी। 


कुरल की हिन्दू प्रकृति को मिटाना 


विद्वानों की आने वाली पीढ़ियों पर इस विकति के घातक प्रभाव का आकलन करने 
के लिए तिरुकुरल के सुस्पष्ट हिन्दू संस्कार को समझना ही होगा। उदाहरण के लिए 
हिन्द धर्म सख या “काम” को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता प्रदान करता 
है। तिरुकरल के तीसरे अध्याय के 250 दोहों में इसकी झलक मिलती है, जो काम 
परुषार्थ को समर्पित हैं, और पोष जैसे मिशनरियों द्वारा अपनाये और प्रचारित किये 
जाने वाले प्रोटेस्टेंट शुद्धतावाद के बिलकल विपरीत हैं। कामिल ज्वेलेबिल स्पष्ट करते 
हैं कि यह “उन्नीसवीं शताब्दी की ईसाई उनन्‍्म॒ख नैतिकता” थी जिसने प्रारम्भिक 
मिशनरी अन॒वादकों को यह घोषित करने पर विवश कर दिया कि करल का तीसरा 
अध्याय (काम परुषार्थ) 'अन॒वादकों के बिना बदनामी मोल लिए” अनवाद करने के 
योग्य नहीं है। दसरे शब्दों में, इस तीसरे अध्याय का अन॒वाद करने पर अनवादकों को 
बदनामी सहनी पड़ेगी। पोष ने स्वीकार किया कि उनके अपने ईसाई-पर्वाग्रह ने 'कछ 
वर्षों तक करल के तीसरे भाग को पढ़ने से वंचित रखा?।» पोप द्वारा अपनी ईसाई 
संकीर्णता पर अन्तत: विजय प्राप्त करने और करल के तीसरे अध्याय के अनवाद 
किये जाने के बाद भी उन्होंने इसके लिए इस आशा में क्षमा याचना की कि “यही माना 
जायेगा कि मैंने ऐसा करके एक अच्छी सेवा ही की है! |?» 


तिरुकरल में अनेक अध्याय ऐसे भी हैं जो जैन अहिंसा की मलभत अवधारणा के 
सीधे विपरीत हैं। उदाहरण के लिए, खेतों की जुताई करने के विरुद्ध एक जैन निषेध 
है, क्योंकि यह मिट्टी में रहने वाले जीवों को क्षति पहँँचाता है।?” कुरल इसका उल्लंघन 
करता है। यह अहिंसा के जैन सिद्धान्त का विरोध यह सलाह देते हए करता है कि 
राजा को हत्यारों को प्राणदण्ड दे देना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे फसल वाले खेतों 
से खर-पतवार हटा दिये जाते हैं|? 


इसके अलावा, करल अपने अनेक दोहों में प्राणों और अन्य हिन्द ग्रन्थों का भी 
उल्लेख करता है जिनमें हिन्द देवताओं का बारम्बार उल्लेख है। कई दोहों में इन्द्र का 
उल्लेख है।? विष्णु के एक अवतार वामन द्वारा ब्रह्माण्ड को मापने का भी स्वाभाविक 
उल्लेख है ।" कुरल कहता है कि धन की देवी उन लोगों के घर में निवास करती है जो 
अतिथि का सम्मान करते हैं।/ यह आलस्य को लक्ष्मी के प्रति असम्मान बताते हए 
इसके विरुद्ध चेतावनी देता है।* हिन्द शास्त्रों की संगति में यह देश की सम्पन्नता और 
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आध्यांत्मकता को एक न्यायी राजा के साथ जोड़ता है।» यह आगे कहता है के 
राजा की शक्ति ब्राह्मणों के धर्मग्रन्थ और धर्म का आधार बनती है।* 


ईसाई धर्मशास्त्रियों ने कुरल का उपयोग द्रविड़वादियों को हिन्दू धर्म के विरुद्ध 
एकजूट करने में हथियार की तरह किया, यह दावा करके कि यह मलत: समतावादी 
था और बाद में हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आकर प्रदूषित हो गया। लेकिन कुरल के 
समतावाद के बारे में कथन मिश्रित हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से समकालीन भारतीय समाज 
में व्याप्त सामाजिक तौर-तरीकों की निनन्‍दा करता है। यह कहता है कि अगर कोई 
ब्राह्मण वेदों को भूल भी जाये तो वह उसे बाद में याद कर सकता है, लेकिन उसे उस 
नैतिकता से कभी किसी भी तरह नहीं डिगना चाहिए जिसके साथ उसने जन्म लिया 
है।* उसने यह भी कहा है कि राजा जिसे अपना दूत नियुक्त करता है, उसे किसी भद्र 
परिवार से होना चाहिए।% 


जो भी हो, कुरल हिन्दू धर्म के चौथे पुरुषार्थ, मोक्ष का उल्लेख नहीं करता। पोप ने 
इसका उपयोग इस बात के लिए एक साक्ष्य के रूप में किया कि तमिल समाज नैतिक 
रूप से भ्रष्ट और असभ्य था, और इसलिए तिरुवन्लुवर ने मोक्ष को छोड़ दिया था, 
क्योंकि उन्होंने 'सोचा कि उनके लोग उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार नहीं थे!।” आज 
की द्रविड़ विद्वता की एक भिन्न रणनीति है, और मोक्ष की अनुपस्थिति को यह दावा 
करने के लिए व्याख्यायित करती है कि कुरल ने वैदिक आर्यों के पारलौकिक 
पराभौतिकवाद को अस्वीकृत कर दिया था।* लेकिन इसकी एक सीधी-सी व्याख्या 
है। अर्थशास्त्री रतन लाल बोस इंगित करते हैं कि दूसरे बहुत-से भारतीय ग्रन्थ जैसे 
अर्थशास्त्र, केवल तीन मूलभूत प्रेरणाओं और उद्देश्यों (पुरुषार्थों) की विवेचना करते 
हैं और यह उसी “पारम्परिक ज्ञान की संगति में ही है कि त्रिवर्गों (तीन उद्देश्यों के लिए 
प्रयासरत)-- धर्म (नीति), अर्थ (भौतिक संसाधन) और काम (यौन और अन्य 
आकांक्षाओं की पूर्ति), के बीच पूर्ण सन्‍्तुलन होना चाहिए!।» न्यायमूर्ति रामा जोएस 
इंगित करते हैं कि लोकप्रिय हिन्दू विधि शास्त्र मनुस्मृति भी त्रिवर्ग की चर्चा करता है। 
4० इस प्रकार, तिरुवज्लवर अगर केवल तीन पुरुषार्थों का उल्लेख करते हैं और चौथे को 
छोड़ देते हैं डा यह कोई अनोखी बात नहीं है; यह नीतिपरक ग्रन्थों की भारतव्यापी 
परम्परा रही है। 


ईसाई मत के अनुसार शैवमत की रूपरेखा तैयार करना 

शैवमत को ईसाई मत में समाहित कर लेने के प्रयत्न न तो स्वत:स्फूर्त थे और न ही 
उन मिशनरियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया जिन्होंने स्थानीय परम्परा के सौन्दर्य को 
खोज निकाला था। यह औपनिवेशिक विद्वानों द्वारा उपयोग में लायी गयी एक रणनीति 
थी जो तब इस्तेमाल की गयी जब शैव धर्मशास्त्रियों ने शैव मत पर किये गये 
शुरुआती हमलों का असरदार खण्डन कर दिया। 
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शैवमत से अपने पहले ही सम्पके में प्रोटेस्टेंट मिशनरी विद्वानों ने कठोरतम शब्दों 
में शैव मत की निन्‍दा की। उदाहरण के लिए, अमरीकी मिशनरी सेमिनरी (बट्टीकोटा 
श्रीलंका) ने, जो तमिलों के बीच काम कर रहा एक कट्टरतावादी प्रोटेस्टेंट गुट है 
अपने तमिल-अंग्रेज़ी जर्नल “मॉर्निंग स्टार! (श००मग8 8४, 84) का उपयोग शैव 
मतावलम्बियों और तमिलों को आँधेरे में रह रहे लोग बताते हए उन पर प्रहार करने के 
लिए किया 
जैव धर्म के अजीबो-गरीब सिद्धान्तों और परिकल्पनाओं में कछ भी ऐसा नहीं है 
जिसे मानव के नैतिक चरित्र को उन्नत करने के लिए व्यवहार में लाया गया हो या 
उसे अपने संगी जनों के लिए उपयोगी बनाता हो ... अगर विश्व को शिव मत में 
धर्मान्तरित कर दिया जाये तो किसी भी व्यक्ति को मनुष्यों की नैतिकता या सुख 
में सधार की उम्मीद नहीं होगी। हर व्यक्ति बिना अपनी आस्था की पवित्रता को 
मलिन किये उतना ही बड़ा झूठा या ठग--उतना ही बड़ा व्यभिचारी--गरीबों का 
उतना ही बड़ा दमनकर्ता--उतना ही बड़ा पाखण्डी और घमण्डी हो सकता है 
जितना वह पहले था।! 


मिशनरियों ने आगे और दावा किया कि शैवमत सिर्फ़ ब्राह्मणों की बनायी चीज़ 
है, और इसमें कछ भी मल्यवान नहीं है, और ईसाइयत के साथ इसका कोई मेल नहीं 
है। शैवमत पर यह प्रहार नकसानदेह हआ, क्योंकि यह इतनी प्रिय परम्परा के प्रति 
अत्यधिक अपमानजक था, और अरुमगा नवलार जैसे श्रीलंकाई तमिल शैव विद्वानों 
द्वारा इसका असरदार जवाब दिया गया ४? 


इसलिए, इस रणनीति को निन्दा-भर्त्सना की जगह अपनाने और आत्मसात करने 
वाली रणनीति में बदल दिया गया। चँकि भक्ति संगीत और नत्य से शैव सिद्धान्त का 
निकट का सम्बन्ध था, जी.य. पोष ने इसे ईसाई समायोजन के लिए सर्वाधिक 
आकर्षक लक्ष्य माना। वर्ष 900 में उन्होंने शैव सिद्धान्त के सर्वाधिक लोकप्रिय 
ग्रन्थों में से एक--तिरुवशकम--का अन॒वाद प्रकाशित किया। उन्होंने व्याख्या की कि 
मिशनरियों के लिए इसका महत्व यह था कि शैव मत को तमिल धर्म के एक 
प्रारम्भिक स्वरूप के रूप में सम्मानजनक रूप से प्रस्तत किया जा सकता था जिसमें 
ईसाइयत के साथ मिलती-जलती विशिष्टताएँ थीं। उदाहरण के लिए, दोनों ने शिक्षा दी 
कि एक सर्वोच्च वैयक्तिक ईश्वर है और यह केवल एकत्व का पराभौतिक अमूर्तीकरण 
नहीं है जेसा कि बौद्ध और जैन धर्मों में है। शैव ग्रन्थों ने गुर की अवधारणा को महत्व 
दिया जिसे पोप ने ईसा मसीह के समकक्ष ठहराया। उन्होंने लिखा कि इस ग्रन्थ के 
रचयिता ने 
यह भी शिक्षा दी कि यह शिव की कपापर्ण इच्छा ही थी कि वे मानव रूप 
धारण करें, पथ्वी पर गरु की तरह अवतरित हों [...] उन्होंने घोषणा की कि 
मोक्ष का यह तरीका समाज के सभी वर्गों के लिए खला है। उन्होंने बडे ही उदात्त 
रूप से मक्त आत्मा की अमरता की भी शिक्षा दी [...] यह देखा जायेगा कि किस 
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तरह कुछ [विषयों में, जो महत्वहीन नहीं हैं, शैव प्रणाली ईसाइयत से मेल खाती है 
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अनेक तमिलों द्वारा पोप को नवीं शताब्दी के एक महान शैव सन्‍त मणिचावसागर 
के भजनों को अंग्रेज़ी में अन॒वाद करने के लिए बडे आभारपर्वक याद किया जाता है 
जो तमिलनाड़ के हर शिव मन्दिर में गाया जाता है,“ जो भी हो, पोप की भरमिका 
रूपी-टिप्पणी शैवमत की छवि को हीब्र प्रार्थाओं और ईसाई काव्य के अनरूप 
बनाने के उनके व्यापक ईसाई मत-प्रचारक उद्देश्यों को साफ-साफ उजागर कर देती है 


जो पचास कविताएँ यहाँ सम्पादित, अनदित, और व्याख्यायित की गयी हैं 
दक्षिण भारत के सभी महान शैव* मन्दिरों में प्रतिदिन गायी जाती हैं, ये सबकी 
जबान पर हैं, और उत्तम लोगों के विशाल सम्हों के हृदय को ठीक उसी तरह 
भाती हैं, जैसे डेविड की प्रार्थनाएँ यहदियों और ईसाइयों को प्रिय हैं ... इस बात 
की उत्कट आकांक्षा होनी चाहिए कि यरोप के महान और पवित्र काव्य का 
अधिकाधिक संचार मणिक्लका-वसागर से मिलतीजुलती लोकप्रिय, सहज, लयबद्ध 
तमिल कविता में किया जाय। अगर किसी विदेशी ने तिरुवसगम के अध्ययन पर 
अनन्त कष्ट उठाया है (काश, ऐसा और अधिक परिणाम के साथ किया गया 
होता!), तो दक्षिण भारत के कछ अंग्रेज़ी और तमिल में निपण देसी विद्वानों को 
भी सम्भवत: इस बात के लिए लगाया जा सकता है कि वे यह पता लगायें कि 
क्या सौन्दर्य और गहन चिन्तन के अंग्रेज़ी के अक्षय भण्डार में हीब्र प्रार्थनाओं से 
लेकर वर्तमान ईसाई काव्य में अध्ययन, नकल और अन॒वाद के लिए समचित 
सामग्री उन्हें नहीं मिल सकती ।#९ 


जब भी पोप तमिल काव्य के बारे में कछ सकारात्मक पाते हैं तो वे उसे 
ईसाइयत से मिलता-जलता प्रदर्शित करना चाहते हैं। वे जो भी “भ्रष्ट” पाते हैं उसका 
दोष हिन्द अन्धविश्वासों पर मढ़ देते हैं 

यह देखा जा सकता है कि किस तरह शैव प्रणाली, कुछ ऐसे विषयों में जो 

महत्वहीन नहीं हैं, ईसाइयत के अत्यधिक निकट है और फिर भी कछ दोष, जहाँ 

तक इसे एक अनिवार्य-सी लगने वाली आवश्यकता द्वारा पहँचा दिया गया है 

बैसे हैं जो कहीं भी पाये जाने वाले सर्वाधिक खेदजनक अन्धविश्वासों में होते हैं। 


बाद के ईसाई शास्सत्रियों ने पोष से प्रेरणा लेकर शैव सिद्धान्त को ईसाइयत के 
निकट चित्रित करना प्रारम्भ कर दिया, और फिर भी उसमें सफल नहीं हए। उदाहरण 
के लिए, लन्दन के एक ईसाई प्रकाशन ने 942 में दावा किया 

[शैव सिद्धान्त] परी तरह प्रेम के एक ईश्वर में विश्वास करता है। इसका यह भी 

विश्वास है कि प्रेम का यह ईश्वर, अपनी असीम करुणा के कारण इस विश्व में 

अपने भक्तों की सहायता के लिए आता है। लेकिन यह सिद्धान्त इससे आगे नहीं 


जाता। ईसाई विश्वास यह है के प्रेम इससे भी आगे जाता है। ईश्वर ने मनष्य के 
चोले में अपनी पहचान करायी। उसने ईसा मसीह के रूप में जन्म लिया |४ 


ईसाई शास्त्र का विरोध करने वाले हिन्द धर्मशास्त्र के तत्वों की हर निशानी को 
मिटाने के बारे में पोप बिलकल निर्मम थे। सन 853 में, जब एक ईसाई बने तमिल 
वेदनायकम शास्त्री ने गिरजे में प्रार्थाओं के लिए तमिल भजनों की रचना की तो 
बिशप पोप ने उनका इस आधार पर कड़ा विरोध किया कि रचना में पारम्परिक 
तमिल काव्य संकेत का एक तत्व शामिल था, जिसे पोप ने गैर-ईसाई बताते हए 
हक कर दिया। भारतीय साहित्य के इतिहास के एक विद्वान स्टअर्ट ब्लैकबर्न 
लिख 
शास्त्री ने, सफल हए बिना, यह कह कर अपने भजनों में मौजद प्राचीन तमिल 
कविता की पारम्परिक टेक का बचाव करने की कोशिश की, कि उसका उद्देश्य 
था बिना किसी आत्म-श्लाघा की ध्वनि के, भक्तों की ईश्वर भक्ति को अभिव्यक्त 
करना और इसके लिए अनष्ठान करना ... 853 में, जिस वर्ष पोप को तन्‍जोर में 
नियक्त किया गया था, अमरीकी मिशनरी ई. बेब ने “क्रिश्वियन लिरिक्स फॉर 
प्राइवेट ऐण्ड सोशल विंशप ((वापंभरांधा ज़ांटर्शणा शाएग्याॉट धात $56लंगी 
/५४०४॥४०) नामक पस्तक प्रकाशित की जो तमिलों द्वारा प्रोटेस्टेंट भजनों के संग्रह 
का पहला प्रमुख प्रकाशन था, जिसमें वेब ने मुखपृष्ठ पर इस बात का उल्लेख 
किया कि संग्रह के अधिकांश भजनों के रचयिता वेदनायकम शास्त्री थे, लेकिन 
उन्होंने कविताओं के संकेत छनन्‍्दों को न तो इस काव्य संग्रह में शामिल किया 
और न ही इसके बाद 859 में प्रकाशित किये गये संस्करण में ।४ 
चनिन्दा तौर पर समायोजित करने और भ्रम फैलाने की यह मिशनरी सफलता 
उसके बाद के अकादमीय तमिल अध्ययनों में रिसती चली गयी है। 


प्राचीन कालजयी तमिल साहित्य का संशोधनवादी इतिहास 


एम.एस. पूर्णलिंगम पिल्लई की पुस्तक “ए प्राइमर ऑफ़ तमिल लिटरेचर' (७ एसागशर्ण 
पा ॥0४पा८, 904) ने इस मिशनरी शोध को आधार के रूप में लिया और 
तमिल साहित्यिक इतिहास को आर्यद्रविड़ संघर्ष के रूप में गढ़ा। करल और शैव 
सिद्धान्त के पनर्सन्दर्भकरण का काम इसी चौखटे के एक हिस्से के रूप में किया 
गया। पिल्लई ने कुरल की रचना की अवधि सन 00 तक के संगम काल की निर्धारित 
की, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह सर्वाधिक प्रभावशाली तमिल काल था 
और आर्यों तथा संस्कत के प्रभाव से मक्त था। उन्होंने पोप की प्रशंसा दहरायी कि 
करल प्राचीन तमिल स्वर्ग का महानतम ग्रन्थ था, जिसमें धर्म और दर्शन के अत्यन्त 
विकसित स्वरूपों का वर्णन किया गया था। उन्होंने अन॒भव किया कि इस ग्रन्थ में 
नैतिकता के सर्वमान्य नियम हैं जिनकी प्रशंसा सम्पर्ण सभ्य विश्व द्वारा की जा सकती 
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पेल्लई के तांमेल सांहेत्य के इंतेहास के अनुसार संगम काल के बाद, सन 00 
से 600 के बीच, बौद्धों और जैनों का काल आया। उन्होंने बल देकर कहा कि बौद्ध 
और जैन (व्यक्तियों और उनके धर्म दोनों के रूप में) गैर-तमिल थे। इस अवधि में 
तमिल राष्ट्र तीन अलग-अलग जातीय समहों द्वारा आबाद था : तमिल, आर्य और 
बौद्ध/जैन। पिल्लई के अनुसार, जहाँ एक ओर बौद्ध और जैन भी उत्तर भारत से आये, वे 
आर्यों के विपरीत, “अपने पड़ोसियों के साथ शान्ति से रहते थे', “कभी प्राचीन 
अप्रदषित शैवमत पर प्रहार नहीं किया”, और वे वर्ण-व्यवस्था की ओर उनन्‍्मख या 
उससे परिचालित नहीं थे।» द्रविड़वादी-ईसाई मत-प्रचारक विवरण इस अवधि को 
तमिल साहित्य के विकास के लिए उपयक्त काल के रूप में चित्रित करते हैं, हालाँकि 
विडम्बना है कि इसने ही देसी तमिल धर्म को विकत किया। 


इसके बाद सन 700 से 900 के बीच की अवधि को पिल्लुई “धार्मिक पुनरुत्थान 
काल?” कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि यही वह अवधि है जब प्राचीन तमिल धर्म ने 
अनेक शताब्दियों के अन्धकार के बाद स्वयं को फिर से दढ़तापर्वक अभिव्यक्त 
करना शुरू किया, हालाँकि इसे ऐसा करने के लिए उसे “आर्यवाद” के साथ कई 
शर्मनाक समझौतों से होकर गूजरना पड़ा। वे व्याख्या करते हैं 
कई सदियों के अर्स में तमिल शैवों को, जो शाकाहारी थे और जो आर्यों को 
उनके माँस खाने और मदिरा पीने डकी प्रवृत्ति के कारण प्लेच्छों और अछतों के 
रूप में देखते थे, आर्यों के साथ-साथ रहने, आर्यों की अनकल बनने की क्षमता 
और राजनैतिक अनिवॉर्यताओं के चलते अपने पडोसियाों के तौर/तंरीकों और 
आदतों से समझौता करना और वेदों की सत्ता को स्वीकार करना पड़ा, [...] 
जशैवमत, वैदिक नियमों को मानकर, वैदिक या वैदिक शैवमत में रूपान्तरित हो 
गया।& 


पिल्लई ने तमिलों से शैव सिद्धान्त को इसके सभी आर्य और पौराणिक प्रभावों से 
मक्त करने और उसे वापस उस अप्रदृषित स्थिति में लाने की अपील की जैसा कि यह 
प्राचीन काल में था। उन्होंने लिखा 
जैव सिद्धान्त दक्षिण भारत का देसी दर्शन है और तमिल मानस की सर्वोत्तम 
उपज। [...] यह उच्च और महान प्रणाली आगमों या शैव धर्मग्रन्थों पर आधारित 
इस ऊँची और महान व्यवस्था को पौराणिक लेखकों ने प्रदषित कर दिया जिनका 
एकमात्र उद्देश्य वेदों और आगमों के बीच संगति बिठाना था। [...] आर्यों के 
राजनीतिक प्रभुत्व के बढ़ने से दब जाने के कारण तमिल जनों ने इस व्यवस्था 
को स्वीकार कर लिया। [...] भक्ति या धर्मपरायणता के प्रति प्रेम ने, जो शैव 
प्रणाली का मूल विचार था, लोगों को उच्चुता प्रदान की चाहे उनका वर्ण, रंग या 
जाति जो भी रही हो [...] ऐसे व्यापक उदार, ऊपर उठाने वाले, तर्कसंगत धर्म के 
बारे में ऐसी अवधारणा बना दी गयी है मानो यह पर्णत: अन॒दार, मनगढ़ंत, और 
संकीर्ण स्वार्थी व्यवस्था हो। इसलिए तमिल जनों का दायित्व है कि पौराणिक 


हा ना 


पदे को उतार फेंके जिसने उनकी दाष्टे को धांमेल कर दिया है ओर इंश्वर के बारे 
ने पंगनी परिकल्पना को पहचाने जेसो कि तमिल आगमों पर आधारित प्राचीन 
तमिल कविताओं में प्रतिष्ठापित था।# 


ए प्राइमर ऑफ तमिल लिटरेचर? (७ एस ० पाया! [९४४ॉपा८ट) नामक इस 
पस्तक को विशेष रूप से विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की ज़रूरतों को प्ररा करने के 
लिए लिखा गया था, और इसमें विद्यार्थियों के लिए परिशिष्ट के रूप में सवालों के 
नमने भी शामिल किये गये। इसके व्यापक उपयोग के माध्यम से यह एक ऐसा ग्रन्थ 

बन गया जिसे रॉनल्ड इन्डेन ने “दादागिरी ग्रन्थ” कहा है, और हिन्द धर्म द्वारा कथित 
के से 7 जाने के पूर्व के सच्चे, मौलिक “तमिल धर्म” पर आम राय इसी वजह 
बनी हई है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह उपनिवेशवाद द्वारा बैठाई गयी हीन 
भावनाओं के प्रतिकार के लिए गौरवशाली अतीत की खोज में तमिल राष्ट्रवाद का 
उदय हआ। उसने स्वयं को “आर्य धर्म” के विरुद्ध स्थापित कर इसे सम्पन्न किया। 
तमिल धर्म की इस रचना ने समतावादी भक्ति पर आधारित वर्ण-मक्त नैतिकता का 
दावा करते हए दबे वर्गों को रिझाया।“ फिर भी, पिल्लुई ने सचेत किया कि समकालीन 
जैव सिद्धान्त को सही अर्थों में समतावादी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह 
अगड़ी-जाति और निचली-जाति गैर-ब्राह्मणों के बीच सामाजिक विभाजन पर महर 
लगाता है। उन्होंने परिकल्पित प्राचीन अप्रदृषित अतीत के श॒द्ध शैव सिद्धान्त में लौटने 
का आह्वान किया। 


“तमिल धर्म” बना “प्रारम्भिक भारतीय ईसाइयत' 


मिशनरियों द्वारा गढ़े गये बाद के सिद्धान्तों ने यह दर्शने के प्रयत्न किये कि करल और 
जैव सिद्धान्त आर्य विरोधी और ईसाइयत के सद॒श थे। हाल में, इण्डिया इज़ ए 
क्रिश्चियन नेशन (99 45 8 एगतआांथ भिधांणा)5 नामक एक अत्यधिक अनमोदित 
ईसाई मत-प्रचारक प्रचार पस्तक कॉल्डवेल और पोप द्वारा तमिल आध्यात्मिकता को 
ईसाइयत के एक अंग के रूप में पनर्कव्याख्यायित करने के लिए डाली गयी बनियाद 
पर आगे बढ़ती हैं। यह 'शैव और चेष्णब मतों के छिपे हुए संत्यों को और किसी रूष 
में नहीं, बल्कि “प्रारम्भिक भारतीय ईसाइयत” के रूप में पहचानने की भारी 
सम्भावनाओं की चर्चा करती है! ।&* 


इस परिकल्पना को संस्थागत और बाहर के देशों से मिलने वाले समर्थन की 
चर्चा आगे अध्याय 9 में की जायेगी। फिलहाल, इतना ही कहना काफ़ी होगा कि 
भारतीय जनसंख्या का औपनिवेशिक नसस्‍ली वर्गीकरण, और भारत के धर्मों और 
आध्यात्मिकता का विखण्डन एक घातक मिश्रण बन गया है जो हमें एक विनाशकारी 
भविष्य की ओर ले जा रहा है। 


हब 
द्रविड़ नसस्‍लवाद और थ्रीलंका 


हमने देखा है कि किस तरह भाषाओं के शैक्षिक अध्ययनों ने यरोपीय नस्ल विज्ञान में 
एक भमिका निभायी, और औपनिवेशिक प्रशासकों तथा ईसाई मत-प्रचारकों ने कैसे 
इस विद्वता को फट-डालो-राज-करो की रणनीति के लिए प्रयोग किया। श्रीलंका में 
नसली अस्मिताओं के विभाजन को और गहरा करने के लिए एक श॒द्ध कल्पना जोड़ 
दी गयी। आज यह कल्पना इतनी प्रबल हो गयी है कि लोग इसके लिए खन बहाते हैं। 


यह अध्याय इस घटनाक्रम की खोज निम्नलिखित महत्वप्र्ण संरचनाओं का 
उपयोग करते हए करता है। 


सिंहली-आर्य-बौद्ध पहचान 

अमरीका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक बौद्ध-आर्य-सिंहली पहचान 
निर्मित कर अपने दक्षिण भारत के अड्डे का इस्तेमाल श्रीलंका में बौद्ध पुनर्जागरण के 
लिए किया। इसका उद्देश्य था प्रबल औपनिवेशिक ईसाई मत-प्रचार का विरोध करने 
के एक तरीके के रूप में इसका उपयोग करना। श्रीलंकाई सिंहलियों ने स्वयं को उन 
आर्यों के रूप में देखना प्रारम्भ किया जिन्होंने श्रीलंका की खोज की और यहाँ सभ्यता 
लाये। इस प्रक्रिया में उन्होंने तमिलों पर एक निचली नस्ल का दाग लगा दिया। समय 
बीतने के साथ स्थितियाँ नियन्त्रण से बाहर होती चली गयीं । 


अीलंकाई द्रविड़ पहचान 


इस बीच धर्मशास्त्रों के विद्वानों ने लिमरिया नाम के एक खोये हए महादेश की 
परिकल्पना का प्रचार किया, और यह तमिलनाडु में लोकप्रिय भी हो गया। वहाँ से 
यह विशाल द्रविड़ विवरण के साथ एक हो गया और इसने द्रविड़ नस्लवाद को जन्म 
दिया। अन्तत: यह श्रीलंकाई तमिलों में फैलना शुरू हो गया। सिंहली राष्ट्रवाद द्वारा 
पहले से ही अलग-थलग कर दिये गये श्रीलंकाई तमिलों ने वैभवशाली प्राचीनता के 
अपने दावे को मजबत बनाने के लिए द्रविड़वाद के इस स्वरूप को अंगीकार कर 
लिया। लिमरिया मल के द्रविड़ मिथक ने तमिलों को यह दावा करने कि वे ही 
अलंका के मल निवासी थे का अवसर दिया साथ ही सिंहलियों का वर्णन बाहरी आर्य 
हमलावरों के रूप में करने का भी। 


पहचानों का टकराव 


इस प्रकार, इस छोटे-से द्वीप में दो नसस्‍ली अस्मिताओं ने ठोस स्वरूप ग्रहण किया। 
ईसाई मत-प्रचारक मानव जाति विज्ञान द्वारा बोये गये बीज का पोषण औपनिवेशिक 


प्रशासन द्वारा किया गया जिसने एक नरसंहार को जन्म [दिया 'जेसके कारण एक 
लम्बा गृह युद्ध चला और लगभग एक लाख लोग मारे गये। 


चित्र 7. इस प्रक्रिया का सारांश प्रस्तुत करता है। 
ग़ं8 7. श्रीलंका में उपनिवेशवादी-ईसाई मत-प्रचारकों की संरचनाओं के संघर्ष 


उपनिवेशवादी भारतविद्या 


द्रविड़बाद को ईसाई 
मत-प्रचारक समर्थन 


थियोसॉफिकल सोसायटी 


आर्य नस्लो परिकल्पना डे 
दक्षिण भारत में 


बौद्ध पुनर्जागरण द्रविड़वादी आन्दोलन 


सिंघल- आर्य-बौद्ध 
हे द्रविड़-तमिल अलगाव 
अन्ध राष्ट्रीयता 


श्रीलंका में जातीय 
मतभेट 


धर्मशास्त्रीय कपोल-कल्पना में पुराने भूगर्भ विज्ञान का मिलन 


रॉबर्ट कॉल्डवेल के तमिल निकृष्ठता के प्रारम्भिक विवरण की प्रतिक्रिया स्वरूप 
स्वदेशी तमिल विद्वानों ने एक सकारात्मक और अन्धराष्ट्रीयतावादी तमिल पहचान 
रचनी शुरू कर दी। उन्होंने कॉल्डवेल के विवरण में द्रविड़ों की स्थिति को नस्ली तौर 
पर निकष्ट या नीचा बताये जाने को सधारने के प्रयास किये। इसके लिए उन्होंने खोये 
हुए महादेश लिमरिया वाले सिद्धान्त को भी शामिल कर लिया जिसे 864 में ब्रिटिश 

प्राणी शास्त्री फिलिप ल्यटली स्क्‍्लैटर (एग्ञा॥9 ॥70९ए 52८8०, 829-93) द्वारा 
तैयार किया गया था। इस सिद्धान्त के अनुसार विशाल हिन्द महासागर क्षेत्र में 
वर्तमान मैडागास्कर से भारत और समात्रा तक लिमरिया (/7गए7४) नामक एक बड़ा 
महादेश फैला था, और उसके बाद यह हिन्द महासागर में ड़ब गया। अफ्रीका और 
भारत, दोनों महाद्वीपों में वनस्पतियों और पशुओं के बीच समानताओं के लिए यही 
स्क्‍्लैटर की व्याख्या थी। यह एक अन्य उदाहरण था जिसमें प्रकृति विज्ञान से उपजे 
एक विचार का नसलवादी अवधारणाओं को समर्थन देने के लिए उपयोग किया गया। 
सन व896 में, फ्रेडरिक एंगेल्स ने इन रोचक भूगभशास्त्रीय सिद्धान्तों को एक 


हे न ब्व ना लक शा न ना ब् व 5 न्कः च् ब् ब्व 


माक्संवादी मोड़ दिया और लिमुरिया की कपोल-कल्पना को और फैलने में सहयोग 
दिया।” 


880 के दशक में थियोसॉफ़िकल सोसाइटी की संयुक्त संस्थापक मैडम हेलेना 
पेत्रोवना ब्लावात्सकी (शव्व॒ता घटलुशाब एलाएएशा4 8]9ए58ए, 83-9] ) ने 
लिमरिया के इस विचार को लेकर इसे तन्‍्त्र-मन्त्र वाले समहों में लोकप्रिय बनाया। 

उन्होंने दावा किया कि लिमरिया निवासियों ने “बड़े-बड़े शहर बनाये थे, कला और 
विज्ञान को बढ़ावा दिया था और वे खगोलशास्त्र, स्थापत्य या वास्त॒शास्त्र और गणित 
में पारंगत थे! ब्लावात्सकी 879 में भारत पहँची और तत्कालीन मद्रास के आदयार 
में बस गयीं जहाँ वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान कार्यालय को ले आयीं॥* 

उन्होंने उस समय प्रचलित इण्डो-आर्य जाति विज्ञान को अपने “कर्म सिद्धान्त पर 
आधारित विकास” के जाल के साथ जोड़ दिया ताकि नसलवाद का एक रहस्यमय 
स्वरूप खड़ा कर सकें। उन्होंने कहा कि सभी नस्‍्लें एक ही पर्वपरुष से निकली हैं. 
जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 8,00,00,000 वर्ष पर्व था, और 8,50,000 वर्ष 
पहले भी... जब विशाल महाद्वीप अटलांटिस (७&!27४५$) के अवशेष डब गये!। 
ब्लावात्सकी को विश्वास था कि आर्य अन्‍्यों से प्रेष्ठ थे। इस प्रकार, थियोसॉफ़िकल 

कपोलकल्पना में अटलांटिस (श्वेत यरोपियनों का निवास स्थल) पहले आया, और 
उसके बाद लिमरिया, लेकिन इनके विवरणों में बहत अन्तर था जो इस बात पर निर्भर 
था कि ऐसी कथाएँ कहाँ सनायी गयीं। दक्षिण एशिया के लोगों के समक्ष अटलांटिस 
का कभी उल्लेख नहीं किया गया और लिमुरिया की चर्चा समुद्र द्वारा उनकी पुरानी 
सभ्यता को लील जाने की प्राचीन तमिल स्मृति के साथ की गयी। 


ब्लावात्सकी के अनुसार हिन्दू मूर्ति-पजा एक घोर अन्धविश्वास था, और इसने 

प्रमाणित किया कि हिन्द एक ऐसी नस्ल के थे जो अप्रदृषित आर्य धर्म से पतित हो 
गये थे। उन्होंने लिखा 

गढ़ इतिहास हमें शिक्षा देता है कि मूर्तियाँ और उनकी पूजा चौथी नस्ल के साथ 

ही समाप्त हो गयी थी, तब तक के लिए जब तक कि बाद की संकर नस्‍्लें (चीनी 

लोगों, अफ्रीकी नीग्रो, आदि) धीरे-धीरे उन्हें वापस नहीं लायीं। वेद किसी भी 

मर्ति ; का समर्थन नहीं करते; परनन्‍्त सभी आधनिक हिन्द कतियाँ अवश्य 

करती हैं।॥ 


इस प्रकार, वेद विदेशी आर्यों के थे, जो श॒द्ध थे, जबकि आधनिक हिन्द इन श्रेत 
आर्यों के नीच द्रविड़ मल निवासियों के साथ सम्पर्क से उत्पन्न विकत वर्णसंकर। जो 
भी हो, उस समय तक द्रविड़ों को उनका गौरवशाली अतीत लिमरिया में उनकी 
उत्पत्ति के साथ प्रदान किया जा रहा था। धर्मशास्त्रियों द्वारा जब इसे महत्व दिया गया 
तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक प्रशासकों की सरकारी नियमावलियों में इस 
इतिहास'” का प्रवेश हो गया। भारतीय लोक सेवा के चार्ल्स डी. मैक्कलीन ने लिमरिया 
को तमिलों के सम्भावित उत्पत्ति स्थल के रूप में बताया |” द्रविड़ उत्पत्ति के लिमरिया 


वाले सिद्धान्त को लॉडे ररेस्‍ली ने भी उद्धृत किया, हार्लाँके थोड़े संशय के साथ। 
रिसली वही प्रशासक थे, जैसा कि हमने पहले देखा, जिन्होंने सभी भारतीयों को उनकी 
नाकों के आकार के अनसार वर्गीकृत किया था।॥ 


मल निवासी तमिल विद्वानों ने अपने पर्वजों के इस मिथकीय ड़बे हए महादेश के 
प्रति गर्व की अनुभूति की, और उसे तमिल साहित्य में उल्लिखित प्राचीन जलप्रलय के 
साथ जोड़ा, जिसके बारे में कहा गया था कि इसने अनेक तमिल नगरों को नष्ट कर 
दिया था। एस.एस. पूर्णलिंगम पिल्लई की पुस्तक, “ए प्राइमर ऑफ तमिल लिटरेचर! (& 
जाग एप [टावापराट, 904), ने तमिलों की उत्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार 
की : “तमिल या तमिलार निश्चित रूप से प्राचीन तमिलहम या लिमरिया के मल 
निवासी थे, जो कि भमध्यरेखा के आस-पास हिन्द महासागर का एक महाद्वीप था 
और 00 शताब्दियों पर्व ड़ब गया!।? इस प्रकार यरोपीय नस्लवादी इतिहासों को मल 
निवासी तमिल विद्वानों द्वारा स्वीकार और अंगीकार कर लिया गया, जिन्होंने उस 
विवरण में अपनी जातीय थ्रेष्ठता के पेंच डाल दिये। टी.आर. शेष अय्यंगर की पस्तक 
डैविडियन इण्डिया (9णंतांभा 7709) 925 में प्रकाशित हई जो आज भी हिन्द 
विरोधी सिद्धान्तकारों द्वारा 'द्रविड़शास्त्र की अग्रणी पुस्तकों में से एक प्रमख पुस्तक 
के रूप में प्रशंसित है।!" यह पुस्तक तमिलों की लिमरियन उत्पत्ति का एक रेखाचित्र 
तैयार करती है 
तब ये द्रविड़ कौन हैं? उनकी अलग पहचान, एच. रिस्ली कहते हैं, उनके छोटे 
आकार, काली त्वचा, लम्बे सिर, चौड़ी नाक और लम्बी भजा, से बनती है जो 
शेष भारत के लोगों से अलग है। वे भारत की आबादी के मल प्रारूप हैं... हीब् 
धर्मग्रन्थों ने एक भयानक जलप्रलय के विशेष वर्णन को सरक्षित रखा है 
भगर्भशास्त्रीय अनसन्धानों ने दिखा दिया है कि हिन्द महासागर कभी एक या 
महाद्वीप था और यह कि इस ड़बे हए महाद्वीप को कभी-कभी लिम॒रिया भी कहा 
जाता था, जो मलत: मैडागास्कर से मलय द्वीपसमह तक फैला था, और जो 
दक्षिण भारत को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता था ... तमिल परम्परा में 
सस्पष्ट संकेत हैं कि उस जलप्रलय से प्रभावित यह भमि तमिलकम से मिली हई 
ह और पानी घट जाने के बाद तमिल स्वाभाविक रूप से उत्तरी प्रान्तों में चले 
गये...!! 


इस प्रकार, रिस्ली द्वारा विभिन्न शारीरिक प्रारूपों के आधार पर किया गया 
भारतीयों का नस्लवादी वर्गीकरण धीरे-धीरे तमिल जनमानस में एक वैज्ञानिक ढंग से 
प्रमाणित सत्य के रूप में प्रक्षिप्त हो गया। लिमरियन कपोल-कल्पना को बाइबल के 
जलप्रलय तथा नह के पत्रों की कथा में मिला दिया गया। अब तमिलों के पास एक 
नया इतिहास था और नयी नसली पहचान भी--जो सारी-की-सारी यरोपीय 
अवधारणाओं का उपयोग कर गढ़ी गयी थी। 


बिशप कॉल्डवेल से लिमुरियन उर्त्पौत्ते का नाता 


एक भारतीय ईसाई तमिल विद्वान देवनेय पवनार (902-8) ने लिमरिया के सिद्धान्त 
को कॉल्डवेल के षडनचमन्त्र वाले सिद्धान्त--' धर्त बाहरी ब्राह्मण का तमिलों को सेवक 
बनाकर रखने--के साथ मिला दिया। सन 966 की अपनी पस्तक की भमिका में 
उन्होंने लिखा 
अभी तक पश्चिम के लोग यह नहीं जानते हैं कि तमिल लिमरिया मल की एक 
अत्यन्त विकसित प्राचीन भाषा है, और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, दोनों के 
संस्कतवादियों द्वारा व्यवस्थित ढंग से और समन्वित प्रयासों द्वारा दबायी जाती 
रही है और दबायी जा रही है, तभी से जब वैदिक साधु दक्षिण में गये, और अपने 
श्रेष्ठ रंग तथा प्राचीन तमिल राजाओं के आदिम भोलेपन का अधिकाधिक लाभ 
उठाते हए उन्होंने स्वयं को धरती के देवता (भ-सर) के रूप में प्रस्तत किया 
और तमिलों को धोखा देकर यह विश्वास दिला दिया कि उनके पर्वजों की बोली 
या साहित्यिक भाषा का स्रोत दिव्य या स्वर्गीय था ।!? 


तमिल अध्ययनों में पवनार के दृष्टिकोण को आज भी स्वत:सिद्ध माना जाता है। 
यहाँ तक कि तमिलनाड राज्य सरकार के कन्याकमारी स्थित संग्रहालय ने लिमरिया 
की (जिसे कमारी कन्दम के नाम से भी जाना जाता है) एक प्रदर्शनी लगायी है। अनेक 
विश्वविद्यालयी पाठअप॒स्तकें और शैश्चिक शोध पत्र लिमरिया को एक प्रमाणित सत्य 
बताते हैं, हालाँकि एक शताब्दी से भी अधिक समय से भगर्भशास्त्रियों द्वारा ड़ब गये 
महादेश की परिकल्पना को अमान्य कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, 970 में 
तमिलनाड़ विधान सभा पटल पर शिक्षा मन्त्री ने घोषणा की कि एक ईसाई विद्वान ने 
द्रविड़ों की लिमरिया में उत्पत्ति को प्रमाणित कर दिया था। उन्होंने घोषणा की कि 
फादर हेरास ने दिखा दिया है कि किस तरह [द्रविड़] सभ्यता लिमरिया से दक्षिण 
भारत आयी और उसके बाद हडण्पा और मोहनजोदडों पहँची, ओर वहाँ से बांद 
में टिगरिस और यप्रेटीस और रोम आदि पहुँची... यह भी मैंने तब जाना जब मैं 
अन्नामलाई विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था।॥१ 


तमिलनाड़ के शैक्षिक प्रतिष्ठानों पर लिमरियाई सिद्धान्त के दबदबे का आकलन 
निम्नलिखित उद्धरण से लगाया जा सकता है, जिसे 2003 में तमिलनाड़ सरकार द्वारा 
प्रॉयोजिंत और पॉपण्डिचेरी इन्स्टीटंबट आफ लिंग्विस्टिक्स, एण्ड कल्चर 
(एणगावाटारकज़ाहगपार ् हपंधांट5 ॥॥70 0४77८) द्वारा आयोजित एक सेमिनार 
में पढ़े गये शोध पत्र से लिया गया है 

लिमरियाई तमिलों के बारे में बताते हए पवनार तमिल के विकास को ,00,000 

से 50,000 वर्ष ईसा पर्व तक का ढ्ढ निकालेंगे। स्पेन्सर वेल्स और उनके दल 

के वैज्ञानिकों ने अब पाया है कि पहले व्यक्ति की उत्पत्ति 60,000 वर्ष पर्व की 

है। हम तमिल अपने संस्कति के एक धमिल अतीत का दावा करने के लिए येन 

केन-प्रकारेण “दो-हज़ार वर्ष परानी” जैसे शब्दों का उपयोग करने के आदी हो गये 


हैं। अकेला इंसाई कैलेंडर द्वांवड़ संस्कांते की स्थापना की अवांधे [का आधार] 
नहीं हो सकता है। लाखों वर्ष पहले क्या हआ, [यह जानने के लिए] हमें इसकी 
खोज में लगना होगा, और हमें अचानक हई सिन्ध घाटी सभ्यता की खोज से ही 
सन्तष्ट नहीं हो जाना है ।* 


एक दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालय के पर्व कलपति, के.पी. अरवानन, लिमरिया 
के शोध का उपयोग द्रविड़ों और अफ्रीकियों के बीच जातीय सम्बन्ध को मनवाने के 
लिए तर्क देते हैं 

द्रविड़ और काले अफ्रीकी सम्भवत: एक ही नस्ली शाखा के रहे होंगे ... हिन्द 

महासागर में अफ्रीकी और द्रविड़ महाद्वीपों के बीच कभी किसी तरह का भमि 

सम्पर्क अवश्य रहा होगा... उन्होंने इस खोये हए महादेश को “कमारी” कहा। 

302 भगोल “खोये हए लिमरिया” (कमारी) के प्रसिद्ध सिद्धान्त की पष्टि 

करता है।5 


आधनिक अफ्रीकी-दलित अभियान हामी और लिमरियाई, दोनों मिथकों की 
परिकल्पनाओं से निकला है। 


०3 मत-प्रचार के खण्डन के लिए बौद्ध धर्म द्वारा आर्यों का 
उपयोग 


दक्षिण भारत में द्रविड़ अलगाववादी पहचान के सृजन के समानान्तर इसी तरह की 
एक अन्य शरारत श्रीलंका में चल रही थी। बौद्ध को एक धर्म, सिंहली को एक भाषा 
और आर्य को एक नस्ल के रूप में मिश्रित करते हए एक नयी पहचान गढ़ने की 
प्रक्रिया चल रही थी। सन 856 में रॉबर्ट कॉल्डवेल ने अपने तलनात्मक व्याकरण में 
तर्क दिया था कि सिंहली और तमिल भाषाओं के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। 
वर्ष 866 में एक अन्य विद्वान जेम्स डी'आल्विस ने इस विचार को पकड़ लिया कि 
सिंहली भाषा “आर्य या उत्तरी परिवार की थी, जो द्रविड़ या दक्षिणी भाषा वर्ग के 
विपरीत पहचानी जाती थी?।* जो भी हो, डी'आल्विस ने, जिन्हें अंग्रेज़ों के अधीन 
अ्रीलंका का पहला सिंहलभाषा का राष्ट्रवादी माना जा सकता है, इस सिद्धान्त को 
अस्वीकृत कर दिया कि सिंहली भाषा संस्कृत से निकली थी; उन्होंने बताया कि 
इसके विपरीत दोनों एक ही प्राचीन नस्ल से निकली हैं। उन्होंने भारतीय मुख्य भूमि 
की जनसंख्या से सिंहली के किसी प्रकार के सम्बन्ध को भी अस्वीकृत कर दिया।? 
अंग्रेज़ शासकों ने ।87] की जनगणना में लोगों को अपनी नस्ल बताने के लिए विवश 
किया जिसके माध्यम से श्रीलंका के निवासियों पर भी नसलवादी वर्गीकरण थोप दिया 
गया |!8 


क्रिश्वियन लासेन (ट॥ग्रांध्ा [,855९॥) और जेम्स इमर्सन टेनेट (उ्या॥25 फ्राशइ0ता 
ए»॥7०॥) जैसे विद्वानों द्वारा विपरीत दृष्टिकोण भी व्यक्त किये गये थे, जिन्होंने 
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सिंहली और तामेल को एक ही भाषा पांरेवार में रखा था। फिर प्रांसेद्ध सिंहली विद्वान 
डब्ल्य.एफ. गणवर्धना भी थे जिन्होंने 498 में ही घोषणा कर दी थी कि सिंहली और 
तमिल भाषाओं के बीच सम्बन्ध थे।? लेकिन मैक्स मलर-कॉल्डवेल खेमा इस आम 
राय को स्वरूप देने में सफल हो गया कि सिंहली और तमिल दो भिन्न भाषायी और 
नस्‍्ली श्रेणियाँ हैं। इस द्वीप को अलग करने में और इसके भविष्य की नियति निर्धारित 
करने में यह निर्णायक बन गया |? 


धर्मपाल एक शत्रीलंकाई बौद्ध भिक्ष थे जो थियोसॉफी से अत्यन्त प्रभावित थे। वे 
अलंका के लोगों के बीच सिंहली-बौद्ध-आर्य पहचान को लोकप्रिय बनाने में महत्वपर्ण 
रहे। सन 886 में जब थियोसॉफिस्ट सी.डब्ल्य, लीडबीटर और हेनरी स्टील 
ओलक्ॉट श्रीलंका गये तब धर्मपाल उनके साथ थे।” इस प्रक्रिया में एक महत्वपर्ण 
व्यक्तित्व थे--डच से बौद्ध बने अल्फ्रेड अन्स्ट बल्टजेन्स, जो बौद्ध धर्म पर भाषण देते 
हए श्रीलंका में घमते रहे। श्रीलंका के बौद्धों ने बल्टजेन्स को गम्भीरता से लेना शुरू 
किया, इस बात पर गर्व करते हए कि एक शिक्षित श्रेत व्यक्ति ने उनका अनमोदन 
किया था। उस समय की एक रिपोर्ट के अनुसार 
एक ऐसे समय में जब श्रीलंका में यरोपीय कहते फिर रहे थे कि ईसाई धर्म ही पर्ण 
सत्य है और बौद्ध धर्म परी तरह असत्य, बौद्ध (मतावलम्बी) ब॒ल्टजेन्स को सनने 
के लिए इकट्ठा होते थे और आश्चर्यचकित थे कि ऐसे शिक्षित लोग बौद्ध धर्म का 
आलिंगन करेंगे।”?” 


इस प्रकार जब श्रीलंका में ब॒ल्टजेन्स द्वारा चलायी जा रही एक पत्रिका “द 
बद्धिस्ट” (१४० छप60#ाञ) ने 897 पं द आर्यन सिंहलीज (7९ ७४ एथा 978॥9325९) 
शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया तो उसने राष्ट्रीय बद्धिजीवियों के बीच अपना 
गहरा प्रभाव छोड़ा।» एक अन्य धर्मविद डॉ. डेली ने सिंहलियों को बुल्टजेन्स का 
अनकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। बौद्ध धर्म की गलत पश्चिमी व्याख्या की 
आलोचना करते हए बलल्‍्टजेन्स ने तर्क दिया कि बौद्ध धर्म ईसाइयत से अधिक 
तर्कसंगत था। पाली सत्रों के अपने ही अन॒वाद का उपयोग करते हए उन्होंने बौद्ध धर्म 
के अपने प्रारूप का चित्रण एक पश्चिमी आदर्श के रूप में किया।» 


औपनिवेशिक संरचनाओं के बीच टकराव : आर्य-बौद्ध-सिंहली बनाम 
द्रविड़-शैव-तमिल 
ईसाई मिशनरियों द्वारा नये चेले बनाने की गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष में श्रीलंका के 
बौद्धों ने बौद्ध धर्म को एक सम्माननीय तर्कसंगत आस्था के रूप में फिर से खोजने की 
प्रक्रिया प्रारम्भ की। गणनाथ ओबेसेकेरे बताते हैं 
अ्रीलंकाई बौद्ध भिक्षुओं और शिक्षित सामान्य जनों ने बौद्ध धर्म की पश्चिमी 
व्याख्या को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मिशनों के खिलाफ उनके संघर्ष में विशेष 
रूप से आकर्षक पाया। शीघ्र ही देश के विद्वानों ने, जो पश्चिमी आलोचना के 


तरीकों द्वारा अत्यन्त प्रभांवेत थे, बौद्ध धमे के प्राते एक तकेसंगत द्ाष्टिकोण 
अपनाया और मिथकों, पंथों, तथा भक्ति के तत्वों को धर्म के लिए अनावश्यक 
मानते हए उन्हें अप्रद्षित और शुद्ध अवस्था वाले बौद्ध धर्म में जोड़ा गया या 
प्रश्षिप्तांश सरीखा माना। कल मिलाकर, सामान्य खेतिहरों की लोक आस्थाओं 
को जीवात्मवाद या अन्धविश्वास के रूप में देखा गया जो पराने धर्म की 
तर्कसंगत ब्रह्मविद्या के योग्य नहीं था।» 


नवनिर्मित “शुद्ध! बौद्ध धर्म को पश्चिम के लोगों के सामने सम्मानजनक ढंग से 
व्यवस्थित किया गया था, और इसने कछ शत्रुओं की भी पहचान की जिनमें तमिल 
प्रमख थे, और जिन्हें अश्रेष्ठ अनायों के रूप में वर्णित किया गया। इस अभियान के 
प्रमख नायक धर्मपाल ने तमिलों को हादी देमाल (गन्दे तमिल) बताना शुरू कर दिया। 
४ ]880 के दशक में मैडम ब्लावात्सकी ने श्रीलंकाई तमिलों और अफ्रीकियों को 
आर्यों से अनिवार्यत: नीच वर्गीकत करना शुरू कर दिया था : “चाहे जितनी संस्कति 
हो, और सभ्यताओं के बीच जितनी ही पीढ़ियों का प्रशिक्षण ऐसे मानवीय नम्ननों को 
उठाया ०. जा सकता... उस बौद्धिक स्तर तक जैसे कि आर्य, सामी, और कथित 
तरानियन हैं!।?” 


इन्हीं शुरुआतों के साथ नस्ली शत्रताओं के पोषण ने श्रीलंका को तीस-वर्ष के गह 
युद्ध के परिदृश्य में बदल दिया, जिसमें 80,000 से अधिक लोग मरे,# और 
9,00,0002 से अधिक लोग विस्थापित हुए, और इसने वैश्विक हथियारों के व्यापार 
को बढ़ावा दिया।" सन 2008 में कार्नगी एनडाउमेंट फॉर इण्टरनैशनल पीस 
((€ट्आांट शरात0०ज्गशशा 0 पॉशातधा0०4| 7९४८८) द्वारा अलंका को 20 राष्ट्रों की 
सची में शामिल किया गया था, जो उन विफल राष्ट्रों की श्रेणी में थे जो ध्वस्त होने के 
कगार पर पहँच चके थे।/ 2009 में जातीय संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया 
था, जब 20,000 नागरिक मारे गये थे।»* हालाँकि हिंसा का अन्त तमिल 
अलगाववादी नेता के निधन के बाद हआ, सन्देह के गहरे घाव जो तोड़-मरोड़ कर 
रचे गये इतिहास, पहचान और भाषा विज्ञान द्वारा लोगों में बसे हैं, आज भी 
भारतविद्या की एक अन्य भयावह विरासत है। 


यरोपीय लोगों द्वारा स्थापित नसस्‍्ली आधार पर अतिवादी हिंसा को कार्यरूप देने 
में नि:ःसन्देह श्रीलंका अकेला नहीं है। परिशिष्ट ग इसी तरह की एक प्रक्रिया का 
रेखांकन करता है जिसने रवाण्डा जनसंहार को घटित किया। 


पहले के अध्यायों में यह दिखाया गया है कि किस तरह औपनिवेशिक शक्तियों 
द्वारा इतिहास, पहचान, और नस्‍्ली थ्रेणियाँ बनायी गयीं और उन्हें पोषित किया गया। 
उपनिवेशवाद के अन्त में भी, ऐसी श्रेणियाँ बनी रहीं, क्योंकि वे निहित स्वार्थों के लिए 
उपयोगी रहे। विवरणों पर नियन्त्रण उपनिवेश बनाने वाली सभ्यताओं को न केवल 
सांस्कृतिक शथ्रेष्ठता, बल्कि आर्थिक लाभ और नियन्त्रित सभ्यताओं पर राजनीतिक 
प्रभुत्व भी प्रदान करता है। जैसे ही एक बार मूल निवासी थोपे गये विवरणों को 


चपचाप स्वीकार कर लेते हैं, गृह यद्धभ प्रारम्भ किया जा सकता है। यह रवाण्डा और 
श्रीलंका दोनों के लिए सच्चा रहा है, जहाँ आन्तरिक विभाजन का पोषण जनसंहार के 
संघर्ष बिन्दु तक किया गया। ऐसे संघर्ष तब नियन्त्रण करने वाली शक्तियों को एक 
बार फिर हस्तक्षेप करने का तर्क प्रदान करते हैं, जो अबकी बार मानवीय चिन्ताओं 
के लबादे से ढँके होते हैं। 
भारत में भी निहित स्वार्थों द्वारा इस तरह के आन्तरिक विभाजन का पोषण और 
संचालन किया जाता रहा है। इन विभाजित गुटों को विश्व शक्तियों के साथ जोड़कर 
एक नेटवर्क तैयार कर दिया गया है। इसका इस पस्तक के अन्तिम अध्यायों में 
विचार किया जायेगा। 


(0%7५93५४०२?प&49।99 


8 
हिन्दरधर्म को “द्रविड़” ईसाइयत में पचाना 


दक्षिण भारत में हिन्द धर्म को ईसाई इतिहास और मत में ढालने की प्रक्रियाओं का 
एक सिलसिला श्रू हो गया है। यह द्रविड़ इतिहास के एक प्रारूप का उपयोग करता 
है जिसके अनूसार सन्‍त टॉमस भारत आये थे और यह भी कि तमिल कालजयी 
प्राचीन ग्रन्थों की रचना ईसाई प्रभाव में हई। कहा जा रहा है कि ये हिन्द रचनाएँ नहीं 
हैं, बल्कि ईसाइयत का ही एक स्वरूप हैं जो स्पष्टत: दक्षिण भारतीय है। यह बल 
देकर कहा गया कि तमिल प्राचीन कालजयी रचनाओं को वास्तव में द्रविड़ ईसाइयत 
कहा जाना चाहिए। इस तरह द्रविड़ आन्दोलन और और ईसाई धर्मान्तरण एक साझे 
शत्रु को नीचा दिखाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा कि हम दिखायेंगे, ईसाई 
पक्ष द्रविड़ पक्ष को अपने में मिला रहा है, क्योंकि ईसाई पक्ष की धन की व्यवस्था 
करने की अधिक क्षमता है, इसकी विश्व-व्यापी मिली-भगत है, और रणनीतिगत सोच 
में इसका लम्बा अनुभव है, जबकि द्रविड़ पक्ष के पास इस सबकी कमी है। इस 
परिकल्पना के अनुसार दावा किया गया कि आर्य प्रभावों ने तमिल आध्यात्मिकता में 
घसपैठ की है जिसने अधिक शद्ध द्रविड़ आध्यात्मिकता को प्रदूषित कर दिया, और 
कि यह प्रारम्भिक द्रविड़ आध्यात्मिकता ईसाइयत के समान ही थी। ऐसी मनगढ़न्त 
बातों के लिए चलाये जा रहे इन व्यापक कार्यक्रमों में विभिन्न संस्थागत तन्त्र लगे हए 
हे । इस अध्याय में कछ अग्रणी संस्थाओं के बारे में चर्चा की जायेगी जो इसमें ज॒टी 

| 


चित्र 8.] को इंगित करते हुए उल्लिखित प्रक्रिया के प्रत्येक खण्ड का परिचय 
अगले अध्याय में कराया जायेगा और बाद में उस पर विस्तार से चर्चा भी की जायेगी। 
सम्स झय्ण का पिथक (0/5794५४2/॥20569/<499 
वह कथा जो ईसाई अग्रदत सन्‍त टॉमस के भारत में आने का काल सन 53 बताती है 
एक मध्यकालीन मिथक है जो बहत दिनों से बना हआ है।' यह परोक्ष रूप से अपने 
भीतर औपनिवेशिक और नस्लवादी विवरणों को समोये हए है; उदाहरण के लिए यह 
कि ईसाइयत का एक शान्तिप्रिय दत काली चमड़ी वाले भारतीयों के बीच भेजा गया 
जो उसके विरुद्ध हो गये और उसे मार दिया। इस मिथक का, बहरहाल, कोई 
ऐतिहासिक आधार नहीं है। फिर भी, इसे विभिन्न ईसाई संस्थाओं द्वारा एक स्वरूप 
देकर शक्तिशाली हथियार बना दिया गया है ताकि तमिलनाड में हिन्द संस्कति को 
समायोजित किया जा सके। इसके लिए दक्षिण भारतीय संस्कृति के सभी सकारात्मक 
पहलुओं का श्रेय 'टॉमस की ईसाइयत” को दिया गया और इसमें जो भी घटिया तत्व 
हैं उनके लिए हिन्द धर्म को दोषी ठहराया गया। भारतीय संस्कति और 


शा च् बज न च् शा व ब् च् च् ना 


आध्यात्मेकता के साझे स्वरूप में से तांमेलों को अलग करने के लिए यह एक 
हथियार की तरह भी काम करता है। 


भारतीय ईसाई विद्वानों द्वारा अस्वीकार किया जाना 


सनन्‍त टॉमस के मिथक का प्रस्ताव जब पहली बार पेश किया गया था तो ईसाई 
विद्वानों द्वारा इसे अमान्य कर दिया गया था। उनमें विख्यात ईसाई भारतविद फादर 
हेनरी हेरास (गाल तशथाए जछ85, 888-955) भी शामिल थे जिन्होंने इस दावे 
का जोरदार विरोध किया कि मद्रास में टॉमस की कब्र मिली थी। जी.य. पोष जैसे 
प्रारम्भिक मिशनरी विद्वानों द्वारा तमिल संस्कृति को इस मिथक के माध्यम से 
समायोजित करने के प्रयास ध्वस्त हो गए, विशेषकर तब जब प्राचीन तमिल साहित्य 
में ईसाई प्रभाव ढूँढ निकालने में ईसाई विद्वान विफल हो गए। 


सन्त टॉमस मिथक का पुनरुज्जीवित होना 


जो भी हो, 970 के दशक में एम. देइहवनयगम नाम के एक कट्टर ने प्राचीन कालजयी 
तमिल ग्रन्थों पर ईसाई अर्थ थोपकर उन्हें तोड़ना-मरोड़ना शुरू कर दिया। उस समय 
धरातल पर राजनीति ऐसी थी कि उनकी शोध-परिकल्पना को शक्तिशाली कैथोलिक 
पादरियों ने शैक्षणिक क्षेत्र में बढ़ावा देना शुरू पर दिया। हालाँकि प्रति तमिल विद्वानों 
द्वारा इसे बार-बार अस्वीकार कर दिया गया था, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जिनका 
नियन्त्रण द्रविड़ पहचान की राजनीति करने वाले कर रहे थे, देइवनयगम के शोध को 
प्रोत्साहित किया। उनमें इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ तमिल स्टडीज और विशेष रूप 
से खड़ा किया गया मद्रास विश्वविद्यालय का क्रिश्रियन स्टडीज पीठ भी शामिल था। 
इस प्रकार, शिक्षा क्षेत्र के एक सुनियोजित हिस्से में सन्‍त टॉमसवादी द्रविड़ ईसाइयत 
के विचार ने जन्म लिया। 


पुरातत्व के साक्ष्यों का गढ़ा जाना 


ईसाई चर्च के कछ उद्यमी लोग तो वैटिकन से भारी आर्थिक मदद के साथ 
प्रातात्विक साक्ष्यों को गढ़ने तक की सीमा तक गये। अचानक सन्त टॉमस की 
सलीबें विख्यात हिन्द तीर्थ स्थलों के पास से पाये जाने की विस्मयकारी “खोजों” की 
घोषणाएँ की गयीं। स्वाभाविक रूप से, इस उकसावे ने सामाजिक तनाव को जन्म 
दिया, जिसने इस अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई दष्प्रचार के लिए ईंधन उपलब्ध कराया कि 
हिन्द लोग ईसाइयत पर आक्रमण कर रहे हैं। सन्‍त टॉमस के मिथक से जड़ी हई एक 
ऐसी ही धोखाधड़ी में मद्रास डायोसीस के आर्चबिशप शामिल थे, और 995 में 
मद्रास उच्च न्यायालय में इसका सार्वजनिक खुलासा हुआ। 


छं8 8. हिन्दू धर्म को “द्रविड़” ईसाइयत में पचाने के लिए मंच की तैयारी 


पुरातत्वविज्ञानी तथ्यों का गढ़ा 
भारतीय-ईसाई विद्टानों जाना, उदाहरण के लिए, 
द्वारा अस्वीकार निलकल, आर्चबिशए 
अरुलाप्पा का झाँसा 


सन्त टॉमस मिथक का पुनरुत्थान 
तिरुवललुवर के ईसाई होने का दावा 


समर्थक : 
*» इंटरनैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ तमिल स्टडीज 
० मद्रास विश्वविद्यालय का क्रिस्चियन स्टडीज पीठ 


सन्त टॉमसवाटी द्रविड़ 
ईसाईयबत का गठन 


तमिल आध्यात्मिकता को 
द्रविड़ बनाम आर्य में 
बाँट टेना 


ड्विन्दू धर्म को 'ट्रविड़' ईसाइयत में निगलने के लिए मंच तेयार 


इंस्टीट्यूट ऑफ़ एशियन स्टडीज 

इसके समानान्तर, तमिलनाडु में ईसाइयों द्वारा नियन्त्रित “इंस्टीट्यूट ऑफ़ एशियन 
स्टडीज” ने तमिल संस्कृति और आध्यात्मिकता को दो भागों--आर्य और द्रविड़--में 
बाँटने के लिए एक परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार तमिल 
आध्यात्मिकता के “अच्छे” तत्वों को द्रविड़वादी ईसाइयत के रूप में वर्गीकृत किया 
गया तथा “बुरे” भागों को आर्य ब्राह्मणवाद के रूप में निन्दित किया गया। तमिल 
हिन्दुओं को ईसाइयत में पचा लेने के लिए माहौल तैयार कर लिया गया कुछ इस 
तरह कि वह उनके द्रविड़ गौरव की तुष्टि करे। चित्र 8.व में इसे दर्शाया गया है। 


इंस्टिट्यूट ऑफ़ 
एशियाई स्टडीज 


ईसाई प्रचार और द्रविड़ आन्दोलन 

छठे अध्याय में हमने देखा कि रॉबर्ट कॉल्डवेल जैसे मिशनरी विद्वानों ने इस विचार 
का नेतृत्व किया कि ब्राह्मण आर्य आक्रमणकारी थे जिन्होंने पवित्रता की आड़ में 
वर्ण-व्यवस्था का उपयोग द्रविड़ों को अधीनस्थ करने के लिए किया। इस ब्राह्मण 
विरोधी चिन्तन को एक राजनीतिक सिद्धान्त में रूपान्तरित करने का नेतृत्व अंग्रेज़ 
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प्रशासकों के सहयोग से गैर-ब्राह्मण ताँंमेलों ने किया। मल तामेल निवासियों द्वारा 
96 में गठित और अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित जस्टिस पार्टी इस सिद्धान्त का पहला 
राजनैतिक वाहन बनी। इसने ब्राह्मणों को एक अलग नस्ल का विध्वंसक विदेशी 
घुसपैठिया बताया।? बाद में यह द्रविड़ आन्दोलन में बदल गया, जो जल्द ही खुल्लम 
खुल्ना अत्यन्त नसलवादी दृष्टिकोण अपना कर घोर ब्राह्मण विरोधी हो गया। यह 
मोहम्मद अली जिन्ना की अलगाववादी माँगों से साथ जड़ा। सन 944 तक यह 
आन्दोलन द्रविड़स्तान नाम से एक स्वतन्त्र राष्ट्र की स्थापना करने की माँग कर रहा 
था। यह आन्दोलन अंग्रेजी उपनिवेशवाद का सहायक था। यह भारतीय स्वतन्त्रता 
दिवस 5 अगस्त (947) को एक “काला दिवस” घोषित करने की सीमा तक गया।? 
शीघ्र ही यह आन्दोलन आजकल की एक अत्यन्त शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी के 
रूप में उभरकर सामने आया जिसका नाम है द्रविड़ मन्नेत्र कड़गम, या डीएमके 
जिसका अर्थ हे द्रविड़ोत्थान संघ। 


रॉबर्ट कॉल्डवेल की प्रारम्भिक अवधारणा सामाजिक-आर्थिक नहीं, बल्कि 

नस्लवादी दृष्टिकोण से द्रविड़ आन्दोलन के ब्राह्मण विरोधी चिन्तन को तैयार करने 

का आधार बनी। दक्षिण एशिया के एक विद्वान पीटर बैन डर वीर स्पष्ट करते हैं 
अधिकांश द्रविड़ उग्र सधारवाद इस आम धारणा को रेखांकित करता है कि गैर 
ब्राह्मण द्रविड़ जनों और संस्कतियों को अधीनस्थ करने का काम द्रविड़वादी 
दक्षिण पर आर्यों की विजय पर आधारित था--जिसमें से अधिकांश रयॉबर्ट 
कॉल्डवेल द्वारा गढ़ा गया था। कॉल्डबेल, जिन्होंने तिन्नेवेली मिशन में पचास वर्ष 
तक काम किया... अधिकांश अन्य मिशनरियों की तरह जिन्हें इस तथ्य का 
औचित्य सिद्ध करना होता था कि वे सबसे निचले वर्ण-समहों के लोगों के 
धर्मान्तरण की ही सचना दे पाते थे, ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से वैर भाव 
रखते थे जिन्होंने धंमोन्‍्तरण के उनके प्रयासों को विफल कर दिया था. ब्राह्मणों 
के प्रति कॉल्डवेल के द्वेष ने ब्राह्मण विरोध के उद्धरण सम्बन्धी ढाँचे और उसे 
सही ठहराने वाली लफ्फाजी में अपने लिए एक भव्य स्थान बना लिया है जो 
आज तक बरकरार है।॥ 


पीटर बैन डर वीर के अनसार द्रविड़वादियों ने अपने चिन्तन से कॉल्डवेल की 
प्रमख बातों में से एक को हटा दिया है जिसका ईसाई धर्मान्‍्तरण से लेना-देना है। 
“ब्राह्मणों के प्रति कॉल्डवेल की नापसन्दगी सीधे ब्राह्मणों द्वारा धर्मान्तरण का विरोध 
करने से जुड़ी थी और निचले सामाजिक तबके पर ब्राह्मणों के व्यापक प्रभाव से भी 
जिन्होंने कॉल्डवेल का विरोध किया? # कॉल्डवेल के एजेंडे को इस तरह हटाये जाने 
से द्रविड़वादी कॉल्डवेल को वैसा बनाने में सक्षम हो गये कि कॉल्डवेल पर्याप्त रूप 
से असाम्प्रदायिक दिखने लगें। कॉल्डवेल का दूसरा बिन्दु था उनकी रणनीतिगत माँग 
कि “जब तक वर्ण-व्यवस्था समाप्त नहीं कर दी जाती तब तक ईसाई धर्मान्तरण की 


कोई आशा नहीं हे',९ जो द्रांविड आन्दोलन के लिए अनकल नहीं था। इसे भी छोड 
दिया गया, क्योंकि द्रमक आन्दोलन गैर-ब्राह्मण जातीय पहचान पर निर्मित था। 


सम्पूर्ण द्रविड़ आन्दोलन के मर्मस्थल में रोपी गयी धर्मान्तरण रणनीति को 
सामाजिक उद्धार के भाषणों के बीच छिपाकर रखा गया था। आज विभिन्न स्तरों पर 
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई प्रचारक अभियान जोरदार ढंग से ईसाई-द्रविड़ मिली- 
भगत को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं। 


ईसाई प्रचारकों की छद्म-विद्वता 


960 के दशक के अन्त तक द्रविड़ आन्दोलन बह-धार्मिक था और विभिन्न धर्मों के 
साथ एकीकत था। इसकी पहचान प्री तरह भाषा और जातीय पहचान के आधार पर 
परिभाषित थी। 


969 में इसमें सक्ष्म रूप से परिवर्तन शुरू हो गया जब हिन्द से ईसाई बने एक 
यवा एम. देइवनयगम ने एक तमिल पस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था “बॉज 
तिरुवल्लवर ए क्रिश्वियन ? (७३5५ पश्गरापएवप्रएवा 4 (रात?) इसका मख्य शोध था 
कि सन्त टॉमस ने सर्वाधिक महत्वपर्ण प्राचीन कालजयी तमिल लेखक तिरुवल्लनवर 
का धर्मान्तरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया था। इससे तिरुकरल एक ईसाई ग्रन्थ बन 
जायेगा जिसे ब्राह्मणों और आर्यों का विरोध करने के लिए लिखा गया था।” उदाहरण 
के लिए, तिरुकरल की उनकी ईसाइयत में रँगी व्याख्या दावा करती है कि वर्षा के 
वैभव की प्रशंसा में लिखी गयी कविताएँ वास्तव में ईसाइयत की पवित्र आत्मा का 
गूणगान करती हैं। संसार का त्याग करने वालों के वैभव का गणगान करने वाली 
कविताओं की व्याख्या परमपिता परमेश्वर के बलिदान देने वाले प॒त्र ईसा मसीह की 
प्रशंसा करने वाली कविताओं के रूप में की गयी। तिरुकरल के पहले तीन अध्याय 
इस व्याख्या के अनसार, ईसाई त्रिमर्ति--परमपिता परमेश्वर, उनके पत्र ईसा मसीह 
और पवित्र आत्मा--+े प्रति श्रद्धांजलि हैं। राजनीतिक समर्थन से प्रोत्साहित होकर 
देइवनयगम ने आगे और भी लेखन किया और तिरुवल्लवर की सस्पष्ट हिन्द 
अवधारणाओं को भी ईसाई अवधारणाओं के रूप में रखा॥ उन्होंने जी.य. पोप की 
इस अस्वीकत अटकल को लिया कि तिरुवज्नवर ईसाइयत से प्रभावित थे, और आगे 
यह दावा भी जोड़ दिया कि वास्तव में तिरुवल्नवर सन्त टॉमस से मिले थे। 


इस पस्तक को एक मर्खतापर्ण अटकल माने जाने की बजाय उछाल कर एक 
राजनीतिक हथियार बनाने के पीछे राजनीतिज्ञों का हाथ था। उस समय तमिलनाड में 
द्रविड़वाद समर्थक राजनीतिक पार्टी द्रमक का शासन था जिसके मख्य मन्त्री ने 
पस्तक की एक प्रशंसा-भरी भमिका लिखी थी, जबकि उसी पार्टी के राज्य मन्त्री ने 
इसका विमोचन किया। इस पस्तक को 972 में एक बार और बढ़ावा तब मिला जब 
क्रिश्वियन आर्ट्स ऐण्ड कम्यनिकेशन सेंटर के निदेशक ने इसे प्रोत्साहन देने के लिए 
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एक प्रांसेद्ध ईसाई द्रांवेड़ श्रेष्ठतावादी के नेतत्व में संगोष्ठी का आयोजन ककेया।१ 
अचानक हए इस घटनाक्रम ने तमिल हिन्दुओं को सदमे में डाल दिया, जिन्होंने अपने 
भोलेपन से महसस किया और मान भी लिया कि वह द्रविड़ सिद्धान्त ही था, बिना 
सन्देह किये कि यह ईसाइयत को लके-छिपे अन्दर दाखिल कराने की एक तैयारी 
थी। 


प्रारम्भिक अस्वीकृति और अन्तत: चर्च का अनमोदन 


देइवनयगम की इन पस्तकों पर श्रू में तमिल ईसाई धर्मशास्त्रियों और साथ-साथ 
जैक्षणिक क्षेत्र के विद्वानों द्वारा व्यापक आलोचना की गयी। उदाहरण के लिए, एक 
तमिल ईसाई और तिरुपति के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन के 
विभागाध्यक्ष एस. रास मणिक्कम ने इस दावे को खारिज कर दिया कि तिरुवन्लवर 
ईसाई थे। उन्होंने लिखा 
अब मझे देइवनयगम के लेखन का विश्लेषण करने दें, जो हाल के दिनों में इस 
विचार का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं कि तिरुवन्नवर ईसाई थे। वे तिरुकरल में पाये 
जाने वाले अनेक गैर-ईसाई विचारों की नयी व्याख्या कर रहे हैं। इससे भी आगे 
उन्होंने “इज तिरुवन्लुवर क्रिश्वियन?! “हू इज द रिनाउनस्ड?” 'सेवेन बर्थ्स', हू 
आर द्‌ श्री?” (# 7॥#ग्राव्याप्रादा (फ्रंग्राका?, 0 8 ॥॥2९ स्‍छाठप्ाटटव? 
५८०९४ 27775, 82770 472 ॥72८ ॥7८८”) जैसे नामों से अनेक पस्तकें प्रकाशित की 
हैं। उनकी पस्तकों को गहराई से पढ़ने के बावजद हम उन व्याख्याओं को 
स्वीकार नहीं कर सकते जो वे दे रहे हैं। वे कहते हैं कि तिरुवन्नवर ने पनर्जन्म 
की परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया और यह भी कि जब तिरुवन्नवर उसकी 
चर्चा करते हैं जिसने पाँचों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तो उनका आशय 
ईसा मसीह से ही था, और यह कि वर्षा का बैभवगान वास्तव में पवित्र आत्मा 
की प्रशंसा ही थी, और भद्र व्यक्ति से तिरुबजन्लचर का आशय ईसाइयत से ही था, 
आदि। न तो ये व्याख्याएँ ही सनन्‍तोषजनक हैं और न ही वे माध्यम जिनका 
उपयोग इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए वे करते हैं। तिरुकरल विशिष्ट ईसाई 
विचारों में से किसी को भी नहीं दर्शाता। यहाँ तक कि ईसा मसीह के नाम का भी 
इसमें उल्लेख नहीं आया है। इसके विपरीत तिरुवन्लवर स्पष्ट रूप से इन्द्र (25) 
विष्णु (60, 8, 03), लक्ष्मी (67, 84, 67), काम (97), स्वर्ग के 
देवताओं (906, 073, 8, 346) जैसे अनेक हिन्द देवताओं का उल्लेख करते हैं। 


0 


975 में एक अन्य तमिल विद्वान कामत्ची श्रीनिवासन ने, जो धर्मान्तरण कर 
ईसाई बन गये थे और जिन्हें तमिलनाड़ सरकार द्वारा तिरुकरल पर शोध के लिए 
विशेष रूप से नियक्त किया गया था, लिखा : “जब कोई देइवनयगम द्वारा लिखी गयी 

पस्तकों को पढ़ता है तो मन में ये सन्देह उत्पन्न होते हैं कि क्या इस व्यक्ति ने सचमच 


तिरुकरल को समझा है, और इसमें भी सन्देह हे कि क्‍या इस व्र्यौक्ते ने ईसाइयत के 
उद्भव और विकास के इतिहास का अध्ययन समचित रूप से किया है!॥! 


मद्रास विश्वविद्यालय में “बीसवीं शताब्दी में तिरुकुरल शोध का विकासक्रम! 
विषय पर 979 का एक पी-एच.डी. शोध ग्रन्थ देइवनयगम के बारे में निम्नलिखित 
निष्कर्ष पर पहुँचा 
उन्होंने अपने शोध को कछ इस प्रकार करना निर्धारित किया था कि यह 
प्रमाणित किया जा सके कि उनकी ईसाइयत की बाइबल सम्बन्धी परिकल्पनाएँ 
तिरुकरल का मर्म बनी हैं। इस प्रकार इस शताब्दी के शरू में शोध के जिस 
निष्कर्ष पर बल दिया गया वह यह था कि तिरुकरल शैव सिद्धान्त का एक ग्रन्थ 
है, उसका अन्त आधुनिक समय में इस दावे के साथ हआ कि तिरुकरल की 
परिकल्पनाएँ बाइबल ने प्रदान कीं॥!2 


जो भी हो, कितनी भी विद्वताप्र्ण आलोचनाएँ की गयीं वे देइवनयगम को द्रविड़ 
पहचान का राजनीतिक उपयोग करने से नहीं रोक पायीं। यह तमिल भाषियों को हिन्द 
धर्म से दर करने, और बाद में उन्हें ईसाइयत की ओर प्रोत्साहित करने का एक 
तरीका था।* न केवल देइवनयगम ने अपने द्रविड़ संस्कति के ईसाई मल के सिद्धान्त 
के विरुद्ध ईसाइयों द्वारा एक दशक तक किये जाने वाले प्रहारों को सफलता से झेला 
बल्कि 980 में तिरुकरल ऐण्ड बाइबल नाम से एक अन्य तमिल पुस्तक भी 
प्रकाशित की। वे ऊँचे उड़ रहे थे। सन 7983 में “बाइबल तिरुकरल ऐण्ड शैव 
सिद्धान्त' (980०, पश्रापातरात्व ॥70 5४०० 500॥979) विषय पर उनके पी-एच.डी 
के शोध ग्रन्थ को मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। प्रतिष्ठित 
“इंटरनेशनल इंस्टीटययूट ऑफ़ तमिल स्टडीज” ने देइवनयगम के शोध ग्रन्थ को एक 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। 

जैव सिद्धान्त के अग्रणी व्याख्याताओं ने उक्त शोध ग्रन्थ की असंख्य त्रटियों 
गलत व्याख्याओं और तोड़-मरोड़ कर की गयी विकतियों को उजागर किया। एक 
पारम्परिक शैव धार्मिक स्थल तथा शैव शिक्षा की पीठ धरमपरम अतीनम ने 986 में 
एक बड़ी दो-दिवसीय संगोष्ठी इसी विषय पर आयोजित की। उसके बाद, शैव 
सिद्धान्त के एक विद्वान अरुणै वादिवेल मथालियार ने, जो अब नहीं रहे, 300 पढ्ठों 
का एक खण्डन लिखा जिसे इंटरनेशनल शैव सिद्धान्त एसोसिएशन द्वारा 99 में 
प्रकाशित किया गया था।* अपने आलोचकों का सामना करने और अपने शोध के 
समर्थन में साक्ष्य देने के लिए बहस करने के बदले देइवनयगम ने द्रविड़वादियों और 
निचली जातियों के नेताओं को यह घोषणा-पत्र जारी करने के लिए संगठित किया कि 
उनके शोध के उत्तर में लिखी गयी 300 पढड्लों की पस्तक आर्य ब्राह्मणों द्वारा द्रविड़ 
नस्ल को गुलाम बनाने का प्रयास है।5 


देइवनयगम चेन्नई से एक तमिल पत्रिका प्रकाशित करते हैं जिसका नाम हे 
“ड्रैविडियन रिलिजन! (णग्णंवांगा ऐेशीांड्ांणा)। उनके अविश्वसनीय दावों को विस्तार 


देकर जीनियों के एक विशेष पन्थ और साथ ही महायान बौद्ध धमे को भी टॉमस की 
ईसाइयत से उपजने वाले आन्दोलनों में शामिल करने की कोशिश की गयी है |/« 


धोखे : प्रातात्विक और साहित्यिक 


जिस समय देइवनयगम अपनी व्याख्याओं को गढ़ने में व्यस्त थे, माइलापर के 
आर्चबिशप परातात्विक साक्ष्य निर्मित कर रहे थे ताकि सन्‍त टॉमस के मिथक को 
प्रमाणित किया जा सके। सन 975 में उन्होंने हिन्द से धर्मान्तरण कर ईसाई बने एक 
व्यक्ति को ऐसे परालेख सम्बन्धी साक्ष्य गढ़ने के लिए नियक्त किया जिनसे सन्त 
टॉमस के दक्षिण भारत आगमन को प्रमाणित किया जा सके। जब यह भाड़े का 

बन्दकची विफल हो गया तब आर्चबिशप ने उस पर न्यायालय में मकदमा कर दिया। 
इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हए “इलस्ट्रेटड वीकली ऑफ इण्डिया 
(॥ए्रब#बांट्व #ढ८ंर/ 7#वांध) नामक पत्रिका ने सवाल उठाये।? 


इस बीच, केरल के जंगलों में एक बह-विख्यात हिन्द तीर्थ स्थल में एक 
कैथोलिक पादरी ने घोषणा की कि उनके गिरजे के परिसर की खदाई में पत्थर की 
एक सलीब मिली है जिसे सन 57 में टॉमस द्वारा स्थापित किया गया था। यह जगह 
नीलक्लाल स्थित प्राचीन महादेव मन्दिर के नजदीक है, जो सबरीमाला के देवता की 
अद्वारह पवित्र पहाड़ियों में है।!* शीघ्र ही पाँच फुट लम्बी ग्रैनाइट की सलीब के साथ 
एक गिरजा बनाया गया और उच्चुस्तरीय कैथोलिक पादरियों द्वारा उसका ईसाई 
संस्कार करके दैनिक प्रार्थनाएँ भी शुरू कर दी गयीं |? 


अनेक प्रमख नागरिकों को सलीब की नयी खोज पर सन्देह था, जिसमें डॉ 
सी.पी. मैथ्य (007. ८.०. ल्‍'४०॥४०ए७) जैसे प्रमख ईसाई भी थे, जिन्होंने एक प्रमख 
समाचार-पत्र में यह पत्र प्रकाशित किया 
सलीब की शक्ल का, ग्रैनाइट की एक सलीब जो बताया जाता है कि उस जगह 
बरामद हआ है, राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव की जड़ों पर ही चोट करने जा रहा 
है। अगर उसका कोई महत्व है, तो यह परातत्व विभाग ही है जिसे यह फैसला 
करना है। कछ संकीर्ण मानसिकता वाले, स्वार्थी ईसाई कट्टरवादी (पादरी और 
सामान्य जन दोनों) इसके पीछे हैं। सामान्य रूप से ईसाई सम॒दायों की कोई रुचि 
इस प्रकरण में नहीं है।20 


हिन्दओं ने इसे अपने सर्वाधिक लोकप्रिय तीर्थ-स्थलों में से एक पर हमले जैसा 
माना, और परे केरल में हिन्द मन्दिरों ने विरोध में काले झण्डे फहराये और प॒जारियों 
ने काली मालाएँ पहनीं। एक हिन्द स्वामी ने गिरजे को यह प्रमाणित करने की चनौती 
दी कि सन्त टॉमस द्वारा ऐसी सलीब स्थापित की गयी थी, और पवित्र हिन्द मन्दिर के 
निकट हिन्द भमि पर गिरजा बनाने के उनके अधिकार पर प्रश्न उठाये। बिशप की 
उपसमिति ने घोषणा की कि वह गिरजे को किसी अन्य स्थान पर ले जायेगी। जब 


ना ना ना न न शा 


हिन्दुओं ने इस बात पर बल [देया के कानन के तहत कोई भी प्राचीन परातांत्वेक 
वस्त भारत के सभी परातात्विक स्थलों और मिली वस्तओं के नियन्त्रक सरकारी 
संस्थान, परातात्विक सर्वेक्षण विभाग, की स्वतन्त्र जाँच का विषय होती है, तब 
रहस्यमय सलीब अचानक गायब हो गयी। भारतीय परातात्विक सर्वेक्षण विभाग की 
स्वतन्त्र जाँच से भयभीत धोखाधड़ी करने वालों ने अपने कदम वापस लेना ही उचित 
समझा।» 


केरल के एक इतिहासकार डॉ. सी.आई. आइजक ने स्पष्ट किया कि केरल में 
पहले ईसाई समुदाय के व्यापारिक केन्द्र थे जो समुद्र तट पर ही स्थित थे। उन्होंने 
लिखा 
चर्च का प्रेणीबद्भ समह दावा करता है कि सबरीमाला तीर्थाटन केन्द्र के निकट 
अन्दर की तरफ़ चयाल नामक एक और ईसाई बस्ती थी; लेकिन वह ईसाइयों 
की बस्ती नहीं थी, क्योंकि वहाँ मानव नहीं रहते थे और आज भी रहने लायक 
नहीं है। विद्वानों ने अब तक सन्देह से परे जाकर यह चिह्लित नहीं किया है कि 
चयाल नामक स्थान सबरी की पहाड़ियों के निकट है या नहीं। इसलिए, चर्च के 
इस तर्क का कोई आधार नहीं है।”ः 


सन्त टॉमस के इतिहास को गढ़ना 


225 और उनके सहयोगियों के प्रमुख दावों को निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया जा 
सकता 


» सन्‍त टॉमस सन 52 के आस-पास भारत आये थे, जिसके परिणाम स्वरूप 
उत्तर भारत में ईसाइयत के प्रचार के लिए एक औजार के तौर पर संस्कृत का 
उदय हुआ, हालाँकि बाद में दुष्ट ब्राह्मणों द्वारा इस भाषा को हथिया लिया 
गया। 


» वेदों की रचना ईसा मसीह के आने के काफी बाद, दसरी शताब्दी में हई। 


» हिन्द धर्म में जैव मत, वैष्णव मत और सभी वास्तकला, मर्तिशिल्प और भक्ति 
से जड़ा विकासक्रम टॉमस की ईसाइयत के प्रभाव में खोजे जा सकते हैं। 


» ब्राह्मण, संस्कत और वेदान्त बरी शक्तियाँ हैं जिन्हें तमिल समाज के 
पनर्शद्विकरण के लिए समाप्त कर दिये जाने की जरूरत है। 


चर्च ने अब देइवनयगम के साथ एक निकट रणनीतिगत सम्बन्ध स्थापित किया 
है ताकि सन्‍त टॉमस के भारत आगमन के लिए साक्ष्य प्रस्तत किये जा सकें, और 
हिन्द असहिष्णुता के विपरीत ईसाई अच्छाइयों को उभार कर दिखाया जा सके। इस 
गठबन्धन के परिणामस्वरूप 2006 में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा सन्‍त टॉमस 
संग्रहालय की स्थापना की गयी।» इसमें पत्थर की अनेक शिल्पाकतियाँ और 
शिलालेख रखे गये हैं जिनके बारे में दावा किया गया है कि वे सन्‍त टॉमस काल के हैं 


बज बे न 


और असली हैं। ऐसे ही एक 'शेल्प में दो आकूृंतेयाँ दिखायी गयी हैं, जिनमें से एक के 
नीचे यह व्याख्या है 
दो आकतियों वाला यह आधारस्तम्भ सन्‍त टॉमस के मकबरे के निकट पाया 
गया था। एक आकति के बारे में कहा जाता है कि वह अपने बायें हाथ में पस्तक 
हा सन्त टॉमस हैं, जिनका दाहिना हाथ “आशीर्वाद! या 'शिक्षा” देने की मद्रा में 
| 


ट्सरी आकति के नीचे इस प्रकार लिखा है 
इस आकति की पहचान कन्डप्पा राजा (गोन्डोफेरिस) के रूप में की गयी है जो 
माइलापर के राजा माने गये हैं जिनका सन्त टॉमस ने धर्मान्तरण किया था। 


जो भी हो, गोन्डोफेरिस माइलापर के राजा नहीं थे, बल्कि पहले इण्डो-पार्थियन 
राजा थे जो एक हज़ार मील दर स्थित काब॒ल घाटी पर शासन किया करते थे। 
संग्रहालय की वेबसाइट में इस शिल्पकति को सातवीं शताब्दी का बताया गया है 
लेकिन गोन्डोफेरिस ने ईसा पर्व पहली शताब्दी में शासन किया था। यह वेबसाइट 
इस मर्तिशिल्प के बारे में एक और आश्चर्यजनक दावा करती है 
लगता है बायाँ हाथ पुस्तक या कोई उपकरण पकड़े हए है। अगर यह प॒स्तक है 
तो यह आकति ईसा मसीह के एक अनयायी को भी प्रतिबिम्बित करती है! 
सम्भवत: सन्त बार्थोलोम्य जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ही सन्त मैथ्य का 
गॉस्पेल भारत लाये थे... भारत के दो ईसानयायी! हालाँकि बार्थोलोम्य का ईसाई 
दूत बनकर भारत आना उतना प्रमाणित नहीं किया गया है जितना सन्‍त टॉमस 
का। बल्कि, महत्वपर्ण यह है कि नयी दिव्य पदवी (वैटिकन गञ के बाद) ने 24 
अगस्त को यह टिप्पणी दी थी ईस के आरोहण के बाद, पारम्परिक कथा 
यह है कि, उन्होंने धर्म की शिक्षा भारत में दी थी और वहाँ शहीद हो गये थे!» 


जो भी हो, चंकि नया सन्देश (नये टेस्टामेंट) चौथी शताब्दी में संकलित किया 
गया था और पस्तक रूप में बाइबल 455 में प्रिंटिंग प्रेस के अविष्कार के बाद ही 
लोकप्रिय हआ था, सन्‍त टॉमस जब भारत आये तो वे जेबी आकार का बाइबल 
लेकर नहीं चल सके होंगे। यहाँ तक कि सबसे पराना बाइबल पेपिरस (लेखन में 
उपयोगी जलज बनस्पति) सन्त टॉमस के सौ वर्ष बाद का है। चाहे जो हो, सन्‍त टॉमस 
के साथ सन्त बार्थोलोम्य को दक्षिण भारत के ईसाई सन्त समह में मिलाने से भारत में 
एक और द्रविड़ आन्दोलन की तैयारी हो गयी है, जिसमें बाथोलोम्य हिन्द धर्म में और 
अधिक परिवर्तन लाते हैं। 


सन्त टॉमस के माउंट चर्च की वेदी पर ईसा मसीह और मरियम का एक चित्र है 
जो स्पष्ट रूप से इटली के पनर्जागरण काल का है। फिर भी चर्च घोषणा करती है कि 
इसे स्वयं सन्‍त टॉमस अपने साथ लेकर आये थे और इसे किसी और ने नहीं, बल्कि 
सन्त ल्यूक ने ही बनाया था। हाल में ही आये एक पश्चिमी आगन्तुक मार्टिन गुडमैन ने 
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टॉमस 'मेथक के प्रांते सहानभांते रखते हए भी इस मनगढ़नत बात को अस्वोीकार 
करते हए इसके बारे में लिखा 
वेदी के नीचे मैडोना और शिश्‌ का एक चित्र है जिसे सन्‍त टॉमस द्वारा भारत 
लाया गया और जिसे सन्त ल्यक द्वारा चित्रित बताया गया है। समय से पहले ही 
इटली के पनर्जागरण काल में प्राप्त और विकसित की गयी शैली में इसका होना 
वैसा ही चमत्कार है जैसा रक्त बहाती हई सलीब |» 


पहाड़ी पर पत्थर की एक सलीब है जिसके बारे कहा जाता है कि उसे स्वयं सन्त 

टॉमस ने तराशकर बनाया था।» बेदी पर स्थापित किये गये एक बोर्ड पर लिखा है : 
ईसा मसीह के शिष्य सन्त टॉमस को इसी पवित्र स्थल पर भाले से घोंपकर मार 
डाला गया था। इस बात के लिखित साक्ष्य हैं कि वेदी पर पत्थर की जो सलीब 
है उसे स्वयं सन्त टॉमस द्वारा नक्लकाशी करके बनाया गया था। 


वेदी के अन्दर रखा एक चित्र काली चमड़ी वाले एक हिन्द को प्रदर्शित करता है 
जिसके बाल ब्राह्मणों के पारम्परिक बालों की तरह हैं और वह ईसा मसीह के शिष्य 
को पीछे से छेद रहा है, जबकि सन्‍त टॉमस सलीब के आगे प्रार्थना में तल्लीन हैं। 
आधिकारिक कैथोलिक प्रकाशनों ने सन्‍त टॉमस की मृत्यु को एक ब्राह्मण द्वारा की 
गयी हत्या के रूप में वर्णित किया है : 

3 जुलाई, 72 को ईसा मसीह के ये शिष्य पहाड़ी की ओर जाते समय कुछ 

चेन्नाम्ब्रनार ब्राह्मणों से मिले जो बलि चढ़ाने के लिए मन्दिर में जा रहे थे। उन्होंने 

चाहा कि सन्‍त टॉमस भी उनकी पजा में शामिल हों; उन्होंने नि:सन्देह उनकी बात 

मानने से इनकार कर दिया और इसके विपरीत प॒जा स्थल को सलीब के चिह्न से 

नष्ट कर दिया। ब्राह्मणों ने गस्से में सन्‍त टॉमस को भाले से गोद डाला।” 


लेकिन शताब्दियों के प्रमाण इन दावों को अमान्य कर देते हैं। तेरहवीं शताब्दी में 
मार्को पोलो ने भारत में टॉमस की कथा का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने किसी भी 
ब्राह्मण हत्यारे या बलिदान हो जाने का कोई उल्लेख नहीं किया। सन्‍त टॉमस से जुड़ी 
कथाओं में उनकी मृत्य को हमेशा एक आदिवासी के हाथों दर्घटना से मारे जाने के 
रूप में वर्णित किया गया जो उस समय एक मोर को तीर से मारने की कोशिश कर 
रहा था। मार्को पोलो की कथा के अनुसार 

टॉमस जंगल में अपनी कटिया के बाहर थे और अपने स्वामी ईश्वर की प्रार्थना 

कर रहे थे। उनके चारों ओर अनेक मोर थे... जब सन्त टॉमस प्रार्थना कर ही रहे 

थे तभी गवि नस्ल और वंश के किसी मर्तिपजक ने अपने धनष से बाण छोड़ा 

ताकि वह सन्त के चारों ओर इकट्टा मोरों में से एक को मारे | 


डब्ल्य.डब्ल्य. हण्टर (५... प्रप्माथ) विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार यह 
सामान्य कथा, जो ईसाई जगत में प्रचलित थी, समय बीतने के साथ-साथ धोखाधड़ी 
से भरी मनगढ़न्त बातों से भर गयी 
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चचे के आराम्भेक धमोांपेताओं का साहेत्य स्पष्ट रूप से घोंषेत करता हे के 
सन्त टॉमस कैलामिना में शहीद हए थे... चर्च की परम्परा भी समान रूप से स्पष्ट 
है कि सन 394 में ईसा मसीह के इस शिष्य के अवशेष मेसोपोटैमिया के एडेसा 
नामक स्थान में स्थानानतरित किये गये थे। इसलिए भारत के दक्षिण-पश्चिमी सम॒द्र 
तट पर सन्त टॉमस की मत्य का स्थान निर्धारित करने का प्रयास असविधाजनक 
स्थितियों में प्रारम्भ किया गया। जो भी हो, एक अन्‌कल स्थान मद्रास के निकट 
पहाड़ी पर पाया गया है, जो प्राचीन भारत के अनेक पहाड़ी तीर्थ स्थलों में से एक 
है, जो विभिन्न धर्मों--बौद्ध, इस्लाम और हिन्द--के लोगों का संयक्त तीर्थस्थल 
बन गया है। ... भारतीयों के धर्मान्तरण के अपने प्रारम्भिक प्रयासों में उत्साही 
पर्तगालियों को स्थानीय सन्‍त की एक टिकाऊ और प्रभावी जीवनी की भारी 
कमी महसस हई। [...] 522 में गोवा से एक मिशन कोरोमण्डल समद्र तट पर 
भेजा गया जिसने स्वयं को उस सस्थापित कथा से अनभिज्ञ या बेहतर साबित 
किया जिसमें सन्‍त टॉमस के अवशेषों को सन 394 में एडेसा स्थान्तरित करने का 
उल्लेख था और उनके अवशेष मद्रास के निकट एक समाधि में खोज निकाले 
जिसके साथ उस राजा के अवशेष भी दफ्न थे जिसे सन्त टॉमस ने धर्मान्तरित 
किया था। उन अवशेषों को बड़े ही उत्सव के साथ गोवा लाया गया, जो उस 
समय भारत की प॒र्तगाली राजधानी थी, और वहाँ वे सन्‍त टॉमस चर्च में आज भी 
रखे हए हैं। सन 547 में सन्‍त टॉमस माउंट पर पहढ़्वी सलीब के पाये जाने ने 
इस कथा को एक ताजा रंग दे दिया। जहाँ तक इसके शिलालेख का सवाल है 
यह फारस मल को ही इंगित करता है, और सम्भवत: मैनिकेइन मल की ओर। 
लेकिन जिस समय इसे खोद निकाला गया उस समय मद्रास में कोई नहीं था जो 
पहवी अक्षरों को पढ़ सके। एक ब्राह्मण धोखेबाज, यह जानकर कि शहीदों की 
स्थानीय माँग थी, सविधानसार एक मनगढ़न्त व्याख्या के साथ सामने आया। 
दर्घटना में एक बाण लगने से ह॑ई टॉमस की मत्य की सामान्य कथा इससे पहले 
एक क़र बलिदानी स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी, जिसमें पत्थर मारकर और भाला 
घोंपकर हत्या कर देने की बात कही गयी थी, और मद्रास के नजदीक बड़ी और 
छोटी पहाड़ी पर इस दुखान्त कथा का प्रत्येक स्थल निर्धारित कर लिया गया 
था।» 
भारतीय चर्च का इतिहास चामत्कारिक रूप से पवित्र अवशेषों को रणनीतिगत 
तरीके से खोद निकालने के मामले में उनकी कशाग्रता और समय को भाँपने की 
काबिलियत के उदाहरणों से भरा पड़ा है, विशेषकर उन पवित्र हिन्दू स्थलों के पास 
जिन्हें वे अपने में मिलाना या हथियाना चाहते हैं। निश्चित रूप से, मिशनरी विद्वता के 
लिए उन “कपटी हिन्द मर्तिपजकों? पर आरोप लगाना कोई नयी बात नहीं है जो किसी 
भी धोखाधड़ी वाली मनगढ़नत बात को उजागर कर देते हैं, जैसा कि अज्ञात ब्राह्मण 


धोखेबाज के मामले में हआ जिसे सलीब पर के शिलालेख के धोखाथधडोी-भरे अनवाद 
के लिए दोषी पाया गया |१९ 


सान थोम गिरजे से जड़े परातात्विक साक्ष्य 


पर्तगालियों द्वारा खोज निकाले गये मकबरे की पहचान सन्त टॉमस के मकबरे के रूप 
में किये जाने को परी तरह से अस्वीकार कर दिया गया, यहाँ तक कि उन विद्वानों 
द्वारा भी जो टॉमस की कथा के प्रति सहानभति रखते हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई 
परातत्ववेत्ता फादर एच. हेरास लिखते हैं : “कछ प्रारम्भिक प॒र्तगाली लेखकों ने मल 
कथा के विवरणों को छिपाकर रखा है, और ये विवरण इस खोज के असत्य को 
उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं!!/ एक अन्य ईसाई विद्वान, टी.के. जोजेफ, (6 
१0०5९००॥) टॉमस की कब्र वाले स्थान के बारे में कहते हैं : “मैं परी तरह आश्वस्त हँ कि 
यह कभी भी माइलापर में नहीं रही है। मैंने यह बात अनेक बार कही है! ।१” 


यह दिखाने के लिए भी साक्ष्य हैं कि वर्तमान सान थोम गिरजा एक हिन्द मन्दिर 
के अवशेषों के ऊपर निर्मित किया गया है, जो मल रूप से कपालीश्वर मन्दिर था। 
उदाहरण के लिए, हाल के इन विवादों के दोबारा उभरने के वर्षों पहले किया गया 
एक पी-एच.डी. शोध ग्रन्थ कहता है 
सान थोम में परात्तवविदों द्वारा खोज निकाली गयी सामग्री से यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि मन्दिर कहीं और अस्तित्व में रहा होगा और सर्वाधिक 
सम्भावना इस बात की है कि यह सान थोम समद्रतट पर रहा होगा... क्योंकि 
पराने मन्दिर के अवशेष सान थोम सम॒द्रतट पर ही पाये गये थे। पुरातत्वविदों ने 
सन 923 में जब सान थोम गिरजे के परिसर में खदाई की तो उनको शिलालेख 
और मर्तियाँ मिलीं। शिलालेखों ने एक मन्दिर होने का संकेत दिया [...] सन्त 
अरुणागिरि नाथर भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि समुद्रतट के बगल में 
कपालीश्वर मन्दिर था। ... इस प्रकार, निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि पराने 
कपालीश्वर मन्दिर को पर्तगालियों द्वारा पन्द्रहवीं सदी में नष्ट कर दिया गया था 
और नट्ट नयिनीअप्पा मथालियार और उनके पत्र द्वारा इसे इसके वर्तमान स्थान 
पर सोलहवीं शताब्दी में निर्मित किया गया।३ 


भारत सरकार द्वारा किये गये परातात्विक सर्वेक्षणों में पृष्टि होती है कि 
पर्तगालियों ने एक हिन्द मन्दिर के अबशेषों पर इस गिरजे का निर्माण किया। उन्होंने 
राजेन्द्र चोल का एक शिलालेख खोज निकाला है। साम्राज्यवादी चोल वैदिक 
धर्मानयायी थे। मद्रास में सान थोम गिजजे से प्राप्त राजेन्द्र चोल के ग्यारहवीं शताब्दी 
के शिलालेख पर भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण की 967 की एक रपट कहती है कि 
शिलालेख में चोल राजा पर लक्ष्मी का वरदहस्त होने का उल्लेख है, “जो उन्हें विजय 
और सम्पन्नता प्रदान करती हैं! ।# 
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चाहे जो हो, इन स्वतन्त्र रपटों को कम प्रम॒खता दी गयाौ और दबा [देया गया। 
उदाहरण के लिए, सम्पर्ण तमिलनाड़ में पढ़ायी जाने वाली छठी कक्षा की समाज 
विज्ञान की पाठ पस्तक में एक तथ्य की तरह इसे खले-आम पढ़ाया जा रहा है कि 
सन्त टॉमस सेंट टॉमस पहाड़ी पर रुके थे और उन्होंने ईसाइयत की शिक्षा दी थी। 
धार्मिक झगड़े के कारण उनकी हत्या कर दी गयी थी। उनका शरीर सान थोम गिरजे 
में दफनाया गया था? |» इनमें से किसी की भी अनभवसिद्ध साक्ष्यों से पष्टि नहीं हई है। 
(परिशिष्ट घ में देखें इसी प्रकार का एक शरारतपर्ण झाँसा जो मल निवासियों को दिया 
गया था उन मिशनरियों द्वारा जिनकी रुचि उन्हें जीतने और उनकी भ्रमि हड़पने में थी।) 


फिल्मों में सन्‍त टॉमस 
हाल में ही इस मिथक का प्रचार करने के लिए कैथोलिक चर्च द्वारा सन्‍त टॉमस पर 
विशाल बजट की एक फिल्म की योजना बनायी गयी है। एक समाचार-पत्र की सूचना 


बेन हर! (छशा पण) और “द टेन कमाण्डमेंट्स (एक. पशा एणाग॥93797श॥5) 
जैसी हॉलीवड की महान फिल्मों को ध्यान में रखते हए, और इसके लिए 
समचित बजट के साथ मद्रास-माइलापर आर्चडायोसिस तीस करोड़ की लागत 
से सन्‍त टॉमस के जीवन और कार्य पर एक फिल्म बनायेगा, ईसा मसीह के बारह 
शिष्यों में से एक पर जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि भारत में उन्होंने 
ईसा मसीह के सन्देश का प्रचार किया था। सत्तर एमएम के पर्दे पर बनाई जाने 
वाली यह फिल्म ढाई घण्टे की होगी जिसमें हॉलीवड तथा भारतीय फिल्म उद्योग 
के बड़े व्यक्तित्वों की भी भागीदारी होगी। [...] केरल और तमिलनाड़ के लिए 
इस फिल्म का विशेष महत्व है जहाँ सन्‍त टॉमस ने भारत-प्रवास के दौरान अपने 
जीवन का एक बड़ा भाग बिताया था। विश्वास किया जाता है कि सन 972 में 
माइलापर में शहीद होने से पहले उन्होंने केरल में सात गिरजों की स्थापना की 
थी। जनता पर तिरुवन्नमलाई के अरुणाचलम और अन्नाई वेलंगन्नी जैसी फिल्मों 
का आध्यात्मिक सान्त्वना देने वाला प्रभाव पड़ा था, आर्चबिशप ने बताया। 

उन्होंने अनभव किया कि सन्‍त टॉमस के जीवन पर एक फिल्म का वैसा ही 
प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए समानता और सम्मान की विषय: 
वस्तु के आस-पास घूमती है।* 


इस अफवाह ने, कि फिल्म में तिरुवज्नवर को सन्त टॉमस के एक शिष्य के रूप 
में दिखाया जायेगा, एक विरोध को जन्म दिया जिसमें कहा गया कि वह झूठा दावा 
था। फिल्‍म के पटकथा लेखक पॉलराज लावरध सामी ने पटकथा का बचाव यह 
कहते हए किया कि मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकत देइवनयगम के पी-एच.डी 
शोध प्रबन्ध ने तिरुवज्लवर के सन्‍त टॉमस से मिलने का साक्ष्य दिया था।” मर्खतापर्ण 


बे ना" न न न. >के; ् शा न ना च् त् ज् ते 


अटकलों की यात्रा इसो तरह चलती रही है, शैक्षांणेक वैधता प्रदान किये जाने से होते 
हुए मुख्यधारा के चिन्तन और लोकप्रिय संस्कृति तक। 


हिन्द धर्म आर्य-अंग्रेजी षडचन्त्र घोषित 
सन्त टॉमस की इन मनगढ़नत कथाओं को विजयी आर्यों और “दृष्ट” ब्राह्मणों के व्यंग्य 
चित्रणों के साथ मिला दिया गया है। सन 2000 में देइवनयगम ने “इण्डिया इन थर्ड 
मिलेनियम” (वाद | 7774 ॥/॥०छाफ्)] नाम से एक पस्तक प्रकाशित की, जो 
हिन्द आध्यात्मिकता को हथियाने और इसे ईसाइयत के ही एक उप-घधर्म में बदल देने 
का एक बहत बड़ा प्रयास है। बीच-बीच में आर्यों को मल खलनायक के रूप में 
चित्रित किया गया है 
आर्यों का अपना कोई धर्म नहीं है। वास्तव में, आर्य बिना धर्म के लोग हैं। 
एकेश्वरवाद, स्वर्ग, नरक, पनर्जन्म आदि परिकल्पनाओं के बारे में उनको कोई 
ज्ञान नहीं है। वे पशुओं और भेड़ों का माँस आग में पकाते थे और उसे सोम और 
सरा जैसी शराबों के साथ खाते थे। वे प्रकति-पजा, नृत्य और लोकगीत गाने का 
आनन्द उठाने वाले और प्रसन्न रहने वाले लोग थे। समय बीतने के साथ इन्हीं 
लोक गीतों को “बैदिक स्तोत्र” के रूप में जाना गया। ... आर्य एक सम॒हवाचक 
नाम है जो फारसी, ग्रीक, रोमन, शक, कशान और हण के लिए प्रयक्त किया 
गया, जिनमें से सभी बिना किसी धर्म के भारत आये |३४ 


वे अपने षडनचमन्त्र के सिद्धान्त को विस्तार से बताते हए कहते हैं कि विदेशी 
ब्राह्मणों और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के एक “दष्ट” संयक्त षडचन्त्र के रूप में हिन्द 
धर्म का प्रारम्भ हआ 
अंग्रेज़ों का रंग गोरा है। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि हिन्दू विधि (मनु धर्म) 
में जो गोरे नहीं हैं उन द्रविड़ भारतीयों (अवर्णों) को अप्रेष्ठ के रूप में दमित किया 
जाता है और गोरे रंग के विदेशियों (सवर्णों) को श्रेष्ठ माना जाता है। ... एक 
संयक्त उपक्रम के रूप में हिन्द धर्म का जन्म हआ। आर्य ब्राह्मण और अंग्रेज़ 
दोनों ही विदेशी हैं; इन दोनों ने मिलकर भारत के लोगों के विरुद्ध षडचन्त्र 
किया। उन्होंने संयक्त रूप से इस परिकल्पना का सजन करके उसे फैलाना शुरू 
किया कि अंग्रेज़ी का शब्द 'हिन्द्‌इज्म” (प्रां॥0पंञा) (जिसका मल अर्थ था हिन्द 
विधि) का अर्थ 'हिन्द धर्म” अर्थात, भारतीय धर्म भी हो सकता है।” 


वे इससे आगे दावा करते हैं कि शंकर, रामानज और माधव आर्य ब्राह्मण थे 
जिन्होंने वेदव्यास की प्रारम्भिक रचनाओं को विकत किया जिनके बारे में देइवनयगम 
दावा करते हैं कि वे द्रविड़ थे।" दूसरे शब्दों में हिन्द धर्म के उन पक्षों को जिन्हें 
ईसाइयत के साथ स्थान दिया जा सकता है, उन्हें ईसाई प्रभाव के कारण हआ बताया 
गया, जबकि उनको, जो इसके विपरीत थे, विदेशी ब्राह्मणों द्वारा की गयी विकतियों 
के रूप में नीचा दिखाया गया। जहाँ एक ओर देइवनयगम को मलत: मर्ख के रूप में 


देखा जाता था, वहीं उनकी दढ़ता और अनवरत संलग्नता ने धौरे-धौरे उन्हें मुख्यधारा 
की ईसाई संस्थाओं और गिरजों के बीच महत्वपर्ण बना दिया। सन 2004 आते-आते 
ईसाई प्रचारक मिशनरी उनके औपचारिक पाठ अक्रमों में भाग लेने लगे थे जिन्हें चलते 
हुए 200 तक छह महीने हो गये थे। 


इंस्टीट्यूट ऑफ़ एशियन स्टडीज 


एशियाई अध्ययन संस्था (इंस्टीट्यूट ऑफ़ एशियन स्टडीज) की स्थापना एक जापानी 
बौद्ध विद्वान और जॉन सैमएल नाम के एक भारतीय ईसाई द्वारा संयक्त रूप से की 
गयी थी। इसने अनेक पस्तकें प्रकाशित कीं और “जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ 
एशियन स्टडीज! (० गण #० #४7/प2 ० 48ंव॥ 7४००४) नाम की एक पत्रिका 
का प्रकाशन भी शुरू किया। जहाँ इस संस्थान की शुरुआत भलमनसाहत-भरी थी 
वहीं सैमएल ने जापानी भागीदार से इसे अपने हाथ में ले लिया और इसके शोध और 
शिक्षा के कार्यक्रम को तमिल पहचान तथा संस्कृति को हिन्दू धर्म से अलग करने 
वाले कार्यक्रम की ओर मोड़ दिया। स्थानीय भावनाओं को प्रभावित करने के लिए 
इसने सभी अच्छी बातों के स्रोत के रूप में तमिल संस्कृति की प्रशंसा करना प्रारम्भ 
कर दिया, जबकि सर्व-भारतीय पहचान और सांस्कतिक इतिहास को कम महत्व 
दिया। हिन्द परम्पराओं को अलग, विदेशी को अलग खण्ड में रखा गया जबकि 
ईसाइयत और बौद्ध धर्म को तर्कसंगत बताया। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट दिखाती है 
कि यह उन धर्मों को पढ़ाता है जिन्हें बौद्ध, ईसाई, कौमारम, पतन्निरुतिरुमराई और 
लोक अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।” उसमें हिन्दू धर्म जैसी कोई चीज है 
ही नहीं। इंस्टीट्यट ने कैलिफोर्निया, बर्कले जैसे विश्वविद्यालय से शोध सम्बन्ध 
स्थापित कर महत्व प्राप्त किया है, और उसके माध्यम से कोलोन विश्वविद्यालय के 
इंस्टीटयट फ़ॉर इन्डोलॉजी एण्ड तमिल स्टडीज”' और अन्य विश्वव्यापी परियोजनाओं 
के साथ सम्बन्ध भी स्थापित किया है।*? 


शिव और नटराज “द्रविड़” घोषित 


इंस्टीट्यूट की विद्बता के एक नमने का उदाहरण 985 में छापी गयी एक पस्तक में 
मिलता है जिसका नाम “आनन्द ताण्डव ऑफ शिव सदानत्तमर्ति ? (#ाव्ातव3-704ए8 
णु शंएव $445_ा7राधापा।) है। इसके लेखक, कामिल वी. ज्वेलेबिल (हवा! ४ 

7०९९४) नाम के एक प्रमख चेक (०८८7) द्रविड़वादी ने बल देकर घोषित किया है 
कि एक दिव्य नर्तक के रूप में शिव की परिकल्पना, विशेष रूप से आनन्द ताण्डव 
करते हए, “नि:सन्देह एक इण्डो-द्रविड़ अविष्कार है!।» वे बल देकर कहते हैं कि 
हमें भारत के उत्तरी और दक्षिणी भाग के बीच अन्तर करना ही चाहिए! ।/ उसके बाद 
वे हा रण में शिव के सभी साक्ष्यों को धष्टता के साथ महत्वहीन बताते हए रद्द 
कर 
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भारत के उत्तरी भाग में नृत्य करते हुए देवता के रूप में शिव के कुछ प्रांतरूपण 
चालुक्य, वाकाटक और पल्लव काल के पहले से अस्तित्व में हैं, उन्हें शिव 
नटराज विषय-वस्तु के प्रारम्भिक पूर्वसचकों से अधिक कुछ भी नहीं माना जा 
सकता।# 


ज्वेलेबिल उत्तर भारत में पाँचवीं शताब्दी के गुप्त काल के नृत्य करते हए शिव के 
परातात्विक साक्ष्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन शीघ्र ही वे अस्वीकार करते हए 
कहते हैं कि “गृप्त मर्तिशिल्प में नटराज की विषय-वस्त अधिक महत्वप्र्ण नहीं थीं! 
और “वास्तव में नत्य करते हए देव के रूप में कछ प्रतिरूप गुप्त काल के अन्तिम 
दिनों में दक्षिण भारत में उद्भत और विकसित नटराज की परिकल्पना के प्रभाव और 
उसकी प्रेरणा से होने लगे थे!।* यह संश्षिप्त विश्लेषण उन्हें भरोसे के साथ यह निष्कर्ष 
निकालने की अनमति देता है कि नटराज दक्षिण भारत के द्रविड़ थे। वे उत्तर के साथ 
शिव के जैव सम्बन्ध के विशाल साक्ष्यों की उपेक्षा करते हैं जो हजारों वर्षों में 
विकसित होकर भारत की सामूहिक आध्यात्मिक चेतना में बदल गये हैं, जैसे कि 


» सिन्धु घाटी सभ्यता में पाये गये शिव से सम्बद्ध पुरावशेष 
» शिव का निवास स्थल कैलाश पर्वत तिब्बत में है 
» व पर्वत श्रृंखला को उनके पवित्र भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता 


» शिव की गंगा उत्तर में बहती है 


» अमरनाथ की प्रसिद्ध ग॒फा उसमें स्थित शिवलिंग के कारण तीर्थयात्रियों को 
आकर्षित करती है 


» शैव स्थलों के पुरातात्विक अवशेष मध्य एशिया में मिले हैं 


दक्षिण भारत की संस्कृति को शेष भारत से और अलग करने के अपने प्रयासों में 
ज्वेलेबिल शिव के नृत्य का उल्लेख करने वाले संगमोत्तर काल के साहित्य का उद्धरण 
देते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं 

यह स्पष्ट है कि तमिल दक्षिण में न॒त्य करते हए देव की एक महत्वपर्ण स्वतन्त्र 

परम्परा थी जो काँची के पन्नव शासन काल में परी तरह पुष्पित और विकसित 

होनी शुरू हई।४ 

उन विद्वानों ने भी जो आर्य/द्रविड़ विभाजक दष्टान्त के भीतर कार्य करते हैं 
इंगित किया है कि ऋग वेद में भी रुद्र (शिव) के नृत्य और संगीत का उल्लेख है।/* ईसा 
पर्व दूसरी शताब्दी के उत्तर भारतीय शंंग वंश शासन काल के वाद्य उपकरण के साथ 
एक शिव प्रतिमा का उदाहरण शिवसममर्ति द्वारा इंगित किया गया है जो नटराज 
मर्तिकला के विशेषज्ञ माने जाते हैं।” यद्यपि ज्वेलेबिल सी. शिवराममर्ति के अन्य 
कार्यों का व्यापक उल्लेख करते हैं, इस तथ्य को नजरन्दाज कर देते हैं। 


शा च् न शा 4. ब्< ना न का 


दाक्षिण भारत ने भारतीय आधशध्यात्मेकता में व्यापक योगदान केया है, विशेषकर 
नटराज के रूप में शिव के दिव्य प्रतिरूप को विकसित और परिष्कृत बनाने में। जो 
भी हो, कछ द्रविड़वादी यह स्थापित करना चाहते हैं कि दक्षिण भारतीय परम्पराएँ 
बिल्कल स्वततन्त्र परम्पराएँ हैं जिन्हें केवल कत्रिम रूप से ही सर्व-भारतीय या वैदिक 
परम्पराओं से जोड़ा गया है। भारतीय संस्कति से दक्षिण भारत की आध्यात्मिक 
परम्पराओं को सन्दर्भ-च्यत बनाने का यह प्रयास, इन परम्पराओं को ईसाई 
परम्पराओं के रूप में पनर्सन्दर्भीकतत करने के लिए एक अन्तरिम कदम बन जाता है। 


स्कन्द-मरुगा का समायोजन 


]99] में “इंस्टीट्यूट ऑफ़ एशियन स्टडीज” ने ज्वेलेबिल द्वारा लिखी एक अन्य 
पस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम “टैमिल ट्रेडिशन्स ऑन सब्रमण्य-मरुगन 
(उक्काओं। उ#बर्वा#क0ार ता $वाॉफ्राक्राश-ी4॥#7प्रटका) था। यह तथ्य आर्य/द्रविड़ 
विभाजकता को और आगे बढ़ावा देने के कार्यक्रम को प्रस्तृत करता है। यह पुस्तक 
बारम्बार ब्राह्मणों की तलना आर्यों से करती है, और हिन्द न्द्‌ धर्म को बौद्ध और जैन 
धर्मों को समाप्त करने के लिए एक तन्त्र मात्र बताती है। यह व्याख्या करती है कि 
चतर ब्राह्मणों की “रणनीति” हमेशा से “उनके विरोधियों के सर्वाधिक सम्मानजनक 
पक्षों को अंगीकृत कर लेने की रही है!। इस प्रकार हिन्द धर्म, "एक विशेष वातावरण 
में एक विशेष प्रकार के मानस की उपज है, एक विशेष प्रकार का धर्म जिसका 
मुकाबला उसके ही तरीकों से किया जाना चाहिए! ४ 


स्वयं को सन्तलित विद्वान के रूप में स्थापित करने के लिए ज्वेलेबिल पहले 
“भारतीय सांस्कृतिक विकास के प्रति भोले-भाले दृष्टिकोण की त्रटियों? के प्रति सचेत 
करते हैं “जो दृष्टिकोण इस सब को मल-निवासी-विषयक पक्षों (मख्यत: द्रविड़) और 
परिष्कत इण्डो-आर्य प्रवत्तियों के बीच तनाव में बदल देता है!।” परन्तु केवल दो पढ्ठों 
के बाद ही वे उसी गड़ढे में गिर पड़ते हैं जिसके बारे में उन्होंने ख़बरदार किया था। वे 
ब्राह्मण-आर्यों पर द्रविड़ आध्यात्मिकता को संस्कत के साँचों में ढालने का आरोप 
लगाते हैं। वे दावा करते हैं कि स्थानीय तमिल ढाँचे को “बाद के टिप्पणीकारों की इन 
कोशिशों के माध्यम से आंशिक रूप से बलात्कार द्वारा और आंशिक रूप से अपनाने 
और समायोजन करके तमिल विचारधारा और सिद्ठान्तों को ब्राह्मण-संस्कृत के 
जबरदस्ती-एकरूपता-स्थापित-करन>-वाले ढाँचे में ढाला गया! | 


उसके बाद वे तमिलों के महान भक्ति साहित्य के पनर्जागरण को संस्कत प्रभाव 
द्वारा लाये गये एक पतन के रूप में नीचा दिखाते हैं। उनके अनुसार, दष्ट आर्य 
सामाजिक बराइयाँ लाये जिनमें “महाकाव्यों, प्राणों की आर्य प्राकथाओं का सशक्त 
विकास; भाषा का संस्कतिकरण; कर्मकाण्डीय शुद्धता का रूढ़ीकरण; दृष्टान्तों का 
प्रदूषण; कट्टर वर्ण-ड्यवस्था की धारणा; सामनन्‍्ती ढाँचे में उपयोग में लाये जाने वाले 
राजा के ईश्वर होने की अवधारणा; कट्टर कर्मकाण्ड” आदि शामिल और विस्तृत थे। 


दमन के पांरेणामस्वरूप तांमेल जनों ने “भांक्ते! का सहारा लिया “एक भावनात्मक 
बाढ़ के रूप में जिसमें जीवन की समस्याओं के सामाधान के तर्कसंगत प्रयास ड़ब 
जाते हैं; जो जीवन और इसकी समस्याओं के प्रति एक अतार्किक और तर्कविरोधी 
तरीका है!।&» यह कथित यरोपीय थ्रेष्ठता का ही नम्रना है जिसका प्रदर्शन करते हए 
ज्वेलेबिल बल देकर कहते हैं कि 'तमिलवाड ने “बांस्तविक” पंनर्जागरण जैसे 
विकासक्रम का साक्षात्कार नहीं किया है ... ऐसा कोई विकासक्रम नहीं है जिसकी 
तुलना यरोप के पन्‍न्द्रहवींसोलहवीं शताब्दी के पुनर्जागरण से, सत्रहवीं-अट्टारहवीं 
शताब्दी के यरोपीय तर्कवाद से, या उन्नीसवीं शताब्दी के यरोपीय अनभववाद या 
सकारात्मकतावाद से की जा सके!।* लेकिन तमिल जहाँ एक ओर यरोपीयों से थ्रेष्ठता 
में कम हैं, वहीं वे हिन्दू भक्ति आन्दोलन द्वारा प्रदूषित होने से पहले बेहतर थे, क्योंकि 
वे पन्‍्थ निरपेक्ष, असाम्प्रदायिक, आशावादी और साहसी थे, तथा माँस खाते और 
शराब पीते थे। ज्वेलेबिल लिखते हैं 
जो भी हो, भक्ति के रुझान के पहले तक, कथित “काले यग'” के पहले, तमिल 
प्राचीन कालजयी रचनाकाल में, मरुगन काल में, व्यक्ति स्पष्ट, आशावादी 
सहज, जीवन के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला था, एक माँस खाने वाले और शराब 
पीने वाले सामन्तवाद के पहले के समाज के साहसी यग में, तलनात्मक रूप से 
सहज, लेकिन सार्थक धार्मिक अवधारणाओं के साथ।& 


इस तरह ज्वेलेबिल कॉल्डवेल के सिद्धान्त का ही नवीनीकरण करते हैं कि 
ब्राह्मणों द्वारा तमिल आध्यात्मिकता को धोखा देने और बन्दी बनाने के पहले यह 
आदिम सामन्तवाद से पहले की संस्कृति थी जो असली ईसाइयत में परिवर्तन के लिए 
तैयार थी। ब्राह्मणों के हस्तक्षेप ने इसे क्षति पहँचाई, जबकि तमिल जनों को जिस 
चीज की वास्तविक आवश्यकता थी, वह ईसाइयत द्वारा “परिष्कार' की ही थी ताकि 
उनके पास एक मान्य धर्म हो सके। कॉल्डवेल ने प्रस्ताव रखा था कि एक बार अगर 
ब्राह्मणों का छल हटा दिया गया तो सहज मस्तिष्क वाले द्रविड़जन ईसाई प्रचारकों 
के घेरे में शामिल होने के लिए तैयार हो जायेंगे। 


इंस्टीट्यूट ऑफ़ एशियन स्टडीज'” में जॉन सैमएल (7०7 $०ग्ष्८)) का मिशन 
था कि कॉल्डवेल ने जहाँ उसे छोड़ा था, वहाँ से उसे आगे ले जाना। उन्हें दक्षिण 
भारत और श्रीलंका में तरह-तरह के एन.जी.ओ. के साथ काम कर रहे एक पश्चिमी 
विद्वान पैट्रिक हैरिगन द्वारा सहायता दी जाती है।* हैरिगन ने स्वयं को दक्षिण भारत 
और श्रीलंका के हिन्दू रहस्यवाद और लोक परस्पराओं के एक प्रमुख शोधकर्ता के 
रूप में स्थापित किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने एक विशाल आँकड़ों का कोष 
तैयार किया है और तमिल आध्यात्मिकता तथा प्रमुख हिन्दू मन्दिरों पर चालीस 
वेबसाइटें चला रहे हैं।?” उन्होंने अत्यन्त लोकप्रिय मरुगन प्रजा परम्परा& के संरक्षकों 
के साथ अपने सम्पर्कों का उपयोग सैमएल की सहायता करने के लिए किया है 
ताकि उस परम्परा का ईसाईकरण किया जा सके, जो लम्बे समय से चर्च द्वारा 


ब्व च् ना" | न न ना त् ब्< ना 


समायोजन के [वेरोध कर रही थी। मरुगन तांमेलनाड़ के एक अत्यन्त लोकांप्रेय 
देवता हैं। सैमअल ने कई अन्तर्राष्ट्रीय मरुगन सम्मेलनों का आयोजन किया है जिनमें 
म्रुगन की व्याख्या हिन्द सन्दर्भ से बाहर की गयी। यह इस दावे के लिए मार्ग प्रशस्त 
करेगा कि यह देवता ईसाई देवता का ही एक भ्रष्ट रूप है या गलत ढंग से पहचाना 
गया ईसाई सन्‍त। सन 999 में आयोजित उनके सम्मेलन के दौरान “हिन्दइज्म टडे! 
(म्रकंवधांएऋ 79440) ने सैमुएल और हैरिगन का साक्षात्कार लिया और सैमुएल के 
सक्ष्म हिन्द विरोधी पर्वाग्रह की रपट प्रकाशित की जिसमें उनके द्वारा मरुगन की 
दिव्यता को कम करने का प्रयत्न किया गया था, जो एक ऐसा आरोप था जिसे कम 
करने में हैरिगन ने स्पष्टीकरण दे कर सहायता की।» 


सैमएल ने देइवनयगम का अनमोदन किया, इस बात पर बल देते हए कि प्रमख 
हिन्द आध्यात्मिक परम्पराएँ सन्‍त टॉमस की ईसाइयत के प्रभाव में उत्पन्न हईं। यहाँ 
तक कि बहज्ञात सोमस्कन्द मर्तिशिल्प को--जिसमें स्कन्द-मरुगन के बाल्य स्वरूप 
को दिखाया गया है और जिसे सोमस्कन्द कहा जाता है, और दोनों ओर उनके माता 
पिता पार्वती और शिव विराजमान हैं--को अब ईसाई ट्रिनिटी से उदभत माना जा रहा 
है। जॉन सैमएल लिखते हैं 

यह बिल्कल स्पष्ट है कि सोमस्कन्द की आकतियाँ और अम्मई-अप्पन-मगन की 

अवधारणा ईसाई टिरिनिटी शिक्षा के उद्घाटन के अलावा कछ भी नहीं है। यहाँ 

ध्यान रहे कि श्रू में भगवान मरुगन के कोई पिता नहीं थे। शैव मत द्वारा ट्रिनिटी 

की शिक्षा के प्रभाव पर विस्तृत शोध करने का श्रेय परी तरह डॉ. एम 

देइवनयगम और डॉ. डी. देवकला को जाता है।* 


इस तरह, पहले के शैक्षणिक संस्थानों ने एक धार्मिक उत्साही द्वारा स्पष्टत: गढ़ी 
गयी परिकल्पना को समर्थन दिया। शैक्षणिक वैधता की आभा सूजित करने के बाद, 
अगला कदम है “टॉमस की द्रविड़वादी ईसाइयत” को लोकप्रिय ब्राह्मण विरोधी 
द्रविड़ राजनीति के साथ एकीकृत करना। इसका परिणाम है तमिलों के लिए एक 
विभाजक जातीय-धार्मिक पहचान। 


“पंचम वेद” का गढ़ा जाना 

रॉबर्ट डी नोबिली (४०७०१ ०6 [००ा॥, 577-656) एक शरारती ईसाई थे जिन्होंने 
ब्राह्मण का वेष धारण कर यह दावा करते हए एक धोखाधड़ी की कि उन्हें एक 
पराना ग्रन्थ मिला है और जो परी भारतीय परम्परा को ईसाइयत के ही एक भ्रष्ट उप: 
धर्म की तरह दिखायेगा। इसे उन्होंने पंचम वेद का नाम दिया। इसे ईसा वेद के रूप में 
प्रस्त्त किया गया था और यरोपीय भारतविदों द्वारा इसे लोकप्रिय भी बनाया गया। 
फ्रांस में इसे वॉल्टेयर सहित विख्यात बद्धिजीवियों द्वारा समर्थन दिया गया, जिन्होंने 

इसकी प्रशंसा में लिखा 
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यह पाण्डालॉांपे ने:सन्देह उस काल की है जब यागगेयों का प्राचीन धमे |विकत 
होना प्रारम्भ हो गया था; हमारे अपने पवित्र ग्रन्थों को छोड़कर, यह एक ही ईश्वर 
में विश्वास करने वाला सर्वाधिक सम्माननीय स्मारक है। इसे “इजर वेदम 
(#2077 ४4६४) कहा जाता है : मानो इसे कोई सत्य वेदम, वेदम भाष्य, शुद्ध 
वेदम जैसे नामों से प॒कारे।” 


]774 में पियरे सोन्नराट (?९7९ 5०7रश४) नामक एक फ्रांसीसी प्रकतिवादी 
और अनसन्धान कर्ता इस “इजर वेदम” की एक प्रति के साथ भारत आये थे। उन्होंने 
ब्राह्मणों से शिक्षा ग्रहण की ताकि वास्तविक वेदों को समझ सकें, और इस पंचम वेद 
की पष्टि करने योग्य हो जायें। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह दस्तावेज नकली था 
और वैदिक आध्यात्मिक तत्वों को ईसाई शास्त्र के साथ मिलाने के लिए धोखाधड़ी 
से रचा गया था। ईसाई धर्मशास्त्र को उसमें छिपाकर घसाने के लिए समायोजन किये 
गये ताकि कोई उसमें ब्राह्मण के वेष में मिशनरी की पहचान न कर पाये। सन 782 में 
उस फ्रांसीसी ने भारत की अपनी यात्रा के विवरण प्रकाशित किये और “इज़ूर वेदम 
की धोखाधड़ी का भण्डाफोड़ किया 

हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम भारतीयों की धार्मिक पस्तकों में “इजर वेदम' को 

शामिल न करें, जिसका रॉयल लाइब्रेरी में एक तथाकथित अन॒वाद भी है, और 

जिसे सन 778 में प्रकाशित किया गया था। यह निश्चित रूप से चार वेदों में से 
नहीं है, नाम मात्र का भी नहीं। यह विवादों की पुस्तक है, जिसे मसुलीपट्टम में 
एक मिशनरी द्वारा लिखा गया। इसमें विष्णु को समर्पित प्राणों में से अनेक का 
खण्डन है, जो वेदों से अनेक शताब्दी बाद के हैं। लेखक सब कुछ को ईसाइयत 
में बदलने का प्रयास करता दिखायी देता है; उन्होंने कछ त्रुटियों का भी समावेश 
किया ताकि कोई ब्राह्मण के वेष में छिपे मिशनरी को पहचानने में सफल न हो 
सके। किसी कारण से वॉल्टेयर और कछ दसरों ने गलतियाँ कीं जब उन्होंने इस 
पुस्तक को उतना महत्व दिया जितना कि नहीं दिया जाना चाहिए था, और जब 
उन्होंने इसे एक धार्मिक पस्तक माना।* 


अपमानित होने से बचने के लिए इस अमान्य कर दिये गये अभिलेख को 
छिपाकर रखा गया, और “नोवेलिस एक्विजिशन्स फ्रैंकेइसेस” में एक अमहत्व के नाम 
करांओं ७०. 452! के तहत प्रदर्शित किया गया। इस परियोजना के विफल होने के 
बाद भी उन्नीसवीं शताब्दी के मैक्स मूलर जैसे भारतविदों ने डी नोबिली को इस 
धोखाधड़ी से दोषमक्त करने के सशक्त प्रयास किये, या कम-से-कम इतने प्रयास किये 
कि धोखाधड़ी में उनके योगदान को बहत कम करके दिखाया जाये--यह आरोप 
लगाते हए कि परा प्रकरण नोबिली के कछ भारतीय नौकरों का कमाल था। इस छल 
के उद्घाटित होने के लगभग एक सौ वर्ष बाद सन 86 में मैक्स मलर ने नोबिली के 
प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा की 


ना ना च् जज ना ब्- च् बगल व व ना शा 


... यह विचार के वे, जैसा के उन्होंने कहा, एक नये या पाँचवे वेद की शिक्षा 
देने आये हैं, जो खो गया था, प्रदर्शित करता है कि वे जिस धर्मशास्त्रीय प्रणाली 
पर विजय प्राप्त करने आये थे उसके सबल और दर्बल पक्षों को वे कितनी अच्छी 
तरह से जानते थे।७ 


इस विफलता के बाद भी, मिशनरियों ने ईसाइयत को सत्य और मल वैदिक धर्म 
कहना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रचार की सफलता इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि आज 
तमिलनाड़ के तीन दक्षिणी जिलों (तिरुनेलवेली, टटीकोरिन, और कन्याकमारी) में 
सामान्य हिन्दओं द्वारा भी ईसाइयत को इंगित करने के लिए वेदम (वैदिक धर्म) शब्द 
का उपयोग किया जा रहा है, वेदा-कोइल (वैदिक मन्दिर) शब्दावली चर्च को, और 
वेदा-पथकम (वैदिक पस्तक या ग्रन्थ) शब्दावली बाइबल को इंगित करती है। 
मिशनरी सभाओं और सम्मेलनों को “वेदगामा शिक्षा गोष्ठछीः और थधर्मशास्त्री 
महाविद्यालयों को “वेदगामा सकल” कहा जाता है। वेदों पर यह ईसाई अधिकरण 
निर्बाध रूप से जारी है। 


रॉबर्ट डी नोबिली की विरासत को जारी रखने के क्रम में, अनेक वैदिक 
शब्दावलियों का ईसाईकरण किया जा रहा है ताकि हिन्दुओं के बीच गलतफहमी पैदा 
की जा सके। उदाहरण के लिए, धर्म दीपिका एक मिशनरी शोध पत्रिका है, जिसे एक 
ईसाई प्रचारक संस्थान “माइलापर इंस्टीट्यूट ऑफ़ इण्डिजेनस स्टडीज' द्वारा 
प्रकाशित किया जा रहा है। सन 2000 में इसने एक आलेख प्रकाशित किया जिसने 
ऋग वेद के परुष सक्त में जो प्रजापति आते हैं, उन्हें जनता की पापमक्ति के लिए 
ईसा मसीह के बलिदान के बारे में एक पैगम्बरीय उद्घाटन” के रूप में चित्रित किया। 
यह एक ईसाई प्रचारक रणनीति है। इसने प्रजापति को ईसा मसीह की एक वैदिक 
भविष्यवाणी के रूप में दिखाने की सम्भावनाओं की जाँच की, और इस प्रकार “ईसा 
मसीह ही वास्तविक प्रजापति हैं'।७ इसके बाद दक्षिण भारत में एक प्रमख प्रचार 
अभियान शुरू हआ। उसी वर्ष चेन्नई के एक अन्य ईसाई प्रचारक दल ने हाल ही में 
धर्मान्तरित लोगों के साथ “प्रजापति” नाम से एक न॒त्य नाटक का मंचन प्रारम्भ किया। 
5 यह नाटक धर्मान्तरण का एक जोरदार उपकरण बन गया है जिसे रामेश्वरम और 
कांचीपरम जैसे महत्वपर्ण हिन्द तीर्थाटन केन्द्रों के नजदीक मंचित किया जाता है। 
हिन्द/ईसाई सम्भावित संघर्ष वाले क्षेत्रों में इस नाटक के मंचनों की अध्यक्षता राज्य 
सरकार के पर्यटन मन्त्री और अन्य राजनीतिज्ञ करते रहे हैं, जिनमें से सब-के-सब 
द्रविड़ आन्दोलन के ही होते हैं। 

इस विचार को कि वेद ईसा मसीह के आगमन की भविष्यवाणी हैं, और इसलिए 
ईसाइयत वेदों का ही साकार होना है, रायमण्डो पाण्णिकर जैसे एक अत्यन्त प्रमुख 
धर्मशास्त्रियों ने भी, जो ईसाई हैं, आगे बढ़ाया है। चेल्लपा नाम के चेन्नई के एक 
लोकप्रिय ईसाई प्रचारक स्वयं को साध बताते हैं और वैदिक देवता अग्नि के नाम पर 
अग्नि मिनिस्ट्रीस नामक एक ईसाई प्रचारक संगठन चलाते हैं। वे दावा करते हैं कि 


चौंके वेदों में प्रजापांते इसा मसोह के आने का प्रवोनमान था, इसांलेए बिना इंसा 
मसीह के वैदिक खोज अपर्ण है। उनका मुख्य लक्ष्य श्रीलंकाई तमिल हिन्द समुदाय 
है, जो सम्पर्ण विश्व में शरणार्थियों के रूप में बिखयरा हआ है, और जिसे आसानी से 
प्रभावित किया जा सकता है।” सन 2009 में, उन्होंने बड़े-बड़े पोस्टर लगाये जिनमें 
एक ईसाई-ब्राह्मण संगठन की घोषणा की गयी थी। इसने उस क्षेत्र के हिन्दओं में 
क्रोध उत्पन्न किया जिन्होंने इस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि ईसाई 
ब्राह्मण शब्दावली एक धोखा था, और बाद में चेन्नई पुलिस ने उनके पोस्टरों को हटा 
दिया।९ 


हिन्द्‌ लोकप्रिय संस्कृति का ईसाईकरण 


नवरात्रि एक त्योहार है जिसमें लगातार नौ रात्रि तक दिव्य मात देवी की प॒जा होती 
है। दसवाँ दिन विजयदशमी के नाम से एक महत्वपर्ण दक्षिण भारतीय हिन्द परम्परा 
के रूप में जाना जाता है (उत्तर भारत में इसे दशहरा के नाम से जाना जाता है)। दक्षिण 
भारत के हिन्दुओं के लिए यह एक पवित्र दिन है जब उनके बच्चों की शिक्षा प्रारम्भ 
करने का अनुष्ठान किया जाता है। ईसाई ने भी इसी दिन से अपने बच्चों को शिक्षा शुरू 
कराने लगे हैं। सन 2008 में, एक समानान्तर अनुष्ठान का आयोजन किया गया ताकि 
ईसाई सन्दर्भ में हिन्द धार्मिक पद्धति की नकल की जा सके 

जहाँ हिन्द बच्चों ने “हरि श्री गणपतये नमः” लिखा वहीं ईसाई बच्चों ने ईसा मसीह 

की प्रशंसा में शब्द लिखे... समारोह के लिए भारी संख्या में लोग आये। बच्चों ने 

येशु दैवम” जैसे शब्द चावल के दानों से भरी थाली में लिखे।* 


इस सफलता ने केरल के एक प्रमुख शहर कोट्टयम के सेंट बेसेलियस गिरजे के 
पादरी को प्रोत्साहित किया जो इससे भी आगे गये। सन 2009 में उन्होंने दावा किया 
कि विजयदशमी की एक ईसाई ऐतिहासिक पष्ठभमि थी, क्योंकि यही वह समय है 
जब जेहोवा ने ईसा मसीह को ज्ञान दिया। इस ईसाईकत संस्करण में सरस्वती और 
लक्ष्मी के स्थान पर, जो क्रमश: बद्धि और सम्पत्ति की देवियाँ हैं, ईसाई सन्‍तों पॉल 
और सिबैस्टियन को लाया गया। पादरी ने आगे और दावा किया कि महाशिवरात्रि का 
पर्व मसीह रात्रि का विकत रूप है। यह वही दिन था जब ईसा मसीह ने अपने 
अनयायियों से चौकजन्ने रहने को बोला था।” ये उदाहरण हैं कि किस प्रकार दक्षिण 
भारत में सन्‍त टॉमस मिथक की घुसपैठ होने के साथ हिन्दू त्योहारों का धीरे-धीरे 
ईसाईकरण किया जा रहा है। 


हिन्द कला का ईसाईकरण 
वास्तव में, नृत्य मन्दिरों में पजा का एक स्वाभाविक और आवश्यक अंग है। 
सिर्फ़ भारत में ही ऐसे ईश्वर की परिकल्पना है जो नत्य करते हैं। शिव नटराज हैं 
नत्य करने वालों के स्वामी, जो चेतना के प्रासाद में नृत्य करते हैं और उसमें 


ब्रह्माण्ड की लय बनते हैं। उनके ब्रह्माण्डीय नृत्य में सजन, संरक्षण, पनसोंष्टे 
आच्छादन और शभाशीष के दिव्य विशेषाधिकार भी हैं... भारत में नृत्य धर्म के 
साथ इतने निकट से जड़ा हआ है कि आज इस अनिवार्य पष्ठभमि से इसके 
अलग हो जाने के बारे में सोचना भी असम्भव हो गया है। 


--रुक्मिणी देवी अरुण्डेल” 


हिन्द कला-रूपों और वैदिक परम्पराओं के अन्य पक्षों को मिशनरी विद्वानों द्वारा 
ईसाई घसपैठ और समायोजन के लिए लक्षित किया जा रहा है। भरत नाटयम एक 
लोकप्रिय हिन्दू आध्यात्मिक नृत्य विधा है जिसका मूल वेदों में नृत्य के उल्लेख में 
खोजा गया है। इसे भरत मनि द्वारा नाट्य शास्त्र के लिखे जाने के भी पहले 
औपचारिक स्वरूप दे दिया गया था, जो ईसा पर्व दसरी शताब्दी में मंचीय कला और 
सौन्दर्य शास्त्र पर लिखा गया एक बीज ग्रन्थ है। तमिल महाकाव्य चिलापथिकरम 
प्राचीन नगर केन्द्रों में किये जाने वाले कालजयी नृत्य प्रदर्शनों का वर्णन विस्तार से 
करता है। सामान्य जनों के लिए मंचीय कलाओं को आध्यात्मिक प्रथाओं के रूप में 
रखा गया था; इनमें वे भी शामिल थे जिनमें धर्मग्रन्थों तक सीधे पहँच स्थापित करने 
लायक न तो योग्यता थी और न ही रुझान। 


नत्य का हमेशा से ही एक पवित्र पहल रहा है, और जिन्होंने इसके तरीकों को 
संरक्षित, सिंचित और प्रचारित किया उनमें पाशुपत (शैव) घुमन्तू साधु शामिल थे 
जिन्होंने इसका उपयोग आनन्दातिरेक तक ले जाने वाले के एक तरीके के रूप में 
किया।” भरत नाटबगअम हिन्द ब्रह्माण्डविज्ञान के उत्पत्तिपपालन-संहार चक्र पर 
आधारित है, जिसे शिव के नृत्य के रूप में भी देखा जाता है। डॉ. आनन्द कमारस्वामी 
के शब्दों में 
ब्रह्म की यात्रि में, प्रकृति निष्क्रिय रहती है, और तब तक नृत्य नहीं कर सकती 
जब तक कि शिव की इच्छा न हो : आनन्दातिरेक में बेसध वे अपनी उस स्थिति 
से जागते हैं, और उनका नृत्य निष्क्रिय पदार्थ में जगाने वाली ध्वनि की धड़कती 
तरंगें भेजता है, और फिर पदार्थ भी नाचने लगते हैं जो उनके चारों ओर एक 
वैभव सदृश लगते हैं। नृत्य करते हुए ही वह इसके बहस्तरीय घटनाक्रम को 
संचालित करते रहते हैं। समय परा होने पर, वे अब भी न॒त्य करते हए अग्नि के 
द्वारा सभी स्वरूपों और नामों को नष्ट कर देते हैं और नया विश्राम देते हैं। यह 
काव्य है; लेकिन विज्ञान से कम भी नहीं ।” 
न॒त्य के इस स्वरूप ने, जो आध्यात्मिक, कलात्मक और दार्शनिक जगत को 
एक सत्र में बाँधता है, भौतिकविज्ञानी और दार्शनिक फ्रिट्जोफ कापरा जैसे अनेक 
आधनिक पश्चिमी विद्वानों को प्रेरित किया है, जो लिखते हैं : “तब, आधनिक 
भौतिकविज्ञानी के लिए शिव का नृत्य उप-परमाण्विक पदार्थ का नत्य है!।” स्वर्गीय 
कार्ल सागाने, जो एक खगोल भौतिकविज्ञानी थे, शिव की मर्ति में '“आधनिक 


ना ् न रा हे ल्‍त व न उन_क- 


खगोलशास्त्रीय विचारों की एक प्रकार की पूवोनुभूति देखो!।” रुक्मिणी अरुण्डेल 

भारतीय न॒त्य के दर्शन की व्याख्या इस प्रकार करती हैं 
यह परुष और प्रकति की आत्मा है, गति के उद्भव की एक अभिव्यक्ति, एक 
सच्ची रचनात्मक शक्ति जो युगों-युगों से आगे बढ़ायी और सौंपी जाती रही है। 
आध्यात्मिक काव्य का सजन करने वाले ध्वनि और लय के इस मर्त स्वरूप को 
नृत्य या नाट्य कहा जाता हे... इस नृत्य की पहली झलक हमें स्वयं शिव से 
मिलती है, योगियों के एक योगी से। वे हमें ब्रह्माण्डीय नृत्य दिखाते हैं और हमारे 
लिए जो कछ भी अस्तित्व में है, उसकी एकता का चित्रण करते हैं... उनके नृत्य 
की ब्रह्माण्डीय लय उनके चारों ओर आत्मा-यक्त पदार्थों को आकर्षित करती है 
जो स्वयं को इस अनन्त और सन्दर ब्रह्माण्ड की विविधताओं में प्रकट करते हैं। 
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बौद्ध, जैन और बाद के सूफी मुसलमानों ने इन मंचीय कलाओं के सौन्दर्य को उच्च 
सम्मान दिया, विशेषकर नृत्य, काव्य और संगीत को। उन्होंने इनको अपने धार्मिक 
और पन्थ निरपेक्ष मंचनों के लिए अंगीकत किया। 


भारतीय आध्यात्मिक न॒त्य का ईसाई अपमान 


सत्रहवीं शताब्दी से ईसाई मिशनरियों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों को मर्तिपजकों 
की प्रथा के रूप में देखते हए उन पर सशक्त प्रहार किये हैं। इसे बहधा मानवाधिकार 
के आधार पर देवदासी प्रथा पर प्रहार करते हए अभिव्यक्त किया गया। देवदासियाँ 
मन्दिर की नर्तकियाँ थीं, जिन्हें बचपन में ही किसी विशेष देवता को समर्पित कर 
दिया जाता था। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में यह प्रथा अपने चरम पर थी, लेकिन 
कुछ सौ साल बाद शक्तिशाली राजाओं द्वारा संरक्षित मन्दिरों की यह पारम्परिक प्रथा 
मुगल शासनकाल में धीरे-धीरे लुप्त होती गयी, विशेषकर तब से जब मुगलों ने इसे 
लोकप्रिय मनोरंजन में बदल दिया, जिसमें आध्यात्मिकता नहीं रह गयी। देवदासी प्रथा 
कुछ मामलों में इतनी नीचे गिर गयी कि मन्दिर की नर्तकियों का उपयोग वेश्यावृत्ति 
के लिए किया जाता था, उपनिवेशवादियों द्वारा इसकी व्यापकता को बढ़ा-चढ़ाकर 
बताया गया। 


भारत के अंग्रेज़ी-शिक्षा प्राप्त सम्भ्रान्त लोगों में से अनेक ने अपनी विरासत की 
औपनिवेशिक निन्दा को स्वीकार कर लिया और इसकी “आदिमता'” के लिए क्षमा 
याचना की। उनमें से कछ समाज स॒धारक बन गये और उन्होंने देवदासी प्रणाली को 
नैतिक और यहाँ तक कि सामाजिक-स्वास्थ्य के आधार पर घणित पाया।” जो भी 
हो, देवदासियों ने अपने अस्तित्व को खतरे में पाया और औपनिवेशिक सरकार को 
हस्तलिखित आवेदन भेजे, जिनमें भरत नाटथयम के आध्यात्मिक आधार को स्पष्ट 
किया गया था। शैव आगमों से उन्होंने यह कहते हए शिव के उद्धरण दिये कि “पजा 
के समय मझे प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन शुद्ध नृत्य की व्यवस्था अवश्य की जानी 


ना बज बच न 


चांहिए। इस न॒त्य को उन मांहेलाओं द्वारा किया जाना चांहेए जो नतौंकेयों के ऐसे ही 
परिवारों की हों और पाँच आचार्य उनकी संगत करें!। चँंकि प्रत्येक हिन्द द्वारा इन 

आगमों को पजा जाता है, देवदासियों ने पछा, “हमारे समदाय को मन्दिर की सेवा के 
अनिवार्य अंग के रूप में उन्नति न करने और अस्तित्व में न बने रहने देने का क्‍या 
कारण हो सकता है?” अपनी परम्परा को निभाने के लिए उनको कठोर दण्ड देने के 
प्रस्ताव को उन्होंने विरोध किया, यह कहते हए कि “सभ्य विश्व में उसके जैसा कोई 
कानन नहीं था! |? 


अपने पारम्परिक व्यवसाय के उनन्‍्मलन के बदले उन्होंने अपनी ऐतिहासिक 
स्थिति को बहाल करने के लिए बेहतर शिक्षा की माँग की। उन्होंने यह कहते हए 
अतीत की तरह धार्मिक, साहित्यिक और कलात्मक शिक्षा चाही कि “हममें गीता का 
ज्ञान और रामायण की सन्दरता का समावेश करायें और हमें आगमों को समझायें और 
पजा की विधियाँ भी बतायें!। इससे देवदासी बालिकाओं को प्रेरणा मिलेगी कि वे 
स्वयं को मैत्रेयी, गार्गी और मणिमेकलाई जैसी स्त्री सन्‍तों की तरह ढालें, और वेदों 
की स्त्री गायिकाओं जैसी बनें, ऐसी 
हम एक बार फिर नैतिकता और धर्म के शिक्षक बन जायें। ... आप जो छोटे 
समदायों के लिए अपने मधर प्रेम की डींग हाँकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि 
आप हमें जीने और अपना मोक्ष स्वयं प्राप्त करने के लिए काम करने, ज्ञान और 
भक्ति में स्वयं को अभिव्यक्त करने, और बढ़ते हए भौतिकतावाद की धनन्‍्ध और 
उसकी आँधी में भारत के धर्म की ज्वाला जलाये रखने, और विश्व के समक्ष 
भारत के सन्देश की व्याख्या करने का अवसर दें।” 


ऐसे प्रयासों के बावजद भरत नाटथम पर मिशनरी प्रभाव का दबदबा जारी रहा 
जिसे अनैतिक के रूप में देखा जाता रहा और वह लगभग निश्चित विलप्ति के संकट 
का सामना करता रहा। उदाहरण के लिए, मिशनरी विद्वता द्वारा समर्थित एक 
द्रविड़वादी ने इस नृत्य को “वैसा जीवनस्रोत कहा जो वेश्यावृत्ति के विकास को 
बढ़ावा देता है! |१० 


जो भी हो, हिन्द विद्वानों ने कला के इस स्वरूप पर लगाये गये ईसाई लांछनों को 
हटाने के लिए अथक प्रयास किये। उनमें से प्रमख थीं रुक्मिणी देवी अरुण्डेल 
(904-86), जिन्होंने 936 में कलाश्षेत्र अकादमी ऑफ़ डांस एण्ड म्यजिक की 
स्थापना कर इस नृत्य को संरक्षण दिया और पनर्जीवित किया। उन्होंने मध्यवर्गीय 
परिवारों की बालिकाओं के लिए (यहाँ तक कि बालकों के लिए भी) भरत नाटथम 
सीखने को सामान्य रूप से एक स्वीकार्य गतिविधि बना दिया। यद्यपि इसका 
संचालन एक आधनिक संस्थान की तरह किया गया, इसने एक पारम्परिक गरुकल 
की तरह ही काम-काज किया जिसमें गणपति देव की प्रार्थना, शाकाहार, और गरु 
शिष्य सम्बन्ध पर ध्यान केन्द्रित किया गया। सम्पर्ण तमिलनाड में विकेन्द्रीकत, एक 
पर-एक शिक्षण की गरु-शिष्य परम्परा का तरीका इस पनर्जीवन के एक अंग के रूप 


में तरह-तरह से फैला। इस प्रकार, समाप्त हो जाने के बदले, जैसा के 'मैशनारेयों, 
उपनिवेशवादियों और उनके भारतीय अन्‍्तरंग सहयोगियों द्वारा वांछित था, भरत 
नाटथयम फिर एक बार एक आध्यात्मिक कला रूप में दक्षिण भारत में सस्थापित हो 
गया, और उसने भारत भर में तथा विदेशों में भी प्रशंसा प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया। 
4. विकसित होकर एक विश्वविद्यालय बन गया जिसका चेन्नई में एक बड़ा 
परिसर है। 


रणनीतिगत परिवर्तन : हिन्दू नृत्य का सूक्ष्म ईसाई समायोजन 


हाल के वर्षों में, मिशनरी फिर एक बार भरत नाटअञम को निशाना बना रहे हैं। लेकिन 
इस बार ऐसे उम्मीदवार के तौर पर जिसे ईसाइयत में पचाने के लिए नियन्त्रण में लिया 
जाना हो। यह रणनीतिगत पलटा भरत नाटअम के प्रति बढ़ते उत्साह के उत्तर में है, 
जिन उत्साहियों में अनेक पश्चिमी नारीवादी भी शामिल हैं, जो भारतीय नृत्य को इस 
रूप में देखते हैं कि वह नारी की यौन भावना को मल्यवान बनाता है।” पश्चिम के 
लोगों ने शुरू में हिन्द प्रथाओं और चिढ्ढों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस नृत्य 
को लिया, और हिन्दू गुरुओं के अधीन अध्ययन किया, जिन्होंने अनाड़ी की तरह 
ईसाई शिष्यों का स्वागत किया। आज भरत नाटचम के ईसाईकरण अभियान में जो 
लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं उनमें से प्रत्येक को प्रारम्भ में हिन्दू गुरुओं द्वारा 
पढ़ाया गया था।* भारत में अनेक असन्देही, या सम्भवत: अवसरवादी, हिन्द गरु हैं 
जो ईसाई विद्यार्थियों को अपनी छत्रछाया में लेकर इस कलारूप की शिक्षा देते हैं। 
इन ईसाई शिष्यों ने अति कठिन परिश्रम किया और इनमें से कई तो उदाहरण देने 
योग्य हो गये, जो हिन्द विषयवस्तओं पर नाचते और समाचार माध्यमों तथा दर्शकों 
को भाव-विभोर कर देते। 


जो भी हो, वे पारम्परिक हिन्द कला और ईसाई सौन्दर्यशास्त्र तथा मत के बीच 
संघर्षों में फैंस गये। एक प्रमुख रोमन कैथोलिक पुजारी और हिन्दू कलारूपों के नर्तक 
फादर फ्रांसिस बारबोजा (एकल फध्याटां5 88700०29) स्वीकार करते हैं कि 'मैंने जिस 
प्रमख कठिनाई का सामना इस नृत्य को करने में किया, वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य 
का अद्वितीय पक्ष है, जैसे, हाथ की म॒द्राएँ और भाव-भंगिमाएँ।” वे स्वीकार करते हैं 
मैं देव हस्त (हाथ की मद्राए) को छोड़कर उनमें से सभी का उपयोग उनके मल 
स्वरूप में कर सकता हं, क्योंकि बाइबल के व्यक्तित्वों की प्रकृति और उनका 
महत्व बिल्कुल अलग और अद्वितीय है। इसलिए जब मैंने ईसा मसीह, ईसाई 
ट्रिनिटी (पिता, पत्र और पवित्र आत्मा) का प्रतिरूपण करना चाहा तो परी तरह 
विफल हो गया। मझे लगा कि दिव्य व्यक्तित्वों और ईसाइयत की परिकल्पनाओं 
के अनकल मझे नये देव हस्तों का आविष्कार करना होगा। यह मेरी रचनात्मक 
बौद्धिक और धर्मशास्त्री पष्ठभमि के लिए चनौती थी। ईसाई धर्मशास्त्र के अपने 
ज्ञान और प्राचीन नृत्य ग्रन्थों के गठन अध्ययन से यक्त मैंने तब अनेक देव हस्त 


शा ना व ना ना न 


इसमें शांमेल केये तांके वे बाइबल के व्यौक्तेत्वों के अनकल हों। ये नयी 
पद्धतियाँ मेरी प्रस्ततियों को वस्त तथा स्वरूप की दृष्टि से असली भारतीय और 
ईसाई दोनों बनाने में सफल रहीं।$ 


डॉ. बारबोजा ने इन ईसाई म॒द्राओं का अविष्कार कर भरत नाटबअम का 
ईसाईकरण किया है : ईश्वर, जो पिता है; ईश्वर का पत्र; पवित्र आत्मा; कब्र से उठे ईसा 
मसीह; माँ मेरी; सलीब; पवित्र माता; चर्च; और ईश्वर का शब्द; और इनके साथ ही दो 
भाव-भंगिमाएँ : सलीब पर चढ़ाना; और कब्र से उठे ईसा मसीह।४ यह रणनीति 
आश्चर्यजनक ढंग से पश्चिम के योग साथकों द्वारा विकसित किये गये ईसाई योग और 
यहदी योग के समान है, जो योग से वही लेते हैं जो वे लेना चाहते हैं, लेकिन उन 
संकेतों और परिकल्पनाओं को अस्वीकार कर देते हैं या बदल देते हैं जो अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से हिन्द होते हैं। 


एक अन्य उदाहरण है “कलाई कावेरी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स! (एबं 
द॒णशां 0०९४८ ०एा 7776€ ७75) जिसकी स्थापना एक कैथोलिक पादरी ने 977 में 
एक सांस्कतिक मिशन के रूप में की थी। उन्हें विभिन्न स्रोतों से संरक्षण मिला और 
उन्होंने पादरियों और ईसाई भिक्षुणियों को असन्देही हिन्दू गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने 
के लिए भेजा। यह महाविद्यालय “भरत नाटगम में विश्व के पहले, परिसर के बाहर 
स्नातक कार्यक्रम (ऑफ़-कैंपस डिग्री प्रोग्राम)” की सविधा देने का दावा करता है 
दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत (गायन और वादन दोनों) में एक अन्य कार्यक्रम के 
साथ। इसकी वेबसाइट के मखप॒ष्ठ पर डॉ. बारबोजा की “ईसाई मद्राएँ' दिखायी गयी 
हैं जिनमें हज़ारों वर्ष परानी हिन्द म॒द्राओं के स्थान पर ईसाई “पिता देव” का उपयोग 
परत नाट्यूम के रूप में किया गया है। कलाई कावेरी को एक प्रमख ईसाई अभियान 
के रूप में समर्थन और धन दिया जाता है।& तमिलनाड़ सरकार भी इसे सक्रिय रूप से 
धन दे रही है और प्रोत्साहित कर रही है ।* 


कलाई कावेरी की शाखाएँ विदेशों में भी हैं। ब्रिटेन में इसकी शाखा के संरक्षक हैं 
लॉर्ड नवनीत ढोलकिया; यह शाखा “दक्षिण भारत के कलाई कावेरी महाविद्यालय के 
नत्य करने वालों और मद्रा तथा चाल की शिक्षा देने वालों के माध्यम से ब्रिटेन में नृत्य 
करवाते हैं और शैक्षणिक कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं! ।*” इसकी वेबसाइट में 
इसके पच्चीसवें वार्षिकोत्सव की पुस्तिका, “रिसर्जेन्स” (8८४एक्‍स्‍४००८८) से एक उद्धरण 
दिया गया है जो पहले भारतीय आध्यात्मिकता की प्रशंसा करती है और उसके बाद 
उसे ईसाई समानान्तर में ढालने की समय-सिद्ध ईसाई तकनीक का प्रयोग करती है 
जैसे “पवित्र समागम” शब्दावली का सक्ष्म उपयोग जिसका ईसाइयों के लिए विशेष 
धार्मिक महत्व है, और जिसे अन्य लोगों द्वारा सम्भवत: देखा भी नहीं जा सकता। यह 
उद्धरण वैदिक परम्परा के लिए सम्मान के साथ प्रारम्भ करता है 

संगीत और न॒त्य, जब भारतीय परम्परा में देखा जाता है, मलत: एक आध्यात्मिक 

कला है, एक अनन्य योग और संगति का एक विज्ञान। ... वेदों के अनूसार 


दिव्य माता वाक (वाग देवी) ने सम्पर्ण सांष्टे के आंस्तत्व को गाया। इंश्वर की 
शाश्रत जीवन-शक्ति, परा शक्ति, का प्रवेश हआ, या यँ कहें कि एकलध्वनि वाली 
बीज-ध्वनि ३४ (प्रणव) के माध्यम से अनन्त कारक ध्वनि नाद का रूप ग्रहण 
किया। इस प्रकार यह अद्भत विश्व अपने अनेक रूपों में उभर आया। भौतिक 
शारीरिक, मानसिक और आत्मा का सम्पर्क या ईश्वर से पवित्र समागम की यह 
प्रक्रिया पर्ण संगति, दोषरहित एकीकरण, और ईश्वर के साथ परम पहचान को 
लक्ष्य बनाती है, उस ईश्वर की सभी प्रकट और अप्रकट लीला (दिव्य नाटक और 
है में न वैयक्तिक, ब्रह्माण्डीय और ब्रह्माण्ड से परे सभी स्तर के अस्तित्वों 
व्याप्त है ४ 


हे 068 जैसे ही आलेख आगे बढ़ता है, यह चित्रण अधिकाधिक स्पष्टता से ईसाई 

जाता 
इसलिये, प्रत्येक मानव ध्वनि या शब्द को इसके मल स्रोत में ढँढ़ निकालना 
सम्भव है, एक सकारात्मक स्रोत तक एक-एक पग बढ़ाते हए जब तक कि ब्रह्म 
शरीर, जिसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है, तक न पहुँच जायें : “प्रारम्भ में प्रजापति थे 
ब्रह्मा (प्रजापतवै इृदम अग्रते आसीत) जिनके साथ यह शब्द था (तस्य वाग 
द्वितीय आसीत), और यह शब्द निश्चय ही सर्वोच्च ब्रह्म था (वाग वै परम॑ ब्रह्म)'। 
इस वैदिक काव्य का समानान्तर ईसाई नये सन्देश के चौथे गॉस्पेल में मिलता है 
: प्रारम्भ में शब्द था, और वह शब्द ईश्वर के पास था, और वह शब्द ही ईश्वर 
था!। (जॉन ., 7०7 .) यहाँ जिस “शब्द” की ओर इंगित किया गया है वह 
मौलिक ध्वनि या नाम था। यह उच्चारण किये जा सकने वाला शब्द नहीं हो 
सकता है, और इसलिए यह ईश्वर की रचनात्मक शक्ति ही है। गलत ढंग से 
नामित सोलोमन का गीतिकाव्य, जो सम्भवत: दूसरी शताब्दी के ईसाई 
फिलीस्तीन या सीरिया के थे, इसी सत्य को अलंकारों में अभिव्यक्त करता है 
ऐसा कछ भी नहीं जो ईश्वर से अलग है, क्योंकि वह उसके पहले भी था जब 
किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था। और यह सष्टि (अनेक विश्व) उनके ही 
शब्द द्वारा अस्तित्व में आयी!। (ओड सोलह : 8-9, 066 #णएा:8-9)» 


फादर साज जॉर्ज (#एा]शः 59ंप 5९०8९) केरल के एक ईसाई पादरी, कलाई 
कावेरी के विख्यात व्यक्तित्व हैं जिन्होंने विभिन्न भरत नाटथम ग्रुओं से सीखा। वे 
हिन्द और ईसाई दोनों विषय-वस्तओं का मंचन करते हैं। कलाई कावेरी संस्थान गर्व 
से कहता है कि 

नई दिल्ली में पोप जॉन पॉल ॥ के सामने भी नृत्य पेश करके उन्होंने भरत 

नाट्यम के स्तर को ईसाई प्रार्थाओं और प्रजाओं के स्तर तक ऊँचा उठाया। 

यहाँ इस प्राचीन लता के एक नये पृष्पीकरण के अनभव का एक दर्लभ अवसर 

है। ऐसे आयोजनों में, राधा कष्ण के प्रतिरूपण एक ही मंच पर ईसा मसीह को 

सलीब पर चढ़ाने और उनके कब्र से उठ जाने के प्रतिरूपण से जा मिलते हैं।? 


जि तो तो जि न | िआच | 


भरत नाटथम के इंसाइईकरण के साथ-साथ हिन्द्‌ धम को धृष्टतापवेक 
अस्वीकार करना 


संयक्त राज्य अमरीका के मेरीलैंड में 'कलाईरानी नाट्य शालाई” (रणनीतिगत रूप से 
एक प्रमुख हिन्दू मन्दिर के ठीक बगल में स्थापित) की संस्थापक रानी डेविड तो 
भरत नाटअम के ईसाईकरण के बारे में इससे भी ज्यादा धष्ट हैं। उनकी वेबसाइट यह 
उद्घाटित करने में भी नहीं हिचकती कि वे हिन्द चिहों, जो भरत नाटतअम के अंग हैं 
को तिरस्कार की दृष्टि से देखती हैं, और न॒त्य से उन्हें हटाने के प्रति कतसंकल्प हैं। वे 
भरत नाटअम को गैर-हिन्दू बनाना चाहती हैं 
एक सबव्यवस्थित 'सलंगाई प्रजाई'? में उनके दढ़ विश्वास के बावजद उन्होंने 
अपमानित अनुभव किया, क्योंकि उनके ईसाई मलयों ने उन्हें एक म॒ति के आगे 
झकने की अनमति नहीं दी, चाहे वह नटराज की हो, मेरी की हो, या यहाँ तक 
की ईसा मसीह की। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि एक दिन वे इस सन्दर 
कला को ऐसा स्वरूप देंगी कि उस पर किसी भी धर्म द्वारा विशेषाधिकार का 
दावा न किया जा सके। उस संकल्प का परिणाम 992 में एडविना भास्करन के 
आयोजन (#०ग४०7०॥) के समय से सामने आने लगा, जब ईसा मसीह पर एक 
पाथम, “ेशवैय थथी सेई”', को शामिल किया गया।? 


लेकिन बहलतावाद की उनकी प्रारम्भिक भाव-भंगिमा “नव-सजन' के रूप में एक 
विशिष्ट ईसाई नृत्य तक पहँँचाती है, जिसके बारे में उन्हें गर्व है 

एडविना के पितामह, एल्डर एडविन ने रानी को बधाई दी और पछा, “क्या तम 

एक परा कार्यक्रम मंचित कर सकती हो जिसमें केवल ईसाई सामग्री हो?! 

फलत: ईसा मसीह पर एक दो घण्टे का कार्यक्रम 'येश, येश, येश” की रचना की 

गयी और सबसे पहले उसे मेरीलैंड में मंचित किया गया और उसके बाद संयक्त 

राज्य अमरीका के अनेक भागों में घृम-घृमकर इसे दिखाया गया।?” 


रानी डेविड को फादर बारबोजा और अन्य भारतीय ईसाइयों के साथ सहयोग पर 
भी गर्व है। 'ईसाईकरण की परिकल्पना” (द कांसेप्ट ऑफ़ क्रिश्यनाडिंजग) शीर्षक से 
छपे एक आलेख में, जो अपने शीर्षक में ही सब कछ बता देता है, वे भरत नाटयम 
की समस्याओं की तलना बाइबल में कथित रूप से पायी जाने वाली समान समस्या 
हे करने के साथ प्रारम्भ करती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वे पक्षपात नहीं कर रही 


भरत नाटगचअम का इतिहास यह प्रकट कर देता है कि धार्मिक लोगों द्वारा इसका 
दरुपयोग किया गया और यह सामजिक कलंक बन गया। उसी तरह, स्वयं 
नृत्य” शब्द का उल्लेख बाइबल में दो बुरे “पापपर्ण” सन्दर्भों में आया है : एक बार 
इजरायलियों और सोने के बछडे के साथ, तथा दसरी बार सलोमी के साथ 
जिसने हेरोड के सामने नृत्य किया १ 


इसके बाद के वाकक्‍यों में, समान व्यवहार के [देखावे वाले इस अग्रभाग के स्थान 
पर नृत्य के सकारात्मक पक्षों पर केवल बाइबल के अनसार ध्यान केन्द्रित किया 
गया। नृत्य का जिनमें उल्लेख है उन विशेष कविताओं का उद्धरण देते हए उन्होंने 
निष्कर्ष निकाला 
ईश्वर के राज्य में नृत्य के होने के प्रबल संकेत हैं। लेकिन यह क्या कोई ऐसा 
समर्थन है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? हाँ, भजन 49:3 और 50:4 
में ईश्वर की प्रशंसा में नत्यों को शामिल करने के सनिश्चित आदेश हैं! शायद ही 
कोई उससे अधिक सनिश्चित हो सकता है।? 


ट्सरे शब्दों में, जब बाइबल में नृत्य की निन्‍दा की गयी है, तब इसका भरत 
नाट्यम की हिन्द प्रकति के साथ चित्रण किया गया, और दोनों समान रूप से समस्या 
की साझेदारी करते हैं; लेकिन जब न॒त्य को बाइबल में सकारात्मक रूप से चित्रित 
किया गया है, तब यह परी तरह ईसाई घटनाक्रम से जड़ जाता है। ऐसा हिन्द 
उदाहरणों के साथ नहीं होता। 


जिसे बड़ी सफाई से भला दिया गया वह यह स्वाभाविक तथ्य है कि भरत 
नाट्यम इस कारण से हिन्द धर्म में ही विकसित, संस्थागत रूप से पोषित, और 
धर्मशास्त्रीय तरीके से परिमार्जित किया गया क्योंकि यह साकार हई आध्यात्मिकता 
की एक परम्परा है जो शरीर का--प्रुष और स्त्री दोनों के, और यहाँ तक कि पशुओं 
का भी--मल्यवर्द्धध करती है जबकि अब्राहम की परम्परा ने, मुख्य रूप से हमेशा पाप 
और मर्तिपजा के भय का ध्यान बने रहने के कारण, एक दिव्य माध्यम के रूप में ऐसे 
शारीरिक प्रतिरूपण की सम्भावनाओं का गला घोंट दिया।* 


उसके बाद रानी डेविड नृत्य में हिन्द धर्म और ईसाइयत को साथ-साथ अस्तित्व 
में रखने के प्रयत्न की चुनौतियों की व्याख्या करती हैं 

दो प्रमुख अन्तर हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हिन्दू धर्म उदार है और 
यह किसी भी “अच्छी चीज” को पवित्र रूप में स्वीकार करेगा। दसरी और 
ईसाइयत एक “उत्साही” ईश्वर पर आधारित है जो आदेश देता है कि आप किसी 
अन्य ईश्वर की पजा नहीं कर सकते। सहजता प्रजा का ईसाई स्वरूप है; यही 
कारण है कि आप ईसाइयों को श्वेत वस्त्रों में देखते हैं जब वे चर्च जाते हैं। लेकिन 
एक हिन्द भक्त पजा में ससम्पादन में विश्वास करता है। आप जितना सन्दर 
बनायेंगे उतना ही स्वीकार्य होंगा। इसलिए भरत नाट्यूम को कोई इसमें कहाँ 
लाता है? दो विश्वों को मिलाने का कार्य कोई आसान काम नहीं है... यह 
कैथोलिक पादरी फादर बारबोजा थे जिन्होंने कछ निश्चित म॒द्राएँ बनायीं, जिसे 
आप इस पष्ठ में प्रदर्शित देखते हैं। एक सर्वव्यापी अन॒कलन करने की 
30088 के साथ मैने इन म॒द्राओं में से कछ का उपयोग अपनी नत्यकला में 
किया है|? 


एक प्रमख नतेकी अनीता रत्नम इससे भी आगे जाकर मेरीलैंड के अपने 2007 
के आयोजन में दावा करती हैं : “रानी डेविड ने तथ्यों को सामने रखा और दिखाया 
कि ईसाइयत भरत नाटअम और संग थमिड़ के साथ अस्तित्व में रहा, लेकिन समय 
के साथ इतिहास ने ईसाइयत को एक पश्चिमी दृष्टिकोण दिया है!।? 


यह ध्यान देना दिलचस्प है कि विभिन्न प्रकार के ईसाई अपने प्रति कितने सजग 
और रणनीतिक हैं जब वे इन अन्तर-धर्मी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। उनकी 
ईसाइयत अत्यन्त स्पष्ठटता से उनके मस्तिष्क में उपस्थित है और वे लाभदायक चनाव 
करने में बड़ी सझ-बझ रखते हैं। दसरी ओर ऐसी अन्तर-धर्मी गतिविधियों में लगे 
हिन्द इस विचार में आसानी से खो जाते हैं कि 'सब कछ एक ही है” और “हमारा और 
उनका कछ (अलग) नहीं है!'। एक तरफ ईसाई रणनीति है जो कि अपने विस्तार के 
लिए निरन्तर कार्यरत हैं और परिष्कत होने में लगी हई है। दसरा पक्ष, हिन्द, अनाड़ी 
की तरह अचिन्तित है, और एक प्रतिस्पर्धी घेरे में इसे देखने को अनिच्छक है। 


लीला सैमसन प्रवाद 


रुक्मिणी अरुण्डेल, वे गुरु जिन्होंने इस नृत्य रूप को औपनिवेशिक काल के 
धर्मान्तरण से बचाया, इस नृत्य को एक “साधना बताती हैं जिसके लिए सम्पर्ण 
समर्पण की आवश्यकता है?।” “कल क्षेत्र,' एक संस्थान है जिसकी स्थापना उन्होंने 
भरत नाटअम के हिन्द आध्यात्मिक मल पर बल देने के लिए की; इसे हाल में लीला 
सैमसन के नेतृत्व में ईसाई प्रचारकों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। सैमसन ने 
कलाक्षेत्र से अपना सम्बन्ध एक उच्च-विद्यालय के विद्यार्थी के रूप में प्रारम्भ किया 
था और एक नर्तकी तथा शिक्षिका बनने के लिए आगे बढ़ती चली गयीं। एक 
समकालीन गुरु के अनुसार, जो उसे जानते थे, लीला सैमसन के नामांकन के प्रति 
रुक्मिणी आशंकित थीं। 
लीला सैमसन (7,९८८।॥४ 5॥7507), जो आज एक वरीय कलाकार हैं, एक छोटी 
लड़की के रूप में कलाक्षेत्र आयी थीं। उनकी यहदी-ईसाई पष्ठभमि के कारण 
उनका पारम्परिक भारतीय संस्कृति से अधिक परिचय नहीं था। [रुक्मिणी] इसी 
कारण उन्हें छात्रा के रूप में लेने में झिझक रही थीं। जो भी हो, विभिन्न सम्बद्ध 
पक्षों के बारे में उनकी परीक्षा लेने पर हमने पाया कि उनमें अच्छी नर्तकी बनने 
के लक्षण थे। तब मैंने [र॒ुक्मिणी] को एक मौका देने के लिए मनाया, और वे मान 
भी गयीं, लेकिन कुछ झिझक के साथ।” 
सन 2009 में, सैमसन को “कलाक्षेत्र”' का नया निदेशक नियक्त किया गया। सन 
2006 में भरत नाटअचअम के आध्यात्मिक मल के उन्म॒लन को उचित ठहराकर उन्होंने 
समाचार माध्यमों में एक तफान खड़ा कर दिया। सन 2006 में समस्या तब खड़ी हई 
जब “आर्ट ऑफ़ लिविंग फाउण्डेशन' के प्रमख श्री श्री रविशंकर ने चेन्नई में अपने द्वारा 
चलाये जाने वाले “हेल्‍थ एण्ड ब्लिस” (स्वास्थ्य और आनन्द) नामक धार्मिक 


पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में “कल क्षेत्र' के विद्यांथियों की भागीदारी को रोकने 
के लीला सैमसन के प्रयासों के प्रति चिन्ता व्यक्त की। एक लोकप्रिय तमिल 
साप्ताहिक आनन्द विकटन के अनसार सर्वाधिक परेशानी में डालने वाला पक्ष है 
लीला सैमसन द्वारा बताया गया कारण। उन्होंने कहा था कि : इस आयोजन का हिन्दू 
धर्म से लेना-देना है। इसलिए “कल क्षेत्र' के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने की 
आवश्यकता नहीं है! |!०० 


इसके कछ ही समय बाद “हिन्द वॉयस” (7%40४ ४6८८) नामक पत्रिका में 
जिसका संचालन हिन्द राष्ट्रवादी करते हैं, एक आलेख छपा जिसमें दावा किया गया 
कि “कलाक्षेत्र' में सैमसन के संरक्षण में विनायक की अधिकांश प्रतिमाएँ हटा दी गयी 
थीं जिनकी विद्यार्थियों द्वारा नियमित पजा करने का इतिहास था। काफी आलोचना के 
बाद ही उन्होंने एक प्रतिमा को फिर से स्थापित कर दिया, लेकिन सभी को नहीं। 
सैमसन ने आदेश दिया कि इस देवता की प्रार्थनाएँ बन्द कर दी जायें, और प्रतिमाओं 
पर लपेटे बस्त्रों को भी हटा दिया जाये।" जैसे ही यह एक प्रम॒ख विवाद बना 
सैमसन प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए विवश हो गयीं, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों 
का खण्डन किया। उन्होंने दावा किया कि “कला क्षेत्र में कभी वैसी मर्तियाँ नहीं रहीं 
जिनकी पजा होती थी। जितने भी स्थानों पर हम प्रजा करते थे, वहाँ केवल एक 
दीपक प्रज्ज्वलित किया जाता था, धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तों और हमारे पर्वजों द्वारा 
अनुमोदित सर्वोच्च दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुसार! ॥० 


जहाँ एक ओर शिव का नटराज रूप ब्रह्माण्डीय नर्तक का प्रतिरूपण करता है, 
वहीं पारम्परिक रूप से भारतीय नर्तकों द्वारा नाचना प्रारम्भ करने के पहले नृत्य करते 
हुए गणेश का आवाहन किया जाता है। लीला सैमसन द्वारा इन “मर्तियों' को हटाना 
भरत नाटअम को इसके मल से काटने का प्रयास है, धर्मनिरपेक्षीकरण की आड़ में 
और उसके बाद इसे ईसाई धर्मशास्त्र तथा प्रतीकों में पिरोने के लिए। “मर्ति प्रजा? के 
विरुद्ध उनका रवैया उनकी ही संरशिका और संस्थान की संस्थापिका रुक्मिणी 
अरुण्डेल का प्रतिकार करता है, जिन्होंने विभिन्न देवताओं की प्रतिमाओं के हिन्द 
पजन का बचाव किया था 

हम जिन गीतों पर नृत्य करते हैं वे सभी देवी-देवताओं के हैं। आप पछ सकते हैं 

बा हि देवी-देवता क्‍यों हैं? एक मात्र उत्तर जो मैं दे सकती हँ, इतने देवी-देवता 

न है 03 


रुक्मिणी ने “वैश्विक धर्म” की धँधली अवधारणा का समर्थन नहीं किया और 
वास्तव में, यह कहते हए इस प्रकार की लाक्षणिक आध्यात्मिकता की विशेष रूप से 
आलोचना की 

कछ लोग कहते हैं, “मैं वैश्विक धर्म में विश्वास करती हँ”, लेकिन जब मैं उनसे 

पछती हूँ कि क्या वे हिन्द धर्म के बारे में कछ जानते हैं, तो वे नहीं में उत्तर देते 

हैं। वे ईसाइयत के बारे में कछ नहीं जानते, न ही बौद्ध या किसी अन्य धर्म के 


बारे में जानते हैं। दूसरे शब्दों में, वांश्वेकता किसी के बारे में कछ नहीं जानना हे। 

वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीययररण तो सबमें जो सर्वोत्तम है उसका सही अर्थों में 
उभरना है ... लेकिन भारत में, जब मैं भारत कहती हाँ, मेरे कहने का आशय साध 
सन्‍्तों के भारत से है जिन्होंने इस देश को इसका मख्य ज्ञान दिया, जिसमें से एक 
जीवन का आदर्श निकला, और दिव्यता का जो सभी जीवों में निवास करती है. 
न कि केवल मानवों में ९५ 


प्रातः:काल की सभा में, सैमसन ने कथित रूप से विद्यार्थियों और शिक्षकों से 
कहा कि मर्तिपजा एक अन्धविश्वास है और “कला क्षेत्र” में इसे हतोत्साहित किया 
जाना चाहिए। शिकायतें थीं कि उनके द्वारा चने गये शिक्षकों ने गीत गोविन्द की 
व्याख्या अपमानजक तरीके से की। रुक्मिणी अरुण्डेल द्वारा नर्थना विनायकर के 
साथ मिलकर जो प्रमाणपत्र का प्रारूप तैयार किया गया था उस पर शिव का प्रतीक 
अंकित था। वर्तमान प्रमाणपत्र के प्रारूप को बदल दिया गया है और उस पर अब 
कोई हिन्द प्रतीक नहीं है ॥% 


हिन्द कथाओं और प्रतीकों का अवमल्यन उपहास के स्तर तक करने के लिए 
सैमसन की आलोचना की गयी है, जिसमें सैमसन ने उनकी तलना वॉल्ट डिज्नी 
(५४४॥ 957९9) के चरित्रों, बैटमैन और स्टार वार्स के विचित्र चरित्रों से की थी! ।॥% 
इसके हे रुक्मिणी कमारसम्भव काव्य में प्रतीकवाद के गढ़ अर्थ की व्याख्या 
करती 
कमारसम्भव की कथा मझे क्‍यों प्रसन्नचित्त कर देती है? प्रतीकवाद के कारण। 
पार्वती अन्तत: जो विजय प्राप्त करती है, वह वासना नहीं, बल्कि भक्ति और 
स्वयं की उत्कष्टता है। पार्वती शिव को जीत लेती है और उनके साथ एकीकत 
हो जाती है, क्योंकि उन्होंने महत्‌ को खोज लिया है, जो वास्तव में ईश्वर को पाने 
का एकमात्र रास्ता है। यह अति सन्दर सौन्दर्यशास्त्र है। शिव ने उस सबको भस्म 
कर दिया जो भौतिक है। इसलिए एक नर्तक या संगीतकार को सभी विचारों को 
भस्म हा देना ही चाहिए जो कचरा है और स्वर्ण को बाहर निकालना चाहिए जो 
अन्दर | 07 


वे रामायण और महाभारत को “भारतीय नृत्य की अनिवार्य अभिव्यक्ति” बताती 
हैं।।०४ लीला सैमसन भारतीय कथाओं को मानव रचित मानती हैं। इसके विपरीत 
रुक्मिणी अरुण्डेल श्री राम, श्री कष्ण और बद्ध के बारे में इस प्रकार कहती हैं 

भारत विश्व शक्ति क्‍यों था? क्‍योंकि श्री कष्ण इस देश में रहे थे, यहाँ श्री राम रहे 

थे और ऐसा ही भगवान बद्ध ने किया था। यह उनकी शिक्षा ही थी जिसने भारत 

को एक महान विश्व शक्ति बना दिया था।० 

जिनमें लीला सैमसन बैटमैन और मिकी माउस के चरित्र देखती हैं, उनमें 
“कलाक्षेत्र” की संस्थापक अरुण्डेल सर्वाधिक उदात्त प्रकार के महान विश्व शिक्षक 
और प्रतीकवाद को देखती हैं। सैमसन के समायोजन में भरत नाटयम को उसका 


महत्वपणे आध्यांत्मेक, भीक्तियक्त, सोन्दये ओर शैक्षांणेक आयाम भौ नहीं दिया गया 

घसीटकर कार्टनों के बेढंगे, भड़कीले स्तर तक पहुँचा दिया। इस प्रकार 
लीला सैमसन के अपने शब्दों में, हथियाने की प्रक्रिया को इसके महत्वपर्ण चरणों में 
देखा जा सकता है : प्रारम्भ में कला रूपों को अहिन्द और पन्‍न्थ निरपेक्ष बनाकर, और 
उसके बाद उनका ईसाईकरण करके। 


तमिल लोक-कलाओं का ईसाईकरण 


लोक-कलाओं और हिन्दू धर्म के बीच परस्पर विशिष्ट विभाजन स्थापित करने के 
मिशनरी विद्बता के अथक प्रयास जारी हैं। इसके लिए परिकल्पना का ढाँचा एक 
शताब्दी पहले रिसस्‍ली, हॉजसन, और कॉल्डवेल के कार्यों से लिया गया है। “उच्चः 
कला को ब्राह्मणों द्वारा दमन के रूप में दर्शाया गया है, और लोक-कला को द्रविड़ों 
के विद्रोह के रूप में। 


कला जिसे “उच्चः परम्परा के रूप में माना जाता है और कला जिसे लोक-स्तर की 
परिधि वाले या “अल्प” परम्परा के रूप में देखा जाता है, वास्तव में सम्पर्ण भारत में 
एक ही निरन्तरता के दो सहजीवी श्रुव के अंग हैं। उच्च परम्परा प्रारूप के तौर पर 
लोक स्तर पर संस्कार-पद्धति और धर्मशास्त्रीय ढाँचा उपलब्ध कराती है, जहाँ प्रथाएँ 
कम औपचारिक होती हैं और उनका उद्देश्य लोकहित की सेवा होता है। नटराज की 
सांस्कृतिक मूर्ति इन दोनों भ्रुवों के बीच एक पुल का एक उदाहरण है : “उच्च संस्कृति 
के पाशपत घमन्त साध को एक आनन्दातिरेक बेसधी की अवस्था में दिखाया गया है 
जो “लोक” संस्कति को ही प्रस्तृत करता है। 


एक ईसाई महाविद्यालय ने, जिसमें फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा वित्त पोषित एक 
लोकगीत विभाग है, लोकगीतों पर एक पाठ्अप॒स्तक निकाली थी, जो विशेष रूप से 
औपनिवेशिक भारतविद्या और मार्क्सवाद से पश्चिमी उपकरणों का उपयोग करती है। 
४० इसके एक विद्वान एस.डी. लॉर्डू (5.0. 077070), ने दावा किया कि लोकगीतों का 
उनका अध्ययन तमिल लोक-देवताओं की पहचान को फिर से बनाने में मदद करेगा। 
लॉर्ड के अनुसार, अधिकांश तमिल देवता और देवियाँ जैन या बौद्ध धर्म से आयी हैं 
और बाद में शैव मतावलम्बियों द्वारा उनका रूपान्तरण किया गया था। उन्होंने एक 
हिन्द लोक-गीत के स्थान पर उसका ईसाई संस्करण समान रूप से असली लोक 
साहित्य के उदाहरण के रूप में प्रस्त्त किया। मल लोक-गीत वर्णन करता है कि किस 
प्रकार तमिल देव मुरुगन की पत्नी वल्ली ने भागकर स्वयं को एक पर्वत के निकट 
छिपा लिया था। (इसी का एक अन्य प्रकार वन्नी के क्षीरसागर के उस पार जा छिपने 
की बात कहता है।) भगवान मुरुगा ने, जो वल्ली के दिव्य मुख से वियोग नहीं सह 
सके, उन्हें खोजा।'” लॉर्इ इसकी तलना एक ईसाई गीत से करते हैं : “ईसा मसीह 
भागे और उन्होंने स्वयं को एक ज्ञाड़ी में छषा लिया। मेरी ने ईसा मसीह को क्षीर 
सागर के पार तक खोजा'।!* जहाँ एक ओर किसी समदाय में पीढ़ियों में एक 


लोकगीत का स्वरूप उभरकर सामने आता है, वहीं यहाँ एक विद्वान आऑस्तेत्व में बनी 
हई हिन्द लोक परम्पराओं को ईसाई परम्पराओं में बदलता है, और इस प्रक्रिया में 
वजल्ली और मुरुगन के काम सम्बन्ध और मेरी तथा ईसा मसीह के बीच माता-प॒त्र के 
सम्बन्ध के बीच विश्रम पैदा करता है। 


इसमें आश्चर्य नहीं कि इस ईसाई महाविद्यालय द्वारा भारत की स्वतन्त्रता की 

पचासवीं वर्षगाँठ मनाने के लिए प्रकाशित एक पस्तक में लॉर्ड भारत के अति-प्रिय 

राष्ट्रीय गीत “वन्दे मातरम” पर अश्लील फब्ती कसते हैं, जैसे “वन्दे मत्रम! मैं मत्रत्याग 
करना चाहता हँ। मझे एक पात्र और पेय (शराब) दो? ॥78 


9 
“ट्रविड़' ईसाइयत का प्रचार 


सन 2000 से सन्त टॉमस द्रविड़वादी ईसाइयत सम्बन्धी धोखाधड़ी को तमिलनाड 
की जनता के बीच ले जाया गया है और उसे उन अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा समर्थन भी 
प्राप्त हआ है जो भारत के प्रति सचमच विद्वेषपर्ण भावना रखती हैं। यह अध्याय इस 
घटनाक्रम को सम्मेलनों की एक थ्रंंखला के माध्यम से ढँढ़ता है जो भारत और विदेशों 
में स्थित निहित स्वार्थों के बीच निकट सहयोग स्थापित करने में सहायक हए हैं। चित्र 
9.] इन गँठजोड़ों की अब तक की प्रमख उपलब्धियों को दर्शाता है जो इस प्रकार हैं 


» तमिलनाड़ में सभी जाति समस्याओं के लिए ब्राह्मण-आर्य षडनञमन्त्र को दोषी 
ठहराया गया, और द्रविड़ ईसाइयत को एक समाधान के रूप में प्रस्तत किया 
गया। 

» एक बार जब वर्ण को स्पष्ट रूप से जाति से मिला दिया गया, द्रविड़ ईसाइयत 
के प्रचारकों ने डर्बन नसलवाद विरोधी सम्मेलन को पत्र लिखा कि भारत 
अन्तर्राष्ट्रीय नसलवाद की जननी है। 

» भारत को एक द्रविड़ ईसाई राष्ट्र घोषित करते हए प्रचार सामग्री प्रकाशित की 
गयी। 

» अमरीकी ईसाई प्रचारकों ने द्रविड़ पहचान और ईसाइयत के बीच 
सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित कर प्रवासी तमिलों को ईसाई बनाने के अवसर 
का दोहन करना प्रारम्भ कर दिया। 

» 2007 और 2008 में आयोजित सम्मेलन यह दावा करके कई कदम आगे गये 
कि द्रविड़ रहस्यवाद, साहित्य, मर्तिशिल्प, और नत्य वास्तव में ईसाइयत की 
ही अभिव्यक्ति थे और उनके मल सन्त टॉमस के कार्यों में थे 


इन घटनाक्रमों को इस अध्याय में विस्तार से बताया जायेगा। 


589 9. सामाजिक क्षेत्र में प्रधिष्ठ ईसाइया फ़ा प्रवेश 


चेनई सेपिनार इंस्टिट्यूट +) 
० 'वर्ण-व्यवस्था के अन्त के लिए टविड धर्म एशियाई स्टडीज 


बाग ८ 


---++-+-++-+-++--- हस-- न 
डरबन पें भारत के अन्तर्राष्टीय नस्‍लवाट की 
जननी होने की घोषणा 

* प्रकाशनों ने भारत के एक ट्विड़ ईसाई राष्ट् 
हान का प्राषणा 


न्यू बॉर्क सम्पेलनः कर आह काष्ण 0 
स्टडोज, चेन्नई, कंकोरडिया 


» शैव और वैष्णव का सन्त टॉमस ट्रविड श ५ लक थ | 
ईखाइवत के रूप में बप्तिस्ना सम्प्रदाय कॉलेज. यू.एस.ए. नें 
आयाजित 


द्रविढ़ ईसाइयत एक अन्तर्राष्टीय आन्टोलन बन जाती है 
* राष्ट्रपति बृश के सलाहव्यर ट्रविड़ इंसाइवत को बढ़ाया 
देते हैं। 


प्राजीन ईसाइबत के इतिहास पर तपिलनादु पें इंस्टिट्यूट आफ 


दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पेलन एशियाई के 
० शक्ति याँवित्र आत्मा बन जाती है कल 


तपिलनादु पें ट्रविड़ घर्ष पर पहला अन्तर्राष्ट्रीय ट्रविड आध्यात्निक 
सप्पेल्लन आन्टोलन., कैथोलिक चर्च- 
* भारतोय कला के इतिहास का बप्तिस्मा डाइओतीत ऑफ नटास 


2000 : “वर्ण-व्यवस्था के उनन्‍्मलन के लिए द्रविड़ धर्म” पर गोष्ठी 


जॉन सैमएल के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज ने स्वयं को देइवनयगम के 
शोध को प्रोत्साहित करने के लिए एक केन्द्रीय बिन्द्‌ बना लिया है। सन 2000 में 
देइहवनयगम और इस संस्थान ने चेन्नई में एक ऐसे लक्ष्य के साथ एक गोष्ठी का 
आयोजन किया जो सनने में भोला-भाला था : भारत में जाति और धर्मों के संघर्षों का 
उन्‍्मलन और भारत की शान्ति और सामाजिक तालमेल की पनर्स्थापना कैसे की 
जाये। उसमें बड़ी संख्या में द्रविड़वादी राजनीतिक व्यक्तित्व आये थे और द्रविड़वाद 
और ईसाइयत के बीच सम्बन्ध पाटने के लिए यह आयोजन एक मोड़ की तरह 
55500 आया। गोष्ठी का समापन एक घोषणा के साथ हआ जिसका सार इस 
प्रकार 


]. अगर द्रांवेड्ठ स्वयं को आयों के दमन से मक्त करना चाहते हैं जो जारी है तो 
उन्हें अपनी ऐतिहासिक महानता समझनी चाहिए उन्हें अपनी वैश्विक 
आध्यात्मिक विलक्षणता को प्राप्त करके, जिसे ऐतिहासिक साक्ष्य के माध्यम 
से खोजा जा सकता है, हीन भावना त्याग देनी चाहिए। 

2. जब द्रविड़ों को उनके धर्म की घोषणा करने को कहा जाये तो उन्हें इसकी 
घोषणा “द्रविड़ धर्म” के रूप में करने विकल्प अपनाना चाहिए, या किसी अन्य 
स्वीकार्य शब्दावली का जिसका एक ऐतिहासिक आधार है। उन्हें हिन्द धर्म से 
दर रहना चाहिए, जो महान द्रविड़ पहचान के लिए हानिकारक रहा है।' 


200व : भारत अन्तर्राष्ट्रीय प्रजातिवाद की जननी घोषित 


दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में “नसलवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों से विद्वेष और 
असहिष्णुता” के विरोध में आयोजित संयक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में सक्रिय 
कार्यकर्ताओं ने इस विषय की विकसित करना जारी रखा कि हिन्द धर्म, ब्राह्मणों और 
आर्यों द्वारा किया गया षडनचन्त्र लगभग प्रत्येक विश्वव्यापी सामाजिक समस्या के लिए 
उत्तरदायी था। देइवनयगम और उनकी पुत्री देवकला ने अपनी पुस्तक “इण्टरनैशनल 
रेसिज्म इज द चाइल्ड ऑफ़ इण्डियाज कास्टिज्म! (शमवांगावों वटांएक। 7४ (९ 
छग्रावब 7कबांव ४ (०४४४४) का वितरण किया । उन्होंने अपने निष्कर्ष की व्याख्या 
निम्न प्रकार से की : 

» संस्कृत ईसाइयत के बाद आयी, और इसे द्रविड़ों द्वारा सजा गया था (पृ. 9)। 
विलियम जोन्स को संस्कृत और ग्रीक/लैटिन के बीच समानता को लेकर 
धोखा हो गया और वे सोचने लगे कि यह प्राचीन थी। (प्‌. 0) 

» टॉमस प्रारम्भिक ईसाइयत को भारत लाये, लेकिन कपटी ब्राह्मणों, विशेषकर 
आदि शंकर, ने इसमें वर्ण-व्यवस्था को घुसाकर इसे विकृत कर दिया। (पृ. 
5) 

» नस्लवाद भारत के आर्य ब्राह्मणों द्वारा शुरू किया गया था, और यह ईसाइयत 
में भी घुस गया, जो पहले से ही गोरे यरोपीय लोगों के नियन्त्रण में थी। ऐसा 
इसलिए हआ क्‍योंकि यरोपीय जनों को विश्वास दिलाया गया कि वे भी नस्ल से 
आर्य हैं। (पृ. 4) 

आर्यों और»या ब्राह्मणों का गोरों से मिलान, और द्रविड़ों का कालों से, और 

गहरा हो गया है और इसका अफ्रीकी दलित अभियान के साथ विलय कर दिया गया 
है जो दलितों की तलना अफ्रीकियों से करता है। इस अभियान का मिशन है द्रविड़ 
और दलितों को एक साथ लाना, उनको इस प्रकार चित्रित करते हए कि वे ही भारत 
के दमित “काले” हैं। इसकी और व्याख्या आगे बारहवें अध्याय में की जायेगी। 


च् ना च् है त्> बन ना" शा ना च् न ् > 


देइवनयगम की पस्तक ने संयक्त राष्ट्र से माँग की के विश्व के सभी स्थानों से 
नस्लवाद समाप्त किया जाये। हालाँकि यह एक मानवीय माँग हे, देइवनयगम के तरीके 
मुख्यत: एक मूल हिन्दू संस्थान--शंकर मठों--पर दुष्टतापूर्ण प्रहार से बने हैं। ये मठ 
नौवीं शताब्दी में दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध सन्त शंकर द्वारा स्थापित किये गये थे। 
हालाँकि ये चार मठ, या धार्मिक संस्थान, भौगोलिक रूप से भारत के चारों कोनों में 
स्थित हैं और भारतीय सांस्कतिक एकता के प्रतीक के रूप में अग्रणी माने जाते हैं 
देइवनयगम ने इन्हें बन्द करने की माँग करते हए इन पर “विश्व भर में? सभी प्रकार के 
नस्लवाद के ऐतिहासिक स्रोत होने का आरोप लगाया हे 
विश्व से नसलवाद को समाप्त करने के लिए भारत से वर्ण-व्यवस्था को समाप्र 
किया जाना चाहिए। चॉँकि वर्ण-व्यवस्था तोड़े-मरोड़े गये धार्मिक विश्वासों 
वंशानगत विशेषाधिकार, और धर्म-प्रमखों को दिये गये अधिकारों से जड़ी है 
अर्थात, शंकर मठों को हटा दिया जाना चाहिए। जब धर्म-प्रमखों को दिये गये 
वंशानगत विशेषाधिकार हटा दिये जायेंगे, भारत की वर्ण-व्यवस्था समाप्त हो 
जायेगी। जब भारत से वर्ण-व्यवस्था समाप्त हो जायेगी, विश्व से नस्लवाद का 
उनन्‍्मलन हो जायेगा। अगर यह नहीं होता है... यह न केवल परे विश्व में नस्लवाद 
को जारी रखेगा, बल्कि परे विश्व में तोड़े-मरोड़े गये धार्मिक विश्वासों के द्वारा 
नस्लवाद का कैंसर भी फैलायेगा और विश्व शान्ति को नष्ट करेगा।॥१ 


एक अन्य पस्तिका में देइवनयगम व्याख्या करते हैं कि 

आर्य ब्राह्मणों ने द्रविड़ों के धर्मो--जैसे बौद्ध, जेन और वैष्णव--को हथिया 
लिया। तमिलनाड के भक्ति आन्दोलन से उन्होंने शैव और वैष्णव एकेश्रवरवाद की 
परिकल्पना को लिया और उसे तोड़-मरोड़कर अद्वैतवाद में बदल दिया (मैं ईश्वर 
है); इस प्रकार दावा करते हए कि ब्राह्मण ही ईश्वर है ... ब्राह्मणों ने नसस्‍्लवाद 
और वर्ण-व्यवस्था को जारी रखने के लिए नवीं शताब्दी में सम्पर्ण भारत में शंकर 
मठों की स्थापना की...* 


2004 : “भारत एक द्रविड़ ईसाई राष्ट्र हे, और ईसाइयों ने संस्कृत बनायी” 


2004 में देवकला ने कार्यालय के बाहर काम करने वाले मिशनरियों और ईसाई 
प्रचारक संस्थानों के लिए “इण्डिया टॉमस द्रविड़ ईसाई राष्ट्र है...कैसे ? (09 45 8 
पणणा4$ एगएंवा पिववा०...]70४?2) नामक एक चार सौ पट्ठों की मार्गदर्शक पस्तक 
का प्रकाशन किया । यह पुस्तक इस प्रकार की घृणा से भरी हई है 
आर्यों द्वारा स्त्रियों, दष्ठटतापर्ण योजनाओं, मादक पदार्थों, और शिक्षा से वंचित 
करने के माध्यम से द्रविड़ शासक धर्तता से ठगे गये थे। “अहं ब्रह्मास्मि' का 
विचार एक अन्य बरी अनीश्ररवादी परिकल्पना थी जो आर्यों द्वारा लायी गयी। 
मल रूप से, “अहं ब्रह्मास्मि' का अर्थ था “ईश्वर मझमें हैं', लेकिन शंकर ने इसे 
धर्ततापर्वेक “मैं ईश्वर हैँ” में बदल दिया ।४ 


ब् ् बडे न व च् च् 


यह पस्तक प्रश्नोत्तर भाग में कई हास्यास्पद और गलत जानकाररियों वाले दावे 
भी करती है जिनका उद्देश्य मिशनरियों को प्रशिक्षण देना है, जैसे 
प्रश्न : संस्कृत का काल कया है? 
उत्तर : संस्कृत 50 ईस्वी की है। यह ईसा मसीह के बाद आयी। 
प्रश्न : कौन-सी सात भाषाओं से संस्कत बनी है? 
उत्तर : तमिल, पालि, हीब्र, ग्रीक, लैटिन, फारसी और अरामाइक। 
प्रश्न : संस्कत भाषा किसने बनायी? 
उत्तर : टॉमस ईसाइयों ने संस्कृत भाषा बनायी। संस्कृत का उद्देश्य भारत के अन्य 
भागों में ईसाइयत का विस्तार करने में सहायता करना था, जहाँ तमिल नहीं बोली 
जाती थी।” 


2005 : सन्त टॉमस द्रविड़ ईसाइयत के रूप में हिन्द धर्म की पनर्कल्पना पर 
न्य यॉर्क सम्मेलन 


2005 में “भारत में सन्‍त टॉमस के उदय से लेकर वास्को द गामा तक की प्रारम्भिक 
ईसाइयत का इतिहास पर पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन”! आयोजित करने के लिए तीन 
संगठन जटे। ये थे : द इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, द डैविडियन स्पिरिचअल 
मवमेंट जिसकी स्थापना देइवनयगम ने की थी, और नन्‍्य यॉर्क क्रिश्रवियन तमिल 
टेम्पल। इस आयोजन के बारे में जानकारी का एक हिस्सा अपने ईसाई प्रचारक 
झकाव के बरे में गर्व से कहता है 
यह विशाल परियोजना हमारे ईसाई प्रचारक को गर्व की गहरी भावना और 
संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, वह भी उत्तम और आकर्षक 
सामग्री के साथ ताकि हमारे ईश्वर का राज्य इस धरती पर विस्तार पा सके, और 
इस प्रकार सामान्य रूप से समची मानवता पर, तथा विशेष रूप से भारतीय राष्ट्र 
पर शान्ति और समद्धि की वर्षा हो ॥ 


नय यॉर्क सम्मेलन की आधिकारिक घोषणा में बिना झिझक के दावा किया गया 
कि भारत की शास्त्रीय परम्पराएँ, जिनमें तमिल साहित्य, शैव मत, वैष्णव मत, और 
महायान बौद्ध भी शामिल हैं, ईसाइयत से ही एक विशेष स्वरूप देकर निकाली गयी हैं 


तमिलनाड़ में ईसाइयत ... बड़ी सम्भावना वाली शक्ति थी और इसकी नैतिकता 
तथा अन्य धर्मशास्त्री संहिताएँ बहत शक्तिशाली रूप में अभिव्यक्त हईं यहाँ तक 
कि तिरुकरल और नालादियार जैसी धर्म-निरपेक्ष तमिल प्राचीन कालजयी 
रचनाओं में भी। इसका प्रभाव गले निवासियों की पजा पर भी सअनंभव किया 
जाता है और विशेषकर शैव मत और वैष्णव मत जैसे स्थानीय धर्मों में भी। 
स्वाभाविक है कि भारत को अनेक मिशनरी मिले, जिनमें से अनेक एशिया और 
विश्व के अन्य भागों के थे। यवनारों ने, जो सम्भवत: ग्रीस और रोम से आये लोग 


थे, भारतीय भांमे में चारों तरफ इेसाइयत के सन्देश फैलाये। |केसी तरह हम यह 
समझ पाये हैं कि सन्त टॉमस से प्रारम्भ हए विख्यात व्यक्तियों के धर्मान्तरण के 
कार्यों के कारण भारतीय परिवेश में ईसाइयत की जड़ें गहरी हो गयी थीं। लेकिन 
इसके अधिकांश अभिलेख या तो खो गये हैं या नष्ट कर दिये गये हैं और अनेक 
बार संकटों का सामना करने के कारण ईसाइयत व्यापक परिवर्तन से गृजरी 
होगी। इसने भारत के अन्य धर्मों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है; यह अनेक 
भारतीय धर्मों के उदय में प्रमख कारक रही थी। भारत के सभी धर्मों में इसकी 
उपस्थिति का अनुभव विविध रूपों में किया जाता है। महायान बौद्ध के उदय पर 
इसका प्रभाव, विशेषकर बोधिसत्व और साथ-साथ मैत्रेय बद्ध का दूसरी बार 
आना जैसी परिकल्पना वास्तव में अदभत है।? 


सम्मेलन की स्मारक पत्रिका में एक चित्र है जिसमें तिरुवज्नवर अत्यन्त गम्भीरता 
से सन्‍त टॉमस को सन रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रकारानतर से यह कहा गया है कि 
प्राचीन कालजयी तमिल साहित्य सन्त टॉमस से ही निकला है। एक अन्य छवि 
अत्यल्प बस्त्रों में एक व्यक्ति को दिखाता है जिसके बाल कडमी शैली में हैं (ब्राह्मण 
होने का संकेत चिहु)." और वह गेरुआ वस्त्र पहने टॉमस को मार रहा है, जिन्हें 
प्रार्थना में तन्लीन दिखाया गया है।!! 


यह एक उच्चस्तरीय खेल था जो न केवल हिन्द धर्म बल्कि सम्पूर्ण भारतीय और 
एशियाई आध्यात्मिक परम्पराओं के परिदृश्य कौ, जिनमें बौद्ध और जैन धर्म भी 
शामिल हैं, निगल जाने के लिए था। इसे अनेक अमरीकी अधिकारियों द्वारा समर्थन 
प्राप्त हआ जिनमें सेनेटर हिलेरी क्लिंटन भी शामिल थीं, जिन्होंने लिखा 
भारत में प्रारम्भिक ईसाइयत के इतिहास पर आयोजित पहला अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन भारत में प्रारम्भिक ईसाइयत की उपस्थिति की सम्पर्ण खोज के लिए 
विभिन्न और विविध संसाधनों को सफलतापर्वक जोड़ेगा। मझे भरोसा है कि 
सम्मेलन के दौरान प्रस्तत किये जाने वाले संसाधनों की व्यापकता मध्यकालीन 
और प्राचीन भारतीयों पर ईसाइयत के प्रभाव और भारत तथा विश्व भर के 
सांस्कृतिक और राजनैतिक परिवेश पर उसके प्रभाव पर प्रकाश डालेगी |” 


अनेक शोध पत्रों ने सन्‍त टॉमस के तमिल संस्कति पर प्रभाव को एक स्थापित 
तथ्य के रूप में प्रस्तत किया। सभी मख्य तमिल आध्यात्मिक मलयों को एक 
काल्पनिक टॉमस ईसाइयत में ढेँढ निकाला गया। भारतीय “'पराणों' ओर इतिहास के 
प्रति औपनिवेशिक काल के ईसाई प्रचारक दृष्टिकोणों को, जिन्हें व्यापक रूप से 
अमान्य कर दिये जाने के बावजद, दावों के समर्थन के लिए फिर से प्रस्तत किया 
गया। उदाहरण के लिए, “भारत में आरम्भिक ईसाइयत का इतिहास--एक सर्वेक्षण 
नामक शोध पत्र में उसके लेखकों ने दावा किया कि 'ऐसे विद्वान हैं जो विश्वास करते 
हैं कि ... कष्ण वत्त की कथाओं ने ईसाई स्रोतों से व्यापक रूप से सामग्री ली हे!। 
जिन विद्वानों को उद्धत किया गया उनमें सर विलियम जोन्स स भी शामिल हैं जिन्होंने 


“माना के चार सन्देश जिनमें इसाइयत के प्रारांम्भक वषों की प्रचुर सामग्री थी भारत 
पहुँचे थे और वे गा ओ को मालम थे!। इसके लेखकों ने कष्ण और ईसा मसीह के 
बीच हर समानता को सचीबद्ध किया, सार्वभौमिक भावना से नहीं, बल्कि ईसाई 
संस्करण के प्रभत्व को प्रमाणित करने के लिए। यह सब इस विचार पर खड़ा किया 
गया था कि कष्ण पजा भारत में देर से आया विकास क्रम था, जो ईसा मसीह के 
काल के बाद ही प्रारम्भ हआ ॥३ 


इन विचारों की जड़ उन्नीसवीं शताब्दी के औपनिवेशिक ईसाई प्रचारक इतिहास 
लेखन में है, जिसे बहत पहले से ही विद्वानों द्वारा अमान्य कर दिया गया है, लेकिन 
आश्चर्यजनक ढंग से ये एक बार फिर प्रचलन में आ गये हैं। स्थापित लेखक कष्ण के 
इतिहास के बारे में स्पष्ट विचार रखते हैं, जैसा कि एडविन ब्रायन्ट ने दर्शाया है 
जिन्होंने लिखा : “एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में कष्ण पजा को सामान्य काल के 
प्रारम्भ से काफी पहले से ही ढँढ़ निकाला जा सकता है!। उसके बाद वह कष्ण के 
बारे में विस्तार से अनेक रचनाओं से सन्दर्भ प्रस्तृत करते हैं जो ईसा पर्व चौथी 
शताब्दी तक की हैं।* ईसा मसीह के आने के कई शताब्दियों पर्व प्राचीन ग्रीकों द्वारा 
हक के बारे में दिये गये उद्धरणों का उल्लेख करने वाले स्रोतों में से ब्रायण्ट केवल एक 


एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में कष्ण के बारे में सबसे पराना परातात्विक साक्ष्य 
बेसनगर या हेलिओडोरस का स्तम्भ है ... जो ईसा पर्व 00 के आस-पास का है। 
इस पर का शिलालेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि 
इस काल तक एक विदेशी को कष्ण धर्म में धर्मान्तरित किया गया है-- 
हेलिओडोरस एक ग्रीक था।5 


लेकिन ईसाई द्रविड़वादियों द्वारा ऐसे साक्ष्य की उपेक्षा की गयी, जो एक-दूसरे 
को आधिकारिक विद्वान के रूप में उद्धत और पनर्उद्धत करते हैं। एक आलेख में 
शामिल “चुनी हई सन्दर्भसची” में सचीबद्ध छब्बीस प्रकाशनों में से कम-से-कम अट्टारह 
ईसाई प्रचारकों के हैं।* 


अमरीकी चर्चों के लोगों और प्रवासी तमिलों द्वारा अपने “इंस्टीट्यूट ऑफ 
एशियन स्टडीज'” का स्वागत करने से जॉन सैमएल प्रसन्न थे 

भारतीय समाज के सभी वर्गों के विद्वानों ने, जिनमें विभिन्न देशों के भारतविद भी 

शामिल थे, इस केन्द्र को अग्रणी और निर्भीक अध्ययन करने का साहस रखने के 

लिए बधाई दी... भारतीय समाचार माध्यमों और राजनैतिक हलकों ने इंस्टीट्यूट 

ऑफ एशियन स्टडीज के प्रयासों की भरि-भरि प्रशंसा की जब इसने शैव 

वैष्णव अध्ययनों से जुड़ी अगली नयी परियोजनाओं पर काम प्रारम्भ किया...” 


फिर भी, विडम्बना है कि जब एक बार तमिल देशी जनसंख्या में उनका ईसाई 
खेल स्पष्ट हो गया और जब चीजें पहले की-सी सुगमता से आगे नहीं बढ़ने लगीं तो 


ना ना त् न ः रः न #5 


सैमएल ने स्पष्ट किया के उन्हें अपनी डसाई प्रचारक रणनौाते में बदलाव और उनके 

संस्थान के मलभत संगठनिक ढाँचे में ठयापक परिवर्तन करने पड़े। उन्होंने लिखा 
लेकिन हमें उस समय अज्ञात विरोध का सामना करना पड़ा जब हमने ईसाई 
अध्ययनों से जडे हमारे कार्यक्रमों के बारे में घोषणा की, जो एशियाई भावनाओं 
और विरासत का एक महत्वपर्ण अंग हैं। हालाँकि यह इस केन्द्र के मल कार्यक्रम 
की रूपरेखा तय करता है और जो इसकी संघटना का एक महत्वपूर्ण पूर्ण अंग है 
हमने प्रारम्भिक ईसाइयत से जड़ी परियोजनाओं कर कार्य करने में अत्यधिक 
कठिनाइयों का सामना किया जब तक कि हमने इस संगठन के मलभत ढाँचे में 
पर्ण परिवर्तन नहीं कर दिया ॥% 


सम्मेलन में प्रस्तुत मुख्य शोध पत्रों के सारांश परिशिष्ट “ड” में दिये गये हैं। 


तमिल साहित्य में “ईसाई सारतत्व” 


कल मिलाकर, इन शोध पत्रों ने हर यग के तमिल समाज की महत्वपर्ण उपलब्धियों 
के ईसाई मल के होने का दावा किया। एक शोध पत्र की प्रस्ततकर्ता, प्रोफेसर 
हेप्जिबा जेसदान (70८5० प्र८एशां००। 7९४प०००), बरी तरह इस बखार के चपेटे में 
आ गयीं और आधिकारिक सारांश में उनके शोध पत्र का वर्णन निम्न प्रकार से किया 
गया 
यह शोध पत्र तमिल साहित्य पर ईसाइयत के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित करता है। 
तिरुकरल ने अपनी कविताओं में ईसाइयत की परिकल्पनाओं का समावेश किया 
है। एक जैन साहित्य चिलपथिकरम “ईश्वर के पुत्र' का उल्लेख करता है जिन्होंने 
तैंतीस वर्ष की आय में स्वर्गीय शरीर प्राप्त किया था--चिलपथिकरम के बाद के 
भाग में निर्देश पाये जाते हैं जो दस निर्देशों (शा (८ ए॥र9797श॥5) जैसे हैं। 
कृष्णपिल्नई ने कम्पन के ईरामवतरम के दृष्टिकोण में ईसाई होने का दावा किया। 
भक्ति आन्दोलन का साहित्य ईसाई मलयों [यथोलिखित] की अभिव्यक्तियों से 
भरा पड़ा है। एक प्रसिद्ध सिद्ध चिववक्किआर ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं "जो मर 
गये और फिर जीवित हो गये'--सिद्ध साहित्य में ईसा मसीह के अनेक अप्रत्यक्ष 
सन्दर्भ हैं; जो उन्हें सारतत्व में ईसाई बनाते हैं।!? 


इसने पन्थ-निरपेक्ष विचारधारा वाले अनेक तमिल बद्धिजीवियों को झटका दिया 
जैसे कि जेयमोहन को, जो एक प्रमख तमिल मार्क्सवादी और आधनिक तमिल 
साहित्य के गाँधीवादी लेखक हैं। सर्वप्रथम हेप्जिबा जेसुदान के पति का उल्लेख करते 
हए, जो एक प्रसिद्ध विद्वान भी हैं, जेयमोहन ईसाई पर्वाग्रहों की खोज करते हैं 

प्रोफेसर जेसदासन इस चिन्तन प्रक्रिया के महत्वपर्ण प्रारम्भिक बिन्दओं में से 

एंक हैं ...अपनी वद्धांबस्था में उन्होंने अपनी पत्नी प्रोफेसर हेप्जिबा जेसदांसन की 

सहायता से तीन खण्डों में विस्तार से तमिल का साहित्यिक इतिहास लिखा। 

इसका नाम “काउण्टडाउन फ्रॉम सॉलोमन” (८०ए०7१0एआए॥ #07 $0]ण0707) रखा 


गया। अपनी पस्तक के नाम की व्याख्या करते हए प्रोफेसर ने लेखा के तांमेल 
साहित्य का सबसे प्राचीन उद्धरण बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के सोलोमन के 
गीतों में मिलता है। यहाँ वे एक स्थान पर इस विश्वास का उल्लेख करते हैं कि 
टॉमस दक्षिण भारत आये... अपने अन्तिम दिनों में प्रो. हेप्जिबा जेसदासन ने तर्क 
देना प्रारम्भ कर दिया था कि प्रेम, धर्म या न्‍यायप्रियता, चरित्र की सत्यनिष्ठा जैसे 
मलय तमिल साहित्य में केवल ईसाइयत के माध्यम से आये, क्‍योंकि प्राचीन 
मर्तिपजक तमिल मानस में ऐसी उदात्त परिकल्पनाएँ नहीं आ सकी होंगी ।?९ 


तमिल वैवाहिक रहस्यवाद के ईसाई मल 


तमिल भक्ति साहित्य में वैवाहिक रहस्यवाद की समद्ध परम्परा महत्वपर्ण है। 
रहस्यवादी कवि अन्दाल स्वयं को विष्ण की दल्हन समझती थीं; और अनेक 
आलवार और नयनमार स्वयं को वैवाहिक रहस्यवाद की भावनाओं के माध्यम से 
शिव या विष्ण के साथ जोड़ते थे। इन परिकल्पनाओं ने तमिल आध्यात्मिक मानस के 
अन्त:करण को और व्यापक जन भक्ति की संस्कृति को एक स्वरूप दिया है। 
2 के लिए, मरखड़ी के तमिल महीने में हिन्दू सामूहिक रूप से अन्दाल के पद 
गाते हैं। 

हालाँकि वैवाहिक रहस्यवाद के स्पष्ट वैदिक मल हैं,” ईसाई विद्वान तमिल 
वैवाहिक रहस्यवाद की जडें बाइबल के सोलोमन के “गीतों का गीत” में ढूँढ़ 
निकालते हैं। ईसाई प्रचारकों द्वारा इस परिकल्पना का उपयोग किया जा सकता 
जैसा कि इंस्टिट्यूट ऑफ़ एशियाई स्टडीज जर्नल में छपे एक आलेख में किया गया है 


तमिल परम्परा और हीब्र परम्परा, जैसा कि “गीतों का गीत” में चित्रित किया गया 
है, समानानतर रेखाओं पर चलती हैं। लेकिन साथ ही साथ इन दो परम्पराओं के 
बीच एक महत्वपर्ण अन्तर है--हीब्र परम्परा धर्म पर आधारित है जबकि तमिलों 
की परम्परा शुद्ध रूप से पन्थ-निरपेक्ष है।?? 


दूसरे शब्दों में, जहाँ एक ओर तमिलों की भावनाएँ बाइबल के सेमिटिक लोगों के 
समान ही हैं, वहीं उनमें बाइबल के सच्चे धर्म की कमी है। तमिल कालजयी रचनाओं 
को यहदी-ईसाई मल से मिलाने के समय भी हमेशा बाइबल की प्रत्यक्ष या परोक्ष 
अ्रैद्ठता मल” या “शुद्ध” संस्करण के रूप में होती है, और तमिल संस्कृति की एक 
अपर्ण संस्करण के रूप में जिसे अपने शुद्ध स्रोत में लौटने की आवश्यकता है। आलेख 
उसके बाद ईसाई मिशनरियों के इतिहास की व्याख्या करता है जो “सच्चा धर्म” लाये 
और जिन्होंने प्रारम्भिक तमिल गीतों को भक्ति के रहस्यवाद में बदल दिया 

जहाँ तक तमिल साहित्य का प्रश्न है, मध्य यग भक्ति साहित्य का काल है... इस 

अवधि में, जिसका प्रारम्भ पहली शताब्दी से होता है, सन्‍त टॉमस जैसे अनेक 

ईसाई सन्‍त और जी.य. पोप, एलिस और फादर बेसस्‍्ची जैसे विद्वानों का उस 


पारेदृश्य में उदय हआ... तामेल साहेत्य, जो अब तक किसी भी तरह के धांमिक 
या साम्प्रदायिक प्रभाव से मक्त रहा था, विभिन्न सम्प्रदायों के प्रभाव में आना 
प्रारम्भ हो गया। ... हालाँकि ईसाई मिशनरियों का मख्य उद्देश्य ईसाइयत का 
प्रचार करना था, तमिल साहित्य की उनकी सेवा वास्तव में अमल्य है। तमिल 
साहित्य के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण और अपनी काव्यात्मक तेजस्विता 
तथा विद्वता के कारण उन्होंने तमिल साहित्य के विकास के लिए भारी योगदान 
किया। उपर्यक्त सन्‍्तों और विद्वानों ने वैवाहिक रहस्यवाद में प्रत्यक्ष रूप से कछ 
भी योगदान नहीं किया। हीब्र परम्परा, जो ओल्ड टेस्टामेंट में अन्तर्निहित है, धीरे 
धीरे तमिल साहित्य में भी अपना स्थान पाती गयी! ... यह सब मध्य काल में 
हआ। भक्ति गीतों के रूप में अनगिनत मात्रा में भक्ति साहित्य उभर कर सामने 
आया। ये गीत सोलोमन के “गीतों का गीत” से तलनीय हैं।? 


लेखक आगे तमिल साहित्य के महान भक्ति कवियों की सची भी बनाते हैं जिनके 


काव्य वैवाहिक रहस्यवाद का प्रदर्शन करते हैं। वह निष्कर्ष निकालते हैं 


वैवाहिक रहस्यवाद की तकनीक ने तमिल साहित्य में गहरी जड़ जमा ली है और 
इसमें चमक पैदा कर दी है। यह ईसाइयत का महान योगदान है और हम उस 
परम्परा के अत्यन्त ऋणी हैं।” 


इससे जो कालानक्रम ध्वनित होता है वह एक चौंधिया देना वाला असत्यीकरण 


है। सन्‍त टॉमस को छोड़कर यहाँ उल्लिखित प्रत्येक ईसाई वास्तव में तमिल परम्परा के 
महान वैवाहिक रहस्यवादी भक्ति कवियों के कई शताब्दियों बाद के हैं। जी.य. पोप 
(65.0. 7०09०, 820-908), बेस्ची (8८४८७, 680-747) और एलिस (ए॥॥5, 779 
89) आलेख में उल्लेखित तमिल कवियों के काफी समय बाद आये, जैसे ज्ञान 
सम्बन्दर (सातवीं शताब्दी), कलशेखर आलवार (आठवीं शताब्दी) और अन्दाल 
(नौवीं शताब्दी)। फिर भी अध्येता ने कालानक्रम की उपेक्षा की ताकि यह दावा 
किया जा सके कि तमिल भक्ति ईसाइयत का एक महान योगदान थी और वे उस 
परम्परा के अति ऋणी हैं। इसी विद्वान ने 2005 के न्‍्य यॉर्क सम्मेलन में एक शोध पत्र 
प्रस्त्त किया था जिसके बारे में कार्यक्रम पस्तिका में निम्नलिखित सारांश दिया गया 


था: 


ईसाई परम्परा में वैवाहिक रहस्यवाद के गीतों और तमिल परम्परा के विशाल 
भक्ति साहित्य के भण्डार के बीच जिन लक्षणात्मक सम्बन्धों का अस्तित्व है 
उनका अध्ययन करना वर्तमान शोध पत्र का उद्देश्य है। ... यह शोध इस तथ्य को 
उजागर करता है कि ईसाई परम्परा ने तमिल भक्ति काव्य पर गहरा प्रभाव डाला 


हैं[# 


2006 : द्रविड़ ईसाइयत एक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान बना 


च् च् न न ३: ८: हु व ः ज् 


न्‍य यॉके सम्मेलन के तत्काल बाद, संयक्त राज्य अमरीका में देइवनयगम के समथेकों 
ने एक विश्व तमिल आध्यात्मिक जागरण अभियान (५०76 परण्मां। 5ग्ञंतरॉपव। 
#जशवाशाट55 ४०ए९०गाशथा) का गठन किया। सन 2006 में “पेरियार तमिल पेरवई 
नामक एक द्रविड़वादी संगठन ने, जिसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति करते हैं जिन्हें 
“आग उगलने वाले अलगाववादी, लिट्ठि समर्थक नेता, कट्टर तमिल राष्ट्रवादी” कहा 
जाता है, देइबनयगम को “जन विकास के आध्यात्मिक नेता परस्कार! ($क्लंतापवा 
एागाजंणा ण ए2८०00०१ 0९ए2०७7०॥ ७७५०/१)) नामक परस्कार देकर सम्मानित 
किया।”” सचमच, देइवनयगम एक छोटे-मोटे, अमान्य सनकी से एक शक्तिशाली 
पा कर उभरे हैं जो ईसाई प्रचारकों और द्रविड़ अलगाववादियों को एकजुट 
करर 


उच्च स्थानों पर बैठे ईसाई कट्टरपन्थियों में जो देइवनयगम द्वारा प्रभावित हो रहे 
हैं, एक उदाहरण हैं प्रोफेसर एम.एम. नाइनन, एक अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य और 
नगालैंड के एक पर्व राज्यपाल के भाई। उनकी ई-पस्तक “हिन्दइज्म : वॉट रियली 
हेप्पन्ड' (म्रांगतठपरंशा: श्रावा 0८४॥ए प्०07०॥९००) के संक्षिप्त परिचय में हिन्दू धर्म को 
“भारत में टॉमस ईसाइयत के विधर्मी अपअ्रंश” के रूप में परिभाषित किया है।? 


राष्ट्रपति बश के सलाहकार द्वारा द्रविड़ ईसाइयत प्रचार 


मार्विनय ओलास्की (श/०शं। 0487), संयक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपित जार्ज 
डब्ल्य, बश के एक सलाहकार, जो “वर्ल्ड मैगजीन (५0०0706 ५४४व०रवां7९) के मुख्य 
सम्पादक भी हैं. अपने विशाल अमरीकी पाठकों के लिए बेश्विक ईसाइयत के बारे में 
लिखते हैं। “ईसा मसीह ने कैसे हिन्द न्दू धर्म को बदला?! (० 0षत उ€४5 लाध्ाा8९ 
नाां76प्रांशा?) शीर्षक से छपे अपने एक आलेख में अमरीकी पाठकों को हिन्द धर्म के 
इतिहास का परिचय देते हए वे कहते हैं 
आज के हिन्द धर्म के दो प्रमख घटक--विष्णु के अनयायी और शिव के 
अनुयायी-प्रारम्भिक हिन्द धर्म से नहीं, बल्कि प्रारम्भिक ईसाई चर्चों से निकले 
हैं। सम्भवत: ईसा मसीह के शिष्य टॉमस द्वारा भारत में ईस्वी सन 52 से 68 के 
बीच इन्हें स्थापित किया गया।?” 


वे आगे व्याख्या करते हैं कि ईसाइयत के आने से पहले भारतीय धर्म या तो पश॒ 
बलि पर आधारित थे या अनीश्ररवादी थे (उनका आशय बौद्) या जैन धर्म से है)। यह 
सन्त टॉमस थे जिन्होंने भारतीयों को विश्वास द्वारा मोक्ष का धर्म दिया, जिसके लिए 
पश्‌ बलि की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह ईसाइयत के “त्रयीमलक धर्म” का 
उपहार था जो “धरती पर अवतार के रूप में आने की ईश्वर की इच्छा का ऐलान 
करता था!।१९ 


देइवनयगम ने ओलास्की से सम्पके कांचोपरम के एक प्रांसेद्ध मांन्दैर में किया। 

उन्होंने ओलास्की के लिए ईसाई दृष्टिकोण से उस हिन्द मन्दिर की व्याख्या की, जिसे 

ओलास्की ने बिना किसी समालोचना के स्वीकार कर लिया। बाद में ओलास्की ने 
उस हिन्द मन्दिर में ईसाई प्रभाव के निम्न उदाहरण दिये :» 


» चकि मन्दिर का आकार वर्गाकार नहीं है, ओलास्की ने महसस किया कि यह 
अवश्य ही “येरूशलम के मन्दिर की तर्ज पर बनाया गया होगा!। 


पुजारी ने मन्त्रोच्चारण करते हुए नारियल का पानी और एक औषधीय पत्ती के 
कुछ ठोस टुकड़े दिये, और ओलास्की ने इसे “ईसा मसीह के अन्तिम भोज की 
रस्म के एक हिन्द्‌ अनुकरण' के रूप में देखा। 


एक अन्य मर्ति ने ओलास्की को भारत में ईसाइयों के उत्पीड़न का स्मरण 
कराया। उन्होंने वर्णन किया कि “एक मर्ति में एक व्यक्ति को एक न॒कीले खॉँटे 
णर खली चहाकर दण्डित किया जा रहा था। उसके दोनों हाथ बाहर मिकलें 
हुए थे जिससे लग रहा था कि कोई व्यक्ति सलीब पर टँगा है। उसके बगल में 
एक अन्य व्यक्ति की मर्ति थी जिसे उल्टे लटका दिया गया था जैसे (एक 
परम्परा के तहत) पीटर को रोम में लटकाया गया था?। ये टिप्पणियाँ करने के 
बाद ओलास्की ने पूछा, “क्या भारत के प्रारम्भिक ईसाइयों के साथ ऐसा ही 
हआ था?! 

हिन्द उनको सन्‍्तोषजनक ढंग से नहीं समझा सके कि आखिर तीन की संख्या 
बार-बार एक प्रतीकात्मक उद्देश्य के रूप में हिन्द धर्म में क्‍यों आती है। 
इसलिए ओलास्की ने अनभव किया कि यह ईसाई ट्रिनिटी की ओर संकेत था 
जिसे हिन्दुओं ने नहीं समझा। 


च्क्क 


च्क्क 


६. 


भारत में और आगे विस्तार 


2005 के न्‍्य यॉर्क सम्मेलन में भाग लेने वालों में एक थे डॉ. जे. डेविड भास्कर दोस 
(07. 7. 09एं096 89387979 ॥0055) जिनके पी-एच.डी. शोध पत्र का शीर्षक “बाइबल की 
रोशनी में षडदर्शन और तमिलों का धर्म' (7४ 70कमव्ावर दावे #॥९ रिटाशांका ० 
एप्कहह के 2 7270 ० /॥॥०९ 29/2) था। वे ईसाई प्रचार को छिपाने के तरीकों पर 
गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं, और वह पन्थ-निरपेक्ष नाम वाले एक ईसाई प्रचारक 
संस्थान के पाठ्यक्रम निदेशक हैं, जिसका नाम "नेतृत्व प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान! 
(फदांकाबवा आराएप्ॉट ला 7रबब॑ंलााफ #वांएंए2, भाग) है। यह अपने "नेतृत्व 
प्रशिक्षण” के उद्देश्य का वर्णन "'मर्तिपजकों' को ईसा मसीह तक पहुँचाने के लिए 
उनका नेतृत्व करने के रूप में करता है 

मूर्तिपजकों का नेतृत्व ईश्वर की ओर देखते हए यह प्रार्थना करने के लिए करें 

“मुझे अपनी ओर खींचें, हम आपकी ओर दौड़े चले आयेंगे!। (5०7४ :4) अगर 


वे ऐसा करते हैं, परमांपेता उन्हें अवश्य इसा मसीह के निकट ले जायेंगे (॥0- 
3:3)। ईसा मसीह ने घोषणा की कि वे उनके पास आते हैं, क्योंकि परमपिता ने 
उन्हें अपनी ओर खींचा था (7०॥7 6:44)। ईसा मसीह इन लोगों को उपर उठायेंगे 
ताकि वे एक दिन उनके साथ हों (3०४7 2:32) | 
दोस का “भारतीय धर्म और दर्शन के विकास में सेंट टॉमस का योगदार' 
((काएं7॥राका ता 30. 7#क्रावड /0 #2 /20७2श०ुकला ता आवीद्ा स्‍िशांट्रांका कावें 
7॥7०5४०४ए) शीर्षक का आलेख कहता है : 
अनीश्ररवादी बौद्ध और जैन धर्म भारत में ईसा पर्व छठी शताब्दी में ही अच्छी 
तरह स्थापित हो चके थे। अप्रम॒ख-देवों की पजा, राजाओं की पजा, नायकों की 
पजा, प्रकति पजा, बहदेववाद, एकैकापि देववाद, द्रविड़ों की बलि पजा और 
आर्यों की ऐसी ही पजा, आदि, सन्‍त टॉमस के आगमन के समय भारत में 
प्रचलित थी। ... आर्यों द्वारा एक धार्मिक स्वीकति के रूप में “कर्म” और “धर्म” के 
बीच अनन्‍्तर्सम्बन्ध की गलत ढंग से व्याख्या की गयी ताकि अपने ही दर्शनों का 
उपयोग करने वाले द्रविड़ों को दबा कर रखा जा सके। ... पाप की कटौती के 
लिए "ऐतिहासिक अवतारी', ईस (ईसा > ईश्वर - ईसा मसीह) का बलिदान ही 
वह सन्देश था जिसे सन्‍त टॉमस ने भारत में प्रचारित किया था और यह भारतीय 
धर्म और दर्शन में जाकर घुल-मिल गया, और एक सिद्धान्त के रूप में विकसित 
हुआ था।? (099५2 प5७।(| ५ 
दोस के संस्थान का एक अन्य आलेख बलपर्वक कहता है कि व्यास एक टॉमस 
ईसाई थे, जो उसके बाद गीता और ईसा मसीह के सन्देशों (गॉस्पल) के बीच 
समानताओं की व्याख्या करता है 
लगभग सभी भारतीय दर्शन और धर्म इस बात से सहमत हैं कि आत्मा बन्धनों में 
जकड़ गयी है। लेकिन वे यह नहीं बताते कि ये बन्धन आये कैसे।... भारत के 
धर्म और दर्शन के इतिहास में वेदान्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय 
सांस्कतिक पष्ठभंमि में व्यास चिन्तन परम्परा के योगदान पर व्यापक शोध किये 
जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी ईसाइयत के सिद्धान्त की संगति है।* 


अनेक हिन्द जिनमें गुरु भी शामिल हैं भल से यह सोचने लगते हैं कि इस तरह के 
शोध जो हिन्द-ईसाई समानताओं को प्रदर्शित करते हैं, समरसता को बढ़ावा देने या 
दोनों विश्वासों की समान वैधता को दिखाने के सही रास्ते हैं। वास्तव में, अनेक हिन्दू 
नेता हिन्दू धर्म और ईसाइयत के सन्दर्भ-बिन्दुओं और ढाँचों के बीच इस प्रकार की 
समानता दिखाने वाले शोधों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं। वे इस बात से 
अनभिन्ञ हैं कि वे सावधानी से बनायी गयी रणनीति के हाथों की कठप॒तली बनते हैं 
जो केवल धर्मान्तरण के लिए ही नहीं, बल्कि तमिलों के लिए एक अलग गैर-हिन्द 
और गैर-भारतीय जातीय पहचान निर्मित करने के लिए एक सव्यवस्थित तन्‍न्त्र द्वारा 
संचालित किये जा रहे हैं। 


पोप द्वारा विषय में विशभ्रम पेदा करना 


2006 में पोप बेनेडिक्ट ज्ञात ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सन्‍त टॉमस 
फारस होते हए भारत आये और उन्होंने पश्चिम भारत में धर्मान्तरण कराया, जिसका 
वास्तव में अर्थ है आधनिक पाकिस्तान। इस तरह के सामान्य सन्दर्भ ने भारत में 
शक्तिशाली टॉमस गूट को इतना क्रोधित कर दिया कि उसके प्रकाशित संस्करण में 
इस कथा को संशोधित किया गया। यह विवाद इतना बढ़ा कि द टाइम्स ऑफ़ 
इण्डिया नामक समाचार-पत्र में एक लेख प्रकाशित हआ जिसका शीर्षक “टॉमस'स 
विजिट अण्डर डाउट'? (सन्देह के घेरे में टॉमस की यात्रा) था।« यह घटना इस बात 
का संकेत देती है कि टॉमस से जड़ी कहानी, जो द्रविड़वादियों और ईसाई प्रचारकों 
के लिए इतनी अनिवार्य थी, कल मिलाकर रोम में भी अस्पष्ट है। महत्वप्र्ण बात यह 
कि संशोधनवादी कथावाचन का यह समकालीन उदाहरण दिखाता है कि किस प्रकार 
टॉमस रा कथा को स्थानीय राजनीति की आवश्यकताओं के अनरूप ढाला जा 
सकता है। 


2007 : भारत में प्रारम्भिक ईसाइयत के इतिहास पर दसरा अन्तर्राष्टीय 
सम्मेलन 


2005 के नये यॉर्क सम्मेलन की सफलता ने “प्रारम्भिक” भारतीय ईसाइयत पर दसरे 
सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त किया, जो 2007 में चेन्नई में आयोजित किया गया। टॉमस 
ईसाइयत के प्रचारकों ने मलत: एक-दूसरे के पराने शोध पत्रों को आधिकारिक 
सन्दर्भों के रूप में पन: उद्धत किया, ताकि वे अपने अतार्किक दावों को सही ठहरा 
सकें। भारतीय श्रोताओं और पाठकों को वही विद्वता परोसी गयी जिसे संयक्त राज्य 
अमरीका में स्वीकार कर लिया गया था, और इसने उनकी प्रसिद्धि को और बढ़ा 
दिया। उदाहरण के लिए, इवैंजेलिकल चर्च ऑफ़ इण्डिया के संस्थापक, एजरा सर्गनम 
ने सम्मेलन की स्मारिका में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था “भारत के धर्म तन्त्रों 
सांस्कृतिक विरासत पर ईसाइयत का प्रभाव (##फ्वटा छा (7फ्रांडीवाओंए 0/ #९ 
0्श 579रहट्फरड, (फ्रफावा पछवि22 ता एवांव) | इसने कहा : 
विद्वानों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि वे एक द्रविड़ विद्वान, वेदान्त 
व्यासार थे, जिन्होंने वेदों, उपनिषदों की श्रुति परम्परा को लिपिबद्ध किया। डॉ 
देइवनयगम और अन्य प्राच्य विद्वानों के अनसार वेदान्त व्यासार (या उनकी 
चिन्तन परम्परा के विद्वान) भारत में ईसाइयत के द्रविड़ स्वरूप को फैलाने के 
लिए उत्तरदायी थे। व्यासार ने धप-अगरबत्ती, बलि, और प्रार्थनाओं जैसे 
है संस्कारों को अनमोदित किया था जो सामी-द्रविड़ धर्मों के मल में 
पाये जाते हैं ।१? 


जहाँ एक ओर आंधेकांश लेखों ने पहले सम्मेलन में प्रस्तत शोध पत्रों को ही फिर 
से नया बनाते हए सामग्री प्रस्तुत की, वहीं कछ महत्वपर्ण विस्तार भी हए। उदाहरण 
के लिए. हेफ्जिया जेसदासन के शाय पत्र ने यह दिखाने का दावा किया कि कम्पन 
और तलसी की रामायणों पर “ईसाइयत का प्रभाव है!।%» भास्कर दोस ने पर्व मीमांसा 
पर “पराने सन्देश” और उत्तर मीमांसा पर “नए सन्देश” के प्रभाव की विवेचना की ।» 


अन्य विद्वान अपने दावों में और अधिक साहसी बने। उदाहरण के लिए, मोजेज 
माईकल फैराडे (४०४८४ ४८0४९ 7४78099) द्वारा 2005 के न्‍य यॉर्क सम्मेलन में 
प्रस्त्त शोध पत्र ने अधिक सामान्य दावा किया था कि “सिद्ध कविताओं में जो गृप्त 
अन्तध्वनें अन्तानिद्ठित हैं. उसे ईसाई परिकल्यनाओं और शिक्षा जैसे उपकरणों के 
माध्यम से ढँढ़ निकालना होगा, क्योंकि वे सिद्ध साहित्य में ईसाइयत के प्रभाव को भी 
उजागर करेगी!। लेकिन अब की बार उनका दावा अधिक जोरदार है 
इस शोध पत्र का उद्देश्य धार्मिक जगत के इन [सिद्धों के] विचित्र स्वरों पर 
ईसाइयत और ईसा मसीह की शिक्षाओं के प्रभावों को सामने लाना है। ... शोध 
पत्र यह प्रमाणित करने का प्रयास करता है कि तमिल सिद्धों की निर्भीकता के 
पीछे के कारणों को सिर्फ़ तभी समझा जा सकेगा जब हम उन पर ईसाई शिक्षाओं 
के प्रभावों की पहचान कर लेंगे।४० 


अन्य उल्लेखनीय शोध पत्रों में शामिल थे : “क्रिश्वियनिटी ऐण्ड महाभारत', 
“ईसाइयत और महाभारत”, “जनजातियों के लोकगीतों में ईसाई विचार', “ईसाई प्रचार 
के लिए स्थानीय तेलुगू कला रूपों का रूपान्तरण! (टामंत्रांभा पश्ञ०प्ठा।5 ॥ प्रणव! 
[06 /009छावगा०णा ० ॥व॒ं8४00प75 प९पहुप ए00ए 0७0 ए5शआ5 0 एएशाह2रंडआ) |! 


शक्ति बनीं पवित्र आत्मा (प०ए 6॥0») 


हिन्दुओं द्वारा सर्वत्र शक्ति को दिये गये महत्व के कारण, तमिल संस्कति के 
ईसाईकरण को सगम बनाने के क्रम में, शक्ति के दर्शन और उनकी प्रजा को अपना 
कर ईसाइयत में मिलाना अनिवार्य है, और इसलिए भी कि अब्राहम पर आधारित 

थों में दिव्य स्त्री शक्ति का अभाव है। इसके लिए जिस षडबतन्त्र का उपयोग किया 
गया, वह एक बार फिर सम्पर्ण परिदृश्य में व्याप्त हो गया है : धष्ट और अपरिष्कृत 
हा लेकर जटिल धर्मशास्त्री तर्कों तक। इस प्रक्रिया का मोटा-मोटी स्वरूप इस 
प्रकार 


» पहला लक्ष्य है तन्त्र और सम्बन्धित स्त्री शक्ति को हिन्द धर्म से अलग करना 
और उनकी पहचान द्रविड़ '"जनजातिवाद' के साथ करना। 

» हिन्द धर्म का इस तरह किया गया विखण्डन तब उसे और आगे तोड-मरोड 
कर सकने लायक बना देगा। 


»" उसके बाद की योजना यह है हिन्द धम के तत्वों को, जैसे तन्त्र और शक्ति 
ईसाइयत में रूपान्‍्त रिंत करता आर विलयित करना] 


ऐल्फ हिल्टेबेइटेल (७४ प्रा॥#_शा८), जिन्होंने दक्षिण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 
मातृ देवी पूजन का व्यापक अध्ययन किया है, स्वीकार करते हैं कि उन्हें पश्चिमी 
अपने अंग्रजों 'के भीतर 'कॉथेत “उत्तरी आय” होप॑ही संम्परदोग के लिए इंविल 
महाकाव्यीय मल की खोज करने की प्रेरणा का सन्देह होता है!।* जिस ढंग से पश्चिमी 
शिक्षा जगत के बद्धिजीवी तन्त्र को स्पष्ट रूप से 'द्रविड़' और आर्य-विरोधी बनाने के 
प्रयास करते हैं, उसका एक प्रारूप नीचे दिया गया है। इस तरह के रूपान्तरण की 
एक नयी बात यह है कि देवी काली यरोपीय ऐल्प्स पर्वतों से आयीं--जिसमें पर्व 
परिकल्पना यह है कि प्राचीन काल में वहाँ काली चमड़ी वाले लोग निवास करते थे। 
काली की मर्ति का अर्थ गोरी-चमड़ी वाले आर्यों के साथ उनके संघर्ष को इंगित करने 
वाला निकाला गया। यह तमिल जनता के मन में आर्य दादागिरी के शिकार होने की 
बात को बैठाकर भारत में विभाजनकारी भावनाओं को फैलाने के सुनियोजित तरीके 
को संरक्षण देने का एक अन्य प्रारूप है : 
प्रारम्भ में (देवी) काली मल तान्त्रिक-द्रविड़ थीं, जिन्हें 'आधिकारिक” काली ने 
अन्तत: पीछे धकेल दिया। अगर आप उनके गुप्त द्रविड़ महत्व को परी तरह 
समझना चाहते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा कि सभी सिर, सभी शव 
पुरुषों के हैं और उनके रंग या तो गोरे हैं या गेहँए : उनमें कोई स्त्री नहीं है, कोई 
काली चमड़ी वाला व्यक्ति नहीं है... एल्पीनो-मेडिटेरेनियन लोग मिश्रित देशी मल 
के थे, जो भारतीय उष्णकटिबन्धीय वातावरण में रहते थे, और जिनकी त्वचा 
आज के द्रविड़ों की तरह काली थी। लेकिन उनके उत्तरी शत्र 'पीले-चेहरे' वाले 
थे... इसलिए काली का उद्भव एक अच्छी माता के रूप में हआ, अपने शत्रुओं 
के प्रति उनके क्रोध का प्रकटीकरण। अब द्रविड़ों के शत्रु अगर भयावह आर्य 
नहीं थे तो भला कौन थे? इस प्रकार काली ने आर्यों के लिए घणा का अवतार 
किया और उनसे बेहतर तरीके से लड़ने और उनका दमन करने के लिए वे अस्त्र 
शस्त्र से अच्छी तरह ससज्जित हुईं, जो सभी द्रविड़ों के प्रिय हथियार थे, त्रिशल 
को छोड़कर, जिसे रखना शिव का विशेषाधिकार है।# 


कछ ऐसे हिन्द चिन्तक भी हैं जिन्होंने उन दावों का समर्थन किया है जो हिन्द 
देवी-देवताओं को अतीत के यरोप का बताते हैं। उनको इस बड़े खेल के बारे में नहीं 
पता है और इसका लम्बे अन्तराल में क्या असर पड़ने वाला है। फादर बेडे ग्रिफिथ 
(एव 826९ ७४7॥75), एक कैथोलिक पादरी ने भी, जिन्होंने दक्षिण भारत में 
अपना जीवन गजारा और प्राय: हिन्द साध के वेष में रहे और उनके जैसा ही व्यवहार 
किया, हिन्द धर्म के ईसाईकरण के लिए इसी तरह के विचारों को कार्यान्वित किया। 

उन्होंने हिन्दओं को गर्व का अनभव कराया कि उनका धर्म ईसाइयत से मिलता 

जलता है और इसलिए इसे एक सर्वव्यापी धर्म के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन 


ब्हः ना न #5 


उनके कायों का द्रांवेड़ों पर दसरा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने इसाई प्रचारक रणनॉतेयों 
को हवा दी। उन्होंने यह कहते हुए तन्त्र को हिन्दू धर्म से अलग करने का प्रस्ताव 
रखा कि “तन्त्र का यह अभियान हिन्द और बौद्ध धर्मों में बाहर से आया। यह नीचे से 
आया अभियान था और अवश्य ही आर्यों के पहले के लोगों से आया होगा। तन्त्र का 
यह अभियान आर्य नहीं था, जो पितृसत्तात्मक थे, बल्कि आर्यों से पहले का था!।# 
उनके निधन के बाद, हिल्टेबेइटेल के शोध को बेडे ग्रिफिथ्स ट्रस्ट द्वारा प्रचारित 
किया गया है जिसके सचनापत्र ने लिखा 
बेडे ने अद्भत ढंग से इस बात की खोज की कि किस ऐतिहासिकता से तान्त्रिक 
पाठ, जो तीसरी शताब्दी से सामने आने लगे थे, दक्षिण भारत के देशी द्रविड़ शैव 
मत से निकले, जिसमें माता के रूप में ईश्वर भक्ति बहत प्रबल है, और इसलिए 
प्रकति, शरीर, ज्ञानेन्द्रियों और काम भावना के मलयों पर बल देने का रुझान है। 
आर्यों की विष्ण परम्परा में जिन बहत-सी चीजों को दबा देने की प्रवत्ति थी, वे भी 
बाद में तन्त्र द्वारा पजनीय बन गयीं।४# 


फादर टॉमस बेरी एक जाने-माने उदार” कैथोलिक धर्मशास्त्री हैं, जिन्होंने अपने 
काम-काजी जीवन का अधिकांश समय हिन्द धर्म के अध्ययन में लगाया और पश्चिम 
में इसके बारे में ठयापक रूप से लिखा। धर्म के अधिकांश विद्वान उनके बारे में सोचते 
हैं कि वे ऐसे विद्वान हैं जो हिन्द धर्म के बारे में अत्यन्त सहानभति रखते हैं, और 
जिन्होंने अपनी उदार ईसाइयत की परिकल्पना को पन: संयोजित करने के क्रम में 
हिन्द धर्म मे बहुत कछ लिया है। वे स्वीकार करते है कि श्री अरविन्द ने तब्ज क्यो 
एकीकत भारतीय परम्पराओं के अभिन्न अंग के रूप में माना। लेकिन वह इस बात पर 
बल देते हैं कि हाल के 'शोध' ने दिखाया है कि तन्‍्त्र द्रविड़ मल का था और आर्यों से 
अलग था, और यह भी कि त्री अरविन्द इन “तथ्यों? से अनभिज्ञ थे। बेरी कहते हैं कि 
यह द्रविड़ तन्त्र ही है जो सच्चे अर्थों में भारतीय” है, आर्य संस्कृत परम्पराओं के 
विपरीत। वे श्री अरविन्द की समझ में इस “कमी? के प्रति 'खेद प्रकट करते हैं! कि 
तन्त्र “आर्य और संस्कृत परम्परा से कम तथा आर्यों के पहले के लोगों और गैर-आर्य 
परम्पराओं से अधिक निकला है!'।* वह आर्यों के वेदों में द्रविड़ शक्ति को शामिल 
करने “और इस प्रकार भारत को फिर एक बार विश्व के राष्ट्रों की दृष्टि में ऊपर उठने 
के योग्य बनाने” के लिए श्री अरविन्द की प्रशंसा करने में ऐसी भाषा का उपयोग करते 
हैं जैसी संरक्षक लोग अपने नीचे के लोगों से करते हैं ।*? 


एक बार जैसे ही हिन्द घर्म से तन्त्र को अलग करने में सफलता मिली, और 
द्रविड़ तमिल तन्त्र को आर्य संस्कत वेदों के विरुद्ध तनाव में लाया गया, वैसे ही तन्‍न्त्र 
और शक्ति को ईसाइयत में मिलाने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा। उसके बाद देवकला 
तन्त्र और शक्ति के लिए ईसाई मल का दावा कर सकेंगी 

भारत में ईसा पर्व काल में कोई ईश्वरवादी धर्म नहीं था ... धर्मों का इतिहास यह 

प्रकट करता है कि दिव्यता का सिद्धान्त, अवतारों का सिद्धान्त, बलि का सफल 


ना ना ज् शा 


होना और वेश्वास के साथ स्वयं को समांपैत करने के माध्यम से मोक्ष-प्रांप्ते का 
सिद्धान्त, ईसाइयत के मलभत सिद्धान्त हैं। भारत में जो ईसाइयत ईसा काल की 
प्रारम्भिक शताब्दियों (या ये कहें कि पहली शताब्दी) से भारतीय भमि, भारतीय 
संस्कृति और भारतीय भाषा में विकसित हई, वह प्रारम्भिक ईसाइयत या सन्त 
टॉमस की ईसाइयत या सन्‍त टॉमस तमिल»द्रविड़ ईसाइयत है... जब ईसाई त्रयी 
को परमपिता, पवित्र आत्मा और पत्र के रूप में व्याख्यायित किया गया तब 
कछ लोगों ने पवित्र आत्मा को स्त्री रूप में परिकल्पित किया |# 


2008 : तमिलों के धर्म पर पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 


सन 2008 में चेन्नई के कैथोलिक धर्मप्रदेश और देइवनयगम के “विश्व तमिल 
आध्यात्मिक जागरूकता आन्दोलन” ने संयक्त रूप से तमिल धर्म पर अपने पहले 
विश्व सम्मेलन की घोषणा की। हालाँकि इस नाम में सभी तमिल धर्मों की ध्वनि 
निकलती है, लेकिन वास्तव में संयोजकों में एक भी हिन्द नहीं था। संयोजकों में 
आर्चबिशप मलयप्पन चिजन्नप्पा, ऑग्जिलियरी बिशप लॉरेंस पायस दोरईराज, डी 
देइवनयगम और उनकी पत्री देवकला थीं। सम्मेलन के परिचय प्रपत्र में विचार किये 
जाने वाले विषयों की सची दी गयी थी 
मानवों के उद्भव का लिमरियाई सिद्धान्त; तमिलों का समेरू सभ्यता स्थापित 
करना; बेबल की घटना के पहले सर्वव्यापी भाषा के रूप में तमिल; ... सिंध 
घाटी सभ्यता में स्मारक पत्थर की पजा और बेथेल में पत्थर की पजा जैसा कि 
बाइबल में वर्णित किया गया है... पनरुत्थानित ईसा मसीह के सन्दर्भ में शिव का 
नत्य--सजीव पत्थर ... तमिल भाषा, संस्कृति और धर्म को दास बनाना; ब्राह्मण 
--विदेशी आर्य ... संस्कत का उद्भव दूसरी शताब्दी के बाद ही। वेद व्यास 
कालिदास और वानमीकि (वाल्मीकि) जैसे संस्कत लेखक द्रविड़ क्‍यों थे 
अशोक के शासनादेशों में संस्कत क्‍यों नहीं थी; संस्कत किसने बनायी ।#१ 


कैथोलिक धर्माध्यक्ष विथयाथिल के उद्घाटन भाषण के साथ, जो 'कैथोलिक 
बिशप कॉनफ़रेन्स ऑफ इण्डिया” के अध्यक्ष हैं, सम्मेलन शुरू हआ; उद्घाटन भाषण 
में उन्‍होंने बल देकर कहा कि सम्मेलन द्वितीय वैटिकन काउंसिल का परिणाम था 
और द्रविड़ आध्यात्मिकता को ईसा मसीह में अपनी पर्णता की प्राप्ति करनी चाहिए |१९ 


थोड़ी जाँच-पड़ताल से ही यह देखा जा सकता है कि विद्वान-ईसाई प्रचारक 
मिलीभगत को पश्चिमी शैक्षणिक परिवेश में अच्छी तरह सरक्षित रखा गया है, जहाँ से 
यह दावा करते हए द्रविड़ों के प्रति कछ उदारता दिखायी जा रही है कि विश्व सभ्यता 
का मल तमिल है; इसके साथ श्रेष्ठता की भावना से सम्बन्धित अन्य दावे भी शामिल 
हैं। ऐसी श्रेष्ठता मलक प्रवत्तियों को बढ़ने देना व्यापक रणनीति है और जैसा कि 
दिखायी देता है, उन्हें प्रोत्साहित करना विशेषकर अगर इससे द्रविड़ों और अन्य 
भारतीयों के बीच झड़पों को बढ़ावा देकर भारत की एकता को कम करने में सहायता 


'मेलताी हो। लिमारेयाई उदभव का_सेद्धान्त द्वांवेड श्रेल्ठाता की भावना का चरम है और 
समय-समय पर हृदय जीतने के लिए लिमरियाई पत्ते को खेला जाता रहा है। 


लिमरियाई-तमिल उद्भव के सिद्धान्त की वापसी 


सम्मेलन के सत्रों ने उन्हीं विषय-वस्तओं को दहराया जो इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन 
स्टडीज द्वारा आयोजित पहले दो सम्मेलनों में रखे गये थे।” सम्मेलन के उद्घाटन के 
दिन यह दावा किया गया कि मानव का उद्भव लिमरिया या कमारी कन्दम में हआ। 
विक्टर के शोध पत्र ने तमिल से अनेक विभिन्न अ-भारतीय शब्दों को खोज निकालने 
का दावा किया--यह दिखाने के लिए कि तमिल संस्कृति ही सभ्यता का स्रोत रही 
थी। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि बाइबल में जेनेसिस [पहला] अध्याय कमारी 

कन्दम की बात करता है; यह भी कि महाजलप्रलय के समय तमिल बिखर गये थे। 
बाइबल में वर्णित प्रवजन मिथक तमिल स्थानों और सिंध घाटी सभ्यता से सम्बन्धित 
थे। एक अन्य विद्वान ने दावा किया कि मिस्त्र के लोग, देसी अमरीकी, और 
ऑस्ट्रेलिया के लोग तमिलनाड़ से ही उद्भत हैं और संस्कत एक ऐसी भाषा हे जिसे 
ईसा के बाद के काल में बनाया गया था। उन्होंने यह भी दिखाया कि मिस्त्र के शब्द 
जैसे फराओ (7#४/8०॥), अकनातेन (#क्ाशशा), ततनखामेन (एपरा्ाताभाप्रा)) 
और मेसोपोटैमिया (८5०००८४॥४४), वास्तव में तमिल से ही निकले थे। प्रश्नोत्तर सत्र 
में उन्होंने दावा किया कि आर्य तमिलों की ही एक शाखा के थे जो भारत के बाहर 
पश्चिमी रेगिस्तान में चले गये थे और बाद में तमिलों को दास बनाने के लिए विकृत 
और धूर्त ढंग से वापस आ गये।& 


देइवनयगम ने एक पर्चा बाँटा जिसका शीर्षक था “विश्व की पहली भाषा--- तमिल 

: विश्व का पहला मानव--तमिल : विश्व की पहली प्रजाति--तमिल प्रजाति : विश्व के 

धर्मों का सामान्य नाम--तमिल धर्म। कैसे?” उनकी पर्चे में तीस बिन्दु गिनाये गये थे 
जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं 

ईसा काल दूसरी शताब्दी के पर्व संस्कत का कोई अस्तित्व नहीं था। संस्कत 

का कोई भी शिलालेख या म॒द्राशास्त्रीय साक्ष्य नहीं है। प्रथम संस्कत शिलालेख 

ईस्वी सन 50 का है। लेकिन तमिल शिलालेख ईसा पर्व तीसरी शताब्दी के हैं। 

सिंध घाटी सभ्यता को तमिलों की सभ्यता प्रमाणित किया गया है। सिंध घाटी 

सभ्यता के पूर्व तमिल की प्राचीनता का उल्लेख कुमारी कन्दम द्वारा किया जाता 

भा जो जेंलप्रलंय में नह हो गया। ओल्ड टेस्टामेर्ट जो गानत की उत्पत्ति का 

वर्णन करता है, हीब् में लिखा गया है। विक्टर ने एक पस्तक लिखी है जिसमें 

हीब़ तमिल से निकली बतायी गयी है। एम.के.जी. मौलाना ने लिखा है कि 

रामेश्वरम में जो सेत है उसका नामकरण विश्व के पहले मानव आदम के तीसरे पत्र 

के नाम पर रखा गया है जिनका नाम था-- सेथ।... बाइबल की कविताएँ 

(जेनेसिस : और 2) स्पष्ट करती हैं कि विश्व की पहली भाषा तमिल थी और 


ये कांवेताएँ समेरु सभ्यता तथा सेन्ध घाटो सभ्यता को जोड़ती हैं। चेन्नई में 
तमिलनाड़ सरकार की पर्यटन प्रदर्शनी में स्टॉल नम्बर 3-ए में तमिल धर्म का 
विकासक्रम व्याख्यायित है और हम तमिल जनों से अनरोध करते हैं कि वे वहाँ 
जायें। आज तमिल और तमिल धर्म को दास बनाकर रखा गया है। यह जानने के 
लिए कि कैसे और कौन तमिल धर्म को मुक्त करायेगा, हमारे स्टॉल में आयें...5४ 


संस्कृत, डार्विन और वेदान्त का दानवीकरण 


संस्कत को ईसा काल के बाद आयी भाषा के रूप में दिखाने के ईसाई द्रविड़वादी 
मिशन चलाये जा रहे हैं जो कछ औपनिवेशक भारतविदों के बेत॒के वक्तव्यों को 
आधार बनाते हैं कि संस्कत सिकन्दर के आक्रमण का परिणाम थी। इस दृष्टिकोण के 
अग्रणी प्रस्तावक थे स्कॉटिश दार्शनिक ड॒गाल्ड स्टीवार्ट (9प९०॥0 8€छक्वा, 753 
828)। टॉमस ट्राउटमैन स्पष्ट करते हैं 
सारांश में स्टीवार्ट का संयोजन यह था कि सिकन्दर की विजय के माध्यम से, जो 
पंजाब पहुँचा, ब्राह्मण ग्रीक भाषा के सम्पर्क में आये, एक नयी भाषा बनायी 
जिसमें उनकी देसी बोली के शब्द ग्रीक से लिए गये विरामों और वाक्य विन्यास 
से जोड़े गये थे। ... संक्षेप में, संस्कत के ग्रीक से मिलतेजलते होने का कारण यह 
नहीं है कि दोनों ऐतिहासिक रूप से एक ही पर्वज भाषा के माध्यम से जड़ी हैं 
बल्कि यह है कि संस्कत भारतीय परिधान में ग्रीक ही है।* 


ट्राउटमैन यह भी दिखाते हैं कि किस प्रकार “इस परे तर्क को परोहिती के स्पष्ट 
प्रोटेस्टेंट परोहिताई के तहत बढ़ाया जा रहा है, जो कैथोलिक पादरियों और ब्राह्मणों 
पर समान रूप से लाग की जा रही है? ।* इस वर्तमान रूपान्तरण में इस जानी-मानी 
परिकल्पना को एक बार फिर पनर्जीवित किया गया है, पर उसके इस अवतार में 
संस्कत की आय और आगे खिसकाकर ईसा के बाद के काल की कर दी गयी है 
जबकि इस परिकल्पना के औपनिवेशिक संस्करण ने इसे ग्रीक सभ्यता के बाद के 
काल में उद्भत हआ दिखाया था। सिकन्दर के आक्रमण को अब यह व्याख्या करने 
के लिए सन्‍त टॉमस के आगमन में बदल दिया गया है कि किस तरह संस्कत भारत में 
आयी। संस्कत के दानवीकरण और इसे नष्ट करने के अभियान को औपनिवेशिक 
भारतविद्या से वर्तमान द्रविड़वादियों द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। ट्राउटमैन के 
अनुसार “संस्कृत की निरंकुशता और अत्याचार” को समाप्त करना उन्नीसवीं शताब्दी 
में नस्ल विज्ञान का उद्देश्य था जब वह अपने बाल्यकाल में था। फिर भी, इसके 
परिणामस्वरूप राजनीतिक गति के जो नस्ल आधारित मार्ग बने वे अब भी भारतीय 
समाज में काफी चल रहे हैं।? 


देइवनयगम के शोध पत्र ने दावा किया कि तमिल व्याकरण स्वयं वैसे तथ्य को 
प्रतिबिम्बित करता है जिसे उन्होंने “आत्मा का विज्ञान! कहा, क्‍योंकि इसने ईसाई 
शास्त्र से निकटता दिखायी। सत्र के अध्यक्ष, एक बड़े तमिल विद्वान, औवई नटराजन 


ने कहा के देइवनयगम गलत थे और के उनका शोध उनके धरम द्वारा प्रभांवेत था। 
देइवनयगम ने इन आलोचनाओं की उपेक्षा की और सृष्टिवादी तर्कों का उपयोग करते 
हए डार्विन के क्रमबद्ध विकास के सिद्धान्त पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े ।४ इससे 
भी आगे, उन्होंने पन: अवतार की अवधारणा को अनीश्वरवादी बताते हए उस पर 
प्रहार किया। उनका सर्वाधिक कठोर प्रहार अद्वैत के लिए बचा हआ था : उन्होंने 
कहा कि इस्लामी और ईसाई ग्रन्थ अद्वैत को शैतानी मानते हैं।» 


भारतीय कला के इतिहास का बपतिस्मा 


देइवनयगम की पतन्री, देवकला, अनेक सत्रों में एक सक्रिय प्रतिभागी थीं, जिनमें 

उन्होंने दृहराया कि सन्त टॉमस द्वारा लाई गयी ईसाइयत विकत होकर ऐसे स्वरूपों में 
बदल गयी जिन्हें बाद में शैव मत, वैष्णव मत, महायान बौद्ध और शवेताम्बर जैन धर्म 
के रूप में जाना गया। उन्होंने अपने स्लाइड शो में, जिसे सम्मेलन की स्मारिका में भी 
प्रकाशित किया गया था, लगभग सभी प्रमख हिन्द-बौद्ध मर्तिशिल्प को या तो 
ईसाइयत को प्रतिबिम्बित करने वाला या ईसाई सिद्धान्तों से प्रभावित होने का दावा 
किया। चित्र 9.2 पिता-पत्री द्व की भारतीय कला के इतिहास की पनर्परिकल्पना का 
सारांश प्रस्तत करता है। 


ए8. 9.2: हिन्दू/बौद्ध कला के इतिहास का ईसाईकरण 


हिन्दु/बौद्ध कला देवकला-देइवनयगम दावा 


. |उदयगिरि की गफाओं में बद्ध की।|“कीलों से ग॒दे हए हाथ और पैर वाले 
प्रतिमाओं की खोज जिनके पैरों और |ब॒द्ध ... कीलों से गदे हए परमेश्वर के 
हाथों में गोल चिह्न थे पत्र की याद दिलाते हैं 


. |ईसाइयत-पर्व बौद्ध स्तपों में बद्ध की|“ “अवतार” के सिद्धान्त के कारण” 
प्रतिमाओं का मिलना और ईसाइयत- (परमेश्वर मनष्य/गरु बन गया) 
पश्चात बौद्ध स्तपों में उनका मिलना 


. | शिव के मुख वाला शिव-लिंगम शिव-मुख वाला शिव-लिंगम केवल 
ईसाइयत-पश्चात के समय में ही पायी 
जाती हैं 


4. [बुद्ध प्रतिमा परमेश्वर को जिसने मनुष्य का रूप 
लिया, उसे गुरु कहते हैं 


5. | अर्धनारीश्वर की प्रतिमा : शिव और शक्ति | “परम परमेश्वर जिसमें परमेश्वर की 


का उभर्यालेंगी स्वरूप आत्मा परुष और स्त्री दोनों स्वरूपों 


में है 


हे शंकर-नारायण स्वरूप “परम परमेश्वर जिसमें परमेश्वर की 
आत्मा दोनों परुषों के स्वरूप में है 


7. |महादेव की एलिफेंटा गुफाएँ त्रिदेव परमेश्वर -- तीन पुरुषों के एक 
सत्व में होना : 'होमूडसिऔस” के 
सिद्धान्त का निहित होना। 

नटराज के रूप में शिव : ब्रह्माण्डीय नृत्य |'पुनरुत्थान के सिद्धान्त को याद 
दिलाता है! 


सामाजिक विषमताओं को केवल हिन्दओं में ही देखा जाना 


इस सम्मेलन में द्रविड़ों और दलितों से जड़े मामले एक साथ पिरोये गये थे, जिसमें 
द्रविड़ रचनाओं में आने वाली वर्ण-व्यवस्था पर नया बल दिया गया था। दलित विषय 
पर बाद के अध्यायों में व्यापक रूप से विवेचना की जायेगी। दोनों विषय एक साथ 
इस विचार के आस-पास मँडराते रहे कि वर्ण और नस्ल दोनों एक ही हैं--एक 
अवधारणा जिसके गलत होने का प्रमाण दिया जा सकता है, पर जिसे हाल में 
औपनिवेशिक जड़ों ने पुनर्जीवित किया है, और अब इस पर काम हो रहा है ताकि 
विभिन्न विभाजनकारी रुझानों को मजबूत बनाया जा सके। 


सम्मेलन में वर्ण-ड्यवस्था पर आयोजित सत्र का प्रारम्भ प्रोफेसर सैमसन द्वारा एक 
शोध पत्र पढ़ने के साथ हआ।*“ सामाजिक रूप से स्तरीकत श्रेणीबद्ध समाज-- जिसे 
संगम साहित्य दिखाता है--के अनेक सन्दर्भों की व्याख्या बाल की खाल निकालने 
वाले भाषणों के साथ की गयी जिससे तमिलों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया 
गया। जाति को “तमिलों पर थोपी गयी एक विदेशी बराई' के रूप में चित्रित करने की 
रणनीति है ताकि उनकी सहानभति जीत ली जाये। जहाँ एक ओर प्राचीन तमिल 
साहित्य ने ब्राह्मणों की पहचान तमिल समाज में विदेशियों की तरह नहीं की, वहीं 
अब तमिल शुद्धता के नाम पर उन पर लगातार प्रहार हो रहा है। यह भी आरोप बार 
बार लगाया गया कि वर्ण जैसा स्तरीकरण भारतीय समाज की ही विशिष्टता थी और 
हिन्द धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म ने जन्म पर आधारित विषमताओं को 
अनमति नहीं दी। ब्राह्मणों के लिए पारम्परिक तमिल शब्दों, और वर्ण के सन्दर्भों के 
लिए विदेशी प्रभावों को दोषी ठहराया गया जिन्हें धर्त ब्राह्मणों द्वारा तमिल समाज में 
प्रदूषण के रूप में लाया गया। ब्राह्मणों पर महिलाओं के माध्यम से तमिल राजाओं को 
ललचाकर जीतने का आरोप लगाया गया। जब किसी ने बाइबल के जमाने में 
समेरियन्स के साथ बुरे बर्ताव के विषय को उठाया तब उत्तर दिया गया कि वह बुरा 


उयवहार केवल राजनोंतेक था, सामांजेक नहीं, जबांके भारतीय वणे-व्यवस्था की 
जड़ें हिन्द धर्म में जमीं थीं। 

देइवनयगम ने कहा कि यहदियों ने इजरायली मन्दिरों को ध्वस्त कर दिया और 
समैरिटनों पर अत्याचार किया, और उन पापों के कारण यहदियों को दो हज़ार वर्षों 
तक देख भगतना पड़ा। उन्होंने हिटलरी नरसंहार को ईश्वर द्वारा किये गये एक न्याय 
के रूप में वर्णित किया, क्योंकि यहदियों ने बलि की परिपर्णता के माध्यम से अपने 
पापों से मक्ति को स्वीकार नहीं किया (जिसका अर्थ यह निकला कि उन्हें सर्वनाश 
भगतना पड़ा, क्‍योंकि उन्होंने ईसा मसीह को स्वीकार नहीं किया)।” इस द्रविड़ 
ईसाई सैद्धान्तीकरण में प्रारम्भ से अन्त तक ऐसा ही यहदी-विरोधी सत्र पिरोया हआ 
था। देइवनयगम ने यह भी कहा कि ईसा मसीह के पहले जीवन के बाद स्वर्ग या 
नरक में जाने की परिकल्पना किसी भी ईश्वरवादी धर्म में नहीं थी। उनके अनुसार 
भारत में ईसा पर्व केवल जैन और बौद्ध धर्म ही थे जो अनीश्ररवादी थे। इस प्रकार 
एक पर्ण ईश्वरवादी धर्म भारत को ईसाइयत का उपहार है। 


ईसाई-द्रविड़ बनाम आधनिक परातत्व विज्ञान 

टॉमस द्रविड़ ईसाइयत के सबसे आधनिक प्रचारक अपने तर्कों का आधार पिता-पत्री 
टीम, देइवनयगम-देवकला, द्वारा गढ़ी गयी परिकल्पनाओं को बनाते हैं। चित्र 9.3 इन 
परिकल्पनाओं को दर्शाता है, जिनमें से अधिकांश के मल औपनिवेशिक काल के हैं 
और हज अनेक दशकों की परातात्विक खोजों द्वारा पहले ही असत्य प्रमाणित किया 
जा चका है। 


8. 9.3 आद्युनिक पुरातत्वविज्ञान द्रविड़ ईसाइयत को झूठा ठहराता है 


द्रविड़ ईसाइयत आधनिक परातत्वविज्ञान 


. तीन-चेहरों वाले ईश्वर का ।|शिव के “तीन-चेहरों” का स्वरूप सिन्ध घाटी 
सिद्धान्त ईसाइयत-पश्चात का है। |सभ्यता के लोगों के तीन-सींग वाले देवता से 
मिलता-जुलता है और आधनिक हिन्दुओं के 

देवता से भी। (व॒ली, 958, 82) 


>> 


2. |सबसे पराने संस्कत शिलालेख |सबसे पराने संस्कत शिलालेख/परालेख ईसा 
ईसा बाद दसरी शताब्दी के हैं, [पर्व पहली शताब्दी के अयोध्या, घोसण्डी 
जियसे संस्कत इसाइयत-बाद | और हॉथीबंड के पत्थर के शिलॉलेसों में 
की एक वस्त हो जाती है जिससे |मिलते हैं (सोलोमन, 998, 98) 
कि ईसाइयत को उत्तर भारत में 
फैलाने में आसानी होती है। 


3. |शिव-मुख वाला शंशेवलेंग[|कई मुखों वाले शिवालेंग मिले हैं जो ईसा पूर्व 
ईसाइयत के बाद का विकास [दूसरी शताब्दी तक के हैं (क्रेमरिश, 994, 
है 


4. | अवतार का सिद्धान्त (परमेश्वर |कृष्ण के विष्णु के दैविक अवतार होने का 
मनुष्य रूप में आते हैं)|सिद्धान्त ईसाइयत पूर्व का है। (ब्रायंट, 2007, 
ईसाइयत-बाद का है। 


5. | भारत में ईसाई प्रभाव के पूर्व [ईसा-पूर्व भारतीय धर्म न केवल देववादी है, 
ऐसा कोई भी देववादी धर्म नहीं |बल्कि वह मृत्यु के बाद मुक्ति की भी बात 
था जो मृत्यु के पश्चात्‌ की बात करता है और जीने के लिए एक आचार 
करता हो, या फिर मृत्यु-पश्चात्‌ | संहिता भी देता है, जैसा कि इंडो-ग्रीक राजदूत 
के जीवन के लिए इस जीवन में द्वारा शुंग राजा के लिए 0 ईसा पूर्व में खड़े 
नैतिक कर्म करने की बात |किये गये गरुड़ स्तम्भ का आलेख हमें बताता 


ईसाइयत से पहले हर पूजा में हिन्दू धर्म में बलि और बिना बलि दोनों प्रकार 
बलिदान आवश्यक था। की पूजाएँ आदि-काल से हैं, और बलि में रक्त 
का आवश्यक प्रयोग नहीं होता था। 


7. [स्वर्गनरक और मृत्योपरान्त | नरक की ईसाई कल्पनाएँ, जैसे कि शैतान 
जीवन के सिद्धान्त पहले ईसा |और देवदतों की कल्पनाएँ, हो सकता है कि 
मसीह ने ही दिए थे, ईसा मसीह |ज़रथुस्त्र के धर्म से ली गयी हों, न कि बाइबल 
से पहले किसी भी देववादी धर्म |के छोटे-मोटे उदाहरणों से।! (बेनेट, 200, 
में इसका कोई स्थान नहीं था। 


टॉमस मिथक की मजबूती का आकलन 


सभी साक्ष्यों के विपरीत होते हुए भी, आश्चर्य होता है कि इस तरह का मिथक, जो 
सन्त टॉमस को भारत से जोड़ता है, मिशनरियों के बीच क्‍यों बना हुआ है। इसके 
अनेक कारकों में से एक टॉमस का गॉस्पल है जिसकी पाण्डुलिपि (2090८ 7०एशपड) 
मिस्त्र के नाग हम्मादी में 945 में पायी गयी थी। रिचर्ड बैलन्टेसिस के अनुसार, 
टॉमंस के इस उपदेश की तिथि के ईस्वी सन 60 से 20 के बीच होने पर विद्वानों की 
सहमति हो गयी है।* यह इसे सर्वाधिक पुराने धर्मोपदेशों में से एक बनाता है। प्रिंस्टन 
विश्वविद्यालय की इलेन पैगेल्स ने टॉमस द्वारा भारत में ईसाइयत लाने के ईसाई 
प्रचारकों के दावे के विपरीत इस बात की सम्भावना सामने रखी कि ठीक उसका 


उल्टा हआ था, जैसे के, वह टॉमस हो थे 'जेन्होंने प्राराम्भक इसाइयत को प्रभांवेत 

करने में भारतीय धर्मों (विशेषकर बौद्ध) का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लिखा 
फिर भी टॉमस का आत्मज्ञान सम्बन्धी धर्मोपदेश कहता है कि जैसे ही टॉमस ने 

उन्हें पहचाना, ईसा मसीह टॉमस से कहते हैं कि दोनों ने एक ही स्रोत से अपना 

अस्तित्व ग्रहण किया है... इस तरह की शिक्षा--दिव्य और मानवीय पहचान, भ्रम 
और बोध प्राप्ति के प्रति चिन्‍्ता, और जिन्होंने स्थापना की उन्हें ईश्वर की तरह 
नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक निर्देशक के रूप में प्रस्तत करना--क्या पश्चिमी से 
अधिक पर्वी ध्वनित नहीं होते? कछ विद्वानों ने सझाव दिया है कि अगर नामों 
को बदल दिया जाये तो “जीवित बुद्ध सम॒चित रूप से वही कह सकते थे जिसे 
टॉमस के गॉस्पल ने जीवित ईसा मसीह द्वारा कहा गया बताया। क्‍या हिन्द या 
बौद्ध परम्परा ने आत्मज्ञान विद्या को प्रभावित किया होगा? बौद्ध धर्म के 
विद्वान एडवर्ड कोन्‍्ज ने सझाया कि ऐसा ही हआ था। जिस समय आत्मज्ञान 
विद्या का उत्कर्ष हआ (सन 80---200) उस समय यनानी-रोमन और सदर पर्व के 
देशों के बीच व्यापारिक मार्ग खल रहे थे; पीढ़ियों से बौद्ध मिशनरी अलेक्जेंड़िया 
में धर्मान्तरण करा रहे थे। हमारा ध्यान इस पर भी जाता है कि हिप्पोलाइटस, जो 
रोम में ग्रीक बोलने वाले ईसाई थे (सन 225 के आस-पास), भारतीय ब्राह्मणों के 
बारे में जानते हैं, और उनकी परम्पराओं को विर्धिमता के स्रोतों के बीच रखते हैं 
: भारतीयों के बीच ... उन लोगों का ईश्वर विरोध है जो ब्राह्मणों के बीच 
दार्शनिक चिन्तन करते हैं, जो आत्म-निर्भर जीवन जीते हैं, जो जीवित 
जीवधारियों और पकाये हुए भोजन को खाने से परहेज करते हैं... वे कहते हैं कि 
ईश्वर प्रकाश है, वैसा प्रकाश नहीं जो हम देखते हैं, न तो यह सर्य जैसा है और न 
ही अग्नि जैसा, बल्कि उनके लिए ईश्वर एक सम्भाषण है, वह नहीं जो शत्रमसाध्य 
ध्वनियों में अभिव्यक्ति हो पाता है, बल्कि वह जो ज्ञान (आत्मज्ञान) देता है और 
जिसके माध्यम से बद्धिमानों द्वारा प्रकृति के गुप्त रहस्यों को जाना जाता है?। क्‍या 
टॉमस के धर्मसन्देश का शीर्षक--जिसे उस शिष्य के नाम पर रखा गया है जो 
परम्परा से कहा जाता हे, भारत गये थे--भारतीय परम्परा के प्रभाव का संकेत 
देता है? ये संकेत इस सम्भावना को ही इंगित करते हैं, यह अलग बात है कि 
हमारा साक्ष्य अभी निर्णायक नहीं है।४ 


जहाँ द्रविड़ ईसाई राजनीति दावा करती है कि टॉमस ईसाई प्रभाव को भारत में 
लाने वाले मध्यस्थ थे, पैगेल्स जैसे पश्चिमी विद्वानों की रचनाओं में, जो भारत में चर्च 
की ईसाई प्रचारक गतिविधियों से जड़े नहीं हैं, ठीक इसका उल्टा पाया जाता है। वे 
दिखाते हैं कि टॉमस के धर्मसन्देश अनेक प्रकार से, आज जिसे ईसाइयत के रूप में 
जाना जाता है, उसके आधार के विपरीत और उसके महत्व को कम करने वाले हैं। 
चर्च को इन भारतीय आत्मज्ञान सम्बन्धी विचारों से ख़तरा पैदा हो गया था, क्‍योंकि 
वे मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में संस्थागत बनाये गये चर्चों की 
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आंधकारेकता को कम कर देते हैं, और इस तरह प्रत्येक साधक को सौध साधना 
से शक्ति सम्पन्न बनाते हैं। प्रारम्भिक चर्च ने आत्मज्ञान के आयाम को कठोरता से नष्ट 
किया। उसने आत्मज्ञान विद्या को टॉमस मिथक से बदल दिया ताकि आत्मज्ञान के 
भारतीय स्रोतों को ईश्वर विरोधी होने के रूप में नष्ट करना उचित ठहराया जा सके। 
यह सम्भव है कि भारतीय टॉमस को ईसाई टॉमस में रूपान्तरित कर दिया गया था, 
और उसके बाद प्रभावों के ऐतिहासिक प्रवाह की दिशा को पलटने के लिए उसे लागू 
किया गया। 


द्रविड़ ईसाई परिकल्पना को इस प्रकार शिक्षा जगत द्वारा अमान्य कर दिये जाने 
के बाद भी वास्तविक ख़तरा यह है कि चर्च ने दक्षिण भारत में जो व्यापक संस्थानिक 
तन्त्र खड़ा किया है वह द्रविड़ राजनीतिक घसपैठ और एक जातीय-धार्मिक पहचान 
की ओर ले जाता है जिसे शक्तिशाली वैश्विक शक्तियों द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता 
है। अनेक दक्षिण भारतीय हिन्दओं ने आर्य-द्रविड़ शत्रुता का चारा चगा है। हालाँकि 
प्रमख शैव सिद्धान्त के विद्वानों ने वेद-विरोधी द्रविड़ पहचान का खण्डन किया है 
इतिहास और धर्म का यह प्रदषण मख्यधारा में प्रवेश कर च॒का है और दक्षिण 
भारतीय आध्यात्मिकता के ईसाईकरण में एक प्रमख खिलाड़ी बन गया है। 


ईसाईकरण के लिए अन्तरिम चरण के रूप में द्रविड़ आध्यात्मिकता 


उन्नीसवीं शताब्दी में अधिकांश तमिल विद्वानों और शैव सिद्धान्त के विशेषज्ञों ने वेदों 
के विरुद्ध निर्मित एक द्रविड़ अलगाववादी पहचान की उस परिकल्पना की निन्दा की 
जो यरोपीय विद्वानों ने सामने रखी थी। उन तमिल विद्वानों ने भी, जिन्होंने तमिल 
साहित्य और सभ्यता को संस्कत से श्रेष्ठ माना, संस्कत का दानवीकरण नहीं किया। 
इसके एक अच्छे उदाहरण थे “मनोन्मन्यम'” सुन्दरम पिल्लई (855-97)। उन्होंने दावा 
किया कि तमिल संस्कृत से श्रेष्ठ थी, क्योंकि तमिल उस समय भी एक जन भाषा के 
रूप में व्यवहार में लायी जा रही थी। उनके द्वारा रचे गये एक तमिल गीत को 
तमिलनाड़ के आधिकारिक गीत के रूप में मान लिया गया है। फिर भी, उन्होंने न तो 
संस्कत को छोटा दिखाया और न ही अस्वीकार किया, और तमिल और संस्कत दोनों 
भाषाओं को विद्या की देवी के दो नेत्रों के रूप में देखा, हालाँकि उनके लिए तमिल 
दाहिना नेत्र था। जब बिशप कॉल्डवेल ने सातवीं शताब्दी के शैव सन्त तिरुग्नान 
सम्बन्दार का काल तेरहवीं शताब्दी के अन्त का निर्धारित किया, सुन्दरम पिल्लुई ने 
इस काल गणना का खण्डन किया और बल देते हए स्थापित किया कि सम्बन्दार को 
सातवीं शताब्दी के बाद का नहीं बताया जा सकता है।*« 

जैव सिद्धान्त के एक अन्य विद्वान सबरत्न म॒दालियार (858-922) ने शैव 
सनन्‍्तों पर कॉल्डवेल के शोध की जाँच-पड़ताल करते हए लिखा 

डॉ. कॉल्डवेल एक ईसाई मिशनरी थे और हालाँकि उन्होंने तमिल साहित्य की 

कुछ सेवा की है, उन्हें उनके ईसाई पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं कहा जा सकता है।* 


जे.एम. नल्नस्वामी (पेल्ूई (864-920) एक अन्य बड़े [वेद्वान थे 'जेन्होंने शैव 
सिद्धान्त को लोकप्रिय बनाने में श्रम किया, और वे जी.य. पोप के निकट के भी माने 
गये। हालाँकि श्‌रू में उन्होंने पोप पर शैव सिद्धान्त के एक वास्तविक प्रशंसक के 
रूप में विश्वास किया, पिल्लई बाद में इस बात से आतंकित हो गये थे कि पोप ने अपने 
लेखन में शैव सन्‍्तों पित्त दोषारोपण किये और उन्होंने उन प्रहारों को उनकी “शुद्ध 
अज्ञानता” बताया | ने इस विचार का जोरदार खण्डन किया कि शैव सिद्धान्त 
वेदों और संस्कत से जड़ा नहीं है। उन्होंने बल देकर कहा 
सभी पारिभाषिक शब्द और रूप जिनका हम उपयोग करते हैं वे संस्कत से 
निकले हैं : और तमिल साहित्य का एक बड़ा भाग छोटा होकर महत्वहीनसा हो 
जाता है जब उसकी तलना संस्कत के विशाल “आगम' साहित्य से की जाती है। 
हमारे तमिल आचार्य संस्कत के भी बड़े विद्वान थे ... हमारे लेखक स्पष्ट रूप से 
कहते हैं दा किस प्रकार यह मल्यवान धर्म और दर्शन वेदों और आगमों पर 
आधारित है।” 


तिरुमरुगा किरूपनन्द वारियार (906-93) शैव और कालजयी तमिल साहित्य 
और आध्यात्मिकता, दोनों के एक बडे विद्वान थे। जब उनसे पछा गया कि क्‍या शैवों 
को संस्कत मन्त्रों का उपयोग करना चाहिए, उनका उत्तर था 
चँकि संस्कृत (भारत में) सभी लोगों की सामान्य भाषा है, सभी मन्त्र संस्कत में हैं 
अनन्त काल से शैवों ने परम्परा से संहिता के मन्त्रों का उच्चारण किया है। 
इसका विश्लेषण घणा से करना लाभदायक नहीं है | 


इस पष्ठ भमि के बाद भी, आज तमिल आधारित गैर-वैदिक पद्धतियों का अभियान 
तेज हो रहा है और द्रविड़वादियों के एक वर्ग द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा है। 
ऐसा ही एक लोकप्रिय अभियान सत्यवेल मरुगन द्वारा चलाया जा रहा है, एक बिजली 
अभियन्ता जो बाद में स्वयम्भ शैव सिद्धान्त धर्मशास्त्री और तमिल कर्मकाण्ड के 
विद्वान बन गये। वे “तमिल विवाहों' की परिकल्पना को लोकप्रिय बना रहे हैं जिसमें 
वैदिक पद्धति को अस्वीकार करते हए उसके स्थान पर तमिल स्रोतों को लाया जा 
रहा है। वे कहते हैं 
संस्कत शब्द “विवाह” का अर्थ होता है अपहरण करना, अर्थात्‌ विवाह के 
उद्देश्य से किसी कन्या का अपहरण करना, जो कार्य, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं, बर्बर है ... इससे भी बड़ी बात यह कि संस्कृत विवाह में जिन मन्त्रों का 
उच्चारण किया जाता है, वे न तो हमारी समझ में आने लायक हैं और न ही उनके 
लिए जो इनका उच्चारण करते हैं, क्योंकि संस्कृत एक मृत भाषा है। संस्कृत 
विवाह में अनेक रस्में हैं जो उबाऊ, अतार्किक, अनैतिक, अश्लील और 
आपत्तिजनक हैं ...० 


जब तमिलनाडु में द्रमुक सरकार ने पारम्परिक तमिल नये वर्ष को चित्राई से ताई 
में बदला तो उन्होंने यह कहते हुए उसका जोरदार स्वागत किया कि हर तमिल को 


उसी [दिशा में प्रजा करनी चांहेए जिस [देशा में मख्य मन्त्री बैठते थे।" वह शैव 
सिद्धान्त के एक धर्मशास्त्र का प्रचार करते हैं जिसे शेष भारत की आध्यात्मिकता के 
महत्वपर्ण पक्षों से अलग करने और उसे स्पष्ट रूप से ईसाइयत के अनरूप करने के 
लिए सनियोजित किया गया है। चित्र 9.4 में इसे दिखाया गया है। 


॒8 9.4. सच्चा शैव सिद्धान्त बनाम द्रविड़ ईसाइयत के फर्जी दावे 


पारम्परिक शैव सिद्धान्त | द्रविड़ धर्म का दावा | ईसाइयत की ओर पथ 


पश्‌-पति-पसम : इस पद का | पति, पश्‌॒ और पसम |शैव सिद्धान्त के वेदों को 
अर्थ है पति (बलि के।|का अर्थ है, गड़रिया, |पृष्ट करने को समाप्त किया 
पश्‌ (वैयक्तिक | भेद 


में ईसा-मसीह की आकृति 
आ जाती है। 


आत्मा पति (परमेश्वर) से 


तादात्म्य स्थापित करने के 
लिए स्वतन्त्र हो जाती है। 
(शिवरत्नम, 978, 2) 


रूप में समझाया जाता है। 
(मृदलियार, 968, 28) 


जैव सिद्धान्त का ग्रन्थ, |प्रभ, रोशनी और लौ में |लिंग पजा को देवता की 
थिरुमन्त्र शिवलिंग को कई | बहत सारे साम्य|लौकी पजा के अब्रहमिक 
स्तरों पर समझाता है : वहद | देखकर द्रविड़ लोगों ने |स्वरूपमें समेट देता है। 
स्वरूप में वह परा ब्रह्माण्ड | प्रभु को लौ (अग्नि) के 
है; सक्ष्म स्‍तर पर यह स्थल [रूप में पजना प्रारम्भ 
शरीर है; और आन्तरिक |कर दिया... इसको 
स्तर पर यह चेतना को ।|अव्यवहारिक जानकर 
दर्शाता है जिसका ध्वनि लौ के रूप में पत्थर 
चिह्न प्रणव है। के खड़े स्वरूप को 

पजने लगे। कछ भी हो 

इस आकति को खड़ा 


त् च् शा" व 


करने के लिए उन्हें 
उसके आस-पास एक 
आधार रखना पड़ा 
जिसमें कि जल इकट्ठा 
हो सके और निकासी 
का एक मार्ग बन सके। 
और इस तरह लिंगम ने 
आकृति ली। (मुरुगन 
2009) 


जैव सिद्धान्त में निहित |इस मान्यता को परी |इससे अब्रहमिक देवता के 
सामाजिक सद्भाव वेदों के [तरह नकार कर यह |जैसे एक दण्ड देने वाले 
श्लोक एक॑ सद ॒ वितप्रा [कहता है : भगवान शिव | देवता की झलक मिलती है 
बहधा-वदन्ति पर आधारित उस ईसाई के प्रति।जो कि ईसाई और 
है। (न. पिल्लई, 79 :।|कठोर होंगे जो इसके |मुसलमानों को पीड़ित की 
2009, 274) प्रति सच्चा नहीं है, उस |तरह दर्शाता है। 

मूसलमान के प्रति 

कठोर होंगे जो इसके 

प्रति सच्चा नहीं है, और 

इसी तरह अन्य सभी 

धार्मिक लोगों के लिए 

कठोर होंगे जो अपने 

धर्मों के प्रति सच्चे नहीं 

हैं। (मरुगन, 2009) 


पारम्परिक शैव सिद्धान्त (शिव की परातनता के |यह गलत रूप से शिव पजा 
केसमदायों में शिव की जड़ें |बारे में बात “ईसाइयत |को उसकी वैदिक जड़ों से 
वेदोंमें ढँढी गयी हैं (एन. |के पहले उदाहरण” के |हटाता है और ऐसा प्रतीत 
पिन्नई,9] : 2009, 274) सन्दर्भ में होती है और |कराता है जैसे कि शिव का 

उन्नीसवीं शताब्दी के।उल्लेख बाइबल में है। 

एक मिशनरी दावे को 

पनस्रथापित करती है 

कि “इस देवता का 

सबसे पहला उल्लेख 

अमोस की किताब में 

हुआ है।! (अध्याय 5. 


|... |» | _॒ ' (मुरुगन, 
2009) 


0 
भारत के बाहर द्रविड़वादी शैक्षणिक संस्थान-कार्यकर्ता 
नेटवर्क 


पश्चिमी शिक्षाविदों के बीच प्राचीन भारत के बारे में जो कछ भाषावैज्ञानिक अटकलों 
के रूप में शुरू हआ था, वह “फट-डालो-और-राज-करो” की रणनीति से हस्तक्षेप 
करने और दबदबा बनाये रखने के एक ततन्त्र में बदल गया। हर्बर्ट रिस्‍ली का उन्नीसवीं 
शताब्दी का नस्ल विज्ञान अब जा चका है, लेकिन इसका स्थान अब परोक्ष रूप से 
प्राचीन भारत और उसके साहित्य की नस्‍्ली व्याख्या ने ले लिया है। पश्चिमी 
भारतविदों की “विद्वता' के बने रहने के कारण इसने अन्तत: शताब्दियों की संगतिपर्ण 
और बहलतावादी स्वदेशी व्याख्याओं को दबा दिया है। ये शक्तिशाली मनगढ़न्त बातें 
रिस कर भारत की राजनीति में समा गयी हैं और उन दरारों के साथ मिल गयी हैं जो 
पहले से ही अस्तित्व में थीं। 


राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसे संगठन बनाते हैं जो अलगाववादी आन्दोलनों में बदल 
जाते हैं। एक ढीला-ढाला जाल है जिसका एक छोर पश्चिमी संस्थानों के शिक्षण केन्द्रों 
में है, और दसरा दक्षिण भारत जैसे स्थानों में व्याप्त संघर्षों में। 


दूसरे विश्व यद्ध के बाद जातीय-भाषावैज्ञानिक शोध के गरुत्वाकर्षण का केन्द्र 
इंग्लैंड से हटकर संयक्त राज्य अमरीका हो गया है, विशेषकर हार्वर्ड, येल, और 
बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। इन तीनों विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों की 
विशिष्ट भूमिकाओं को संक्षेप में निम्न प्रकार से रखा जा सकता है 


येल 


येल विश्वविद्यालय द्वारा एक द्रविड़ व्यत्पत्तिशास्त्रीय शब्दकोष बनाने की परियोजना 
ने द्रविड़ पहचान की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए एक भ-राजनीतिक हथियार के 
रूप में काम किया, जो तमिलनाड़ में पहले से ही अन्दर-अन्दर सलग रहा था, और 
इसका उपयोग भारत से अलग होने की प्रवत्तियों को वैध ठहराने के लिए भी किया 
गया। येल के शिक्षाविदों ने उन तत्वों को प्रोत्साहित किया जिन्हें भाषाई अलगाववाद 
कहा जा सकता है। 


हार्वर्ड 

पश्चिमी विद्वानों ने बाद में भारत के अन्दर अनगिनत भाषाई बिखराबवों की पहचान 
करने की परियोजनाएँ शुरू कीं, और समदायों को अलग जातीय स्थान दिया जिन्हें 
विदेशी आर्यों द्वारा दबाकर रखा गया था। प्रारम्भ में इन परिकल्पनाओं का उपयोग 
केवल द्रविड़ अलगाववाद को समर्थन देने के लिए किया गया। हाल में ध्यान का 


शा पा शा न च् कक ना च् शा 


केन्द्र द्रांवडों से हटाकर, “मल निवासी” के रूप में, मण्डा की ओर किया गया है और 
अनेक पश्चिमी विद्वान तो द्रविड़ों का भी “बाहरी” के रूप में पनर्व्गीकरण कर रहे हैं। 
लगातार छोटी-से-छोटी सामहिक पहचानों का बनना विखण्डन और संघर्ष को बढ़ाता 
है। पश्चिमी शिक्षाविद समदाय के कार्यों का परिणाम लगातार यही रहा है, अर्थात 

भाषाई विखण्डन लाना। मध्य भारतीय राज्यों में वर्तमान माओवादी आतंकवाद क्षेत्र 
लगभग वहीं है जहाँ पिछले बीस वर्षों से इस कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। 


बर्कले 


भारतीय भाषाओं के प्राचीन कालजयी साहित्य का अध्ययन विभाजकता सजन का 
अवसर प्रदान करता है। हम बर्कले तमिल पीठ का उदाहरण देख सकते हैं, जहाँ 
विद्वानों ने तमिल साहित्य और शेष भारतीय साहित्य के बीच तनाव पैदा किया है। 
उन्हें जो भी छोटी-से-छोटी स्थानीय विशिष्टता मिलती है, उसे बहत बढ़ा-चढ़ाकर 
प्रस्तत किया जाता है, लेकिन जो तत्व शेष भारत के साथ समान रूप से पाये जाते हैं 
और जो सभी भारतीयों की एकता स्थापित करते हैं वे ब्राह्मणों द्वारा तोड़-मरोड़ का 
परिणाम बताये जाते हैं। 


एक बार जैसे ही भाषा के आधार पर अलग तमिल पहचान का सृजन कर दिया 
गया, एक तमिल अन्‍्तर-राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रोत्साहित करने का मार्ग तैयार हो 
गया। भारत में अपसारी बलों को और शक्तिशाली बनाने के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं 
का पोषण किया जाता है। पश्चिमी धन का आप्रवाह होता है। पश्चिम के विद्वानों के 
संघर्ष क्षेत्रों में रणनीतिगत सम्पर्क हैं, जहाँ वे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अलगाववादी 
आन्दोलनों को समर्थन देते हैं। धर्मान्तरण कराने वाले इन आन्दोलनों को समर्थन देते 
हैं और पश्चिम में तमिल अध्ययनों का उपयोग ईसाई प्रचारकों द्वारा ईसाई संस्थानों 
और तमिल पहचान के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किया जाता है, जैसा कि 
हम इस अध्याय में विस्तार से देखेंगे। 


इन जटिल सम्बन्धों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक संगठन उग आये हैं। 
उदाहरण के लिए फेतना (८7१०७) संयक्त राज्य अमरीका स्थित एक प्रवासी तमिल 
संगठन है जो बर्कले के तमिल पीठ के लिए धन देता है और जिसने जातीय 
राजनीतिक अलगाववाद के लिए वाहन का कार्य किया, जिसके तमिल टाइगर्स से भी 
सम्बन्ध हैं। यह तमिल संस्कति के ईसाईकरण का समर्थन करता है और दक्षिणपन्थी 
ईसाई प्रचारक अमरीकी राजनीतिज्ञों तथा पश्चिमी भ-गाजनीतिक रणनीतिकारों के लिए 
भारतीय राजनीति में घसने के लिए द्वार प्रदान करता है। 


चित्र 0.] कछ प्रमख संस्थानों द्वारा तमिलनाड़ में विभिन्न जातीय संघर्षों को 
बौद्धिक चारा, विश्वसनीयता, राजनीतिक दबदबा और कछ मामलों में धन उपलब्ध 
कराने में की गयी भमिका का एक दश्य प्रवाह-चित्र प्रस्तत करता है। 


न हर ना अपन न न बन न न. ््ल बन 


पछं8 0. पांश्रमी अकादांमेक तन्‍्त्रों की ताँमेल पहचान की राजनीते में भूमिका 


भाषाई दिखण्डन और राजनैतिक प्रशन्धन पुरातन साहित्य 
अणगायवाद 


० क्‍्लालिक शनिशि साहिपय को सेकुलाः 
जलाला और कहता कि तमिएों पर 
अ-पमाततोव ब्राह्मणों को दादागिगे 

७ दूरेच्रोय शम्लि अध्ययश शो 
तेटबर्किंग 


# मातोय अकटनिक सिपाहियों 
को मरतों करता 


# सूष्त ट्रधिष्ठ पश्चाह कलाता 


# लुंडा जतजाति लक झाषाई 
अल्गादलाद जबड़ाला 


यूगेप-आधारित तम्तिल 
अध्ययन 


#ट्रविड़् अणगावयाद 
*श्रीणंका की ण्ड़ाई 
*पश्चिमी हस्शल्लेप 
*पन्‍्नचान का विख्रण्डन 


न तलिल संत्कृति का ईलाईकएणण 
० परा-शष्ट्रोय तन्तिण पहचान जनाना 
» ईताई प्रधाग्क तंत्थाजों को 
शैक्षणिक सान्यता दिलाना 


यूगेपोच और भारतोय 


तमिलनाडु और श्रोलंका नें 
पश्चिसों शोषकर्ता 


» वर्कले तन्तिण चेयर घश्थित में ततिए्ग 
» ततज्निण संस्कृति का ईतार्दकरण ब्रणासों -त्शा५& 
०» अनरोेफा नें दलित शोषण का प्रचार 


द्रविड़ भाषा प्रतिमान के ऑक्सफोर्ड-येल मूल 


फल फाब्रांबांका 0क्रातग्ट्टांटवा। 772#947/ (द्रविड़ व्युत्पत्तिशास्त्रीय शब्दकोष), 
जिसका संकलन येल विश्वविद्यालय के मरे बार्नसन इईमेनो (शपरायबए छ्गाइणा 
छाशाटवप0, 904-2005) और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टॉमस बरो (॥0795 
877०५, 909-86) द्वारा किया गया, अलगाववादी द्रविड़ सिद्धान्त के विकास में 
एक विद्वतापूर्ण पड़ाव था। इसे पश्चिमी भारतविद्या सम्बन्धी अध्ययनों के यूरोप से 
संयुक्त राज्य अमरीका की ओर प्रमुख स्थानान्तरण होने के प्रारम्भ बिन्दु के रूप में 
देखा जा सकता है। 


ईमेनो येल विश्वविद्यालय के एक विद्वान थे जो 943 में तीन वर्षों के लिए भारत 
आये, और “अल्पसंख्यक भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन उतनी ही गम्भीरता से 


ना शा शा ना ना" न ६. अर ना 5. च् 


लुवेरन लिशन 


किया जितना के साहेत्य की परम्परा वाली भाषाओं का” किया जाता है।? ये भाषाएँ 
थीं बडगा, कोलमी और टोडा। पश्चिम में उनके कार्य को अत्यधिक महत्वपर्ण कार्य 
के रूप में देखा गया और 949 में उन्हें लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ़ यनाइटेड स्टेट्स 
का अध्यक्ष बनाया गया। सन 956 में उन्होंने भारत को “भाषाई क्षेत्र”! घोषित किया 
जिसकी बहत चर्चा हई॥ प्रकारान्तर से इसका अर्थ यह हआ कि भारत असम्बद्ध 
भाषा समहों के निवासस्थल वाला भौगोलिक क्षेत्र था जो संघर्ष और विजय के एक 
लम्बे इतिहास को प्रतिबिम्बित करता है, उन लोगों के बीच जिनके बीच रिश्तेदारी का 
कोई इतिहास नहीं था। यह एक ऐसा विचार था जो भारत के समदायों के और 
अधिक मानवशास्त्रीय तथा भाषाई विखण्डन के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन 
गया। इसने विभिन्न भारतीय समूहों के बीच भाषाई असम्बद्धता के दावे पर आधारित 
उप-राष्ट्रीय पहचान का सृजन करने में सहायता की। 


टॉमस बरो एक ब्रिटिश भारतविद थे जिनके पास 944 से 976 तक 
ऑक्सफोर्ड में बोडेन प्रोफेसर ऑफ़ संस्कृत का एक अत्यन्त सम्मानित पद था। 
उन्होंने ईमेनो के साथ सहयोग किया और 96 में उन दोनों ने इण्डो-आर्य से द्रविड़ 
भाषाओं में “उधार लिए हुए शब्द” विषय पर सामग्री प्रकाशित की। सन 966 में 
उन्होंने द्रविड़ व्युपत्ति शास्त्रीय शब्दकोषा “(4 फ्ावांबांधा कीकार्गग्ड्टांटवां 
792८#०४4००) प्रकाशित की, जिसके बाद 968 में उसका एक परिशिष्ट निकाला गया। 
4 सन 984 में संशोधित द्वितीय संस्करण के साथ यह प्रत्येक द्रविड़वादी के लिए 
अनिवार्य पथप्रदर्शक, उपकरण, और आधिकारिक पुस्तक” बन गयी है।॥ 


उनके दावे की मल अवधारणा यह थी कि द्रविड़ भाषाएँ संस्कत से परानी हैं 
और संस्कत ने द्रविड़ शब्दावलियों को अपने में मिला लिया है। अब इसकी 
राजनैतिक तलना की जा सकती थी, और इस अवधारणा ने जड़ें जमायीं कि आर्यों ने 
विजय प्राप्त कर द्रविड़ों का दमन किया था, जिन्हें अब अवश्य ही अपनी पहचान फिर 
से दृढ़तापूर्वक रखनी चाहिए। 


देर से उत्पन्न सन्देह 


श्रू में ईमेनो वैदिक भाषाओं में गैर-संस्कत उपस्तर के द्रविड़ मल के प्रति बड़े 
आश्वस्त थे। लेकिन बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने और 
बरो ने जिस द्रविड़ मल को ऋग वैदिक उपस्तरीय शब्दों के साथ सम्बद्ध बताया था 
वे वास्तव में अधिकतर अटकलें थीं और वे अनभवजन्य तथ्य नहीं थे। सन 980 में 
उन्होंने कहा कि जो शब्द द्रविड़ से इण्डो-आर्य में लिए गये, वे “वास्तव में सझाव मात्र 
हैं! “सभी व्यत्पत्तियाँ अन्तिम निष्कर्ष में प्रमाणित किये जाने योग्य नहीं हैं!। और ऐसे 
सिद्धान्त “आस्था के कार्य! हैं।" ईमेनो ने स्वीकार किया, “यह स्पष्ट है कि बरो ने जिन्हें 


द्रांवेड से लिये गये होने का सझाव [देया उनमें से सभी उनके अपने ही संसेद्धान्तों पर 
खरे नहीं उतरेंगे! ।? 


लेकिन इस तरह देर से पीछे हटने की घटना बहत हल्की और बहत विलम्बित 
थी, क्योंकि तब तक एक द्रविड़ उपस्तर के बारे में शैक्षणिक अटकल का विचार घस 
आया था और अपना स्वतन्त्र जीवन ग्रहण कर च॒का था। द्रविड़ विमर्श अब बेहद 
राजनीतिक हो गया था, और अलगाववादी चिन्तकों के हाथों दृढ़ हो गया था। 
उदाहरण के लिए, देवनेय पवनार ने पश्चिमी भारतविद्या के ऐसे उदाहरणों से प्रेरित 
होकर तब तक अपने तमिल श्रेष्ठता के सिद्धान्तों को उपस्तरीय दावों पर आधारित 
कर लिया था। उनकी 966 की पुस्तक “द प्राइमरी क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ द 
वर्ल्ड! (79९० 7:करद्वाए टवडडंटवां /.क्ाड॥रव22 ०7९ #74) ने बरो और ईमेनो के 
विश्लेषण को आगे बढ़ाया और निष्कर्ष निकाला कि “प्राचीन या लिमुरियन तमिल न 
केवल द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जनक थी, बल्कि बोलियों के इण्डो-यूरोपीय 
स्वरूपों की जनक भी थी?॥# 

ईमेनो-बरो शोध शीघ्र ही भाषा विज्ञान से बढ़कर अलगाववाद के जमीनी स्तर 
की राजनीति में पहँच गया था, और ईमेनो द्वारा पीछे हटने की भी उपेक्षा कर दी गयी 
थी। जिन विद्वानों ने आर्य/द्रविड़् औपनिवेशिक ढाँचे को स्वीकार नहीं किया वे 
जैक्षणिक दायरों में हाशिये पर धकेल दिये गये और साथ में लोकप्रिय तमिल दायरों में 
भी। समय बीतने के साथ ऐसी व्याख्याएँ पश्चिमी शैक्षिक शिक्षाविदों द्वारा रचे गये उस 
सिद्धान्त के पक्ष में त्याग दी गयीं जिसमें कहा गया था कि आर्यों ने दक्षिण भारत का 
औपनिवेशीकरण किया और इसके मूल निवासियों को अपने अधीन कर लिया। 


तमिल और संस्कृत दोनों में समान रूप से पाये जाने वाले शब्दों की एक भिन्न 
व्याख्या पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक भाषाविद फ्रैंक्लिन साउथवर्थ (#ांतिां। 
5०एरा५४०४॥) की 979 की तरोताजा कर देने वाली टिप्पणी में मिलती है। उनके 
विश्लेषण के अनुसार : “ये दो सचियाँ (द्रविड़ और इण्डो-आर्य दोनों) तो सांस्कतिक 
सम्पर्कों के एक व्यापक दायरे का ही संकेत देती हैं, और ये सम्पर्क एक ही ओर से 
शब्दों को लेने के ठेठ या नमने पर आधारित सम्बन्ध को नहीं दर्शाते जिसकी 
औपनिवेशिक परिवेश में आशा की जाती है!। साउथवर्थ ने अपने कथन को जारी 
रखते हए कहा, “किसी भी पक्ष की ओर से प्रौद्योगिकीय, सांस्कतिक या सैन्य प्रभुत्व 
वा हशए्य उन शब्दों के परीक्षण से बहीं उभरता!” परन्त बरों ने, जो साउंथबंथ से 
राजनीतिक रूप से अधिक शक्तिशाली स्थिति में थे, बल देकर कहा कि इण्डो-आर्य 
आक्रमण के कछ भाषाई साक्ष्य थे, यह स्वीकार करते हए भी कि इसके लिए कोई 
परातात्विक साक्ष्य नहीं था।" अन्तत: साउथवर्थ अकादमिक राजनीति के आगे झुक 
गये, और वे बरो तथा ईमेनो द्वारा शुरू किये गये व्यत्पत्तिशास्त्रीय सजन को बढ़ावा 
देने वाली एक परियोजना में शामिल हो गये हैं। 


शा च् न न 


मैसर स्थित “केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान! (टशाण्व पात्रापा९ ण पाता 
[.878798०५) के बी.ए. शारदा और एम. चेतना ने ईमेनो-बरो शब्दकोश में उद्धरणों के 
आँकड़ों का एक व्यापक विश्लेषण किया। वे दिखाते हैं कि 4960 और 970 के 
दशक में शरू से अन्त तक अधिकाधिक आवत्ति में इस शब्दकोष का उद्धरण दिया 
गया। यह वही काल था जो तमिलनाड़ में द्रविड़ उग्र राजनीतिक उफान का साक्षी 
बना।! यह महत्वपर्ण प्रश्न खड़ा करता है : क्‍या शैक्षिक द्रविड़वादी जमीनी स्तर पर 
अलगाववाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे थे? या क्या भारत की जमीनी राजनीति 
विदेशों से शैक्षिक विश्वसनीयता की माँग कर रही है? उत्तर दोनों है : स्थानीय और 
वैश्विक सामान्यतः समानान्तर विकासक्रम हैं जिन्होंने एक-दूसरे को पक्का किया है। 


आज, बरो और ईमेनो द्रविड़ चिन्तन को आकार देने में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बन 
गये हैं। उनका व्यत्पत्तिशास्त्रीय भाषा कोष दक्षिण एशियाई भाषा विज्ञान में 
आधिकारिक मानदण्ड बन गया है, विशेषकर तमिल अध्ययन में। अलग द्रविड़ 
पहचान के समर्थन में उनसे आगे केवल औपनिवेशिक ईसाई प्रचारक रॉबर्ट 
कॉल्डवेल ही हैं। 

वैदिक भाषाओं के लिए एक द्रविड़ उपस्तर की परिकल्पना भी अफ्रीकी- 
द्रविड़वादियों के बीच लोकप्रिय हो गयी है, जो द्रविड़ों और अफ्रीकियों के लिए एक 
ही साझे मल का दावा करते हैं, जिनका आधार ऐसी कथाएँ और प्रातात्विक साक्ष्य 
हैं जिन पर प्रश्न उठाये जा सकते हैं। इस पर अध्याय बारह में चचो की गयी है। इस 
राजनीतिक संगम के एक उदाहरण में सेनेगल के एक नेता ने, जो बाद में वहाँ के 
प्रधान मन्त्री भी बने, बरो और ईमेनो को अपने व्याख्यान में उद्धत किया जिसका 
शीर्षक था ननेग्रीटयड ऐण्ड द्रविडियन कलल्‍्चर', जिसका आयोजन 974 में 
“अन्तर्राष्ट्रीय तमिल अध्ययन संस्थान ([श्गावांणा4। पराशापार ए वणां। हपतां25) 
के तत्वावधान में मद्रास में किया गया था।?? 

एक बार जैसे ही द्रविड़ पहचान को सफलतापर्वक अलग कर दिया गया और 
इसे अन्य भारतीयों के साथ तनाव की स्थिति में डाल दिया गया, वैसे ही अनगिनत 
भ-राजनीतक बलों द्वारा इसे अपना लिया गया, जैसे अफ्रीकी राष्ट्रवाद द्रविड़ों के 
साथ एक प्रजातीय सम्बन्ध की भावना रखता है, ईसाई द्रविड़ पहचान की राजनीति 
में घस रहे हैं ताकि उनका ईसाईकरण किया जा सके, दलित वर्ण एकज्‌टता की जा 
रही है ताकि दलित पहचान के तहत ही द्रविड़ों को शामिल किया जा सके, और इसी 
के अनेक दूसरे समीकरण। 


शैक्षिक चिन्तन द्वारा भारतीय राजनीति का संचालन : अन्नादुरै 


यह नयी द्रविड़ पहचान केवल जातीय गर्व की ही बात नहीं थी, बल्कि उसी अवधि 
ने, जिसने द्रविड़ व्युत्पत्तिशास्त्रीय शब्दकोष का प्रकाशन देखा, अलगाववादी 


न #ा5 ब्व बे ब् ना च् शा ना च् शा न 


राजनीतिक आन्दोलनों को जन्म दिया। येल विश्वावेद्यालय ने एक प्रमुख द्रांवेड़वादी 
राजनीतिज्ञ, सी.एन. अन्नादुरै (909-69), के काम-काज का पोषण करने में अपनी 
भूमिका जारी रखी, जो 967 से 969 तक तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री थे। 


अन्नादरै द्रविड़वाद के प्रमख चिन्‍्तक और जन नेता के रूप में उभरे। क्रॉफोर्ड यंग 
((३शा०गात श०प्राह) व्याख्या करते हैं कि उनका मुखर अलगाववाद “भारत सरकार 
को आक्रामक चनौती देने के लिए ब्राह्मण विरोधी, द्रविड़ विरासत और तमिल 
सांस्कतिक विषयवस्तओं को एक-दूसरे के निकट ला रहा था!?।'१ सन 949 में उन्होंने 
द्रविड़ मन्नेत्र कड़गम (द्रमक) की स्थापना में सहायता की, जो अलगाववादी विचार 
रखने वाली एक राजनीतिक पार्टी है। आज भी यह पार्टी तमिलनाड़ की राजनीति में 
प्रभ्त्व रखती है। भारत के विखण्डन के प्रति उनकी स्थिति उनके निम्न बहप्रकाशित 
भाषण से स्पष्ट है जो उन्होंने महात्मा गाँधी के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान दिया था 
भारत एक “महादेश' है; इसे कई देशों में विभाजित किया जाना चाहिए। ... 
ही देश में आर्य प्रभाव बढ़ता है जिसे भारत कहा जाता है। आर्य शासन के अधीन 
अन्य नस्लों का दमन किया जाता है। एक ही देश के अन्दर विभिन्न नस्लों को 
एकताबद्ध करना विद्रोह और कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। भारत में ऐसी 
कठिनाइयाँ और खन-खराबा होने से रोकने के क्रम में अब हमें भारत को नसस्‍्ली 
आधार पर विभाजित कर देना चाहिए।... अब तक भारत में एक नस्ल ने दूसरी 
नस्ल का दम नहीं घोंटा है तो उसका कारण है अंग्रेजों की बन्दकें। जब अंग्रेज 
भारत छोड़कर चले जायेंगे तब यह मार-काट के मैदान में बदल जायेगा |! 


नेहरू का प्रतिकार करने के लिए, जो कि सोवियत संघ की ओर झके हुए थे और 
तीसरे विश्व में जिन्हें अमरीकी महत्वाकांक्षा पर पानी फेरने वाला माना जाता था 
संयक्त राज्य अमरीका की कछ शक्तियों ने परोक्ष रूप से शीत यद्ध के दौरान अन्नादरै 
के अलगावादी सिद्धान्त को समर्थन दिया। सन 962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 
करने की घटना ने भारतीय राष्ट्रवाद की एक सशक्त लहर पैदा की जिसके बाद एक 
संवैधानिक संशोधन हुआ जिसने अलगाववाद को अवैध बना दिया। तभी जाकर 
द्रमुक ने अपने आधिकारिक सिद्धान्त से अलगाववादी भाग को हटाया। लेकिन सन 
965 में द्रमुक ने हिन्दी के भारत की राजभाषा बनने के विरुद्ध एक व्यापक 
हिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ किया। आन्दोलन ने आतंकवादी स्वरूप ग्रहण कर 
लिया, और नवजात भारत राष्ट्र के विखण्डन की एक सम्भावित दरार को विश्व के 
समक्ष उजागर कर दिया। 


अमरीकी सी.आई.ए. (2८५) और अन्य गुप्तचर एजेंसियों की गतिविधियों का पता 
लगाना हमेशा ही कठिन होता है। फिर भी, भारत के पर्व मख्य चनाव आयक्त टी.एन 
शैषन की जीवनी ने ऐसे एक कथित सम्बन्ध को उजागर करने का प्रयास किया 

[द्रविड़] आन्दोलन के पीछे स्पष्ट रूप से एक विदेशी हाथ था... कछ द्रविड़ नेता 

अ्रीलंका होते हए भेजे जाने वाले अमरीकी धन से प्रभावित रहे थे और वे, अगर 


अजाने ही, तो भी, आऑस्थरता के लिए तैयार हांथेयार बन गये। अजन्नादरै सम्भव है 
इसे न जानते हों, लेकिन वे अमरीकी गृप्तचर मशीनरी का एक प्रभावी खिलौना 
बन रहे थे।!5 


शेषन की जीवनी 994 में प्रकाशित हई थी जो शीघ्र ही विवादास्पद हो गयी 
और उन पर हिंसक हमलों के भी प्रयास हए। इस मामले में खली बहस और जाँच होने 
के बदले, यह पस्तक तमिलनाड़ में अनधिकारिक रूप से प्रतिबन्धित है।« 


इस मामले में येल के दीर्घ काल से जड़ाव को, अन्नादरे को अमरीकी विदेश 
विभाग द्वारा 4968 में चब फेलोशिप कार्यक्रम में आमन्त्रित करने” में, देखा जा सकता 
है। वे इस प्रकार सम्मानित होने वाले पहले गैर-अमरीकी थे। हाल की एक पस्तक 
जिसका नाम है “अन्ना का जीवन और काल (॥०९ 3274 "'ं॥25 0 ७9) और जिसे 
आर. कन्नन ने लिखा है, तर्क देती है कि अन्नादरै राष्ट्रविरोधवाद का उपयोग केवल 
भारत के अन्दर राजनीतिक पैंतरों के लिए कर रहे थे, लेकिन वे हृदय से भारत 
विरोधी नहीं थे।'* जो भी हो, उन्होंने अपने पीछे जो विरासत छोडी, भल से ही सही 
उसने उनके हृदय का अनुसरण नहीं, बल्कि उनकी राजनीति का अनुसरण किया। 


सर्व (5७४४७) परियोजना और पहचान की राजनीति 

द्रविड़ व्य॒त्पत्तिशास्त्रीय शब्दकोष के बाद पश्चिमी भारतविद्या में प्रमख गतिविधि 
जिसका उप-राष्ट्रीय पहचान की राजनीति पर प्रभाव है, जो अब हारवर्ड विश्वविद्यालय 
के संस्कत और भारतीय अध्ययन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। “दक्षिण 
एशिया अवशिष्ट शब्द भण्डार समह (एफ $860फगा #झंब रिट्यांतप्र/॑ ४०८४ोपौधाफ 
॥55९॥088०--- 50१५५) नामक परियोजना का नेतृत्व निम्नलिखित विद्वान कर रहे हैं 


» माईकल विट्जेल, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के वेल्स प्राध्यापक 

» फ्रेंकलिन सी. साउथवर्थ, पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय, जो सर्व (5७४५५) में 
शामिल होने से पहले तक, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, तमिल-संस्कृत 
सम्बन्ध को इकतरफा असंगत के रूप में व्याख्यायित करने के विरोधी थे। 

» स्टीव फार्मर, जिन्होंने 4960 के दशक में अमरीकन नेशनल सिक्‍योरिटी 
एडमिनिस्ट्रेशन (एन.एस.ए.) में काम किया, और जो किसी भी विशेष संस्थान 
से “स्वाधीन' होने का दावा करते हैं।"* 

इस परियोजना की अतिमहत्वपूर्ण रणनीति तीन चरणों में है : 

. संस्कृत से उनकी भाषाई पृथकता को दिखाकर विभिन्न भारतीय जनजातियों 
के बीच अलग पहचान स्थापित करना। 


2. उनके मांखिक वत्तान्तों को इस तरह पनव्याख्यांयेत करना के संस्कृत की 
संस्काति से उनका अधिकाधिक अन्तर हो जायें यो विरोधपर्ण हो जाये। 


3. एक इतिहास विकसित करना जो इन जनजातियों के पर्वजों को 
सिन्धसरस्वती सभ्यता के निवासी दिखाता हो, जो “विदेशी आर्यो? द्वारा उनका 
औपनिवेशीकरण करने, उन्हें पराजित करने, उन्हें दक्षिण की ओर धकेल देने 
और उनका विरोध करने से पर्व वहाँ रहते थे। 


प्राचीन सिन्ध घाटी सभ्यता के परातात्विक अवशेषों को इस दावे का समर्थन 
करने के लिए अपनाया गया है कि द्रविड़ इस उपमहाद्वीप के मल निवासी थे। इस 
तरह द्रविड़, और उसके बाद के छोटे जनजातीय और»या सामाजिक समहों को एक 
राजनीतिकत पहचान प्रदान की गयी जो उन्हें शेष भारत की जनसंख्या के म॒काबले 
ऐतिहासिक रूप से पीड़ित के रूप में परिकल्पिक करके स्थापित करता है। जो भी 
हो, यह तोड़-मरोड़कर बनायी गयी द्रविड़ पहचान एक आन्तरिक चरण के रूप में 
उपयोग में आयी, और अब इसे और भी छोटे खण्डों के सजन के माध्यम से पीछे 
धकेला जा रहा है। भारत का यह सनियोजित विखण्डन तब तक चलता रहेगा जब 
तक कि भारत को अन्तत: एक सामाजिक इकाई के रूप में अत्यन्त लघ, स्वतनन्‍्त्र 
असम्बद्ध समदायों के स्तर पर बंटे सम॒दायों का प्रतिनिधित्व करता हआ न बना दिया 
जाये। यह तब और भी महत्वपर्ण हो जाता है जब इसे हाल की माओवादी 
अलगाववादी हिंसा के सन्दर्भ में देखा जाता है जो उन्हीं जनजातीय क्षेत्रों में व्याप्त है 
जहाँ इन विद्वानों की उपस्थिति रही है और जहाँ वे गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) 
के 50 इतिहास और पहचान के दावों के लिए बौद्धिक चारा उपलब्ध 
कराते हैं। 


सर्वे (5७४५४) परियोजना अमरीकी विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा और शक्ति का 
उपयोग करती है, और उसके बदले भारत में अस्मिता की राजनीति तैयार करने के 
काम में महत्वपर्ण खिलाड़ियो के रूप में उनकी स्थिति सदढ़ करती है।?”" साथ-ही. 
साथ ये विद्वान लगभग सभी विरोधी शैक्षिक दृष्टिकोणों का कठोरता से राजनीतिकरण 
करते हैं और उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। कोलम्बिया विश्वविद्यालय के एडविन ब्रायंट 
पश्चिमी भारतविद्या में इस वातावरण को स्पष्ट करते हैं 

हमें उन लोगों के प्रति, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्थापित खाके पर 

पर्निवचार के लिए खला दिमाग रखते हैं, एक किस्म के अनालोचनात्मक 

भारतविद्या सम्बन्धी मैकार्शीवाद से सतर्क रहना चाहिए, चाहे उनके उद्देश्य और 

पष्ठभमि जैसी भी हो, और सभी चनौतियों को एक सरल, सविधाजनक और 

आसानी से दानवीकृत “हिन्दू राष्ट्रवादी” कोटि में टूँस देने से भी।” 

सर्वे का उद्देश्य 960 के दशक में बरो और ईमेनो द्वारा बनाये गये “द्रविड़ 
व्यत्पत्तिशास्त्रीय शब्दकोष” की लीक पर एक अटकलों वाला व्यत्पत्तिशास्त्रीय 
शब्दकोष तैयार करना है।” यह केवल भाषाशास्त्रीय पनर्सरचना से परे जाता है। 


साउथवथे स्पष्ट करते हैं के केस प्रकार यह पारेयोजना जनजातीय सम॒दायों के 
इतिहास की पनर्सरचना को संचालित करने में इस्तेमाल की जा सकती है 
हमारी अन्तिम चिन्ता है भाषाई आदान-प्रदान के स्वरूप का पता लगाना जो हमें 
समय, स्थान, और सांस्कतिक स्थितियों की पनर्सरचना तक ले जायेगा जिसके 
तहत इस उपमहाद्दीप में प्रागैतिहासिक भाषा सम्पर्क स्थापित हआ था।» 


जो भी हो, देखने में सहानुभूतिपूर्ण लगने वाली यह “चिन्ता” तर्कों को भाषाविज्ञान 
से राजनीति में बदल देने के लिए बहाने के रूप में बार-बार प्रयोग में लायी जाती रही 
है, ताकि “भाषा सम्पर्क” शब्दावली को “उत्पीड़न” और “दमन” के आलोक में फिर से 
गढ़ा जा सके।” 

]960 के दशक की तरह ही जब द्रविड़ व्यत्पत्तिशास्त्रीय शब्दकोष 
(77चाग्रंबांचका ॥॥फरात/क्डंटवदा 722#9०0479) को जमीनी स्तर पर तेज हए द्रविड़ 
अलगाववाद से जड़ा हआ था, अब इस परियोजना के बौद्धिक समर्थन से जनजातीय 
अस्मिता की विभिन्न राजनीतियाँ गहरी होती देखी जा सकती हैं। एक बार जैसे ही इन 
जनजातीय समहों की पहचान कर ली जाती है और साझी भारतीय विरासत से उन्हें 
अलग कर दिया जाता है, वैसे ही वे तरह-तरह के धर्मान्तरण प्रयासों के आसान लक्ष्य 
हो जायेंगे। उदाहरण के लिए, जनजातीय क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी माओवादी संगठन 
दावा करते हैं कि “आदिवासी हिन्द नहीं हैं। वे प्रकृति पजक हैं!।» मानो प्रकति पजा 
हिन्द धर्म के बाहर की वस्त है! “नेत॒त्व प्रशिक्षण” और “यूवा सशक्तीकरण'” प्रदान 
करने के झण्डे के तहत, विभिन्न एन.जी.ओ. कार्यक्रम स्थापित किये गये हैं जिनका 
उद्देश्य है यवाओं में अलगाववाद के विभाजनकारी इतिहास का प्रवेश कराना। इस 
पर ध्यान देना मनोरंजक होगा कि उन्हीं जनजातीय सम्रहों को ईसाई प्रचारक ईसाइयों 
द्वारा धर्मान्तरण के नये प्रयासों का लक्ष्य बनाया जाता रहा है,* जो मण्डा को वैश्विक 
धर्मान्तरण की अगली पंक्तियों में मानते हैं, क्योंकि एक सम॒दाय के रूप में अब भी 
अपेक्षाकत उनका धर्मान्तरण नहीं हआ है। 


सर्व के काम में रुचि रखने वाले अनेक पक्ष हैं। जब विट्जेल के सहयोगियों में से 

एक ने ध्यान दिलाया कि हड़प्पा के अतीत की पनर्सरचना करने वाला एक 
पाकिस्तानी वेबसाइट विचारधारा की दृष्टि से खास झकाव वाला और ऐतिहासिक 
रूप से गलत था, विट्जेल ने इस चिन्ता को यह कहते हए एक तरफ धकेल दिया कि 
वह कोई नयी बात नहीं” थी। उन्होंने एक राजनीतिक रंगमंच के रूप में “भारतीयों 
पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, द्रविडों, मण्डाओं, कश्मीरियों, कालसों, नेपालियों 
भटानियों, मणिपरियों, आदि-आदि, द्वारा प्रस्तत इतिहास के राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों! का 
उल्लेख किया जिसमें इस प्रकार की विद्वता काम करती है।” इस प्रकार 
सम्प्रभतासम्पन्न राष्ट्रराज्यों को अलगाववादियों के साथ “राष्ट्रवादी” की एक ही श्रेणी 
में डाल दिया जाता है। भारत पर यह विद्वता शुद्ध अकादमिकता की सीमा से बाहर 
चली गयी है। यह भारत के कोने-कोने से आँकड़े इकट्ठा करती है, सैद्धान्तिक उद्देश्यों 


के साथ इसका [वेश्लेषण करती है, और भारत से सम्बद्ध मामलों में जानकारी को 
संयक्त राज्य अमरीका के नीतिनिर्धारकों को उपलब्ध कराती है। विटजेल और फार्मर 
राजनैतिक- धार्मिक अतिवाद के विकास का अनकरण : नीति निर्धारण के लिए 
अभिप्राया (गंवा #2 .एग॑ंब्र/ंत. गी 70स्‍/2टवा-शिशाहिांगक टकांका, 
कएगंटबाांका व 7?१०णांटए 70०टांथ्रैं०0) विषय पर गठित एक दल का नेतृत्व करते हैं। 
दल के सदस्यों में से एक, रिचर्ड स्प्रोट (शंताक्ात आ००), ने सेन्ट्रल इंटेलिजेन्स 
ए्जेन्सी के साथ-साथ राष्ट्रीय सिक्‍योरिटी एजेन्सी (0५५७५) द्वारा वित्त प्रदत्त 
परियोजनाओं में काम किया है।* यह परियोजना अतिवादी गूटों के हाथों नयी संचार 
प्रौद्योगिकी (जैसे इंटरनेट) के प्रभावों का अध्ययन करती है, जिसके लिए हिन्द 
राष्ट्रवादी आन्दोलनों का उपयोग अनुसन्धान के लक्ष्य के रूप में किया जाता है। 
परियोजना के विवरण के अनुसार 
इस शोध के समर्थन में साक्ष्यों का संकेत पिछले दशक में अतिवादी हिन्द 
राष्ट्रीया (हिन्दत्व”) आन्दोलनों के वैश्विक विस्तार पर किये गये हमारे 
अनसन्धान में मिला है [9-], जो अन्य अतिवादी गूटों के विकास के अध्ययन 
के लिए उपयोगी प्रारूप प्रदान करते हैं।... दसरी पीढ़ी के सतत अन॒करण तन्त्रों 
की योजना बनायी गयी है जो उन्हीं तरीकों को वास्तविक-विश्व के अतिवादी 
गूटों के आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए बढ़ायेगी जिसके लिए इंटरनेट से 
मिली सामग्री और अन्य कत्रिम वास्तविक समय ((0४4४ं-72०४।-7४॥7९) के सचना 
स्रोतों का उपयोग किया जायेगा। हमारे प्रारम्भिक सिम्यलेशन (आआपए|४7४०॥) में ही 
एक परिकल्पना है जिसे हम परखना चाहते हैं; वह यह कि एक वास्तविक जगत 
के नीतिगत निर्णय को लाग करते हए सम्भाविक अतिवादी गटों के सदस्यों को 
अलग-थलग करने के प्रयास, विरोधाभासी रूप से हिंसात्मक प्रवृत्तियों को 
कायम रखने में, समझौतों के माध्यम से लाये गये परिवर्तनों के अवसरों को 
सीमित करते हए सहायक हो सकते हैं, जो दीर्घावधि पैमाने पर ऐसी प्रवत्तियों को 
कमजोर करने के रूप में जाने जाते हैं।? 


सिम्यलेटिंग दि इबोल्यशन ऑफ़ पॉलिटिकल-रिलिजियस एक्सट्रीमिज्म! 
परियोजना केवल शैक्षिक अभ्यास नहीं है। स्टीव फार्मर अपनी वेबसाइट पर इसकी 
व्याख्या करते हैं कि इसका उद्देश्य है “नीति विश्लेषकों और इतिहासकारों को बिना 
किसी औपचारिक योजना बनाये सांस्कतिक कत्रिम अनकरण निर्मित करने की 
अनमति देना?।» शब्दावली “सांस्कतिक कत्रिम अन॒करण! (टपप्रव आंग्रापाधांणा) 
का अर्थ है नकली अभ्यास करने की योग्यता कि “क्या होगा अगर” अमरीका को 
अमक गट के विरुद्ध तम॒क गूट के साथ सहयोग करना पड़ेगा, और भारत में ऐसे 
“ससांस्कतिक हस्तक्षेप” के लिए परिदृश्यों के विभिन्न समीकरण क्‍या होंगे। ऐसे ही 
सैद्धान्तिक हस्तक्षेपों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईगाक और यमन में 
वास्तविकता में लागू किये जाते हुए देखा जा सकता है। 


न च् च् न व 4 ना 


भारतीय परालेखवेत्ता इेरावथम महादेवन पर हाल में हआ [विवाद यह दशाता है 
कि किस प्रकार पश्चिमी भारतविद भारत के चनिन्दा विद्वानों का उपयोग करते हैं 
ताकि वे अपने कछ “गन्दे कार्यों' को कर सकें, लेकिन जैसे ही भारतीय विद्वान उनके 
उद्देश्यों को परा कर देते हैं, उन्हें शैक्षिक घेरों में अमान्य और कलंकित कर दिया 
जाता है। महादेवन का, जो अपने क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ हैं, उपयोग हार्वर्ड 
विश्वविद्यालय के भारतविदों द्वारा उनके निरन्तर शैक्षिक विरोधी रहे एन.एस. राजाराम 
को बदनाम करने के लिए किया गया था। महादेवन द्वारा दी गयी अनमोदित 
जानकारियों के साथ विट्जेल और फार्मर ने राजाराम की एक भल को बढ़ा-चढ़ाकर 
एक अन्तर्राष्ट्रीय धोखा बना दिया गया, जो राजाराम के विरुद्ध एक प्रमख कलंक बन 
गया। लेकिन बाद में जब विट्जेल और फार्मर ने महादेवन पर उनके ही सिन्ध नदी के 
चिहों की ससंगति को विकत करने का आरोप लगाया, तब उससे दखी हो कर 
महादेवन ने लिखा 
जैसा कि वे कहते हैं, कचड़ा अन्दर, कचड़ा बाहर', कहते हैं हार्वर्ड 
विश्वविद्यालय के माईकल विट्जेल। एक ऑनलाइन सामाचार से लिया गया यह 
उद्धरण (९८ए $लं०ाां॥, 23 ७97] 2009) एक प्रतिनिधि उदाहरण है जो पश्चिम 
के समाचार माध्यमों के एक वर्ग में शोध पत्रों पर वाद-विवाद के रूप में प्रस्तत 
किया जाता है, और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल में संयक्त राज्य अमरीका में 
प्रकाशित एक गम्भीर शोध पत्र पर शैक्षिक वाद-विवाद के लिए ऐसा ही किया 
गया। ($इलंशा८९, 24 »77] 2009) ...फार्मर और विट्जेल द्वारा दी गयी भड़काऊ 
टिप्पणियाँ केवल उनको ही आश्चर्य में डाल सकती हैं जो इस प्रश्न पर उनके 
या विशेषकर फार्मर द्वारा, लगातार अपनायी गयी आक्रामक शैली से अनभिज्ञ 
| 3 
पश्चिमी भारतविदों ने किस प्रकार अपने एजेंडे के लिए महादेवन का उपयोग 
किया और उसके बाद उनकी किस प्रकार निन्‍दा की गयी उस पर विस्तार से एक 
विश्लेषण परिशिष्ट “च?” में दिया गया है। 


तमिल अलगाववादी सम्मेलन के लिए शैक्षिक समर्थन 


“तमिल ईलम” का नाम तमिल अलगाववादियों द्वारा उस राज्य को दिया गया है जिसे 
वे श्रीलंका में निर्मित करने की आशा रखते थे। इस परिकल्पना को, जिसने श्रीलंका 
के ग॒ह यद्ध में तमिल टाइगर्स को उत्प्रेरित करने में सहायता पहँचाई, बर्कले में 
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ब्रायन फैंफेनबर्गर जैसे अमरीकी शैक्षिक विद्वानों ने 
प्रोत्साहित किया और बैधता प्रदान की। सन 973 से 975 तक फैफेनबर्गर ने 
अलंकाई तमिल जातियों का अध्ययन किया और शथ्रीलंका में तमिल अलगाववादी 
आन्दोलन के प्रबल समर्थक बन गये। इंस्टीटयट फ़ॉर इंटरनेशनल स्टडीज और 
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के मानवशास्त्र विभाग ने उनके कार्य का समर्थन 


किया। उन्होंने सोशल साइंस रिसचे काडाॉसेल के फोरेन एरिया फेलॉशेप और 
अमरीकन काउंसिल ऑफ़ लर्नेड सोसाइटीज से भी धन प्राप्त किया। एक अमरीकी 
सरकारी संस्थान, द नेशनल एण्डाउमेंट फ़ॉर द ह्ममैनिटीज से प्राप्त उनकी फेलोशिप ने 
अ्ीलंका के साक्ष्य को तमिल भारत पर साहित्य के व्यापक सन्दर्भ” में रखने में उनकी 
सहायता की।१ 


सन 99 में, स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ तमिल्स और 
कैलिफोर्निया स्टेट यनिवर्सिटी, सैक्रामेन्टो के सरकार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ 
गवर्नमेंट) द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय तमिल ईलम शोध सम्मेलन का आयोजन किया गया 
था। उस सम्मेलन का नाम रखा गया था--“तमिल ईलम--बिना राज्य का एक राष्ट्र! 
इसमें फैफेनबर्गर ने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे “विश्व संस्कृतियों का 
विश्रकोष' (##टाटकवव्वांद ग #्ताव (४४४०४) में भी शामिल किया जाना था, जो 
तमिल ईलम के लोगों के अलग राष्ट्र को प्रोत्साहित करता है।* सम्मेलन में कई 
प्रकार के शैक्षिक शोध पत्र प्रस्तत किये गये जिसने तमिलों को शेष भारतीय संस्कति 
से अलग दिखने वाला बनाते हए उनके ऐतिहासिक गर्व को बढ़ाया।& वैसी 
राजनीतिक टिप्पणियाँ भी की गयीं जिसमें श्रीलंकाई तमिल संघर्ष की तलना कश्मीर 
संघर्ष से की गयी थी।& “बिना राज्य के एक तमिल राष्ट्र' की परिकल्पना को अब 
केवल श्रीलंका में ही नहीं बल्कि भारत के तमिलों तक विस्तारित किया जा रहा है।?” 


इस सम्मेलन में भाग लेने वाले एक विद्वान थे जॉर्ज एल. हार्ट, विस्कोन्सिन 
विश्वविद्यालय में तमिल के एक प्राध्यापक। हार्ट ने कुछ कच्चे ऐतिहासिक वृत्तान्तों पर 
विद्वत्ता का म॒लम्मा चढ़ा कर पेश किया जिन्हें द्रविड़ आन्दोलन के सार्वजनिक भाषणों 
में आमतौर पर लोकप्रिय बनाया गया। उदाहरण के लिए, हार्ट ने द्रविड़वादी प्रचार को 
ही बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तृत किया जो “सभी सामाजिक बराइयों के लिए, धर्त ब्राह्मणों को 
ही जिम्मेदार' ठहराता है ।३४ 


हार्ट ने तमिल साहित्य के चुनिन्दा पक्षों पर बल दिया ताकि दिखाया जा सके कि 
यह जातीय रूप से वैदिक परम्परा और शेष भारतीय साहित्य से अलग था। परिशिष्ट 
“ख” दिखाता है कि किस प्रकार जार्ज हार्ट और हैंक केफेटज ने संगम काल की 
कालजयी रचना परानानरु को अपने अन॒वाद “यद्ध और ज्ञान के चार सौ गीत 
कालजयी तमिल की कविताओं का संकलन” ([॥९ एठफः पप्रातार्त 50785 ०ए (रा 
गाव पआरांइतणा : 7 0॥70089ए ० ए0शा5$ #70ा (955८० 7'॥7) में गलत ढंग से 
दक्षिण भारत में आर्य प्रभाव के आने के पहले रचित होने” के रूप में चित्रित किया। 
वे दावा करते हैं कि इसका '“सर्वव्यापक आकर्षण” है, क्योंकि यह “कर्म और इस 
जीवन के बाद के जीवन के बारे में कोई मौलिक परिकल्पना नहीं करता?।» हार्ट ने 
स्वयं को लगातार तमिल राजनीति से जोड़े रखा और वे अपनी शैश्चिक विश्वसनीयता 
का उपयोग द्रविड़वाद को फिर से लागू करने के लिए करते हैं। 


श 7 बा न 


बकेले तांमेल पीठ 


सन 9%6 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने बर्कले में एक तमिल पीठ शुरू की जिसे 

एक अमरीकी विश्वविद्यालय में अपने तरह का पहला” बताया गया। पीठ के लिए 
जिन्हें नियक्त किया गया वे मल तमिल भाषा-भाषी नहीं थे, बल्कि वे थे प्रोफेसर जार्ज 
एल. हार्ट, जिनकी द्रविड़ समर्थक राजनीति का उल्लेख पहले किया गया। बर्कले पीठ 
के लिए अभियान चलाने और कोष इक्ट्टा करने वालों में प्रमुख था फेडरेशन ऑफ़ 
तमिल संगम्स ऑफ़ नॉर्थ अमरीका (फेटना)," जिसके आतंकवादी तमिल राष्ट्रवादी 
आन्दोलन से सम्बन्धों की व्याख्या इसी अध्याय में आगे की गयी है। 


पीठ द्वारा किये गये कार्यों के एक अंग के रूप में बर्कले आमन्त्रित किये जाने 
वाले पहले प्रोफेसर थे चेन्नई के इलक्कवनार मराईमलाई। इलक्कवर इसके पहले 987 
में एक भाषावैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयक्त राज्य अमरीका गये थे। उस 
सम्मेलन में उन्होंने 'मोरमन पन्थ के बारे में और बाद के सन्‍्तों के चर्च के बारे में 
अनेक बातों की जानकारी प्राप्त करने” पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। मोरमोन बाइबल ने 
उन्हें “तमिल में एक प्रमख धार्मिक साहित्य तिरुवचगम” का ध्यान दिलाया।! एक 
सच्चे द्रविड़वादी की तरह इलक्कवनार विश्वास करते हैं कि भारत सरकार अपने तमिल 
नागरिकों के साथ भेद-भाव रखती है और यह कि “भारत उत्तर में ही बसता है! और 
यह कि वर्तमान भारत “धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रताड़ना शिविर है!॥# 
उनके लेखन के शीर्षक इस प्रकार होते हैं--जैसे भारत में “ईसाई भिक्षणियों पर यौन 
आक्रमण” और “मैं अमरीका से प्यार करता हैँ,” आदि। उन्होंने 'जार्ज हार्ट की भद्गता 
और महानता'” की प्रशंसा की,/ और उसके बदले हार्ट ने इलक्कवनार की द्रविड़वादी 
स्थापनाओं के समर्थन में जिनमें भारत में तमिल अध्ययन की स्थिति पर उनके विचार 
भी शामिल हैं, भारत सरकार को लिखा।# 


हार्ट ने बर्कले तमिल स्टडीज पीठ का उपयोग उन विद्वानों को प्रोत्साहित करने में 
किया है जो भारतीय परम्परा से तमिल के अलगाव पर बल देते हैं। वे ऐसा फोरम 
आयोजित करने के माध्यम से करते हैं जिनमें ऐसे विद्वान भारत में द्रविड़ 
अलगाववादी पहचान की राजनीति को फिर से लागू करने के लिए एकजुट होते हैं। 
उदाहरण के लिए, उन्होंने पश्चिमी तमिल शिक्षकों की एक सभा आयोजित की जिसमें 
टॉमस माल्टेन जैसे लोग शामिल हए जिनके कोलोन विश्वविद्यालय के तमिल अध्ययन 
विभाग का जर्मनी के लथरन चर्च (जिसकी भारत में गतिविधियों की चर्चा अध्याय 7 
और परिशिष्ट “ज” में की गयी है) से निकट सम्बन्ध है। उसमें भाग लेने वाले एक 
अन्य अतिथि थे शिकागो विश्वविद्यालय के नॉर्मन कटलर, जिन्होंने एक अमरीकन 
नेशनल डिफेंस फ़ॉरेन लैंग्वेज फेलोशिप के तहत तमिल का अध्ययन किया और 
जिनके कार्य को अमरीकी नीति-निर्धारकों के लिए एक ऐसे भारत का द्वार खोलने 
वाला माना जाता है “जो हिन्दी नहीं बोलता और जो लगभग दो हज़ार वर्ष पर्व के 
काल की संस्कत से बाहर की परम्परा की ओर देखता है! ।४ 


बकेले तांमेल पीठ द्वारा आयॉोजेत तांमेल सम्मेलन सामान्यतः: वैसे शोध पत्र 
सामने लाते हैं जो भक्ति की पारम्परिक तमिल छवियों के ढाँचे को बिगाड़ते हैं, ठीक 
उसी प्रकार जैसे आधनिक द्रविड़ राजनीति में पाया जाता है। उदाहरण के लिए, हार्ट 
का एक शोध पत्र रामायण की व्याख्या “ब्राह्मण चिन्तन” और "सैन्य वीरता” के बीच 
अनेक विरोधाभासों से भरी हई “एक आश्चर्यजनक पस्तक'” के रूप में करता है। वे 
रामायण को मख्य रूप से, लेकिन “सक्ष्मता” से द्रविड़ों के दमन के एक तरीके के रूप 
में देखते हैं। हार्ट दावा करते हैं कि यह बाद में उस तरीके में प्रतिबिम्बित होता है 
जिसमें “चोलों की बड़ी सैन्य और राजतन्त्रीय शक्ति को उस ब्राह्मणवादी प्रणाली ने 
टकड़ों में बाँट दिया जिसका वे समर्थन करते थे!। इससे ब्राह्मण-विरोध की ध्वनि 
निकलती है जो शैक्षिक भाषा में छिपाकर प्रस्तत की गयी है। हार्ट इस बात पर बल 
देते हैं कि उनकी व्याख्या 'कछ आधनिक राजनीतिक विषयों की ओर ध्यान दिलाती 
है!।!” इस प्रकार, भारत की प्राचीन कालजयी रचनाओं को विकत करते हए प्रस्तत 
किया जा रहा है ताकि चिढ़ाते हए यह दिखाया जा सके कि भारतीय सभ्यता में दमन 
अन्तर्निहित था। 


बर्कले ने अपने दक्षिण और दक्षिण-पर्व एशियाई अध्ययन विभाग में तेलग के 
लिए भी एक व्याख्याता का पद स्थापित किया है, जिसे अमरीकी तेलग समदाय द्वारा 
धन दिया जाता है। यह पद एक ईसाई प्रचारक हेफ्जिबा (हेप्सी) सनकरी को दिया 
गया है।* सन 2008 की अपनी एक परिचय पस्तिका में क्रिश्वियन फैमिली कॉनफरेन्स 
नामक एक दक्षिणपन्थी मलतत्ववादी गूट ने उनकी प्रशंसा की 
अपने पति के साथ ईश्वर प्रदत्त महान कार्य का पालन करते हए वे अमरीकी 
विश्वविद्यालय परिसरों में भारतीयों और अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के बीच चर्च 
अवधारणाओं को लाग करने में सक्रिय रूप से संलग्न रही हैं। वे फैमिली रेडियो 
के साथ, जो एक ईसाई रेंडियों स्टेशन है, और अमरीका में अन्य ईसाई चर्चों के 
साथ एक अनवादक रही हैं। वे सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में तेलग ईसाई फेलोशिप 
के न्यूजलेटर की अवैतनिक सम्पादक भी रही हैं।४ 


फेटना (८ए५५) 

द फेडरेशन ऑफ़ तमिल संगम्स ऑफ़ नॉर्थ अमरीका (फेटना) संयक्त राज्य अमरीका 
में तमिल संगठनों का एक छतरी संगठन है। जहाँ एक ओर यह स्वयं को "एक 
साहित्यिक, शैक्षणिक, सांस्कतिक, दान पर चलने वाला, धर्मनिरपेक्ष, और 
अपक्षपाती संगठन कहता है”, वहीं इस पर लिट्रे (जो तमिल टाइगर्स आतंकवादी 
आन्दोलन को प्रायोजित करता है) को समर्थन देने का आरोप लगाया गया है, और 
इसके पूर्व निदेशकों में से एक” को एफ.बी.आई. द्वारा इस आधार पर गिरफ्तार भी 
किया गया था कि वह लिड्टठि पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए अमरीकी अधिकारियों को 
घस देने की कोशिश कर रहा था।१” 


>-.-. # 5 शा ब्हः ब्व न ना" न न 


फेटना अपने अमरीकी शैंक्षक सम्पकों का उपयोग भारतीय समाज की शैतानी 
छवियाँ फैलाने के लिए करता है, जिसके लिए तमिलनाड़ स्थित दलित कार्यकर्ताओं 
की सहायता ली जाती है।» फेटना सामान्यत: एकतरफा अलगाववादी आयोजन 
करता है।* फेटना ने एक कैथोलिक प्रचारक जगत गेस्पर को भी सम्मानित किया 
जिन्होंने तमिल संस्कृति के ईसाईकरण के लिए द्रविड़ शक्ति केन्द्रों से अपनी निकटता 
का भी उपयोग किया है। 


सन 200 में, 'शिकागो ट्रिब्यून! (ाल्यूट्ू० 779#%०) के अनुसार, इलिनॉय 
(7०) के कांग्रेस सदस्य डैनी के. डेविस फेटना के तत्वावधान में एक यात्रा के 
दौरान श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में गये थे। फेटना का उद्धरण देते हए इस कांग्रेस सदस्य 
ने स्वीकार किया था कि वही “जानते थे कि वे तमिल टाइगर्स से जड़े हए थे!।& बाद 
में उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि जहाँ तक वे जानते थे, उनकी यात्रा का 
खर्च फेटना द्वारा उठाया गया ।& 


छठी कक्षा की सामाजिक अध्ययन की एक स्कली पाठ्य पस्तक में प्राचीन 
भारतीय इतिहास और धर्म के चित्रण से उठे कैलिफोर्निया के एक विवाद में फेटना 
द्रविड़ समर्थक भारतविदों के साथ हो गया था।” कैलिफोर्निया करिकलम कमीशन 
(एप्रातंटपरॉपा) (णगएगां$80॥) में दिये गये अपने बयान में फेटना ने धष्टतापर्वक गलत 
दावा किया कि “प्रारम्भिक तमिल ग्रन्थ स्पष्ट रूप से तमिलों और आर्यों के बीच भेद 
रखते हैं! परिशिष्ट “ख” साक्ष्य प्रस्त्त करता है जो दिखाता है कि यह दृष्टिकोण 
परी तरह गलत हे। 


यरोप स्थित तमिल अध्ययन संस्थान 


भारत में सक्रिय यरोपीय ईसाई प्रचारक मिशनों ने यरोप में शैक्षिक-सक्रिय कार्यकर्ता 
ईसाई प्रचारक संस्थागत गठबन्धन का एक नेटवर्क भी बनाया है, और साथ-ही-साथ 
वे संयक्त राज्य अमरीका में तमिल अध्ययन विभागों के साथ सम्बन्ध भी बनाकर रख 
रहे हैं। तमिल अध्ययन का क्षेत्र एक व्यापक बौद्धिक और राजनैतिक प्रभाव वाले 
वैश्विक नेटवर्क को समर्थन देने के लिए एक सम्मानजनक उपकरण बन गया है। 


जर्मी में तमिल अध्ययन सन व77 में बार्थोलोमौस जिगेनबाल्ग 
(छ200ण7405 2९2०॥70०8, 682-79) द्वारा प्रारम्भ किया गया जो सम्भवत 
भारत में पहले प्रोटेस्टेंट मिशनरी थे। वे एक लथेरन थे, जो एक संस्थान से जड़े हए थे 
जिसे आज हाले स्थित मार्टिन लथर विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 
हो, अध्ययन के इस क्षेत्र ने अगले सौ वर्षों तक गम्भीरता से कोई ध्यान नहीं खींचा 
हालाँकि कुछ इक्के-दक्क यरोपीय मिशनरी विद्वान तमिल साहित्य का अनुवाद कर रहे 
थे। तमिल के अध्ययन के लिए संस्थागत ढाँचों की कमी होने पर भी जर्मनी बड़ी 


संख्या में तांमेल ग्रन्थों की ताड़ की पत्तियों पर लिखी पाण्डांलाींपेयों का एक बड़ा 
भण्डार बन गया जो भारत से लौटने वाले मिशनरियों द्वारा वहाँ ले जाये गये थे।७ 


960 के दशक में दक्षिण भारत में द्रविड़ आन्दोलन के उदय के साथ ही तमिल 
अध्ययन के प्रति जर्मनी में एक नयी रुचि जागृत हई।*" सन 998 में कोलोन 
विश्वविद्यालय के भारतविद्या संस्थान (प्राष्मापा2 ० 7700089) का नाम बदलकर 
“भारतविद्या और तमिल अध्ययन संस्थान! (प्राह्माप्रां2 [60087 बाव वचया॥। 
5792४) कर दिया गया, मानो तमिल भारतीय सभ्यता से अलग हो। आधनिक तमिल 
अध्ययनों और भारत स्थित मिशनरी परियोजनाओं के बीच सम्बन्ध को विस्तार देते 
हुए इस संस्थान ने चेन्नई स्थित गुरुकल लथेरन सेमिनरी, द डी नोबिली रिसर्च 
इंस्टीट्यूट, लोयोला महाविद्यालय» और द इंस्टीट्यूट ऑफ़ एशियन स्टडीज०« के 
साथ निकट सम्बन्ध विकसित कर लिये हैं। हाले विश्वविद्यालय के एक धर्मशास्त्री 
हबील माइकल बर्गन्डर (पम्ता। टावर! छशशएप्रातव"७) एक अन्य तमिल विद्वान हैं जो 

दक्षिण भारत में अलगाववादी पहचान के निर्माण के साथ-साथ भारत में ईसाई 
आन्दोलनों पर अनुसन्धान करते हैं।* दक्षिण एशियाई ईसाइयत पर सलाहकारों के 
एक कोष में वे ईसाई प्रचारकों के लिए सलाहकार के रूप में सचीबद्ध हैं।५ 


द फ्री यनिर्विंसीटी ऑफ ऐम्सटरडैम के भी भारत के साथ मिशनरी सम्बन्ध हैं। 
इस विदश्विद्यालय का प्रारम्भ सन 880 में नीदरलैंड के पहले प्रोटेस्टेंट विश्वविद्यालय 
के रूप में किया गया था। विभिन्न धर्मशास्त्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से इसके सम्बन्ध 
४335 8 गुरुकल लथेरन थियोलॉजिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्सटीट्यट के साथ 
बने हए हैं। 


स्वीडन के उपसला विश्वविद्यालय (ए7579588 एगरांएशआए) के धर्मशास्त्र विभाग 
के प्रध्यापक पीटर शाक एक अन्य प्रमख यरोपीय विद्वान हैं जो श्रीलंका के और कछ 
हद तक दक्षिण भारत के विवादास्पद सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलनों से जड़े हैं। 
अपने एक शोध पत्र में वे लिट्ठे के हिंसात्मक आतंकी अभियान की तुलना गाँधी के 
अहिंसक भारत छोड़ो आन्दोलन और सभाष चन्द्र बोस के भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष 
से करते हैं।& शाक 2004 में स्वीडन के नगर लंड में आधुनिक दक्षिण एशियाई 
अध्ययनों पर आयोजित अट्गारहवें यरोपीय सम्मेलन में तमिल वक्ताओं के संयोजक 
थे।* एक तमिल विद्वान ने, जो अपने सशक्त लिट्रे समर्थित दृष्टिकोणों के लिए जाने 
जाते हैं, यरोपीय यनियन द्वारा 2006 में लिट्रे गतिविधियों में कमी किये जाने की 
आलोचना की। उन्होंने लिखा कि लिड्रे को “न सिर्फ लंका और निर्वासन में बल्कि 
तमिलनाड़ में भी तमिल भाषी लोगों का मजबत समर्थन प्राप्त है!” “श्रीलंका से आये 
तमिलभाषी शरणार्थियों में धर्म! विषय पर उनके 2007 के शोध पत्र ने दावा किया कि 
श्रीलंकाई तमिलों का शैव मत एक 'मुक्ति धर्मशास्त्र' में बदल रहा है, जहाँ "मुक्ति! 
शब्द का उपयोग राजनीतिक अलगाववाद के रूप में किया गया था।* उनका 


ल्‍ #5 व न शा च् न रु च् व च्जनत 


राजनोंतेक दबदबा इस तथ्य से स्पष्ट है के वे श्रीलंका जाने वाले एक यरोपीय 
संसदीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ एक राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में साथ गये थे ७१ 


उपसला विश्वविद्यालय एक निर्दोष ध्वनित होने वाले नाम--'भारत में ईसाई 
गिरजों के अध्ययन के लिए मिशन अभिलेख और नजरिया? (शांडड्मंणा #टांए25 ध्ात 
097709327९€5 40 ॥6€ 8पफ6ए ए ॥6€ एाशं्रांता एाफाटाहड वा [709)--से एक शोध 
पाठ्यक्रम चलाता है। यह पाठ्यक्रम कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में अन्तर-सांस्कृतिक 
और क्षेत्रीय अध्ययन के प्राध्यापक पीटर बी. एण्डरसन द्वारा संयोजित है, जिनका 
ईसाई प्रचारक अभिकेन्द्र एक व्याख्यान में उजागर हआ जिसका शीर्षक “तमिल 
इवेंजिलिकल लथेरन चर्च अमोंग कैथोलिक्स, पेंटाकोस्टल्स एण्ड हिन्दस” था।” 
आधनिक दक्षिण एशियाई अध्ययन पर बीसवें यरोपीय सम्मेलन में एण्डरसन ने 
इसका तर्क देते हए एक शोध पत्र प्रस्तत किया था। वक्ताओं के इस दल को शैक्षिक 
सम्मान मिला क्योंकि इसका आयोजन प्रिंस्टन थियोलॉजिकल सेमिनरी और बटलर 
विश्वविद्यालय ने किया था।” उपसला विश्वविद्यालय के सम्मेलनों में एक राजनीतिक 
धर्म के रूप में हिन्दृत्व” जैसे विषयों को प्रस्तृत किया है। मलत:, इसका उद्देश्य 
पश्चिमी नीति निर्धारकों, शैक्षिक शिक्षाविदों, मिशनरियों और सम्बद्ध पक्षों को 
धर्मान्तरण के विरोधियों के बारे में और इस बारे में शिक्षा देना है कि भारत भर में 
ईसाइयत की स्थापना के लिए किन रणनीतियों को अवश्य ही विकसित और लागू 
करना चाहिए। 


स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट है कि पिछली शताब्दियों की औपनिवेशिक 
संरचनाओं ने आज अपने को सक्ष्मता से रूपान्तरित कर लिया है, और वे अनवरत 
उन्हीं गतिविधियों में लगी हई हैं। वे पहले से अधिक कट्टर हो गयी हैं, और इसलिए 
पहले की तलना में अधिक खतरनाक भी। जो संस्थागत तन्त्र और नेटवर्क इन सजनों 
को जीवित रख रहे हैं, वे विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, और धार्मिक निहित स्वार्था के 
लिए ऐसा करते हैं। सामान्यत: ऐसे शिक्षाविद रणनीतिगत पश्चिमी हस्तक्षेपों के लिए 
हथियार बन गये हैं। 


]] 
भारत के खण्डों पर पश्चिमी चिन्तन 


भारत में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय गठजोड़ सक्रिय हैं, जिनके सम्बन्ध ब्रिटेन, यरोप के 
अन्य देशों, और संयक्त राज्य अमरीका से हैं। इस पस्तक के शेष अध्यायों में हम 
उनके सम्बन्धों कायक्रमों और उनके उद्देश्यों तथा उनकी कार्यप्रणालियों पर विचार 
करेंगे। साथ ही हम इस बात की भी जाँच करेंगे कि सक्रिय पश्चिमी शक्तियों के 
भारतीय सहायक कैसे विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं। इस प्रकार शैक्षिक और 
सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक विरोधाभासी मिश्रण सभी महाद्वीपों पर खड़ा किया गया 
है जो भारत के विरुद्ध बोल सके। भारत के वामपन्थी शिक्षाविद सामान्यत: मध्यस्थों 
के माध्यम से पश्चिम की दक्षिणपन्थी शक्तियों के साथ सहयोग करते हैं। भारत का 
पक्ष लेने वाले दृष्टिकोणों की उपेक्षा की जाती है और दमन के शिकार लोगों के 
अधिकारों के समर्थन की भारतीय विरासत को निन्दापर्वक अस्वीकत कर दिया 
जाता है। संघर्षों पर बल देने वाले विश्व-दृष्टिकोणों को बढ़ावा दिया जाता है। 
सिद्धान्तकार नस्ली गृह-यद्ध का खला आह्वान करते हैं जिन्हें पश्चिम के सम्मानजनक 
शैक्षिक प्रकाशन संस्थानों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संयक्त राज्य अमरीका के 
निगरानी रखने वाले सरकारी तन्त्र विकत दृष्टिकोण से भारत पर ध्यान केन्द्रित करते 
हैं और एक अंधकारमय सीमा क्षेत्र के रूप में इसकी एक असभ्य और क्रर छवि 
प्रस्त्त करने के लिए और यह जताने के लिए कि पश्चिमी हस्तक्षेप के लिए यह एक 
सही समय है अपनी ही रपटों को उद्धृत और पनर्उद्धत करते हैं। 


यरोप और संयक्त राज्य दोनों में शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक शक्तियाँ 
अपने एजेंडों को बल देने के लिए शैक्षिक अध्ययनों का उपयोग करती हैं। इनमें ईसाई 
चर्च, वामपन्थी और दक्षिणपन्थी फाउण्डेशन तथा विचार-मंच, दमन के शिकार लोगों 
की सहायता का दावा करने वाले एन.जी.ओ. और लाभकारी स्थितियों की खोज में 
लगीं पश्चिम की सरकारें शामिल हैं। जहाँ एक ओर उनके उद्देश्य भिन्न हैं, वहीं अगर 
उनको एक साथ रखा जाये, तो उनका प्रभाव भारत के लिए विभाजनकारी, 
अस्थिरताकारक और निर्बल करने वाला है, जबकि इसी के साथ वह भारतीय 
संस्कृति का दानवीकरण करने वाला, उसमें विकृति लाने वाला और»या अपने में 
मिला लेने वाला है। यह सब एक विस्मयकारी सम्पर्क का सृजन करते हैं। 
दक्षिणपन्थी अमरीकी राजनीतिज्ञ उदारवादियों द्वारा चलायी जाने वाली एन.जी.ओ. 
सेवा परियोजनाओं को समर्थन देते हैं, जबकि वे अपने यहाँ उन पर नाक-भौं सिकोड़ते 
हैं। इसके अलावा भारत में कछ “दमित” लोगों की सेवा में वामपन्थी-उदारवादी 
शिक्षाविद दक्षिणपन्थी कट्टर ईसाइयों के साथ एक ही मंच पर साझेदारी करते हैं 
जिसके बारे में कोई भी गुट पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाता। 


जल न न | ना हर * न 


शं8 .] भारत में सामांजेक विमशे का पांश्रमी संस्थागत नियन्त्रण 


ऐैस्ा टेने वाली ए्जेग्नियाँ 


इस चार्ट के शीर्ष पर अवस्थित पश्चिमी संस्थान धन एकत्रित करते हैं और अपने 
नीचे स्थित सभी” भारतीय संस्थानों और वैचारिक माहौल तैयार करने वाले अग्रणी 
लोगों को प्रभावित करते हैं। यह एक उलझा हुआ घटनाक्रम है जिसे पारदर्शिता और 
उद्घाटन के अभाव ने गँदला कर दिया है। पश्चिम की धनदाता एजेन्सियाँ अपनी 
सरकारों, शैक्षिक संस्थानों और चर्चों के साथ मिलकर काम करती हैं। कुल मिलाकर 
उद्देश्य है शैक्षिक प्रतिष्ठानों के बुद्धिजीवियों, समाचार माध्यमों और एन.जी.ओ. को 
प्रभावित करना। ऐसा प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से होता है। दर्शाये गये प्रत्येक 
संस्थागत घटक का अपना ही कार्य है, जैसा कि नीचे संक्षेप में दिया गया है। 


सरकार 


पश्चिमी सरकारों के अन्दर कुछ ऐसे शक्तिशाली तत्व हैं जो सभ्यता के आधार पर 
श्रेष्ठता के प्रारूपों और भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ पाले रहते हैं। दुर्भाग्यवश, शैक्षिक 
और अन्य विचार-मंच सामान्यत: इसी तथ्य के साथ कदम मिलाकर चलते हैं और 
भारत के इन प्रारूपों को पुष्ट करते हैं। सरकारी अधिकारी भी भारत में सक्रिय ईसाई 
प्रचारक संगठनों के साथ सम्बन्ध रखते हैं, जिन्हें गैर-पश्चिमी दुनिया में अपनी सभ्यता 
का झण्डा ले जाने वालों में देखा जाता है। सरकार की भूमिका भिन्न-भिन्न प्रकार की 
हो सकती है, और वह ईसाइयत को विश्वसनीयता प्रदान करने के एक मार्ग के रूप में 
नैतिकता, राजनीतिक और वित्तीय सहायता को भी शामिल कर सकती है। उदाहरण 
के लिए, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार यू.एस.ऐड (ए$/॥)) का उपयोग वर्ल्ड 


ना मा बच. च् व ः न रू तन व 


वैजन जैसे अन्य राष्ट्रों में काम करने वाले इंसाई प्रचारक संगठनों के माध्यम से धन 
उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। 


धनदाता ए्जेन्सियाँ 


ये ए्जेन्सियाँ भारत में विशेष प्रकार के शोध के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं 
और पश्चिमी राजनीतिक और रणनीतिगत आवश्यकतों के अन॒कल आँकड़ों को 
चनकर बाहर निकालती हैं और उनका प्रचार करती हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई 
प्रचारकों के एक अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क इनफेमिट को, जिसका लक्ष्य भारत में 
धर्मान्तरण करना है, क्रोवेल ट्रस्ट द्वारा धन दिया जाता है, जो अमरीका की एक 
ईसाई कट्टरपन्थी धनप्रदाता एजेन्सी है। इनफेमिट संयुक्त राज्य अमरीका के एथिक्स 
एण्ड पब्लिक पॉलिसी सेंटर जैसे दक्षिणपन्थी नीति संस्थानों में भारतीय राजनीति पर 
सेमिनार प्रायोजित करती है। इसी प्रकार कैडबरीज ने एक ईसाई संगठन द्वारा 
यनाइटेड किंगडम में प्रवासी भारतीयों के बीच जातिगत भेदभाव पर एक विवादित 
और विवादास्पद शोध को प्रायोजित किया था। 


अकादमी 


पश्चिम में भारत पर शैक्षिक अध्ययन कभी-कभी नयी दरारें खोज निकालते हैं या 
सजित करते हैं या जो पहले से ही मौजद हैं उन्हें और गहरा कर देते हैं। अनेक 
शिक्षाविद भारतीय राष्ट्र-राज्य को एक कत्रिम सजन के रूप में लेने की प्रवत्ति रखते हैं 
जिसे वे प्रकति से ही दमनकारी मानते हैं। सामान्यत:, भारत पर शैक्षिक अध्ययन 
भारत में अपसारी बलों को प्रोत्साहित करने वाले एक विशेष प्रकार के सक्रियतावाद 
(एक्टिविज्म) को जन्म देते हैं। शैश्षिक अध्ययनों की दिशा धनप्रदाता एजेंसियों द्वारा 
प्रभावित होती हैं, और इसके बदले, शैक्षिक अध्ययन भारत पर अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों 
को प्रभावित करते हैं। 


चर्च 


निजी धन प्रदाता एजेंसियों और सरकारी संगठनों के साथ पश्चिमी चर्च और ईसाई 
प्रचारक संगठनों के निकट के सम्बन्ध हैं। पश्चिमी सरकारें भारत में सक्रिय अपने 
राष्ट्रों के ईसाई प्रचारक मिशनों को एक परोपकारी सभ्यता का झण्डा लेकर चलने 
वालों के रूप में देखती हैं, और साथ में भारत में अपने प्रति विशेष रुचि वाले 
विश्वसनीय गूटों के सजन करने वाले के रूप में भी देखती हैं। पश्चिमी सरकारों के 
आधिकारिक सहयोग के साथ विभिन्न पश्चिमी संस्थानों और भारत में उनकी मातहत 
संस्थाओं के बीच विशेष संस्थागत भागीदारी सुस्थापित है। 


यह शक्तिशाली अन्तर-सांगठानेक दक्षता उनके भारतीय मातहतों की ताकत को 
बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, संयक्त राज्य अमरीका स्थित ईसाई प्रचारक अभियानों 
ने दलित फ्रीडम नेटवर्क प्रारम्भ किया है, जिसका ऑल इण्डिया क्रिश्रियन काउंसिल 
(»70८) नामक एक भारतीय सहयोगी है। ए.आई.सी.सी. उन बद्धिजीवियों और 
शिक्षाविदों का प्रायोजन करता है जो दलितों के बारे में अत्यन्त इकतरफा दृष्टिकोण 
प्रस्तत करते हैं, और वे अपने अमरीकी प्रयोजकों को बड़ी मात्रा में उत्पीड़न साहित्य 
(अट्रोसिटी लिटरेचर) की आपर्ति करते हैं।! भारत में इस चिन्तन का निर्माण अमरीकी 
प्रायोजकों के लिए किया जाता है। इसने स्वयं को दलितों की एक वैश्विक वाणी के 
रूप में स्थापित कर लिया है, और जो उनके रास्ते पर चलते हैं उनको अमरीकी 
सरकारी स्तर और प्रभावशाली विचार-मंच तक पहँच की स॒विधा दी जाती है। उसी 
प्रकार भारत में चर्च समर्थित नेटवर्कों का व्यापक प्रभाव है और उन्हें पश्चिमी सरकारी 
संगठनों का समर्थन भी मिलता है। ऐसे नेटवर्कों के भारत के रणनीतिगत और 
सामरिक स्थिति, सुरक्षा तथा अन्ततः इसकी सम्प्रभुता पर होने वाले प्रभाव पर 
विस्तार से चर्चा की जायेगी। 


समाचार माध्यम 


जिन अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों का उल्लेख ऊपर किया गया है उन्होंने भारत में समाचार 
माध्यमों का एक ढाँचा बना लिया है जिसका उद्देश्य ऐसे भारतीय लेखक पैदा करना 
है जो संवेदना के स्तर पर पश्चिमी शक्तियों से बँधा हो और आर्थिक रूप से उन पर 
निर्भर हो। भारत में एक व्यापक ईसाई प्रचारक मीडिया नेटवर्क है जो कछ विशेष 

पन्थ निरपेक्ष' मीडिया से जड़ा हआ है। उदाहरण के लिए, यरोप स्थित दो मीडिया 
मिशनरी नेटवर्क हैं गेग्राफा और बोसन्यजलाईफ, जो भारतीय ईसाई पत्रकारों के साथ 
मिलकर काम करते हैं ताकि वे वैसे समाचार निकालकर ला सकें जो विशेष रूप से 
भारतीय सभ्यता के “ईसाई पीड़ितों? के बारे में हों। 


चित्र . का उद्देश्य विभिन्न पश्चिमी पक्षों के बीच आदान-प्रदान की विशालता 
को भी दिखाना था। भारतीय पक्ष में बहत कम संख्या में खिलाड़ी हैं और सम्पर्ण 
रणनीति भी बहत कम है। इन पश्चिमी संस्थागत हस्तक्षेपों के अध्ययन में भारतीयों में 

अच्छी तरह समन्वय नहीं है। इसके विपरीत, अधिकांश भारतीय जो प्रभावी स्थिति में 
हैं वे प्रसन्नतापर्वक आत्मतष्ट हैं, और उनमें से कई तो ऐसे हस्तक्षेपों का खुलेआम 
समर्थन भी करते हैं। मनोरंजक बात यह है कि जहाँ चीन की सरकार, उद्योगपति, और 
बद्धिजीवी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से चीन के शैक्षिक अध्ययनों में अत्यन्त प्रभावी हैं 
वहीं भारत सरकार या किसी अन्य भारतीय संस्थान की, जो भारत के हितों की ओर 
से 8 का विश्वव्यापी अध्ययन करने के काम में लगा है, कोई महत्वप्र्ण भमिका 
नहीं है। 


भारत का सुनियोजेत विखण्डन 


चित्र .2 उन तरीकों को दिखाता है जिससे पश्चिम की अनेक शैक्षिक और वैचारिक 

परियोजनाओं में भारत का विखण्डन किया जाता है। चित्र का बायाँ भाग दिखाता है 

धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को किस यूरोपीय ढंग से लागू किया जाता है, जबकि दायाँ भाग 

आज के दृष्टिकोण को। इन दोनों के बीच में अध्ययन के विषयों को दिखाया गया 
| 


सबसे नीचे से चित्र .2 दिखाता है कि शैक्षिक अध्ययन की प्राथमिक श्रेणी 
वर्ण, अल्पसंख्यक और महिलाएँ हैं। समग्र कार्यप्रणाली ऐसी बनायी गयी है ताकि यह 
दिखाया जाये कि ये समह भारतीय सभ्यता की त्रटियों के परिणामस्वरूप दमित हैं। ये 
परिणाम वैसी ईटें हैं जो हिन्द्वाद के अध्ययन के दृष्टिकोण की इमारत को सामग्री 
उपलब्ध कराते हैं, और फिर ये सामान्यत: भारतीय सभ्यता के प्रति नकारात्मक रवैये 
का पोषण करते हैं। पिरामिड के सबसे ऊपर विद्वान हैं जो इस बात पर माथापच्ची कर 
रहे हैं कि क्या भारत ठीक ढंग से काम नहीं करने वाला एक राष्ट्र-राज्य है जो अपने 
मानवाधिकार संकट और अन्य समस्याओं के आलोक में परिभाषित होता है। 


सं .2 दो महत्वपूर्ण दृष्टियों से भारत की पश्चिमी अवधारणा 


पंथ निरपेक्ष बाइबल का नजरिया 


नजरिया भारतीय राज्य 
। अन्राह्मवार्टी वर्गीकरण 


ज्ञानोदब 

भारतोय सभ्यता मिशनरीज का एजेंडा 

« मानठशासत्र 
* सामाजिक 
सिद्धान्त 
* इतिहास 
* नारीबाद 


परिणाम 
* विनियोजन 
* निन्‍्दा 


कार्यप्रणाली के प्रारूप का एक सरलीकत नम्नना है जिसका उपयोग पश्चिमी 
शैक्षिक जगत के दक्षिण एशियाई अध्ययन विभागों में भारत पर विचार के लिए प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप से किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में शैक्षिक दलित अध्ययन 
केवल उन्हीं दलित रचनाओं को प्रोत्साहित करते हैं जिन्हें अलगाववादी और 
विभाजनकारी दृष्टिकोण से लिखा गया होता है, न कि मुख्यधारा के भारतीय साहित्य 
में एक महत्वपर्ण योगदान के रूप में। जब भारतीय साहित्य के महत्वपर्ण लेखन को 
अन॒वादित, सम्पादित और प्रकाशित किया जाता है तब यह जानबझकर दलितों और 
सवर्णों के बीच महत्वपर्ण सहयोग की उपेक्षा करता है, और अनेक पवित्र ग्रन्थों की 


भी उपेक्षा करता है जिनमें रामायण, महाभारत और दांलेतों द्वारा |लेखे गये भाक्ति 
साहित्य में से अधिकांश है। शोध किये जा रहे हैं कि किस प्रकार, उदाहरण के लिए 
राजा राव अपने मस्लिम पात्रों के प्रति पर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, या किस प्रकार टैगोर जैसे 
हिन्द लेखकों की रचनाओं में बहत कम मस्लिम पात्र हैं। 


मैडिसन स्थित विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय (शांडटणाओंा एग्रांएग्शशांए) में दक्षिण 
एशिया पर हए पिछले तीस वर्षों के वार्षिक सम्मेलनों की कार्यवाहियों और सागरांशों 
की अगर कोई समीक्षा करेगा तो पायेगा कि भारत का समग्र चित्रांकन एक प्रगतिवाद 
के विरोधी देश के रूप में किया गया, जो समय से साथ जड़ हो गया है और भीषण 
गरीबी से ग्रस्त है। भारत एक बीमार की तरह दिखता है जो वर्ण-व्यवस्था, सती 
दहेज, भ्रण हत्या, अस्पश्यता जैसी बीमारियों से ग्रस्त है और पश्चिम एक चिकित्सक 
की तरह उपस्थित है। भारतीय राष्ट्रराज्य अवैध और एक कत्रिम “कल्पित समदाय 
है जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, या अगर यह अस्तित्व में है भी तो इसे अस्तित्व 
में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका अस्तित्व ही अपने दबे-कचले लोगों के लिए 
दमनकारी है। लेकिन कल्पित सम॒दायों की ऐसी अवधारणा अत्यन्त मनमाने ढंग से 
लाग की जाती है। उदाहरण के लिए, भारत भर के मस्लिमों और दलितों को, जो स्वयं 
हज़ारों छोटे-छोटे समदायों और अस्मिताओं में बँटे हैं और जो भाषा और जातीय 
आधार पर अलग किये गये हैं, शैक्षिक स्तर पर सामान्यत: “परिकल्पित समदाय 
नहीं, बल्कि एक ससंगत समह के रूप में माना जाता है। 


विडम्बना है कि जहाँ पश्चिम में राष्ट्रीय पहचान की भावना लगातार बलवती हो 
रही है, वहीं कम विकसित देशों में आत्म विखण्डन की ओर विद्वता को प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है। अमरीका, चीन और जापान की राष्ट्रीय पहचान बलवती हो रही है 
और यरोपीय यनियन एक शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है। तलनात्मक रूप से उसी शक्ति 
से वे स्वयं को विखण्डित नहीं कर रहे हैं और अपनी अपसारी शक्तियों का भी पोषण 
नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी-न-किसी तरह यह बौद्धिक तरीका भारतीय और तीसरे 
विश्व के अन्य देशों के बद्धिजीवियों तक निर्यातित किया जा रहा है ताकि वे “अपने 
देश का तथा उसकी सभ्यता का विखण्डन करें!। जहाँ पश्चिम की शक्ति स्वयं को इस 
योग्य बनाती है कि वह भारत के विखण्डन की माँग कर सकें, वहीं भारतीय 
बद्धिजीवियों में पश्चिमी देशों के विपरीत वही काम करने की शक्ति का अभाव है। 


यह चर्चा भी सनाई देती है कि अमरीका के शैक्षणिक परिसरों में काफी उत्तर 
आधनिक चिन्तन चल रहा है जो स्वयं अपनी सभ्यता का भी विखण्डन करते हैं। 
फिर भी जिस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, वह यह है कि इस तरह का विखण्डन 
बहधा सत्ता में हाशिये पर मौजद लोगों द्वारा हो रहा है, और यह कि ऐसे विद्वानों का 
राजनीतिक दबदबा नहीं है। जो लोग सत्ता में हैं उनमें से कोई उनको गम्भीरता से नहीं 
लेता, और समाचार माध्यम विरले ही उनकी सध लेते हैं, सिवा उनको परिवर्तनवादी 
के रूप में चित्रित करने के। वे निश्चित रूप से नीतिनिर्धारकों को सलाह नहीं दे रहे 


और वे विचार-मंचों और प्रमख वित्तीय सहायता को प्रभावित नहीं करते। वे केवल 
जैक्षणिक दायरों के अन्दर ही बन्द हैं। वे शक्तियाँ जो चिन्तन को संचालित करती हैं 
और उममें प्रभावी होती हैं, वे अत्यन्त राष्ट्रवादी हैं, तथा राष्ट्र-राज्य पहले की तरह ही 
शक्तिशाली है। 


भारत पर चिन्तन से जुड़ी स्थिति बिल्कुल भिन्न है। उत्तर आधुनिकतावाद ने 
तेजस्वी भारतीयों की एक परी पीढ़ी को उनकी अपनी राष्ट्रीयता तथा सभ्यता के 
विखण्डन के लिए शैक्षिक सम्मान दिया है। इस आत्मालोचना को पश्चिम में रह रहे 
“सफल” भारतीय विद्वानों के साथ मिलकर लोकाचार बना दिया गया है, और धन 
तथा अध्यवसाय के मार्ग से उन्हें लाभ पहँचाकर प्रोत्साहित किया जाता है। उनके इस 
प्रिय सिद्धान्त के अनसार भारत के स्थान पर अनेक “उपरणष्ट्र' लाये जाने हैं। हार्वर्ड 
के दक्षिण एशिया कार्यक्रम के सह-निदेशक होमी भाभा को संस्कतियों और पहचानों 
के “संकर' बनाने के सिद्धान्त को विकसित करने में अग्रणी माना जाता है। इसका एक 
अर्थ हआ कि चौँकि भारतीयों ने उपनिवेशवाद में अपनी स्वदेशी पहचान खो दी है 
उन्हें इसे फिर से प्राप्त करने का प्रयास रोक देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना निरर्थक 
है। इसके विपरीत, उन्हें अपनी संकर “गोरे बन गये भारतीय” की पहचान को 
औपनिवेशकों के विरुद्ध विरोध के एक तरीके के रूप में उत्सव की तरह लेना 
चाहिए। जहाँ ऐसे सिद्धान्तों का विश्लेषण करने के लिए यह समचित स्थान नहीं, यह 
इंगित करना आसान है कि उन्होंने कैसे विस्मयकारी विरोधाभासों में हमें डाल दिया 
है। अगर यही सिद्धान्त दलितों पर लाग किया जायेगा तो उसका निष्कर्ष होगा उन्हें 
अगडी जातियों के विरुद्ध बगावात करने से हतोत्साहित करवा, उन जातियों से जो 
भारत में अधिक शक्तिशाली हैं, और इससे मख्यधारा के हिन्दुओं के साथ मिलन हो 
जायेगा। इस तथ्य में यह भी जोड़ें कि ये सिद्धान्त इस तरह से बिलकल समझ में नहीं 
आने वाली और ऐंठन भरी भाषा में लिखे गये हैं कि उनकी आलोचना एक प्रकार के 
“ब्राह्मण जैसा” दबदबा वाले रूप में की जाती है जिसका आधार भाषाई विशिष्टता 
और थ्रेष्ठाता की धारणा होती है। इस अधीनस्थ स्तर की अग॒वाई करने का प्रयास 
535 में ये सिद्धान्त स्वयं अधीनस्थ लोगों के लिए भी पहँच के बाहर अर्थहीन 

गये हैं। 

चित्र .3 कछ शैक्षिक विभागों को दर्शाता है, विशेषकर तमिल संस्कति से जड़े 
विभागों को, जिन्होंने भारतीयों के बीच अलगाववादी पहचान निर्मित करने में 
सहायता पहँँचाई है। यह प्रक्रिया आज भी चाल है, और बद्धिजीवियों के सभा स्थलों 
से आगे तक इसने अपनी जगह बना ली है और आम जन मानस में प्रवेश कर गयी है। 
हो सकता है कि श्रुआत में इन परियोजनाओं को श॒द्ध रूप से शैक्षिक परियोजनाओं 
के रूप में ही शुरू किया गया हो, लेकिन उन्होंने एक-दसरे का पोषण किया और 
अन्तत: सार्वजनिक विमर्श में दाखिल हो गयीं। 


8. .3 : शैक्षिक अनुशासन और द्रविड़ पहचान के निहितार्थ 


शैक्षिक अनुशासन |जो ढाँचे प्रयोग किये जाते हैं पहचान के अभिप्राय 


तमिल भाषा विज्ञान [पृथक आर्य/द्रविड़ | दक्षिण भारत की भाषाओं की 
व्याकरण उत्पत्ति को पृथक करना 


तमिल शास्त्रीय | आधीन साहित्य की पथक |भिन्न विश्वदृष्टि और दक्षिण भारत 
के बौद्धिक इतिहास की 
अवधारणा 


दक्षिण भारत की |भारत राष्ट्र के विरुद्ध तनाव |भिन्न जातीयता जो कि और 
भारतीयों से भिन्नता जताती है। 


हर समदाय के इतिहास को | नस्ल और जातीयता की भिन्न 


अलग-थलग बताना, सिवा 
भारत के पीड़ितों के रूप में 


जाति का मानव- |जाती और वर्ण से बराबरी 
विज्ञान करना। इसको अद्वितीय 
रूप से हिन्द समस्या 
बताना, बाकी भारतीय धर्मों 


हर सामजिक हनन के लिए |का आर्य ब्राह्मणों द्वारा शोषण 
दोषी करना” बन जाना। 


का में दिखाये गये प्रत्येक विभाग का संक्षिप्त विश्लेषण इसके बाद किय 
जायेगा। विशेष रूप से भारतविद्या के प्रभाव के कारण भाषा विज्ञान यरोप में एक 
महत्वपर्ण नया विभाग बन गया। बाद में यह उन्नीसवीं शताब्दी के नस्ल विज्ञान से जड़ 
गया। यरोपीय मिशनरी विद्वानों और साथ ही औपनिवेशक प्रशासकों द्वारा इसका 
व्यापक ए्जेंडा निर्धारित किया गया, जिसका उद्देश्य था विभिन्न भारतीय समहों के 
बीच अलग जातीय पहचान को फिर से लाग करना। सबसे पहले उन्होंने अलग-अलग 


् ना च् च् रत 5 ब्व शा शा 


व्याकरणों की रचना के माध्यम से भाषाई 'भन्नताओं को आंधकतम कर [देया, और 
उसके बाद दिखाया कि प्राचीन तमिल कालजयी रचनाएँ सम्पर्ण भारतीय इतिहास में 
संघर्षरत जातीय पहचानों का एक विवरणात्मक साहित्य है। 


भारतीय साहित्य के प्रति यरोपीय दृष्टिकोण भारतीय भाषा विज्ञान के प्रति 
विभाजनकारी दृष्टिकोण के ऊपर स्थापित कर दिया गया था। भारत जैसे भाषा की 
बहलता वाले राष्ट्र में प्रत्येक भाषा में प्राचीन कालजयी साहित्य के अध्ययन के बहत 
सारे अवसर हैं। अनेकता में मलभत एकता का भारतीय अनभव रहा है जो इसकी 
सभी भाषाओं के प्राचीन कालजयी साहित्य में अभिव्यक्त हुई है। फिर भी, भारत में 
विभिन्न भाषाओं के प्राचीन कालजयी साहित्य के पश्चिमी अध्ययन की प्रस्तावना एक 
भिन्न दृष्टिकोण से लिखी गयी है। विशाल तमिल प्राचीन कालजयी साहित्य का 
अध्ययन महत्वपर्ण जातीय तत्वों की पहचान और उन्हें शेष भारतीय साहित्य से 
अलग करने के लिए किया गया था। संस्कत साहित्य के परिकल्पित 'पारलौकिक'” के 
विपरीत इन पक्षों को बहधा “इह-लौकिक” या “धर्मनिरपेक्ष' तमिल साहित्य के रूप में 
प्रस्तृत किया जाना था।? 


अब विदेशी धन प्राप्त करने वाले विद्वानों और पश्चिमी संस्थानों से सम्बद्ध 
भारतीय विद्वानों द्वारा कला और संस्कति के स्थानीय स्वरूपों का अध्ययन किया जा 
रहा है। स्थानीय भेदों की पहचान करना और उन्हें संस्कति का सार बताते हए बढ़ा 
चढ़ाकर प्रस्तत करना एक सामान्य रुझान हो गया है। कभी-कभी कला को 
परिकल्पित ईसाई प्रभाव से भी जोड़ दिया जाता है। 


इतिहास के मामले में, किसी भी आम भारतीय वृत्तान्त को कृत्रिम या दमनकारी 
ब्राह्मणों या बाद के राष्ट्रवादियों का षडचन्त्र कहकर अमान्य कर दिया जाता है। 
किसी भी साझे सांस्कृतिक तत्व के “विस्तार? को धर्त राजाओं और ब्राह्मणों की 
रणनीति के रूप में चित्रित किया जाता है, जो स्वतन्त्र जातीय सम्रहों को अपने अधीन 
रखना चाहते हैं। पश्चिम में जहाँ बड़ी संख्या में विद्वान हैं जो अपनी संस्कृतियों के 
सकारात्मक तत्वों के हर पहलू का प्रकाशन कर रहे हैं, वहीं पश्चिम की एजेंसियों द्वारा 
भारतीय विद्वानों को भारतीय संस्कृति के हर पक्ष को विखण्डित करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता है। यह अधीन किये गये, “वास्तविक” भारतीयों को उपहार के 
रूप में उनका भारतमुक्त इतिहास देने के प्रयत्न-स्वरूप किया जा रहा है। 


औपनिवेशक प्रशासकों, हर्बर्ट रिस्‍्ली और एडगर थर्सटन, द्वारा किया गया वर्ण- 
व्यवस्था का व्यापक मानवशास्त्रीय अध्ययन उन्नीसवीं शताब्दी के नस्ल विज्ञान के 
ढाँचे के तहत किया गया था। इसने व्यावसायिक भमिका (कर्म) के आधार पर 
चिह्ित की जाने वाली भारतीय साम॒दायिक इकाइयों को जातीय/नस्ली समहों में 
रूपान्तरित कर दिया। उसके बाद से भारत और विदेशों के अधिकांश अध्ययनों में 
वर्ण की इस नस्‍्ली प्रकृति का ही दबदबा रहा। यह औपनिवेशिक विरासत आज तक 
लगभग बिना किसी चुनौती के चालू है। प्रत्येक वर्ण समूह को प्रोत्साहित किया जाता 


है के वह स्वयं को एक नस्ली पहचान के साथ चोेंहढ्ेत करे जैसे वह स्वदेशी मानता 
है, और इसकी सभी परिकल्पित और वास्तविक समस्याओं के लिए अन्य वर्णों के 
घडबचन्त्र पर और समग्र रूप से भारत पर दोषारोपण करे। 


जैसा कि हमने पहले के अध्यायों में देखा है, भाषा विज्ञान, वर्ण-आधारित 
मानवशास्त्र, और शोध प्रक्रिया औपनिवेशिक शक्तियों के हाथों शक्तिशाली उपकरण 
बन गये हैं, जो वर्तमान विभाजन को और गहरा करने की सम्भावना वाले नये बौद्धिक 
ढाँचों का सृजन करने में सहायक बन गये हैं। औपनिवेशिक काल के बाद की अवधि 
में विद्वानों ने कभी-कभी अनजाने में उसी ढाँचे पर और उसी एजेंडे की सेवा के लिए 
काम करना जारी रखा है। हम नस्ल के बारे में आयातित विचार भी देखते हैं जो 
सामाजिक न्याय के नाम पर भारतीय आन्दोलनों में प्रत्यारोपित हो रहे हैं। द्रविड़ 
पहचान की राजनीति दलित अधिकारों के आन्दोलनों से हाथ मिला रही है, हालाँकि 
अधिकांश द्रविड़वादी दलित नहीं हैं, और अधिकांश दलित द्रविड़वादी नहीं हैं। 
इसके बावजद भारत और हिन्द धर्म को खलनायक के रूप में चित्रित करने के साथ 
साथ बे विचार को अब विश्व स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है कि “वर्ण नस्ल के 
बराबर है!। 


सक्ष्म स्तरों पर ऐसी बह-आयामी संघर्षोन्मख अस्मिताओं का सजन मिलकर बड़े 
हिंसक जातीय संघर्षों में बदल सकते हैं जैसा कि हम इस पस्तक के निष्कर्ष वाले 
अन्तिम अध्याय में देखेंगे। 


उत्पीड़न साहित्य एक विधा के रूप में 


उत्तर वृत्तान्त उपलब्ध करा के चिन्तन पर नियन्त्रण राजनीतिक नियन्त्रण के एक अंग 
के रूप में ही उपयोग में आता है। उपनिवेशवाद के समर्थन में पश्चिम में साहित्य की 
एक विधा विकसित की गयी है जो “उत्पीड़न साहित्य” के रूप में जानी जाने लगी है। 
पिछली चार शताब्दियों में शैक्षिक और कथा लेखन का एक विशाल भण्डार तैयार हो 
गया है जिन्हें ब्रॉडवे के नाटकों और हॉलीव॒ड चलचित्रों में अन॒कलित किया गया 
जिनमें अन्य संस्कतियों के साथ पश्चिम के सम्पर्कों को दिखाया गया--जैसे भारतीयों 

मल निवासी अमरीकियों, अश्वेतों, मेक्सिको निवासियों, फिलिपिन्स निवासियों 

जापानियों, चीनियों, हैती निवासियों, क्यबा निवासियों, वियतनाम निवासियों, और 
अरब निवासियों के साथ। इसके साथ इस अवधारणा पर फिर से बल दिया गया कि 
यरोपीय/अमरीकी संस्कृति की तलना में शेष विश्व निकष्ट है; उनकी अपनी ही भलाई 
के लिए उन्हें जीता जाना चाहिए। सिर्फ़ तभी नायक जॉन वेन अपने घोड़े पर सवार 
शान्ति से ढलते सरज में ओझल हो सकता है जो हॉलीव॒ड की काऊबॉय फिल्मों में 
दिखाया जाता है। 


उत्पीड़न साहित्य अन्य संस्कांतेयों की विचित्रताओं और विदेशीपन के चित्रण 
का एक अनन्य अंग था जिसमें उनके द्वारा उत्पन्न किये गये खतरों पर बल दिया जाता 
था। उत्पीड़न साहित्य की शक्ति को समझने का एक मार्ग है सन 600 के प्रारम्भिक 
दशक से अमरीकी इतिहास के सन्दर्भ में इस पर विचार करना, जब इसने पर्वाग्रह, भ 
भागों के अधिग्रहण, और आर्थिक विस्तार की हर कड़ी में एक भमिका निभायी | इस 
प्रक्रिया को संक्षेप में निम्न प्रकार से रखा जा सकता है। 
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जैसे-जैसे अमरीका में बस जाने वाले यरोपीय सम्प्र्ण अमरीकी महादेश में 
पश्चिम की ओर बढ़ते चले गये, वे मल निवासियों को आगे-आगे लगातार 
बदलती सीमा की ओर धकेलते चले गये, जिसे सभ्यता और जंगलीपन के 
बीच की सीमा रेखा के रूप में समझा गया। 


मिथक गढ़ने की प्रक्रिया में मल अमरीकियों का खतरनाक रूप से जंगली' के 
रूप में एक ज्वलन्त चित्रांकन शामिल है--वैसे लोगों के रूप में जो भोले-भाले 
निर्दोष, ईश्वर से डरने वाले ईसाइयों के लिए खतरा थे। कई बार इस तरह की 
छवि पेश की गयी जो संकेत देती थी कि अमरीका बाइबल में वर्णित 
स्वर्गोद्यान था, जो अब यरोपीय औपनिवेशकों का है, और सीमाक्षेत्र के दृष्ट 
जंगलियों द्वारा उसे खतरे में डाल दिया गया था और उसे नष्ट किया जा रहा था। 
सीमाक्षेत्र की यह अवधारणा सामूहिक रूप से शेष गैर-ईसाइयों का 
प्रतिनेधित्व करके इस तरह 'असभ्य” विश्व को अभिव्यक्त करने लगी। 


मल निवासियों को “मर्ति पजन' के दश्यों में चित्रित किया जाता था, जो पश्चिमी 
ईसाई जगत के उस “एक परमेश्वर की अवधारणा के विपरीत एक विचित्र 
देवत्व से भरे पड़े थे। इन “दू्सरों' को इस तरह पेश किया जाने लगा कि ये 
आदिम दिखने लगें : नैतिकता और नीतियों की कमी, और हिंसक व्यवहार 
वाले। ये तीन बातें--सौन्दर्ययोध की कमी, नैतिकता की कमी, और 
तर्कसंगतता की कमी--इस उत्पीड़न साहित्य में बार-बार पायी जाती हैं। 

जब संघर्ष शरू हआ, तो श्रेतों को, सभ्य बनाने वाले लोगों के रूप में 
जंगलियों के प्रति वैध रूप से और कर्तव्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करते हए 
चित्रित किया गया। इस तरह, औपनिवेशकों द्वारा की गयी क्ररताओं को उचित 
तथा तर्कसंगत कदमों के रूप में चित्रित किया गया। 


जंगली संस्कृतियों को उनकी अपनी महिलाओं और बच्चों को पीड़ित करता 
हआ दिखाया गया। इसलिए, श्रेतों के हिंसक तरीकों से सभ्य बनाने के मिशन 
ऐसे दिखे मानो वे व्यापक रूप से जंगली समाजों के सर्वोत्तम हितों के लिए थे। 


इस प्रकार के उत्पीड़न साहित्य ने निर्धारित नियति या मैनिफेस्ट डेस्टिनी 
(४०7४ ९४779), गोरों का बोझ या वाइट मैन्स बर्डन (श्रा८ श्या 5 
80702॥), जैसे साम्राज्यवादी सिद्धान्तों को बौद्धिक अवलम्ब प्रदान किया। 
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इसने एक भावक आफकड़ा भी प्रदान किया। सरहदी इलाकों में रहने वालों की 
उत्तेजक दःसाहसिक यात्राओं, जिनमें यायावर, सैनिक, और चरवाहे शामिल 
थे। इसने और भी ऐसा साहित्य पैदा किया। 


इस तरह का साहित्य अर्ध-सत्य पर फला-फला, जिनमें जहाँ-तहाँ से सामग्री 
उठायी जाती है, और उसे एक कथा साहित्य में पिरोया जाता है जो पाठकों के 
मन पर पर्व-कल्पित प्रारूपों के साथ खिलवाड़ करता है।' इसने जंगलीपन से 
निपटने की तत्काल आवश्यकता की भावना को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया। 


हो सकता है कि इस प्रकार से गैर-पश्चिमी संस्कतियों के चित्रण ने उनके द्वारा 

कथित क्ररता को फलीभत किया हो या नहीं। लेकिन परी सम्भावना है कि 
सत्य बैसा इकतरफा नहीं होगा जैसा कि चित्रित किया गया। एक सैद्धान्तिक 
आधार बनाये जाने के लिए संघर्षों को बढ़ा-चढ़ाकर और सनसनीखेज बनाकर 
प्रस्तुत किया गया, जैसा कि ऐसे मामलों में होता है। 


गैर-पश्चिमी सभ्यताओं के प्रति अपनाये गये तरीकों के विपरीत पश्चिमी समाजों 
में व्याप्त सामाजिक बराइयों और क्ररता को भल के रूप में चित्रित किया जाता 
है : नसस्‍लवाद, औपनिवेशिक नरसंहार, दोनों विश्व यद्ध, महाविनाश, यौन शोषण 
आदि १ छिटपुट घटनाएँ माना जाता है जो सच्चे पश्चिमी चरित्र में महज 
विचलन है। 


जैसे-जैसे पश्चिमी औपनिवेशन विश्व भर में फैला, सीमाक्षेत्र का मिथक मल 
अमरीकियों, अफ्रीकियों और एशियाइयों को अधीन करने में सफल साबित 
हआ। यरोपीय विस्तारवाद के अन्य रूपों के साथ यह अनकल था। अब यह 
सीमाक्षेत्र पश्चिमी सभ्यता के बाहर कहीं भी हो सकता है। 


एक बार जन मानस में इसके स्थापित हो जाने के बाद उत्पीड़न साहित्य का 

उपयोग बहधा सीमाक्षेत्रों के लोगों को कठोरता से अधीन कर लेने को उचित 
ठहराने के लिए किया गया। इसी मिथक ने जिसने मल अमरीकियों के नरसंहार 
को क्षमा कर दिया, बाद में वियतनाम युद्ध और ईराक यद्)भ जैसी बड़े पैमाने पर 
हई हिंसा को भी क्षमा कर दिया। 


पश्चिमी विस्तार के सभी युगों में अनेक विद्वानों ने अनाड़ी की तरह ऐसे उत्पीड़न 
साहित्य के उत्पादन में भाग लिया, बिना यह सोचे-समझे कि अन्तत: उस सामग्री का 
उपयोग किस प्रकार किया जायेगा। एक बार जैसे ही लक्षित संस्कति का ठप्पा 
बनाकर उसे चिह्नित कर दिया जाता है, वह अनेक प्रकार के अन॒चित आरोपों का 
शिकार बनने लगती है। फिर ऐसी ठप्पे वाली संस्कृति के नेताओं के लिए ऐसे गलत 
आरोपों और चित्रण की झड़ी से अपना बचाव करना असम्भव हो जाता है। अपना 
बचाव करने के लिए पहले इन गलत आरोपों को स्वीकार करना पड़ता है जो दूसरे 
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पक्ष को वैध बना देता है और उनको विजय दिला देता हे। पश्चिमी शक्तियों की प्रभावी 
आलोचना करने वालों को शीघ्र ही सन्देहास्पद खतरनाक जंगलियों की सची में डाल 
दिया जाता है और उन्हें कलंकित कर दिया जाता है। एक चीज जिस पर उत्पीड़न 
साहित्य बल देता है, वह यह कि जंगली लगभग हर समय झूठ बोलते हैं। इसलिए 
साक्ष्य और उचित प्रतिनिधित्व के सामान्य नियम तब लाग नहीं किये जाते, और एक 
अन्य “जंगली संस्कृति” को अप्रभावी बना दिया जाता है।ः 


भारत के विखण्डन का पोषण करता उत्पीड़न साहित्य 


मिथकों द्वारा नियन्त्रित पश्चिम के अनेक लोग एक लम्बे समय से भारत को विदेशी 
पैमाने पर एक अन्तिम छोर पर देखते हैं--जो बहदेववाद की छवियों, विचित्र 
देवताओं,” वर्ण-व्यवस्था, मानवाधिकार से सम्बद्ध उत्पीड़न, निष्प्राण और विचित्र 
सौन्दर्यबोध, तर्कहीन सोच से भरा और अव्यवस्था की एक समग्र छवि वाला है। 
यहदी-ईसाई मानस में यह बराई या सभ्यता के अभाव के रूप में जड़ जाता है। सन 
800 के दशक के प्रारम्भ से ही यरोपीय और अमरीकी ईसाई मिशनरियों ने भारत के 
लोगों को जंगली के रूप में चित्रित करना शुरू किया था जिन्हें उनके अनुसार 
अंधकार से बचाये जाने की आवश्यकता थी। हाल में भारत के बारे में ऐसी ही 
अवधारणाएँ इस छवि का पोषण कर रही हैं कि मानवीय परिस्थितियों से निपटने में 
भारतीय संस्कृति पश्चिम से निकृष्ट है। 


अंग्रेजों ने भाता का औपनिवेशीकरण करने के बारे में दावा किया था कि 
मानवाधिकार की स्थिति सधारने के लिए उन्होंने ऐसा किया--जिसे कथित तौर पर 
सभ्य बनाने का मिशन कहा गया। इससे भारतीय नेताओं में एक-दूसरे के विरुद्ध 
शिकायतें लेकर उनके पास जाने का रुझान पैदा हआ, और उन्हें अपनी समस्याओं 
का कारण भारतीय संस्कति के मत्थे मढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज 
अमरीका उसी प्रकार से सभ्य बनाने की भमिका में है। इस प्रकार, अमरीकी 
दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञ, जो अपने संयक्त राज्य अमरीका में ऐसे सकारात्मक कार्य के 
बारे में उत्साही नहीं हैं, अमरीका द्वारा भारतीय वर्ण-आधारित भेदभाव से लड़ने के 
लिए सक्रिय हस्तक्षेप की नीतियों का आह्वान करते हैं।० 


भारत : पश्चिमी हस्तक्षेप के लिए सीमाक्षेत्र 

जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया, भारत का अध्ययन करने वाले पश्चिमी संस्थान दो 
भिन्न दृष्टिकोणों से ऐसा करते हैं। दलित बैनर तले काम कर रहे ईसाई प्रचारक संगठन 
और दक्षिणपन्थी विचार-मंच तथा नीति-केन्द्र भारत को बाइबल के चश्मे से देखते हैं। 
वे भारत में चर्चों की मातहत संस्थाओं का उपयोग पश्चिमी समाचार माध्यमों, सरकारी 
सुनवाइयों, और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के विरुद्ध साक्ष्य प्रदान करने में करते 
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हैं। वे भारत के विरुद्ध धोरे-धोरे उत्पीड़न साहित्य का एक विशाल भण्डार नीमैत 
करते हैं। 


भारत भर में सदर क्षेत्रों तक दसियों हज़ार भिन्न-भिन्न प्रकार के नये गिरजे स्थापित 
किये गये हैं। वे “आत्मोद्धार' के अपने मिशन और अपने वोट बैंक के लिए अनेक 
प्रकार के अभियानों और तरीकों का उपयोग करते हैं। संयक्त राज्य अमरीका और 
भारत के ईसाई प्रचारकों में तुलगा यह दिखाती है कि भारतीय चर्च एक कट्टरपन्थी 
ईसाइयत को प्रोत्साहित करते हैं और पहले से ही अच्छी तरह से घले-मिले समदायों 
में तनाव और संघर्ष उत्पन्न करते हैं। कभी-कभी एक ही वर्ण और कनबे की पष्ठ भमि 
वाले समदाय धर्मान्तरण के कारण टकड़ों में बँट जाते हैं। 


ईसाइयत की ये असहिष्ण किसमें भारत में आलोचना से बच निकलती हैं जबकि 
ऐसे समह संयक्त राज्य अमरीका में आलोचना के पात्र बनते हैं। विडम्बना है कि 
अमरीका में जहाँ वामपन्थी ईसाई प्रचारक ईसाई एजेंडे पर प्रहार करते हए फलते 
फलते हैं, वहीं दक्षिण एशियाई अध्ययनों में वामपन्थी न केवल भारत में वैसे 
वयवहारों की अनदेखी करते हैं, बल्कि वास्तव में “धार्मिक स्वतन्त्रता” और “प्रगति” 
के रूप में वर्गीकृत किये जा रहे कार्यों को बौद्धिक समर्थन देते हैं।? 


दक्षिण एशियाई अध्ययन विभागों के विद्वान और उदार विचार-मंच भारत को 
एक पन्‍न्थ निरपेक्ष चश्मे से देखते हैं जिनका आधार मानवाधिकारों के पश्चिमी विचार 
होते हैं। वे सब ऑल्टर्न या निचले तबकों के अध्ययनों और उत्तर आधनिक सिद्धान्तों 
को भारतीय राज्य को विखण्डित करने में लगाते हैं, जिसे वे उपनिवेशवाद द्वारा 
कत्रिम रूप से एक दर्घटना के रूप में सजित किया गया मानते हैं। और उसकी प्रकति 
को दमनकारी, अलोकतान्त्रिक, अन्तर्निहित रूप से अल्पसंख्यक विरोधी, महिला 
विरोधी, और दलित विरोधी दिखाने के लिए भी वे इसका उपयोग करते हैं। वे इन 
प्रारूपों को अपने भारतीय प्रतिष्ठानों को निर्यात करते हैं। यह एक आत्म-निर्भर प्रणाली 
बनाता है। वे इन दृष्टिकोणों को समाचार माध्यमों और सरकारी सनवाइयों में भी 

प्रयोग करते हैं। 

इस प्रकार, परस्पर विपरीत माने जाने वाली ये दोनों बौद्धिक शाखाएँ एक साथ 
मिल जाती हैं ताकि वे एक सीमाक्षेत्र के रूप में भारत की एक विशेष छवि सामने ला 
सकें जो पश्चिमी हस्तक्षेप को आवश्यक बताये। 


मानवाधिकार में पश्चिमी हस्तक्षेप 


जहाँ यह निश्चित रूप से सत्य है कि भारत की जटिलता सामाजिक समस्याओं का एक 
भारी बोझ भी लाती है, और सधार लाने के लिए आलोचना महत्वपर्ण है, हमें इस बात 
पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि क्‍या होता है जब पश्चिमी जगत भारत के आन्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप करता है। उदाहरण के लिए 
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यह पछना ही चांहेए के क्‍या भारतीय सांक्रेय कायेकतो, जो घरेल मामलों को 
अन्तरॉष्ट्रीय मंचों पर ले जाते हैं, वे भारत के अपने काननी, राजनीतिक और 
मानवाधिकार के ढाँचों को कमजोर करते हैं। क्‍या भारत के घरेल तन्त्र को 
सधारने पर ध्यान केन्द्रित करना बेहतर नहीं होगा ताकि लम्बे दौर में जनता के 
अधिकार सरक्षित रखे जा सकें? क्‍या इन सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भारत के 
अपने तन्त्र को किसी मामले में समाधान के लिए शक्तिसम्पन्न बनाने के लिए 
पर्याप्त रूप से हर सम्भव प्रयास किये हैं? 


क्या किसी म॒द्दे का अन्तर्राष्ट्रीयरण जमीनी स्तर की समस्याओं से हमारा 
ध्यान हटाता है, और मामलों को उच्चुस्तरीय मीडिया आयोजन में बदल देता है 
जो कछ “मानवाधिकार के अगुओं” के लिए प्रसिद्धि लाता है, लेकिन 
वास्तविक समस्या के समाधान के लिए कछ नहीं करता? 


क्या विदेशों द्वारा प्रायोजित ऐसे हस्तक्षेप की गतिविधि भारतीय य॒वाओं में बढ़े 
हुए विलगाव तक पहँचाती है, और भविष्य में अपनी समस्या का समाधान 
स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करने के बदले विदेशियों पर निर्भरता की 
भावना लाती है? 

क्या यह विदेशी मिशनरियों का काम आसान करता है, जो भारतीय समदायों 
की का बदलने के लिए अपने कनिर्दशित कार्यों से और अधिक संघष पेंटा 
करते हें? 

क्या मानवाधिकार सम्बन्धी सक्रियता के भेष में अन्तर्राष्ट्रीय अपील का 
अन्तत: पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा भारत के विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है, उसी 
तरह जैसा कि अनेक अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध हआ जिनके विद्वान पश्चिम के 
उत्पीड़न साहित्य को निगलते और उगलते हैं? 

क्या उत्पीड़न साहित्य कुछ अमरीकी कट्टर प्रतिक्रियावादियों के उस कल्पना 
लोक का पोषण करता है जिसमें विदेशियों के प्रति घणा पलती है? 

कया इसका समग्र प्रभाव भारत की अखण्डता को खतरे में डालने वाली 
अपसारी शक्तियों को ईंधन प्रदान करता है? 
चित्र १९.४ इसकी थ्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को दर्शाता है। 
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कऊत्पीड़न जमीनी स्तर के अधिक उत्पीड़न 


साहित्य #-3> यिखण्डन जौर फूट ऑन औ--> हे 
फू |... | साहित्य 


इससे भी आगे, सम्पर्ण वैश्विक मानवाधिकार उद्योग से कछ और प्रश्न पछे ही 
जाने चाहिएँ 


शा न रु न ना न न शा च् ना 


» क्या पांश्रेमी संस्थान भारतीय समाज की बौमारी का “नेदान” कर पाने की 
योग्यता रखते हैं? 


» अतीत में तीसरे विश्व के घरेल मद्दों में पश्चिमी शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप करने का 
इतिहास क्‍या है? 


» स्वयम्भू “चिकित्सक” के रूप में वे किनके प्रति उत्तरदायी हैं? 
» क्या शेष विश्व की तुलना में पश्चिम का मानवाधिकार रिकार्ड बेहतर है? 


» क्या पश्चिमी एजेंडा उनके अपने हित के लिए निर्मित किया गया है ताकि वे 
दूसरे देशों की आन्तरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को उचित ठहरा सकें? 


» क्‍या मानवाधिकार की परिभाषा और विषयों का चयन पूर्वाग्रहपूर्ण है? 


$ हा विश्वभ्रमणकारी भारतीय सक्रिय कार्यकर्ताओं का इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ 
है 

ऐसे प्रश्न जहाँ बिना विचार-विमर्श के रह जाते हैं वहीं मानवाधिकार पर अनेक 
एकजटताएँ अपसारी शक्तियाँ पैदा करती हैं, जो भारत को तोड़ने के लिए दबाव 
बनाती हैं। कछ मामलों में इन शक्तियों ने अपना ही जीवन ग्रहण किया है और उन्हें 
सामान्य या यहाँ तक कि वांछनीय के रूप में भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए 
ईसाई प्रचारक समहों द्वारा उनका दरुपयोग करने के गम्भीर मामले भी सामने आये हैं 
जो इस समस्या को आर्थिक या ऐतिहासिक रूप में नहीं देखते, बल्कि त्रटियों से भरी 
ऐसी सभ्यता के रूप में देखते हैं जिसे बेहतर आयातित सभ्यता से बदला ही जाना 
चाहिए। ये भारत के गरीब वर्गों को उनके सांस्कतिक बन्धन से अलग करने में काम 
आते हैं, और अन्तत: एक राष्ट्र-राज्य के रूप में भारत से। पर्वोत्तर भारत में यह 
प्रक्रिया सबसे आगे चल रही है, जहाँ ईसाई प्रचारक गतिविधि के उकसावे पर मल 
निवासियों और वनवासी धर्मों को अस्वीकार करने की गतिविधियों के साथ ही अपने 
संगी भारतीयों को ही अस्वीकार करने तक की गतिविधियाँ चलायी गयीं और फिर 
भारतीय गणराज्य के विरुद्ध हिंसात्मक यद्ध भी। 


इस पसस्‍्तक के बाद के अध्याय दिखाते हैं कि तमिलनाड़ इसी दिशा में खिसक 
सकता है। अनेक भारतीय बद्धिजीवी और आन्दोलनकारी ऐसे भँवरों में गिर पडे हैं 
जबकि वे अपने बारे में कल्पना करते हैं कि वे जमीनी स्तर पर मानवाधिकार की 
स्थिति बेहतर बनाने में सहायता कर रहे हैं। वैसे गठबन्धन जो थोड़े समय के दौरान 
लाभप्रद और भद्र दिखायी देते हैं लम्बे अर्से में भारी नकारात्मक परिणाम वाले हो 
सकते हैं। इस पस्तक के उद्देश्यों में से एक वर्तमान में चल रही व्यापक भ-राजनीति 
की व्याख्या करना है ताकि एक व्यापक सन्दर्भ में मानवाधिकार आन्दोलनकारियों 
को अपनी सम्बद्धताओं का आकलन करने योग्य बनाया जा सके। उद्देश्य है शिक्षा के 
क्षेत्र के कुछ लोगों और कुछ एन.जी.ओ. की गतिविधियों के काले पक्ष को उजागर 
करना। 


ऊ्ज न जिआच ्ज -् 


वैश्विक बहुसंख्यकों की सेवा में भारतीय अल्पसंख्यक 


खले बाजार में पहचान की होड़ के लिए हिन्द, मस्लिम, ईसाई और माओवादी 
प्रलोभन, प्रचार, राजनीतिक सामहिक मतदान, और यहाँ तक कि मकदमेबाजी के 
साथ बाजार की हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए परस्पर स्पर्धारत हैं। जो भी हो, इन 
समहों में से अनेक वैश्विक उद्यमों के स्थानीय सहायकों के रूप में कार्य कर रहे हैं 
जिनमें से कछ, अन्य की तलना में, अपने विदेशी मल के संगठनों के साथ ज्यादा 
निकटता से जड़े हए हैं। इसका अर्थ यह हआ कि धन जूटाने, नेताओं की नियक्ति 
रणनीतिगत योजना बनाने, व्यवहार में लाये गये रणनीतिगत समर्थन, और साथ ही 
साथ अन्तर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम, जन सम्पर्क और राजनीतिक पैरवी बह॒धा विदेशी 
मख्यालयों से किये जाते हैं। फिर भी वैश्वीकरण के इस पक्ष की उतनी अधिक खबर 
नहीं ली जाती और उतनी निगरानी भी नहीं होती जितनी सामान्यतः कारोबार में लगे 
बहराष्ट्रीय निगमों के लिए की जाती है। मानवाधिकार और धर्म उद्योग को निगरानी 
से मक्त रखा गया है और इस प्रकार उन्हें समान स्तर की पारदर्शिता रखने के लिए 
नहीं कहा जाता है। 


इसके परिणामस्वरूप अपसारी शक्तियों को बल मिलता रहा है जो सर्वाधिक 
विपन्न और प्रभावित होने वाले वर्ग को अपने साथ मिलाकर भारत को चनौती देते हैं। 
अनेक हिंसात्मक संघर्ष हए हैं। तात्कालिक रूप से इनके किसी विदेशी गठजोड़ से 
सम्बद्ध होने का पता न भी लगाया जा सके, लेकिन हिंसा के बढ़ते हए एक भाग को 
बौद्धिक हस्तक्षेप द्वारा लाये गये पहचान परिवर्तन के विलम्बित और माध्यमिक प्रभाव 
के रूप में देखा जा सकता है। 


आज विश्व में कहीं भी बिल्कल अलग-थलग स्थानीय सन्दर्भ सम्भव नहीं है। हर 
कथित “स्थानीय” भारतीय मद्दे को एक या उससे अधिक वैश्विक बहराष्ट्रीय धार्मिक 
या मानवाधिकार संगठनों और/या कछ विदेशी हितों के लिए काम कर रहे 
एन.जी.ओ. द्वारा अपने एजेंडों में शामिल कर लिया जाता रहा है। यह वैश्वीकरण के 
उन छोरों में से एक है जो ध्यान में कम ही आते हैं। दक्षिण एशियाई अध्ययन के शोध 
समानान्तर वैश्वीकरण को पहचानने में विफल हो गये हैं, जो पश्चिमी चर्चों 
मानवाधिकार समहों, और सऊदी और ईरानी मदरसे फैला रहे हैं। भारतीय अधिकारी 
अपने समकक्ष चीनी अधिकारियों के विपरीत, इस पर ध्यान नहीं देते कि यह किस 
बात को व्यक्त करता है : धार्मिक स्वतन्त्रता के नाम पर वैश्विक विस्तारवाद या 
मानवाधिकार। 


अमरीका और चीन दो प्रमख विश्व शक्तियाँ हैं जो भारत को एक सम्भावित 
प्रतिस्पर्धी के रूप में देखती हैं, और यह उनके लिए ही फायदेमन्द है कि वे निचले 
तबके के और अल्पसंख्यक म॒द्दों के नायकों की भ्रमिका निभायें जो भारत को 
विखण्डित करते हैं। चीन के मामले में जहाँ यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता 
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है, अमरीका के मामले में इस पर सामान्यत: चचो नहीं की जाती। अमरीका में कछ 
विशेष शक्तियाँ भारत को विभिन्न टकड़ों का एक असंगत 'सीमाक्षेत्र' मानती हैं; इनके 
बारे में बाद के अध्यायों में उडयापक चर्चा की जायेगी। इस प्रकार, विदेशी धन को, जो 
निर्देशों, शोध, आन्दोलनकारिता और कछ विशेष मद्दों के लिए प्रचार के साथ आता 
है, यह प्रदर्शित करने में सन्देह का बोझ ढोना ही पड़ेगा कि वह साम्राज्यवाद को आगे 
नहीं बढ़ा रहा। 


यह जरूर सोचना होगा कि सहज ही दृष्प्रभावित होने की सम्भावना वाले तीसरे 
विश्व के “अल्पसंख्यक” लोग कहीं साम्राज्यवादियों के लिए अन्तत: अनिच्छा से काम 
करने वाले एजेंटों में न बदल जायें और नये वैश्विक “कली” और “सिपाही” न बन जायें। 
जहाँ एक विदेशी गठजोड़ भारी प्रभाव डालता है, वहाँ क्‍या “अल्पसंख्यकों” का 
सम्भावित पनर्वर्गीकरण किसी बहराष्ट्रीय उद्यम के शाखा कार्यालयों के रूप में किया 
जा सकता हे? यह ठीक ही होगा कि अल्पसंख्यक की परिभाषा पर विचार किया 
जाये। अगर भारत में कोई स्थानीय मैकडॉनल्ड के रेस्तराँ में जाता है जिसे हो सकता 
है कि भारतीय समाज के कछ निम्न स्तर के निवासियों द्वारा ही चलाया जाता हो, तो 
इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह एक “अल्पसंख्यक” या “निचल 
तबके के लोगों” का प्रतिष्ठान है केवल इसलिए कि स्थानीय कर्मचारी अल्पसंख्यक 
हैं। कोई भी व्यक्ति स्पष्टट: समझ जाता है कि यह एक वैश्विक विशाल कम्पनी की 
एक स्थानीय शाखा है। 


यही आधार स्थानीय चर्चों, मदरसों, और एन.जी.ओ. पर लाग किया जाना चाहिए 
और इसी आधार पर स्थानीय हिन्द मन्दिरों और विद्यालयों पर भी विचार होना 
चाहिए जो विदेशों में स्थित उद्यमों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, चाहे वे किसी 
विशेष धर्म के क्‍यों न हों या उनका घोषित लक्ष्य कछ भी क्‍यों न हो। जो नियम किसी 
बहराष्ट्रीय उद्यम के शाखा कार्यालय पर लाग किया जाये, वही नियम दक्षिणी 
बैप्टिस्ट चर्च पर भी लाग होने चाहिएँ, जो एक बहत बड़ी बहराष्ट्रीय संस्था है 
जिसका नागालैण्ड और तमिलनाड़ में एक बड़ा नेटवर्क है, और उसकी दक्षिण भारत 
में दसियों हज़ार चर्चों की स्थापना करने की एक व्यावसायिक योजना है। उनके 
सदस्यों को अल्पसंख्यक के रूप में वर्गीकत करने के बदले हमें उन्हें वैश्विक 
बहराष्ट्रीयों के शाखा कार्यालय या सहायक कहना चाहिए। ऐसा क्‍यों है कि अगर 
उपज को “ईश्वर का प्रेम' कहकर बेचा जा रहा है तो उस पर बहराष्ट्रीयों के लिए 
बनाये गये नियम लाग नहीं होते? प्रकट रूप से “ईश्वर का प्रेम” निगरानी और 
पारदर्शिता से मक्त है; चैंकि यह गलतियों का शिकार हो जाने वाले और महत्वाकांक्षी 
मानवों द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए यह रवैया भोलेपन की निशानी है। 


आवश्यकता यह है कि अल्पसंख्यक की अवधारणा को पनर्परिभाषित किया 
जाये, इन बातों को ध्यान में रखते हए कि : अगर कोई अल्पसंख्यक किसी विदेशी 
वैश्विक गठजोड़ के लिए काम कर रहा है, उसे उनके द्वारा धन मिल रहा है, उसे उनके 


द्वारा नियक्त किया गया है, या उसे उनके द्वारा प्रांशेंक्षत किया गया है तब वह वास्तव 
में अल्पसंख्यक नहीं है। वह किसी बड़े उद्यम का एक भाग है। यह वैश्विक उद्यम ही 
है जिस पर अध्ययन किया जाना चाहिए; फिर भी हम बराबर देखते हैं कि शिक्षाशास्त्री 
(3 थलग पड़े गाँव में किसी कथित अल्पसंख्यक समह पर ध्यान केन्द्रित 
करते हैं। 


एक उदाहरण : अफ्रीकी-दलित परियोजना 


जिन मामलों में दरार ऐतिहासिक रूप से ही अस्तित्व में रही है, उनमें भी वैश्विक 
गठजोड़ों ने अलग-अलग हैसियतों से अपने-अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए 
ध्यान दिया है। इसका एक अच्छा उदाहरण है अफ्रीकी-दलित परियोजना, जो भारत 
की वर्ग विषमताओं का दोहन कर रही है और उन्हें एक भिन्न आलोक में ढाल रही है। 
यह एक पश्चिमी परियोजना है जो इस परिकल्पना को प्रोत्साहित कर रही है कि भारत 
के 20 करोड़ दलित नस्ली तौर पर अफ्रीकियों से जड़े हैं, और कि ऊपर स्तर के 
भारतीय “गोरे” आर्य आप्रवासी/आक्रमणकारी हैं। इस प्रकार, अमरीकी दासता और 
उनके शोषण का इतिहास एक ढाँचा उपलब्ध कराता है जिसमें दलित यवाओं को 
अन्य भारतीयों के शिकार के रूप में फिर से शिक्षित किया जाना है। पश्चिम स्थित 
बौद्धिक नेतत्व और भारत में जमीनी सतह पर दलित गुटों के बीच एक प्रभावशाली 
स्तर का सहयोग चल रहा है। 


उनकी गतिविधियों ने “यवा सशक्तीकरण'” कार्यक्रमों को ऐसे तरीके के तौर पर 
शामिल किया है जिससे एक विद्वेषपर्ण, अलगाववादी पहचान की भावना उनके मन में 
बैठायी जा सके जो भारत की सम्प्रभता के विरुद्ध काम करती है। ऐसे कार्यक्रमों द्वारा 
पैदा किये गये दलित यवा नेता बाद में स्वयं नये यवाओं को दीक्षित करने के लिए 
प्रशिक्षक बन जाते हैं। इस अवधारणा को बैठाने के लिए सम्मेलन आयोजित किये 
जाते हैं कि वे सर्व-अफ्रीकी एकता अभियान के अंग हैं। उसके बाद अनेक ऐसे समह 
या तो ईसाई प्रचारकों के निशाने पर आ जाते हैं जो बीज बोने के लिए अफ्रीकी 
अमरीकी मिशनरियों को इस्तेमाल करते हैं या फिर अखिल-इस्लामी गटों के निशाने 
पर जो इस्लाम को विश्व भर के कालों के लिए सच्चे धर्म के रूप में प्रस्थापित करते हैं। 
अफ्रीकी-दलितवाद इस प्रकार लक्षित सम॒दायों को उनकी भारतीय जड़ों से अलग 
करने हा आगे धर्मान्तरण के लिए उनको नरम बनाने की एक अन्तरिम तैयारी का 
चरण है। 

इस प्रकार, जो कभी भारतीय सभ्यता के मल तत्वों के साथ एक गहरा 
ऐतिहासिक अफ्रीकी-अमरीकी सम्बन्ध था--जैसे कि गाँधीवादी अहिंसक विरोध 
प्रदर्शन और रेवरेंड मार्टिन लथर किंग, जनियर द्वारा अंगीकृत की गयी सहमति निर्मित 
करने की प्रक्रिया--वह सिर के बल गिर पड़ा है। भारतीय सभ्यता को प्रेरणा के एक 
स्रोत के बदले दलित जैसे भारतीय समहों के कष्टों के कारण के रूप में देखा जा रहा 


है, और उन्हें मिथकीय रूप से अफ्रीकी-अमरीकेयों के साथ जोड़ा गया है। शौंक्षक 
सिद्धान्त निर्माण द्वारा ऐसे रुख को सम्भव बनाया जाता है और उसे विश्वसनीयता 
प्रदान की जाती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिस पर भारत द्वारा अत्यल्प प्रभाव डाला गया 
हैं| 


समान रूप से दमन का अफ्रीकी-दलित मिथक इतिहास के उस दृष्टिकोण पर 
आधारित है जो आर्यों और द्रविड़ों के बीच सभ्यताओं के नस्ली संघर्ष का दावा 
करता है, जो कथित तौर पर हज़ारों वर्ष पहले हआ और जो आज भारत तथा 
अफ्रीका में साम॒दायिक सम्बन्धों को एक स्वरूप दे रहा है। विडम्बना है कि इस 
सिद्धान्त के लिए बौद्धिक समर्थन उन्हीं शैक्षिक विद्वानों से आता है जो सैमएल 
हंटिंगटन के इस सिद्धान्त की निन्‍दा करते हैं कि आधुनिक विश्व विभिन्न सभ्यताओं के 
टकराव से ग्रस्त है, जिनमें से एक--इस्लाम और पश्चिम के बीच का टकराव-- 
वर्तमान में प्रमुख है। वे यह तर्क देते हए ऐसे सिद्धान्तों की निन्‍दा करते हैं कि ये तनाव 
उत्पन्न करते हैं और राजनीतिक रूप से खतरनाक तथा सामाजिक रूप से 
विभाजनकारी हैं। फिर भी भारत में इसी प्रकार के आन्तरिक टकराव को 
मानवाधिकार की अग॒वाई के बहाने सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।8 


अफ्रीकी-दलितवाद भारत के मातहत सम॒दायों को भारत से अलग करने के लिए 
चंलॉयी जाने बाली अनेक ऐसी परियोजनाओं में से शक हैं। ऐसे आन्टोलनों का आधार 
पहचान की राजनीति का एक अनियन्त्रित वर्गीकरण है, जिन्हें उनके विदेशी गठजोडों 
द्वारा बहधा सहयोग दिया जाता है, बौद्धिक गोला-बारूद विशिष्ट विद्वानों के कार्यों से 
प्राप्त किया जाता है। 


भारत में अलगाववादी आन्दोलन प्राय: विद्वानों की दनिया से निकले हैं; या अगर 
वे पहले से ही अस्तित्व में थे, तो यह विद्वता ही है जिसने उनको विस्फोटक सामग्री 
प्रदान की है। इसका सार नीचे दिया गया है 


» जबसे निचले अधीनस्थ तबकों के यानी सब-ऑल्टर्न अध्ययनों ने मार्क्सवादी 
वर्ग संघर्ष के सिद्धान्तों को भारत पर लाग॒ किया तभी से बौद्धिक अलगाववाद 
भारतीय समाज विज्ञानों और मानविकी के विद्वानों के लिए एक अन्तर्निहित 
उत्तर-वत्तान्त रहा है। इसने “निचले स्तर से” वैकल्पिक इतिहास के विकास का 
पोषण किया, जो खास तौर पर यह प्रदर्शित करने की ओर खिसकता गया कि 
गरीब और पददलित भारतीय राज्य के शिकार हैं। 

» आन्दोलनकारियों द्वारा जब इन सिद्धान्तों का प्रचार किया जाता है तब नये 
साम्प्रदायिक तनाव पैदा होते हैं और पराने तनावों को प्रोत्साहन मिलता है 
जिसके परिणामस्वरूप “यवा पहचान” और “सशक्तीकरण” कार्यक्रमों को 
दोबारा बल मिलता है जिन्हें कभी-कभी मानवाधिकार आन्दोलनकारियों के 
आवरण में रखा जाता है। 
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» ये अन्तत: अलगाववादी या/और आंधनायकवादी आन्दोलन बन जाते हैं, 
ठीक वैसा ही जिसने भारत में नागालैण्ड आन्दोलन को जन्म दिया और 
जिसकी वजह से इण्डोनेशिया से ईस्ट तिमोर स्वतन्त्र हआ। 


» वे विद्वेष की भावना से ग्रस्त यवा नेताओं का पोषण करते हैं ताकि वे भारतीय 
राष्ट्रराज्य को अपने प्रमख शत्रु और दमनकर्ता के रूप में देखें। यह प्रक्रिया 
अनेक प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान के जन्म जैसी है, और इसी तरह 
के अभियान मस्लिम यवाओं के बीच भी चलाये जा रहे हैं। 


यह वह बौद्धिक पाइपलाइन है जो भविष्य के आतंकवादियों की निचली 
धाराओं को सिद्धान्त उपलब्ध कराते हैं। जब तक कि धरातल पर भौतिक रूप 
से हिंसा का प्रकटीकरण नहीं होता, सरक्षा विश्लेषणों के राडार से अधिकांश 
ऐसी गतिविधि ओझल ही रहती है। वास्तव में, अनेक विद्वान जो प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से ऐसी अलगाववादी पहचानों की अगुवाई करते हैं, वे (या उनके 
विद्यार्थी) वही हैं जो परिणामस्वरूप हई हिंसा का विश्लेषण वर्षों बाद करते 
हैं। तब तक अलगाववादी और भारतीय सेना/ पलिस दोनों ज्यादती और 
उत्पीड़न कर चके होते हैं, जो फिर जाँच का विषय हो जाता है। 


एक नया और सक्ष्म उत्पीड़न साहित्य दक्षिण एशियाई अध्ययन की एक विधा 
बनकर उभरा है, और विद्वानों को विदेश यात्राओं, नौकरियों, पुस्तकों के 
प्रकाशन, परस्कारों, मानवाधिकार सम्मेलनों में भाग लेने, और अमरीकी 
सरकार के समक्ष साक्ष्य प्रस्तृत करने के लिए विभिन्न धनदाता स्रोत उनको 
समर्थन देते हैं। आने वाले अध्यायों में इनके अनेक उदाहरण दिये जायेंगे। 


पश्चिमी हस्तक्षेप के लिए पहचान की दरारें 


उन शैक्षिक सिद्धान्तों के, जिन्हें पश्चिमी प्रतिष्ठानों में बनाया गया, राजनीतिक उद्देश्य हैं 
और साथ-ही-साथ धरातल पर उनके प्रभाव भी। भाषा विज्ञान और प्राचीन कालजयी 
तमिल साहित्य जैसे विभाग भारत में और अधिक विखण्डन का आविष्कार करते हैं 
या जो अस्तित्व में हैं उनको और गहरा करते हैं। भाषा विज्ञान के प्रति जो दृष्टिकोण 
अपनाया गया वह एक जातीय-भाषावैज्ञानिक वत्तान्त रचता है जो दक्षिण भारत की 
अलगाववादी राजनीति को और बल देता है, जिसके लिए औपनिवेशिक काल में 
बनायी गयी नस्‍्ली श्रेणियों का उपयोग किया जाता है। अलगाववादी राजनीति आगे 
चलकर व्यापक जनसंहार का रूप ग्रहण करने वाले एक प्रमख जातीय यद्ध में बदल 
सकती है, जैसा कि श्रीलंका में सिंहली-तमिल संघर्ष के विषय में देखा गया। भारत में 
संस्थानों के साथ-साथ व्यक्ति विशेष भी जातीय-गाजनीतिक आन्दोलनों में भागीदार 
बनने के लिए शुद्ध शैक्षिक कार्य की सीमा को लाँघ जाते हैं। प्रवासियों को उनकी 
विशेष भाषा के आधार पर एक अन्तर्राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया 
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जाता है, और इसका उपयोग भारत में आंस्मता सम्बन्धों मतभेद को उकसाने के लिए 
किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत नेटवर्क भारतीय सहायकों वाले अन्तर्राष्ट्रीय 
ईसाई प्रचारक संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं। 


भारत का पन: औपनिवेशीकरण 


यरोप में, जहाँ भारत की औपनिवेशिक छवि के अवशेष पहले ही से जनमानस में गहरे 
बैठे हैं, ईसाई समहों ने ब्रिटेन और यरोपीय महाद्वीप के समर्थन देने वाले नेटवर्कों के 
साथ मिलकर दलित हिरावल संगठन स्थापित कर लिए हैं। वे सरकारी 
उच्चाधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र संघ और यरोपीय यनियन के प्रतिष्ठानों के सदस्यों और 
अधिकारियों, और उनके साथ-साथ राजनीतिक पटल के सबसे द्रस्थ किनारों के उग्र 
परिवर्तनवादी राजनीतिज्ञों का पोषण करते हैं। वे उन्हें लगातार उत्पीड़न साहित्य और 
विवादास्पद अध्ययन महैया कराते हैं जो प्रवासी भारतीयों को नीचा दिखाते हैं और 
नकारात्मक प्रारूपों को फिर से सामने लाते हैं। वे अकादमी में भी सक्रिय हैं जो स्वयं 
को भारत के अध्ययन के लिए माध्यम के रूप में प्रस्तत करते हैं। इस तरह वे एक 
आन्दोलनकारी-शैक्षिक भारत विरोधी गठजोड़ का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कल 
मिलाकर, ये सब संयक्त राष्ट्र संघ के प्रतिष्ठानों में, 200। में हुए डर्बन सम्मेलन जैसे 
रणनीतिगत आयोजनों, और यरोपीय यनियन की संसद सरीखे प्रतिष्ठानों में एक सशक्त 
भारत विरोधी तर्क देने वाला समह बनाते हैं। 


एक “ईसाई उम्मत'” 
पश्चिमी सरकारों और समाचार संगठनों के समर्थन का उपयोग करते हए अन्तर्राष्ट्रीय 
ईसाई प्रचारक संगठन भारत में कछ समय से भारी वित्तीय निवेश करते हए संस्थानों 
के एक विशाल नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। उन संस्थानों से अलग जो 
आन्दोलनकारियों को एक स्वरूप देते हैं और उन्हें नियन्त्रित करते हैं, एक उत्साही 
मीडिया का ढाँचा भी बनाया जा रहा है, जो पश्चिम के ईसाई प्रचारक दक्षिणपन्थी 
मीडिया से जड़ा है, विशेषकर अमरीका के। इसके परिणाम को एक ईसाई शोधकर्ता 
रे उम्मत” कहते हैं और जो सम्वेदना और वित्तीय स्तर पर पश्चिम से बँधा हआ 
| 9 

चित्र .5 विभिन्न शक्तियों की सक्रियता को दिखाता है, जिन पर शेषपुस्तक में 

अलग-अलग विचार किया जायेगा। 
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#9 .5 प्रश्मिश्नी प्लाग्माष्य के टूसरे आगमन के ल्विए तैयार किया जा रहा भारत 
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2 
अफ्रीकी-दलित आन्दोलन 


हमने पहले ही देखा है कि शैक्षिक अध्ययनों, ईसाई प्रचारक महत्वाकांक्षाओं और 
प्रशासनिक परियोजनाओं ने मिल कर सशक्त नसस्‍ली पहचान और अन्तर पैदा करने के 
लिए काम किया, जो पहचानें और विभाजन विकसित होकर द्रविड़ अलगाववाद में 
परिणत हो गये थे। हम इसके समानान्तर दलित सशक्तीकरण आन्दोलन में उसी प्रकार 
के तत्वों को पाते हैं। मल रूप से 'टटा हआ” और “अछत'” अर्थ वाला शब्द “दलित 
एक पारम्परिक सामाजिक आर्थिक हैसियत का द्योतक है। दलित सम्पर्ण भारत में 
पाये जाते हैं और उनकी कोई एक जातीय या धार्मिक विरासत नहीं है। फिर भी हाल 
में वर्ण-व्यवस्था को “नस्ल” के विचार के साथ मिला दिया गया है, जो अपने उद्भव 
के लिए पश्चिमी बाइबल के हामी मिथक का ऋणी है। इस प्रकार दलितों में लगातार 
बनी रही गरीबी के लिए नसलवाद को दोषी ठहराया जा सकता है जिसे आर्यों के 
आक्रमण और ब्राह्मणों द्वारा शोषण की कथाओं से जोड़ दिया गया है। 


पहचान के सजन के इस प्रारूप ने रवाण्डा में जनसंहार तक और श्रीलंका में गृह 
युद्ध तक पहँचा दिया। टिमोथी लौंगमैन द्वारा लिखी हाल की एक शैक्षिक पस्तक 
ईसाइयत और रवाण्डा में जनसंहार” उस देश में जनसंहार के लिए चर्च से सम्बन्धित 
कारणों पर किये गये शोध पर आधारित है।' परिशिष्ट “ग” यह दिखाने कि लिए 
रवाण्डा के जनसंहार पर विस्तार से चर्चा करता है कि किस प्रकार बाइबल के 
मिथक, औपनिवेशिक आवश्यकताएँ और पश्चिमी दश्चिन्ताएँ उस वत्तान्त को रचने के 
लिए एक साथ मिल गयीं जिसके परिणामस्वरूप जनसंहार हआ। औपनिवेशिक 
प्रशासकों द्वारा विकसित की गयी सामाजिक-राजनीतिक कथा और रवाण्डा तथा 
दक्षिण भारत के ईसाई प्रचारक संस्थानों के बीच आश्चर्यजनक समानान्तरों पर अब 
विचार किया जायेगा, क्‍योंकि वे इस बात की कड़ी चेतावनी देते हैं कि भविष्य में 
भारत को किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर अगर ये शक्तियाँ 
निर्बाध रूप से अपनी गतिविधियाँ जारी रखती हैं। 
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आर्य/द्रविड़् और हट/टटसी समानान्तर (प्रप्राप्र-7'प्राझं ?४-3॥25) 


दक्षिण भारत और रवाण्डा दोनों में दो स्थानीय समहों के आपसी सम्बन्धों की 
पनर्व्याख्या एक नस्लवादी ढाँचे में षडचन्त्र के सिद्धान्त के साथ और एक समह को 
धर्त और षडनमन्त्रकारी के रूप में नकारात्मक प्रारूप, तथा दसरे को शुद्ध और भोले 
भाले शिकार के रूप में पेश करने के लिए की गयी। भारत में इस प्रकार का विचार 
दिनोंदिन और अधिक विस्तारित और अन्तर्राष्ट्रीयकृत हो रहा है, और उत्पीड़न के 


साहित्य के रूप में विकासेत हो रहा है। चित्र 2.। दिखाता है के केस प्रकार 
रवाण्डा प्रारूप दक्षिण भारत में समान रूप से उभरते माहौल में प्रतिबिम्बित होता है। 


8 2. रवाण्डा के नरसंहार मॉडल का आयात 


चर्च-उपनिवेशवाट ने भारत में चर्च-उपनिवेशवाट ने रवाण्डा 
आय॑/टरविड़ जातीय मतमेद साद्श्य में हुट्‌/टुद्सी जातीय मतभेद 


वृत्तान्त को सुलभ कराया 


वृत्तान्त को सुलभ कराया 


हज पश्चिमी || --+---- 
सरकार-चर्च अनरीका के ब्लैक 


त्या घुरी लिबरेशन धर्मशास्र में 


हेरा-फेरी 


ट्रविड़ अलगाववाद 


हथियार-बन्ट विट्रोह भारतीय आप्रवासियों के लिए प्रणा 


। कट 


जा आयाम 
भारत में नरसंहारों की 7१ 


ऋ- सम्भावना # ब्ग क 
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हमने देखा कि द्रविड़ राजनीति पिछली लगभग एक शताब्दी से आर्य/द्रविड़ 
नस्ल सिद्धान्त और दष्ट ब्राह्मणों की परिकल्पित छवि द्वारा सम्पोषित की जाती रही 
है। इसने परिणामस्वरूप तमिल समाज में घणा उत्पन्न की है, जो विभिन्न पश्चिमी 
ण्जेंसियों से प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त करती है। 


जैक्षणिक जनों और आन्दोलनकारियों के बीच सहयोग स्थापित हो गया है जो 
भारत में दलितों और संयक्त राज्य अमरीका में अश्वेतों के बीच समानानन्‍्तर की खोज में 
लगा हआ है, और जो दलितों और अश्वेतों के बीच साझे नसली मल का दावा भी 
करता है। यह उन्नीसवीं शताब्दी के नस्लवाद का ही एक उल्टा संस्करण है जिसके 
साथ अश्वेत मक्ति आन्दोलन मिले हए हैं। इस परिकल्पना पर आधारित दलित 
सक्रियतावाद को पश्चिमी ईसाई प्रचारकों, वामपन्थी उदारवादी एन.जी.ओ., और 
सरकारी संस्थानों से समर्थन मिलता है। अफ्रीकी-दलित परियोजना के प्रस्तावक दावा 
करते हैं कि हिन्द हर धर्म का एक नसस्‍्लवादी ढाँचा है। इसे बहधा शैक्षिक-जातीय 


न व 


अध्ययनों, सब-ऑल्टने अध्ययनों और थधमंशास्त्रीय आन्दोलनकाररियों द्वारा समथेन 
दिया जाता है। 


निम्नलिखित उद्धरण संक्षेप में बताता है कि रवाण्डा के हट सम॒दाय के लोगों को 
टट्सी सम॒दाय के लोगों के बारे में क्या पढ़ाया जाता रहा था 

“टट्सी' आक्रमणकारियों ने उस भमि को जीत लिया जो कभी “हट” सम॒दाय की 
भी। लेकिन उन्होंने यह कब्जा सिफ हिंसा के साधनों दाग वहीं किया। और बहा 
से प्रारम्भ होते हैं 'टट्सी/हट” जोड़ी के दूसरे स्तर के अर्थ : उन्होंने, टट्सियों ने 
छल द्वारा ऐसा किया; ... टट्सियों के आने के पहले हट तो हट थे ही नहीं; वे 
केवल अबंट थे ... जिसका अर्थ किरूण्डी में “बंट जन” या सीधे-सीधे “मानव 
होता है।... हट नाम, शरणार्थियों ने कहा, टट्सी द्वारा उत्तर में उनके निवास स्थल 
से आयात किया गया था जिसका अर्थ होता है “दास” या “नौकर'। इस प्रकार 
हम उनके दास बन गये? ।” 


यह आश्चर्यजनक है कि उपर्यक्त अंश उस विभाजनकारी इतिहास से लगभग 
मिलता-जलता है जिसे लगभग डेढ़ सदी पहले भारतीय सन्दर्भ में कॉल्डवेल ने लिखा 
था। अगर टट्सी के स्थान पर आर्य लिख दिया जाये और हट के स्थान पर द्रविड़, तो 
यह मिथक वही हो जायेगा जो कॉल्डवेल ने दक्षिण भारत में लिखा था। 
ब्राह्मणों ने अपनी तेजस्विता और प्रशासनिक क्षमता द्वारा उन्नति प्राप्त की। ... 
ब्राह्मणों ने जो 'शान्ति से आये और चापलसी से राज्य हासिल किया,” सम्भवत 
द्रविड़ों को राजी किया होगा कि उन्हें शद्र कहकर वे उनको एक सम्मान का पद 
दे रहे थे। अगर ऐसा था तो उनकी नीति परी तरह सफल हई; क्योंकि श॒द्र के पद 
का विरोध द्रविड़ वर्णों द्वारा कभी नहीं किया गया है।? 


दक्षिण भारतीय द्रविड़ों को उत्तर भारतीय आर्यों के शिकार के रूप में चित्रित 
करने वाले कॉल्डवेल के शोध को ई.वी. रामास्वामी (ईवीआर के नाम से लोकप्रिय) 
द्वारा एक सामाजिक आन्दोलन में बदल दिया गया था। ईवीआर ने आगे नसस्‍्ली 
शाखाओं को विकसित किया जिन्हें कॉल्डवेल ने रोपा था और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से 
नस्ली घृणा में बदल दिया, और उत्तर भारतीयों के विरुद्ध द्रविड़ों के उठ खड़े होने का 
आह्वान किया 
साथियो, हम मल निवासी हैं और उस नस्ल के वंशज हैं जिसने इस भमि पर 
शासन किया था। हम गर्व, साहस, तेजस्विता, शक्ति और सभ्यता में किसी अन्य 
नस्ल से नीचे नहीं हैं। फिर भी बर्बर, घमनन्‍त, काम नहीं करने वाली नस्ल के 
दूसरों की सम्पत्ति हथियाने वाले एक छोटे समह ने हमें हज़ारों वर्षों से गुलाम बना 
रखा है। इस अल्पसंख्यक नस्ल के पास तलवार जैसा कोई हथियार नहीं था। 
फिर भी उन्होंने हमें पशुओं के स्तर तक गिरा दिया जबकि उन्होंने अपने लिए 
अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्मशास्त्र प्राप्त किये। 
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डेवीआर ने तो ब्राह्मणों के विरुद्ध अत्यन्त हिंसा का तके दिया और जातीय 
सफाये की ओर संकेत भी दिया। जेकब पाण्डियन ने कहा : 
उनका मुख्य सिद्धान्त था कि ब्राह्मणों ने द्रविड़ संस्कति को विकत किया, जिसने 
फिर गैर-ब्राह्मण युवाओं का हौसला पस्त किया; और यह कि द्रविड़ संस्कति को 
उसके अशुद्ध स्तर से उबारने के लिए ब्राह्मणवादी प्रोहिती और संस्कत 
धर्मग्रन्थीय परम्परा को नष्ट कर ही दिया जाना चाहिए और ब्राह्मणवादी धार्मिक 
तौर-तरीके से चलने वाले लोगों को द्रविड़-तमिल समाज से निष्कासित भी कर 
देना चाहिए।४ 
भारतीय मामलों के जानकार एक अति-सम्मानित पश्चिमी मानवशास्त्री, लॉयड 
रूडॉल्फ (]0790 ए०१०७॥) ने इस आन्दोलन द्वारा पैदा की जा रही हिंसा की व्याख्या 
करते हए लिखा 
कछ अवसरों पर, डीके (द्रविड़ कड़गम) नेता ई.वी. रामास्वामी नायकर ने 
ब्राह्मणों की हत्या और अग्रहरमों (क़स्बों और शहरों के ब्राह्मण निवास स्थलों) 
के जलाये जाने का आह्वान किया हे ... द्रविड़ आन्दोलन की लोकप्रियता के इन 
विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ दिया गया है और इन्हें ब्राह्मण-विरोधी षडचन्त्र 
और दानवीकरण के विषयों द्वारा समग्र संगति प्रदान की गयी है।... आन्दोलन 
स्वयं को सीधी कारवाई में भी अभिव्यक्त करता है। हाल के वर्षों में ई.वी.आर 
और डी.के. ने रेलबोर्डों पर हिन्दी में लेखन को मिटाने, राम के पतले जलाने और 
हिन्द देवी-देवताओं की "“मर्तियाँ' तोड़ने, भारतीय झण्डा जलाने, या “होटलों 
(कॉफी हाउसों और रेस्तराओं) में ब्राह्मण लिखे होने को हटाने या मिटाने 
भारतीय संविधान की प्रतियाँ जलाने, गाँधी की मर्तियाँ नष्ट करने और भारत का 
मानचित्र जलाने जैसे आन्दोलन चलाये हैं|? 


ब्राह्मणों की नस्ली शत्र के रूप में बनायी छवि तमिलनाड़ में इतिहास की 
पाठअप॒स्तकों में निर्लज्ज ढंग से पायी जाती है, विशेषकर ईसाई लेखकों द्वारा लिखी 
पसस्‍्तकों में। उदाहरण के लिए, “2000 तक तमिलनाड़ का इतिहास” तमिलनाड़ के 
अनेक महाविद्यालयों के स्नातक और स्रातकीत्तर कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठत 
पुस्तक है। एन.एम. क्रिश्रवियन कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष द्वारा लिखी गयी 
यह पस्तक बिलकल सत्य की तरह यह पढ़ाती है कि ब्राह्मण तमिलनाड के बाहर से 
आये और उल्होंने स्वयं को अपने धर्म और तमिल गजाओं से निकह्ता की बाण्यण से 
श्रेप्लतर स्थिति में स्थापित कर लिया 

संगम शासकों ने आर्यकरण को अत्यधिक महत्व दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त ब्राह्मणों 

ने शासकों को प्रभावित किया और धीरे-धीरे राजनीति और धर्म पर अधिकार 

किया। इसने ब्राह्मणों की स्थिति को और अच्छा बनाया। जब मन्दिरों और 

राजनीति की गतिविधियाँ बढ़ीं, ब्राह्मणों की माँग भी बढ़ गयी। इसलिए 

तमिलनाडु में इसके उत्तरी भागों से अधिकाधिक ब्राह्मणों को आमन्त्रित किया 
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गया। ब्राह्मणों की अलग संस्कांते और भाषा थौ। उन्होंने तांमेलनाड़ के लोगों को 
अपना शत्र समझा। ... वे स्थानीय लोगों के साथ कभी घले-मिले नहीं और एक 

अलग जीवन जिया। ... मन्दिरों में काम करने वाले ब्राह्मणों ने धार्मिक पजा में 
आर्यों के आगम सिद्धान्त को लाग किया। एक छोटे-से अर्स में ही पजा की पद्धति 
का भी आर्यकरण कर दिया गया। ...इस प्रकार ब्राह्मणों ने भपतियों की तरह 
काम किया और सभी प्रकार के राजनीतिक और धार्मिक विशेषाधिकारों का 
आनन्द उठाया। उन्होंने सामान्य लोगों को दबाया और उनके साथ दास की तरह 
व्यवहार किया ॥१ 


ब्राह्मणों के इस तरह के नमने को और बारम्बार बल दिये गये इस कथन को कि 
हिन्द धर्म और कछ नहीं बल्कि तमिलों को दास बनाने के लिए गढ़ा गया था, तमिल 
राजनीति, शिक्षा और समाचार माध्यमों में सभी स्तरों पर लाग किया जाता है। 


अफ्रीकी-द्रविड़ आन्दोलन को अमरीकी इतिहास द्वारा परिभाषित करना 


दासता से मक्ति के बाद जब अफ्रीकी-अमरीकियों ने अपनी अफ्रीकी विरासत को 
सधारना चाहा, उन्होंने मख्य रूप से अश्वेत चर्चों के संस्थानों के माध्यम से बाइबल 
की कथा को अपने ढंग से अपना कर ऐसा किया। जॉर्ज वेल्स पार्कर (6००६९ शथा& 
ए47८2/, 882-93), एक अफ्रीकी-अमरीकी सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता, ने 
“नीग्रो लोगों को नयी आशाओं से उत्प्रेरित करना; उन्हें अपनी नस्ल और धार्मिक 
विकास तथा मानव सभ्यता में इसके महान योगदान पर गौरवान्वित करना चाहा?।? 
इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 497 में एक संगठन की स्थापना की, और उसका नाम 
हैमिटिक लीग ऑफ़ द वर्ल्ड” रखा। इसका उद्देश्य था बाइबल के ढाँचे का उपयोग 
करते हए हैम के वंशजों के एक सकारात्मक विश्व इतिहास का सजन करना। 


अश्वेत सिद्धान्तकारों ने भारत में इसके समानान्तरों की खोज करनी शुरू कर दी। 
गोरे-आर्य-बर्बर-ब्राह्मण-धर्त-आक्रमणकारी बनाम मलनिवासी-भोले-भाले-सभ्य-काले 
द्रविड़ के मिथक को बल दिया गया। ड्रसिला डन्जी हस्टन (77प्रञ्न]8 )पा०९ 
प्र०पर८/०), 876-94), एक अश्वेत बैप्टिस्ट मन्त्री की बेटी, इस अखिल 
अफ्रीकीवाद ((०7-%#7८४7»7) को लोकप्रिय बनाने वाले सबसे प्रारम्भिक 
व्यक्तित्वों में से एक थीं। उन्होंने द्रविड़ों की पहचान इस रूप में की कि वे 
इथियोपिया के कशाइट सम॒दाय के लक्षणों और उनकी प्रथाओं से मिलते जलते'” थे 
ब्राह्मण सम्भवत: काफी देर से आये और हिन्दू-कुश के निवासियों की मिलीजुली 
शाखा के थे। वे मिली-जुली नस्ल के थे यह बात हम उनकी क्ररता के आधार पर 
कह सकते हैं। शुद्ध कश सम॒दाय के लोग बड़े भद्र होते ये द्रविड़ 
अमिशत्रित कश समदाय को ही द्योतित करते हैं। ... वे उस प॒रानी नस्ल की आगे 
बढ़ती हई लहर का ही एक भाग थे जिसने पर्व और पश्चिम की ओर विस्तार 
पाया और जिन्होंने आदिम अरब, मिस्त्र और चाल्डिया को आबाद किया | 
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यह आंखेल-अफ्रीकी |मैथक दावा करता है के केस तरह “मल” अफ्रीकी अनेक 
मामलों में श्रेष्ठ थे, लेकिन धर्त आर्य-ब्राह्मणों के छल द्वारा जीत लिये गये। काली 
चमड़ी वाले द्रविड़ों को गोरी-चमड़ी वाले आर्य-ब्राह्मणों द्वारा मातहत बनाये जाने का 
यह मिथक वर्ष बीतने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र से परे जाकर अमरीकी विदेश नीति 
में फैलता चला गया। उदाहरण के रूप में, वर्ष 968 में, संयक्त राज्य अमरीका के 
विदेश विभाग के सरक्षा मामलों के प्रभारी एक पर्व सहायक सचिव से जब भारतीय 
वर्ण-व्यवस्था के बारे में पछा गया तो उन्होंने द्रविड़ों की तलना एक उदाहरण के रूप 
में काली-चंमडी बाले नीग्रो से की जो बर्ण-ब्यवस्था की एंडी तलें थे!” 


बाइबल के हैम मिथक को अखिल-अफ्रीकी आन्दोलन द्वारा श्वेत श्रेष्ठता का 
मुकाबला करने के लिए अभश्वेत श्रेष्ठता को दिखाने के उद्देश्य से एक ढाँचे के रूप में 
अपनाया गया है। इसका एक उदाहरण 2002 के लिए अफ्रीकान इतिहास (4#+#द्धः 
मरां४/०) विषयवस्त रोज़नामचा है, जिसका प्रकाशन नॉटिंघम स्थित ऐफिकन 
कैरीबीयन कल्चरल एजकेशन सर्विसेज (७८८४७) द्वारा किया गया था। यह 
रोज़नामचा मलत: अखिल-अफ्रीकी आन्दोलन के लिए, जो अब्राहम के ढाँचे में कार्य 
कर रहा था, एक प्रचार उपकरण मात्र था। यह धर्मशास्त्र, जो मा'आट के रूप में जाना 
जाता है, दावा करता है कि ईसाइयत काली है, कि अफ्रीका ही दस निर्देशों का स्रोत 
है, और यह कि “यहदी धर्म, ईसाइयत, इस्लाम और बौद्ध धर्म की नींव प्राचीन केमेट 
(मिस्त्र) तक खोजी जा सकती है!।!” 


उक्त रोज़नामचे में मआ एश्बी की एक पस्तक पर आधारित मिस्त्र के योग पर 
एक भाग है। इस पस्तक का उद्धरण देते हए कैरोलिन शोला अरेवा लिखती हैं 
योग प्रारम्भ करने वाले लोग वे हें जिन्हें द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। ये 
अफ्रीकी लोग मिस्त्र से गये और अपने साथ अनेक आध्यात्मिक प्रथाएँ भी ले 
गये। इन प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं को भारतीय आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ 
एक कर दिया गया और आगे विकसित किया गया जिसे आज हम योग के रूप 
में जानते हैं, जो विश्व भर में लोकप्रिय हो गया है।'* 
“ब॒द्ध के उपदेश” ([॥6९ छप्वत॥4'5 प९४०४ग३) शीर्षक के तहत यह कहता है 
भारत के सबसे पराने निवासी काले अफ्रीकी थे, विश्वास किया जाता है कि वे 
इथियोपिया से आये थे, और प्राय: उन्हें द्रविड़ कहा जाता है। वे अपने साथ 
अनेक आध्यात्मिक विज्ञान लेकर आये जिनका उद्भव अफ्रीका में हआ था। 
योग, कण्डलिनी, रेफ्लेक्टोलॉजी। बद्ध, क्रिेशिया आदि काले सन्त थे जो कशाईट 
सभ्यता के वंशजों से निकलकर ऊपर उठे, जिनमें राजा अशोक भी शामिल थे। 


यह अंश आगे यह भी कहता है कि बद्ध ने मर्ति पजा करने से मना किया।४5 
रोज़नामचा इस बात पर बल देता है कि बाइबल का उद्भव अफ्रीका में हआ।/ 
गैजनामचो यह भी दाोबा करता है कि अफ्रीकियों ने सिंध घाटी सभ्यता का निर्माण 


ना सर न शा ब् नाल च् व शा" 


किया और गंगा का नाम ईड््थियोपिया के उस राजा के नाम पर रखा गया जिन्होंने भारत 
को जीता।” विडम्बना हे कि, हालाँकि हेमी मिथक अफ्रीकियों के दमन के लिए 
उपयोग में लाया गया है, अनेक अफ्रीकी अपने सशक्तीकरण के लिए इसे अपना लेते 
हैं। 


अफ्रीका केन्द्रित कडमांप्ा।.. आकरांदालांवांवे "4#7402. ।४०72फरश[एपां 
#कक्ाटवांडव 474४० ४०४2 (7700७), जिसकी स्थापना औपनिवेशिक फ्रांसीसी 
अफ्रीका में हई थी, अफ्रीकी-द्रविड़ सिद्धान्त के समर्थन में शोध पत्र प्रकाशित करता 
है।'* फिर ये शोध पत्र क्लाइड अहमद टिवटर्स सरीखे अफ्रीका केन्द्रित सिद्धान्तकारों 
द्वारा साक्ष्य के रूप में "द्रविड़ और अफ्रीकी भाषाओं और संस्कृतियों की वंशानुगत 
एकता! (7 0शलालांट एग्जाए णी फ़््णंवंदाया बात 3॥गिट्ाा राएप्282४5 धात 
८४॥०८),” “क्या द्रविड़ अफ्रीकी मल के हे? (07८ फ़ाबएंवांगाड एणा 0॥7टवा 
07४४7?)% आदि, जैसे शीर्षकों वाले शोध पत्रों में उद्धृत किये जाते हैं। सन 980 के 
दशक के दौरान, उनके शोध भारत की शैक्षिक शोध पत्रिकाओं में स्थान पा गये, और 
उन्हें दक्षिण भारत के शैक्षिक प्रतिष्ठानों में अत्यधिक स्वीकार्यता मिली। उनके लेख 
ताम्र पत्रों की हड़प्पाकालीन लिखावट” (८ प्क्क०एएथा "्रल्रंगा8 ण ॥९० ए०एश 
प'४७।९५७) का प्रकाशन जर्नल ऑफ़ इण्डियन हिस्ट्री में किया गया। “द्रविड़ों, मैण्डिंग 
और समेरियाइयों की आद्य संस्कति' ("॥८ ए?700-९प्रॉपाट ० ए€ फएग्एंवांधवा5 
शव्माता।8 भाव 5प्रााशांध्वा5) शीर्षक लेख एक शैक्षिक शोध पत्रिका तमिल 
सिविलाइज़ेशन में प्रकाशित किया गया।” “सिन्धु घाटी की लिखावट और तीसरी 
सहस्त्राब्दि ईसा पर्व से सम्बन्धित आलेख! (॥९ 7005 ए०८टए एनागाहु ॥0 
एट]४८९१ $टाव98 ० 6 परत ]लाएंपा 80) का प्रकाशन इण्डिया पास्ट एण्ड 
प्रेजेंट में किया गया, “तमिलों का सुदर पर्वी उद्भव” (९ एक्ला-९४४९॥7ा 0्गांशा) 0 
7॥९ 7»॥5)2 का प्रकाशन जर्नल ऑफ़ तमिल स्टडीज» में किया गया। विन्‍न्टर्स 
प्राचीन विश्व का एक चित्र बनाते हैं जिसमें द्रविड़ नस्लीय और भाषाई रूप से विभिन्न 
अफ्रीकी समुदायों और साथ-ही-साथ प्राचीन सुमेर और ईलम समुदाय के समरूप हैं। 
उनके सिद्धान्तों को अनेक शैक्षिक विद्वान 'मर्खतापर्ण” मानते हैं, फिर भी वे तमिलों के 
बीच प्रभावी रहे हैं।” 


अमरीका की अश्वेत मक्ति का धर्मशास्त्र 


भारत में अमरीकी अश्वेत धर्मान्तरण द्वारा निभायी जा रही भमिका के कारण, यह 
उपयोगी होगा कि मिश्रित मार्क्सवादी-ईसाई सिद्धान्त की संक्षिप्त विवेचना की जाये 
जो अमरीका में उच्च॒स्तरीय अश्वेतों के बीच प्रमुख है। 

अमरीका में दासता काल के दौरान, गोरे लोग श्रू में दासों का धर्मान्तरण कर 
उन्हें ईसाई बनाने के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि 


शा बज न ड़ व ब्व च् ब्र च् 


. भय था के वे धांमैक संगठनों का उपयोग आवरण के रूप में दासता के 
विरुद्ध षडचन्त्र करने के लिए कर सकते हैं। 


2. कछ ईसाइयों ने दावा किया कि ईसाई अन्य ईसाइयों को दास नहीं बना 
सकते और इस प्रकार ईसाइयत दास प्रथा को न॒कसान पहँँचा सकती है; और 


3. अनेक श्रेत इस सझाव पर ही पीछे हट गये कि अश्वेत भी स्वर्ग जा सकते हैं 
उनके पड़ोसी बन सकते हैं, विशेषकर इस ईसाई विश्वास के आलोक में कि 
लोग स्वर्ग में उसी शरीर में रहते हैं जिस शरीर में वे इस धरती पर रहते हैं। कछ 
४ ने तो यह तर्क देने का भी प्रयास किया कि अश्वेत सामान्य मानवों से नीचे 

| 


लेकिन 700 के दशक की शुरुआत होते-होते, अमरीकी दासों के स्वामियों द्वारा 
धर्मान्तरण परी तरह जारी था, क्योंकि उस समय तक ईसाइयत की पन्व्याख्या 
दासता को निम्नलिखित आधार पर उचित ठहराने के लिए की जा चकी थी 


. दासता का अभिशाप &हैम के पुत्रों' पर था, जिनकी व्याख्या अश्वेतों के रूप में 
की गयी. 

2. दासता को एक धार्मिक अच्छाई माना गया, क्योंकि इसने अफ्रीका से 
असरक्षित मर्तिपजकों को ईसाई अमरीका पहुँचा दिया, जहाँ वे धर्मान्तरण कर 
सकते थे और मत्य के बाद स्वर्ग में सरक्षित किये जा सकते थे; और 


3. दासता से मक्ति का महत्व नहीं था, क्‍योंकि स्वर्ग में जो परस्कार उनकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी तलना में धरती पर जीवन कोई महत्व नहीं रखता। 


700 के दशक के मध्य तक अमरीकी दासों ने प्रजा करने के लिए छिपकर 
मिलना प्रारम्भ कर दिया था, क्‍योंकि श्रेतों के चर्चों में वे अपने स्वामियों के आगे डरा 
दबा महसस करते थे। उन्होंने ईश्वर की पनव्यख्या प्रेम करने वाले एक पिता के रूप 
में की. और विश्वास किया कि उसकी प्रार्थना करना उन्हें ठीक उसी प्रकार दाशतां से 
मृक्त कर सकता है जैसा कि उसने इजरायल को मिस्त्र की दासता से मक्त किया था। 
स्वर्ग का अर्थ वर्तमान शरीर में मक्ति की एक अवस्था से लिया जाने लगा, और अपने 
स्वामियों को भ्रम में डालने के लिए दास अपने गीतों में विभिन्न कट सन्देशों का 
उपयोग करने लगे, ताकि कोई सन्देह उत्पन्न न हो। 


900 के दशक की शुरुआत में शिक्षित अफ्रीकी अमरीकियों के बीच नयी 
सगबगाहट दिखायी दी, जैसे “अश्वेत लोगों के थधर्मार्थ राष्ट्रीय संघ” (षक्वांगावा 
/550टांंव्रांणा। ० 0९ गाव०शाशा ण ९ 0०0०7९०१ ए९८०0००) की स्थापना जो 
नागरिक अधिकार आन्दोलन में एक महत्वपर्ण भागीदार था, जिसका फल अन्तत 
960 के दशक में जाकर मिला। अश्वेत मक्ति के धर्मशास्त्र के अग॒वों ने दावा किया 
कि बाइबल भ्रमरहित और अचक नहीं है, और वह अक्षरश: माने जाने के लिए नहीं 
है, और ईसा मसीह ही एकमात्र सच्चे रहस्योद्घाटन थे। इसने उन्हें बाइबल के अनेक 


नस्लवादी वक्तव्यों से, जिसमें हेम सम्बन्धी कथा भी शांमेल है, सामंजस्य बिठाने के 
योग्य और इसके बावजद वे ईसा मसीह के जीवन के उदाहरणों के अनरूप ईसाइयत 
को स्वीकार करने के योग्य बनाया।» उन्होंने यह शिक्षा देना प्रारम्भ किया कि 
बाइबल का उपयोग अक्षरश: नहीं, बल्कि ईसा मसीह के जीवन में अर्थ के 'संकेतक 

के रूप में किया जाना चाहिए। 


अमरीकी अश्वेत शक्ति--ब्लैक पावर--आन्दोलन ने जो 960 के दशक के मध्य 
में खड़ा हआ था, शिक्षित मध्यवर्गीय अश्वेत पादरियों में एक नया धर्मशास्त्र बनाने के 
प्रति रुचि पैदा की। इसने इस्लाम से आयी चनौतियों का सामना किया और इसके 
प्रवक्ता मैल्कम एक्स ने तर्क दिया कि ईसाइयत एक “दास धर्म” है। अश्वेत मक्ति का 
धर्मशास्त्र बाइबल के ढाँचे में मार्क्सवाद को लाग करने के एक ईसाई तरीके के रूप 
में उभरा। इस धर्मशास्त्र में 'अश्वेत” और “श्रेत' शब्द चमड़ी के रंग से जड़े हए नहीं है 
बल्कि मार्क्सवादी वर्गो--दमित और दमनकारी--के समानान्तर शब्द हैं। ये वर्गीकरण 
चारित्रिक रुझानों को भी वर्गीकृत करते हैं। श्रेत बीमारी और दमन का प्रतीक है, न 
कि चमड़ी के रंग का, और एक श्रेत-चमड़ी वाला व्यक्ति अश्वेत भी हो सकता है अगर 
वह सिद्धान्त रूप से दमन का विरोध करता है। अश्वेत मक्ति का धर्मशास्त्र साक्ष्य के 
लिए याहवह (बाइबल के ईश्वर) की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय के 
प्रति चिन्‍्ताओं की ओर देखता है। यही ईश्वर अब दमित अश्वेतों की मक्ति के लिए 
कार्यरत है, और चूँकि ईश्वर दमित अश्वेतों की सहायता कर रहा है, उसे “अश्वेत” माना 
जा रहा है। ईसा मसीह को भी अश्वेत के रूप में व्याख्यायित किया गया है, और 
के वे उन सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक मक्ति के प्रतीक बन गये हैं जो दमित 


ईश्वर का आन्दोलनकारी रूप मक्ति की प्रेरणा देता है, एक स्वर्गीय अवस्था के 
रूप में नहीं, बल्कि इसी धरती पर सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के रूप में--एक विचार जो ईसाइयत की तलना में मार्क्सवाद के अधिक निकट है। 
स्वयं को मक्त कराने के लिए अश्वेतों को सक्रिय होना होगा, जिसमें अपरिहार्य स्थिति 
के आने पर “कछ' हिंसा का भी उपयोग शामिल है। यह मानव सक्रियतावाद पर बल 
देता है, दैवी सहायता पर भरोसे का नहीं। मार्क्सवाद का विवाह ईसाइयत से कर 
दिया गया है, जिसका आधार यह धर्मशास्त्री दावा है कि बाइबल के ईश्वर और ईसा 
मसीह ने हमेशा दमित लोगों की सहायता की। अश्वेत मक्ति का धर्मशास्त्र 
विभाजनकारी हो सकता है, जैसा कि अग्रणी अश्वेत मक्ति धर्मशास्त्री जेम्स कोन के 
मल सन्देश के निम्नलिखित उद्धरण में दर्शाया गया है 

अश्वेत धर्मशास्त्र एक ऐसे ईश्वर को मानने से अस्वीकार करता है जिसकी पहचान 

अश्वेत सम॒दाय के लक्ष्यों के साथ परी तरह नहीं की जाती। अगर ईश्वर हमारे लिए 

और श्वेत लोगों के विरुद्ध नहीं है, तब वह एक हत्यारा है, और अच्छा होता कि 

हम उसे मार डालते। अश्वेत धर्मशास्त्र का निर्धारित कार्य है उन ईश्वरों को मार 


८. नह. 


डालना जो अश्वेत समदाय के नहीं हैं। ... अश्वेत धमेशास्त्र केवल इडेश्वर के प्रेम को 
स्वीकार करेगा, जो श्रेत शत्र के विनाश में भाग लेता है। हमें जिस चीज की 
आवश्यकता है, वह है दिव्य प्रेम, जिसकी अभिव्यक्ति अश्वेत शक्ति में हई है, जो 
कि अश्वेत लोगों की अपने दमनकारियों को नष्ट करने की शक्ति है, यहाँ और 
अभी किसी भी माध्यम से। जब तक कि ईश्वर इस पवित्र गतिविधि में भाग नहीं 
लेता तब तक हमें उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना चाहिए।?” 


भारत में अश्वेत मुक्ति के धर्मशास्त्र का दुरुपयोग 


अश्वेत धर्मशास्त्र का एक ऐतिहासिक कारण है जो दमित अश्वेत अमेरिकियों की 
आवश्यकताओं का परा करता है। ईसाइयत को बाइबल की अक्षरश: व्याख्या से 
अलग करना एक महान उपलब्धि थी। लेकिन कई प्रकार से यह बाइबल के नस्‍्ली 
अनुक्रम को केवल उलट देता है और अश्वेतों को ईश्वर के “सच्चे रूप में' चयनित लोग 
बनाता है। इन विचारों को भारत निर्यात करना परेशानी-भरा काम है, विशेषकर चूँकि 
इसे उन संगठनों द्वारा किया जा रहा है जो स्वयं पश्रेष्ठतावादी हैं और जिनका 
विस्तारवादी एजेंडा है। 


उदाहरण के लिए, भारत में इस धर्मशास्त्र के प्रचारक श्रेत ईसाई प्रचारकों को भी 
शामिल करते हैं, जो दोहरे मानदण्ड के साथ सक्रिय हैं : वे अपने घर अमरीका में 
अश्वेत धर्मशास्त्र से इसलिए भयभीत हैं क्योंकि वह उनकी श्वेत श्रेष्ठता पर खतरा है 
फिर भी वे भारत में इसका उपयोग एक बडे ख़तरे--हिन्द “मर्तिपजा--का सामना 
करने के लिए कर रहे हैं। यह गैर-पश्चिमी लोगों के बीच फट डालो और राज करो की 
नीति है, ताकि उनके बीच झगड़ा पैदा किया जा सके। इस तरह की ईसाइयत को 
अमल में लाना ईमानदारी नहीं है और यह एक विभाजनकारी षडनतमन्त्र है। भारत में 
इस धर्मशास्त्र के अन्य पश्चिमी पक्षधर वामपन्थी हैं जो अपने देशों में ईसाई प्रचार 
और कट्टरतावाद का विरोध करते हैं, लेकिन इसे निर्यात करने की इच्छा रखते हैं। 

जहाँ दलितों की निश्चित रूप से वैध शिकायतें हैं जिन्हें दर किये जाने की 
आवश्यकता है, वहीं अश्वेत धर्मशास्त्र की मल भावना को भारतीय दमित वर्ग के लिए 
सच्चे अर्थ में लाग करने के लिए उनके अपने ही प्राचीन कालजयी ग्रन्थों और स्रोतों 
जैसे पुराण, करल, शैव सिद्धान्त आदि में हँढ़ना होगा, और इस तरह वह कार्य करना 
होगा जो अश्वेत धर्मशास्त्रियों ने किया है, अर्थात्‌ उनके अपने सामाजिक राजनीतिक 
सशक्तीकरण के लिए आन्तरिक आध्यात्मिक स्रोतों का उपयोग। 

हिन्द धर्म में ऐसे अन्दर ही पैदा हए विद्रोहों और “नये धर्मशास्त्रों' की एक लम्बी 
परम्परा रही है। श्री रामानज (पारम्परिक रूप से ईस्वी सन 07-37) से लेकर 
अय्या वैकन्दर (808-5) से होते हए श्री नारायण गुरु (855-928) तक ऐसे हिन्द 
मक्ति आन्दोलनों को विशेष रूप से रेखांकित किया जाता है जिनमें नस्‍्ली सिद्धान्त 


ना" ना बग्न शा -5"- 


और मनष्यों को एक-दूसरे से अलग खानों में बॉटने की प्रवात्तेयाँ अनपास्थत थौं। 
इनमें से अन्तिम दो आध्यात्मिक नेताओं को अवतारों की तरह पज्य माना जाता है 
और वे हाशिये पर धकेल दिये गये समाज के दलित वर्ग में पैदा हए थे। कछ ही 
पीढ़ियों के अन्दर इन समहों ने स्वयं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त 
भारतीयों के रूप में रूपान्तरित कर लिया, जो इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि 
दलित जन अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई गटों द्वारा चलाये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय दलित जन 
मा पर निर्भरता के बदले भारतीय ढाँचे में ही अपने एजेंडे पर काम कर सकते 
| 


अफ्रीकी-दलित और हिन्दुओं के नस्लवादी ईश्वर 
अफ्रीकी-दलित विचार अमरीकी अश्वेतों और प्रवासी अफ्रीकियों में फैलने लगा है 
साथ ही मख्य धारा के समाचार माध्यमों में भी। उदाहरण के लिए, डेनवर के एक 
समाचार-पत्र में छपे लेख में कीनिया के एक शल्य चिकित्सक कोलोराडो में हाल में 
आये भारतीय सहयोगी को अफ्रीकी-दलित ढाँचे के चश्मे से देखते हैं। उनका आलेख 
“नसली तनाव का इतिहास” (५ प्रां्रणए ० २४८१) "थाअं०)) चिकित्सा प्रतिष्ठानों में 
काम कर रहे भारतीयों और अश्वेतों के बीच एक “स्वाभाविक उदासीनता” की चर्चा 
करता है, जिसका कारण वे अश्वेतों को 'अछतों से भी एक स्तर नीचे” मानने की 
कथित हिन्द मनःस्थिति बताते हैं 
हिन्द विवश हैं। हिन्द धर्म में मानवता का अस्तित्व एक कड़े कक्ष में है; किसी 
की जाति कभी नहीं बदलती। ब्राह्मण सबल हैं; निचली जातियाँ दास। अश्वेत 
अच्छी तरह इस समह के दायरे में रख दिये जाते हैं|» 


वे हिन्दू देवताओं पर दोषारोपण करते हैं, “जो बड़ी संख्या में अपनी सन्‍्तानों को 
दासता और बँधआ बनाने के लिए झोंक देते हैं? और उन्हें “सन्देहास्पद और घणित 
पाते हैं। साथ ही वे ईसाइयत को म॒क्तिकारक प्रभाव के रूप में देखते हैं जो “हिन्द 
मानस को इसकी मजबत जंजीरों से मक्त करता है, हठधर्मिता के कस कर बाँधे 
तनन्‍तओं को खोलता है!। उनके लिए, यगाण्डा के तानाशाह ईदी अमीन द्वारा 4972 में 
भारतीय सम॒दाय का निष्कासन “निराशा, क्रोध और ईर्ष्या की?! एक बैध अभिव्यक्ति 
थी 'जिसे अनेक यगाण्डावासियों ने अनभव किया था!।» 


इसके खण्डन में एक अन्य कोलोराडो निवासी मोहन अष्टकला ने ध्यान दिलाया 
कि भारतीयों के विरुद्ध पूर्वाग्रह एक औपनिवेशिक सामाजिक प्रयोग का परिणाम था 
जिसमें अंग्रेजों के अफ्रीकी उपनिवेशों में भारतीयों का आयात प्रशासकों के रूप में 
किया गया था, ताकि “विश्व भर में भारतीय ही औपनिवेशिक प्रशासन का चेहरा बन 
जायें, और कई प्रकार से, उन्होंने दमन के विरुद्ध क्रोध को झेला, जबकि अन्याय 
न वास्तविक लोग--.यूरोपीय उपनिवेशवादी--हल्के आरोपों से ही बच 
निकले! |३ 


श्र आर बन बन न्‍नन.. सन. आर न. 


पांश्रमी सरकार--चचे गठजोड़ द्वारा अफ्रीकी-द्राविड़-दालित को प्रभांवित 
करना 


भारत में ईसाई मिशनरी साहित्य बाइबल के हैम मिथक पर आधारित नस्ली घृणा से 
भरा पड़ा है, और यह द्रविड़ नस्ल सिद्धान्त के लिए एक ढाँचे के रूप में काम देता है। 
उदाहरण के लिए, एक लोकप्रिय ईसाई प्रचार पुस्तक में, जो हर प्रकार के मख्य धारा 
के चर्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदित है, आये आक्रमण की कथा का एक उलझा 
हआ संस्करण है 
सिंध घाटी सभ्यता सबसे परानी, सबसे उत्कष्ट, और द्रविड़ों की आश्चर्यजनक 
ढंग से विकसित शहरी सभ्यताओं में से एक है। ... ईसा पर्व छठी शताब्दी और 
ईसा बाद चौथी शताब्दी के बीच गोरी चमड़ी वाले विदेशियों जैसे पारसी (ईसा 
पर्व छठी शताब्दी), यनानी (ईसा पर्व चौथी शताब्दी), कशान (ईसा बाद पहली 
शताब्दी) और हण (ईसा बाद चौथी शताब्दी) ने भारत पर आक्रमण किया। इस 
अवधि में गोरी चमड़ी वाले रोमन भी व्यापार के लिए भारत आये। काली चमड़ी 
वाले मल निवासी द्रविड़ भारतीयों ने विदेशियों के इन छै समहों को एक साथ 
“आर्य” कहा इस अर्थ में कि वे आक्रमणकारी विदेशी थे। 


किस प्रकार आर्यों ने द्रविड़ों के जीवन, धर्म, और संस्कति के, जिनमें सभी प्रमख 
विश्व धर्म शामिल हैं जिन्हें द्रविड़ों द्वारा स्थापित किया माना गया था, सभी 
सकारात्मक पक्षों को हथिया लिया इसकी व्याख्या करने के बाद, यह पस्तक बल 
देकर कहती है 

द्रविड़ों और समेरों की सभ्यता लगभग एक जैसी है। इस प्रकार अब्राहम को 

जिनकी सभ्यता द्रविड़ थी, द्रविड़ कहा जा सकता है। ईसा मसीह भी, जो 

अब्राहम के वंशज हैं, इस प्रकार द्रविड़ हैं। तमिल साहित्य में नह को “द्रविड़पति' 

5522१ है। फादर हेरास सिंध घाटी के द्रविड़ों को नह के पत्र हैम के वंशज 

मानते हैं।?० 


ईसा मसीह का ऐसा चित्रण कि वे किसी खास नस्ल के थे, ईसाई राजनीतिक 
इतिहास में कोई नयी बात नहीं है। नाजियों के लिए ईसा मसीह एक आर्य नायक थे 
जिन्हें यहदियों द्वारा सलीब पर लटका दिया गया था। 


चेन्नई में 200। में द्रविड़ आध्यात्मिक जागरण विषय पर आयोजित एक सम्मेलन 
में यह घोषित किया गया : हिन्द कोई धर्म नहीं है, बल्कि आर्यों के जीवन का एक 
तरीका भर है, और इसलिए द्रविड़ भारतीयों को अब से अपने धर्म को द्रविड़ धर्म के 
रूप में घोषित करना चाहिए!। यह घोषणा करने वालों में “दलित वॉयस” (फ्रधा। 
ए०८८) नामक पत्रिका के सम्पादक राजशेखर भी शामिल थे।# सन 2005 में 
राजशेखर ने केरल की एक चर्च को बताया : हिन्द धर्म हमारा शत्र है। हम इसके 
शिकार हैं। लेकिन ईसाइयत एक मक्तिदाता धर्म है!।* 


शा ल्‍. हु 6. क॑|+ ः ल्‍- >+  #त ना सर शा 


दलित वॉयस चचे के इस रुख का समथन करती हे के द्राविड़ और दलित अश्वेत 
प्रजाति के हैं और अफ्रीकियों से जड़े हए हैं, और यह परिवर्तनवादी अश्वेत 
ओेष्ठतावादियों से सहयोग हासिल करती है।* दलित वॉयस सामीवाद का विरोध 
करती है और उन सिद्धान्तों को बढ़ावा देती है जो ब्राह्मणवादी-ज़ायनिस्ट 
(छावागांगं८१-270०7%7) षडचमन्त्रों का भण्डाफोड़ करते हैं और जिनका उद्देश्य विश्व 
पर दबदबा कायम करना और अफ्रीका तथा भारत में अश्वेतों का दमन है। यह दावा 
करती है कि संयक्त राज्य अमरीका की 9/] की त्रासदी ज़ायनिस्ट षडचन्त्र था।* 
यह चीन को सतर्क करती है कि लोकतन्त्र एक ज़ायनिस्ट षडनचमन्त्र है।” यह हिटलर 
की प्रशंसा करती है और मीन काम्फ (०० [77 को दर्शनशास्त्र की एक महान 
पुस्तक के रूप में वर्णित करती है, यह दावा करते हुए कि हिटलर ने “अन्तर्राष्ट्रीय 
यहदीवाद के विरुद्ध संघर्ष किया जिसने इस सम्पर्ण पृथ्वी पर दबदबा और नियन्त्रण 
बनाने के लिए योजना बना ली थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि अपनी कठपतलियों के 
माध्यम से। और उनकी अदभत रणनीतियों ने स्वयं अमरीका को अपनी सबसे बड़ी 
कठपृतली में बदल दिया हे!।* दलित वॉयस दावा करती हे कि ब्राह्मण नस्ल यहदी 
मल की थी ।३१ 


दलित वॉयस अफ्रीका केन्द्रित बलों, भारतीय दलित आन्दोलनकारियों, द्रविड़ 
अलगाववादियों और ईसाई प्रचारकों के बीच गठजोड़ का ही प्रतिनिधित्व करती है। 
ईसाई भारत सरकार पर राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए दलित म॒द्दे का 
उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, लन्दन में सन 2000 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय 
दलित मानवाधिकार सम्मेलन में ईसाई सहायता के लिए एशिया टीम के प्रमख ने एक 
शोध पत्र यह अन॒शंसा करते हए प्रस्तत किया कि जो सरकारें भारत को आर्थिक 
सहायता देती हैं उनको पश्चिम में काम कर रहे मिशनरी दलित समहों से सम्पर्क करना 
चाहिए और उनकी सलाह के अनसार ही कदम उठाने चाहिए।/" यह हमें एक 
औपनिवेशिक काल का स्मरण कराता है जब अच्छी तरह वित्तपोषित वैश्विक मिशनरी 
प्रतिष्ठान ने भारत के दबे-कुचले लोगों को सहायता देने के आधार पर भारत पर अपनी 
मजबूत पकड़ हासिल कर ली थी। 


जेनेवा में इंटनेशनल दलित सोलिडैरिटी नेटवर्क (आई.डी.एस.एन.) के संयोजक 
पीटर प्रोव,” ने प्रसन्नतापर्वक घोषणा की : “देश में वंशानगत आधार पर भेदभाव के 
बने रहने की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार को शर्मिन्दगी में डाला जा 
सकता है, क्‍योंकि संयक्त राष्ट्र ने मान लिया है कि दलित होने का मतलब क्‍या है! ।*? 


अमरीका स्थित एक शिक्षाविद और प्रमख वामपन्थी सक्रियतावादी, विजय 
प्रसाद ने राशशेखर और अफ्रीकी-दलित आन्दोलन का अनुमोदन किया है, और इस 
प्रकार प्रकारान्‍्तर से नस्लवाद से मकाबले के एक तरीके के रूप में नसलवाद को ही 
उचित ठहराया है। वे लिमरियन सिद्धान्त को अनमोदित करते हए लगते हैं कि (भारत 
और अफ्रीका एक ही भखण्ड था', जिसने उन्हें निम्न निष्कर्ष निकालने तक पहुँचा 
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दिया : 'इसालेए अफ्रींकेयों और भारतीय अछुतों तथा आंदेवासिेयों के प्वेज एक ही 
थे!। वे इस बात की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि दलित “शारीरिक संरचना में 
अफ्रीकियों से मिलते-जलते हैं!।* शिक्षा विदों में प्रसाद अकेले नहीं हैं जिन्होंने इन 
दृष्टिकोणों को अपनाया है।“ पश्चिमी देशों की राजधानियों से शैक्षणिक और 
200. समर्थन के अलावा इस आन्दोलन को समाचार माध्यमों का भी समर्थन 
प्राप्त है।# 


एक नस्लवादी महाकाव्य के रूप में रामायण की व्याख्या 


इस बीच अफ्रीकियों-दलितों द्वारा अन्य भारतीयों के विरुद्ध घणा आधारित सिद्धान्तों 
को फैलाने के लिए औपनिवेशिक काल की हिन्द धर्म की व्याख्याओं को प्रचारित 
किया जा रहा है। रामायण को जिस प्रकार नसस्‍्ली व्याख्याओं के माध्यम से विकत 
किया गया है उसमें अनेक सत्र आ मिले हैं, जो दक्षिण भारत और श्रीलंका में जातीय 
संघर्ष को चाल रखते हैं। 


जहाँ पश्चिम के देशों ने यरोपीय जन सम॒दाय के बीच नस्ल आधारित विचारविमर्श 
की त्वरित निन्दा की है, उसने अफ्रीका और एशियाई देशों, विशेषकर भारत से 
सम्बद्ध विकत नस्लवादी व्याख्याओं को बनाये रखा है। उदाहरण के लिए, अस्वीकार 
कर दी गयी आर्य आक्रमण की धारणा (0४एथ॥ ॥ए8&0०7॥ ॥7९०ए) का उपयोग हिन्द 
धर्मग्रन्थों और महाकाव्यों की व्याख्या करने में अब भी किया जा रहा है। पश्चिमी 
शिक्षक शैक्षणिक उपकरण के रूप में ऐसी उ्याख्याओं का उपयोग करने में थोड़ा भी 
नहीं झिझकते। उदाहरण के लिए, छण्श्-तांश्र0ण०तंत5.०४, एक शैक्षणिक 
वेबसाइट, बच्चों के लिए रामायण पर आधारित निम्न गतिविधियों का सुझाव देती है 
रामायण आंशिक रूप से आर्यों के लिए एक रूपक है, जो दक्षिण भारत के लोगों 
पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। यह एक आर्य कथा है, और वे दक्षिण 
भारत के लोगों को मानव भी नहीं, बल्कि बरे बन्दरों की तरह दिखाते हैं। हमें 
इसके बारे में कैसा महसस करना चाहिए? क्‍या हमें इस रामलीला को नहीं करना 
चाहिए? क्‍या हमें यह दिखाने का प्रयास करना चाहिए कि हनमान और अन्य 
बन्दर भी मानव ही थे? हम दक्षिण भारतीय दृष्टिकोण से इसे फिर से किस प्रकार 
लिख सकते हैं? 


जब भारतीय विद्वानों ने पोर्टलैंड स्टेट यनिवर्सिटी में इतिहास की सह-प्राध्यापिका 

हैं और इस वेबसाइट को चलाने वाली डॉ. कैरेनकार का ध्यान इस ओर आकर्षित 
किया कि रामायण की ऐसी व्याख्या गलत थी, तो उन्होंने यह कहते हए उत्तर दिया 
कि हालाँकि वे भारतीय इतिहास की विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए भारतीय महाकाब्यों पर 
स्वयं भारतीयों के दृष्टिकोण के विरुद्ध वह भारतीय इतिहास और संस्कति की 
व्याख्या करने वाले पश्चिमी विद्वानों पर ही भरोसा करेंगी।”” रामायण के बन्दरों को 
दक्षिण भारतीयों के रूप में चिहत करने के विचार का उपयोग अंग्रेज औपनिवेशक 


प्रशासकों द्वारा नांतेक रूप से श्रेष्ठ होने के नाते भारत में अपनी उपास्थांते को उांचेत 
ठहराने के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए, 886 में मद्रास विश्वविद्यालय के 
स्लातकों को अपने सम्बोधन में राज्यपाल माउण्टस्टआर्ट एल्फ़िस्टन ग्रांट-डफ ने 
रामायण का उल्लेख निम्न प्रकार से किया था 
संस्कृत साहित्य को लगातार आगे रखने से, मानो यह बढ़-चढ़कर भारतीय ही 
हो, आपमें से कछ तमिल, तेलग, और कजन्नड़ भाषियों में राष्ट्रीय गौरव की 
भावना आयी होगी। हम अंग्रेज़ों की तलना में आपको संस्कत से कम ही लेना 
देना है। उजड् यूरोपीय लोग बीच-बीच में भारत के मूल निवासियों को “निगर 
कहने वालों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन गर्वीले संस्कत भाषियों और लेखकों 
की तरह उन्होंने दक्षिण के लोगों को वानर सेना नहीं कहा ।# 


पश्चिम के लोग अब भी इस बात की उपेक्षा करते हैं कि स्वयं तमिलों में रामायण 
की एक सम्पन्न परम्परा है जिसे उनके ही महान कवि कंबन द्वारा उनकी अपनी ही 
भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। उपर्यक्त वेबसाइट (एछछ्च.7507श०7त05.08) की 
रामायण की व्याख्या स्वयं औपनिवेशिक काल के ब्राह्मण विरोधी उत्साहियों और 
नसस्‍्लवादियों की व्याख्या पर आधारित है। इस व्याख्या का अनेक पश्चिमी विद्दानों 
द्वारा खण्डन किया गया है, जिनमें अनेक वे हैं जो अन्य मामलों में द्रविड़ पहचान के 
सिद्धान्त को मानते हैं। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में 
तमिल के प्राध्यापक जॉर्ज हार्ट जो संस्कत में पी-एच.डी. भी कर चके हैं, लिखते हैं 
दर्भाग्य से, एक संक्षिप्त अवधि के लिए इस महाकाव्य को सांस्कतिक रूप से-- 
आर्य बनाम द्रविड़--पढ़ना प्रचलित हो गया। यह, मेरे विचार में, इस महाकाव्य 
की मौलिक परिकल्पना को ही गलत ढंग से पढ़ना है, जो है : जीवन के दो 
दृष्टिकोणों के बीच विरोध, एक राम के रूप में और दूसरा रावण के रूप में 
प्रतीक बनाकर। कम्बन को जिसने इतना महान बनाया वह दोनों दृष्टिकोणों की 
अत्यन्त विश्वसनीय और सन्दर ढंग से उनकी प्रस्तति थी--रावण सबसे बड़ा 
राजा था और इस तरह से इस विश्व का प्रतीक, और राम दसरे आयाम के 
प्रतीक। और यह न भलें, रावण ब्राह्मण था।# 


साउथ इण्डियन सोशल हिस्टरी रिसर्च इंस्टीट्यट (आश$प़ाश), चेन्नई के 
इतिहासकार और पंगेंखलेता एस गणचंन्दन एक आय बछ्ल के रूप में राघ का 
चित्रण करने में तथ्यात्मक भल की ओर ध्यान दिलाते हैं॥४० ऐसे प्रत्याख्यानों के बाद 
भी, राष्ट्रवादी सिंहली रावण को एक मल निवासी सिंहली राजा मानते हैं और नस्ली 
गर्व का एक प्रतीक, जबकि राम को एक भारतीय आक्रमणकारी जिन्हें अस्वीकार 
कर दिया जाना चाहिए।» तमिल शथ्रेष्ठतावादी और साथ ही त्रीलंका के अलगाववादी 
रामायण की अपनी-अपनी नस्ली व्याख्याओं का उपयोग करते हए इस घणा के भाव 
को समान रूप से अपने में सँजोये रखते हैं। लिट्टे के आधिकारिक रेडियो, “द बॉय 
ऑफ टाइगर्स (7९ ४०८०९ ०ए 782०५) ने एक नाटक 'सॉयल ऑफ लंका” का 
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प्रसारण केया था, जिसमें राम को एक आये आक्रमणकारी के रूप में देखाया गया 
था जो नस्ल के रूप में आज के सिंहलियों से सम्बन्धित थे, और रावण को 
वैभवशाली मल निवासी द्रविड़ सम्राट के रूप में चित्रित किया गया था जिनसे आर्यों 
ने धर्ततापर्वक सत्ता हथिया ली थी। इस नाटक की प्रशंसा में लिखे सन्देश में लिट्रे के 
दिवंगत नेता प्रभाकरण ने लिखा था कि आज के संघर्ष को उन्हीं घटनाक्रमों की 
निरन्तरता के रूप में दिखाया गया था।5 


3 
भारत : एक नवसंरक्षणवादी मोर्चा' 


यह और इसके बाद का अध्याय बताता है कि ईसाई दक्षिणपन्थी और पन्थ निरपेक्ष 
वामपन्थी किस प्रकार भारत का "एक अंधकार के क्षेत्र' के रूप में चित्रण करने में 
एकजट हो जाते हैं। चाहे वे बाइबल के चश्मे का उपयोग करें या पन्थ निरपेक्ष 
मानवतावादी चश्मे का, वे एक अस्त-व्यस्त और दमनकारी जंगली मोर्चे की छवि पर 
एक हो जाते हैं, जिसे तत्काल ही संयक्त राज्य अमरीका के हस्तक्षेप की आवश्यकता 
है। यह अध्याय उन संगठनों का वर्णन करता है जो बाइबल के चश्मे का उपयोग कर 
रहे हैं, जबकि उनके उदारवादी पन्थ निरपेक्ष समकक्षों पर अगले अध्याय में चर्चा की 
जायेगी। 

चित्र 3.] संयक्त राज्य अमरीका में दक्षिणपन्थी विचार-मंचों के एक नेटवर्क को 
प्रदर्शित करता है जो नीति निर्धारण के स्तर पर प्रभावशाली हैं। वे उत्पीड़न साहित्य 
एकत्रित करने के लिए भारत पर निगरानी रखते हैं ताकि वे भारतीय समाज के 
नकारात्मक दष्टिकोण को और सबल बना सकें, समाचार माध्यमों को बलाकर भारत 
के विरुद्ध प्रचार कर सकें और भारत विरोधी तर्कों को प्रोत्साहित कर सकें। वे संयक्त 
राज्य अमरीका द्वारा यहदी-ईसाई हितों के दृष्टिकोण से भारतीय मामलों में हस्तक्षेप के 
लिए तर्क देते हैं। मानवाधिकार की आड़ में संयक्त राज्य अमरीका में दलित 
आन्दोलन वास्तव में ईसाई दक्षिणपन्थी घसपैठ का एक मोर्चा है। भारत में जितनी भी 
बुराइयाँ हैं उनकी व्याख्या हिन्दू धर्म में अन्तर्निहित बुरी प्रवृत्तियों के आधार पर की 
जाती हैं, और ईसाई धर्मान्तरण को अंधकारमय मर्तिपजकों के तनत्र द्वारा उत्पीड़ित 
मानवता के लिए मक्ति लाने वाले की तरह दिखाया जाता है। 


विकासशील देशों में अधिकांश ईसाई प्रचारक मिशनों को पश्चिम की सरकारों 
द्वारा उनकी सभ्यता के ध्वजवाहकों के रूप में देखा जाता है, और तीसरे विश्व के 
समदायों को पश्चिम के प्रति निश्लावान बनाने के लिए एक निवेश के रूप में--दूसरे 
शब्दों में, उपनिवेशवाद के एक सौम्य रूप में। ईसाई प्रचारक संगठनों के लिए, भारत 
सबसे अच्छी फसल काटने का मैदान उपलब्ध कराता है जहाँ प्रभाव में सहजता से 
आ जाने वाली आत्माओं को नियन्त्रित किया जा सकता है जिन्हें एक जगह हाँका जा 
सकता है। यद्यपि एक शताब्दी से भी अधिक समय से ईसाई प्रचार पश्चिम की विदेश 
नीति का एक अंग रहा है, शीत यद्ध काल में यह नाटकीय रूप से विस्तारित हआ है 
रे अब वैश्वीकरण के यग में ईसाई प्रचार बहराष्ट्रीय उद्यमों के रूप में काम कर रहा 

| 


प8 3. भारत में अमरीकी हस्तक्षेप के लिए जमीन की तैयारी 


अमरोका आधारित ईसाई सक्रियतावाटों 


अन्तर्राष्ट्रीय न्ज्ट् प्रचार 
संस्थाओं द्वारा पोषित 07॥५ 


उदाहरण के लिए - ॥7३85, 
फ्रीडप हाउस, प्यू सेन्टर, ६&??० 


बाइबल का लेंस 
० भारतोय संस्कृति का नकारात्मक दृष्टिकोण 


उत्पीड़न साहित्य तैयार 
करने और आन्टोलन के 


स्वए वरताब सहायः * सेपिनार और सिप्पोजियय 


*» प्रीड़िग्रा 
» रैलियाँ और सापाजिक कार्यक्रप 
* अपरीकी सरकार की सुनवाइयाँ 


भारत अमरोको हस्तक्षेप का सोमान्त 


| 


हिन्दओं के धर्मान्तरण के लिए बहराष्ट्रीय निगम 


966 में एक प्रमुख घटना घटी जब “बिली ग्रेहम इवैंजेलिस्टिक असोसिएशन' (आए 
(ञवावा #एग्राहटांगांट 35502॑707) ने अमरीका की क्रिश्वचियैेनिटी टडे! 
((#ंडंभाए 70089) पत्रिका के साथ साझेदारी में बर्लिन में ईसाई धर्मान्तरण पर 
एक विश्व कांग्रेस प्रायोजित की। इस अवसर पर वहाँ विश्व के 00 से अधिक देशों से 
200 प्रतिनिधि पहँचे। इसी कड़ी में 974 में स्विस आल्प्स के शहर लॉजैन में 
रणनीतिगत चर्चा के लिए दस दिनों का आयोजन किया गया जिसमें 50 से अधिक 
राष्ट्रों से 2700 प्रतिभागी एकत्रित हए। “टाइम” पत्रिका ने इस लॉजैन कांग्रेस का वर्णन 
एक दर्जय मंच, सम्भवत: अब तक की ईसाइयों की सर्वाधिक विस्तार वाली बड़ी 
सभा के रूप में किया उससे योजबवा की जो रूपरेखा उभरेकर जायी उसे लॉजैन 
ऑकेजनल पेपर्स कहा गया, और उसे "ऐतिहासिक महत्वपर्ण अभिलेख” के रूप में 
वर्णित किया गया “जो व्यापक रूप से जाने-माने ईसाई प्रचारक नेताओं के साथ 
वैश्विक विचार-विमर्श में उभरकर आया है?।॥ उसके बाद विश्व के विभिन्न भागों में 
लोगों को इकट्ठा किया गया ताकि एक ईसाई विश्व का सृजन किया जा सके, या वह 
जिसे लेखक प्रदीप निनियन टॉमस “ईसाई उम्मत” कहते हैं।* 


च् बज ना> कक ०. & ना च् च् ना ना". | हः 


लक्ष्य के रूप में हिन्दुओं के विश्लेषण के लिए एक विशेष कायेबल का गठन 
किया गया, और उन्हें आने वाले कछ दशकों में धर्मान्तरित करने के लिए रणनीतियाँ 
बनायी गयीं। इस कार्यबल की बैठक 980 में थाईलैंड में हई, और इसकी रपट को 
ईसाई प्रचारकों के बीच “द थाइलैण्ड रिपोर्ट ऑन हिन्द्ज” (6 पश्रग्नाधात ए९एणा+ 
०7 म्रंगवैएी के बाम से जाना जाता हैं।ः रपट ने हिन्दुओं को विभिन्न लक्षित भागों में 
वर्गीकृत किया, प्रत्येक भाग जिन विषयों का सामना कर रहा है उसकी व्याख्या इस 
आधार पर की कि वे कौन-से आधार हैं जो उन्हें धर्मान्तरण के लिए निशाना बनाते हैं 
रपट ने उनकी पहचान भी की जिनकी ओर से धर्मान्तरण का प्रतिरोध सामने आयेगा। 
यह रणनीतिगत योजना कॉरपोरेट मार्केटिंग नजरिये का उपयोग करते हए बनायी गयी 
जिसे स्वोट (5५४07) विश्लेषण के रूप में जाना जाता है (यानी शक्तियाँ, कमजोरियों 
अवसर और खतरे का विश्लेषण)। रपट हिन्द समाज के प्रभाव में आ जाने की 
सम्भावना वाले वर्गों की पहचान करती है। उदाहरण के लिए, “अर्बन इवैंजेलिज़्म' 
(एफ्णा एऋरश्धाह०ांआा) वाला भाग यह कहता है कि 'हिन्दओं की निम्न श्रेणियाँ ईसा 
मसीह के प्रति खुले मन वाली हैं : झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग; स्कूलों और 
विश्वविद्यालयों में जाने वाले यवा; बेरोजगार यवा जो बेसब्री से नौकरी खोज रहे हैं!। 
“स्टडेंट इवैंजेलिज़्म (9प्तशा #एथा82९॥) वाले भाग में यह निम्न सम्भावित 
प्रभावक्षेत्र का उल्लेख करता है जिनका दोहन ईसा मसीह के नाम पर किया जाना है 
एक पारम्परिक हिन्द घर से आया हआ विद्यार्थी ईसाई ससमाचार के प्रति खले 
दिमाग का प्रतीत होता है, क्योंकि महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के पन्थ निरपेक्ष 
वातावरण में रहते हए उसकी धार्मिकता टूट चकी होती है। ग्रामीण पष्ठभमि से 
पढ़ने के लिए शहर में आने वाले विद्यार्थी अकेलेपन से ग्रस्त होते हैं, और ईसाई 
मित्रता के माध्यम से ईसाई प्रभाव के प्रति खले होते हैं। अन्य भाषाई क्षेत्रों से 
आकर अनजान भाषा क्षेत्र में पढ़ रहे विद्यार्थी ईसाई यवाओं से मित्रता के लिए 
खले होते हैं (उदाहरण के लिए, हैदराबाद के किसी इंजीनियरी/ मेडिकल/ 
तकनीकी महाविद्यालय में पढ़ने वाला बंगाली उत्तर भारतीय)। अन्तर्राष्ट्रीय 
विद्यार्थी एक अन्य समह हैं जो नये प्रभावों के प्रति खले हैं (उदाहरण के लिए 
भारत में मलेशियाई, ईरानी, और अफ्रीकी विद्यार्थी) ॥४ 


विद्यार्थियों के धर्मान्तरण के लिए बनायी गयी रणनीतियों में ऐसे कार्यक्रम शामिल 


» ईसाई विद्यार्थियों को हिन्द विद्यार्थियों से गहरी मित्रता विकसित करने का 
प्रशिक्षण दें 


» हिन्दू विद्यार्थियों के लिए विशेष बाइबल अध्ययन का कार्यक्रम चलायें 
» जब विद्यार्थियों को सचमुच आवश्यकता हो तो उनकी आर्थिक सहायता करें 


“सामाजिक चिन्ताओं के लिए रणनीति” मेैशनांरेयों को सचेत करती है कि 
“सरकार या जनता के लिए सन्देह का कोई स्थान न छोड़ें!। रपट ईसाई प्रचारकों को 
निर्देश देती है कि जब भी सम्भव हो, उन्हें समाज सेवा को ईसाई धर्मान्तरण से जोड़ना 
चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता को यह ध्यान दिलाते हए कि “समाज सेवा के लिए 
स्थानीय चर्च की दीर्घावधि योजना और बजट निर्माण में उनके आस-पास रहने वाले 
गैर-ईसाई समदायों के धर्मान्तरण की प्राथमिकता झलकनी चाहिए!। यह रपट एक 
समिति द्वारा तैयार की गयी थी जिसकी अध्यक्षता इवैंजेलिकल फेलोशिप ऑफ़ 
इण्डिया ने की थी, और जिसमें अन्य अन्तर्राष्ट्रीय चर्च समहों के अलावा वर्ल्ड विजन 
के अधिकारी भी शामिल थे।” 


भारत की शक्तियों की पहचान धर्मान्तरण के लिए और अवरोधक के रूप में 


सन 2000 में “द थियोलॉजी स्ट्रैटेजी वर्किंग ग्रप” (॥० १' ]९0029 ४73९४ए ४४घ0/ता8 
७7०००) और “लॉजैन कमेटी फॉर वर्ल्ड इवैंजेलाइजेशन' (577९ (00९९ 07 
एए०१0 एएथाह०ांट०7ंणा) की तरह “द इंटरसेसरी वर्किंग ग्रुप” (ए॥९ प्राश८८5४०-ए 
५०तता8 (०५०) ने छह प्रमुख रणनीतियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन 
किया, जिन्हें उन्होंने “आध्यात्मिक संघर्ष आध्यात्मिक यद्ध” कहा। उद्देश्य था “शत्र' 
की पहचान के लिए बाइबल के ढाँचे का उपयोग, वह किस प्रकार कार्य करता है 
और किस प्रकार ईसाई प्रचारक संगठन “सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग से सभी लोगों के 
धर्मान्तरण के लिए! इस शत्रु का मुकाबला कर सकते हैं। तमिलनाडु के एक मिशनरी 
ने, जिन्होंने उस सम्मेलन में भाग लिया था, आगे बढ़कर अपने वेबसाइट में यह भी 
दावा किया कि ईसा मसीह ने उन्हें 'मेरे लिए एक सेना खड़ी करने” का आदेश दिया 
था, और यह कि उन्होंने गोष्डछियों और शिविरों के माध्यम से (6000 से अधिक 
उत्साही प्रशासक (मिनिस्टर्स ऑफ़ द चर्च)” खड़े कर दिये थे।? “भारतीय सन्दर्भों में 
आध्यात्मिक संघर्ष! ($5छ्ञंग्रॉपव एणाल कं! पार पातांधा 0८०गा८फ्ा) शीर्षक के अपने 
शोध पत्र में उन्होंने भारत की अखण्डता की पहचान ईसाइयत के लिए एक प्रमुख 
अवरोधक के रूप में की 
परन्त भारतीय होने की भावना एक जोड़कर रखने वाला कारक हे जिसने देश 
को परी तरह जोड़कर एक बना दिया है। आज, “अनेकता में एकता” का प्रदर्शन 
करते हए भारत एक ही इकाई का चित्रण करता है। जो भारत का गण माना जाता 
है, वही दुर्भाग्यवश धर्मान्तरण के लिए बाधा है।" 


विदेशी चर्चों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं--जैसे अन्तर्राष्ट्रीय 
यात्राएँ, अध्यवसायिक अवसर--और सम्मान के बदले अनेक भारतीय जो ऐसी 
सभाओं की गतिविधियों में शामिल रहते हैं वही कछ बोलते हैं जो पश्चिमी धन के 
स्रोत सनना चाहते हैं। आश्चर्य नहीं कि भारतीय ईसाई प्रचारकों द्वारा तैयार किया गया 
उपर्यक्त शोध पत्र आगे बढ़कर दावा करता है कि “प्राचीन तमिल साहित्य किसी भी 


शा शा च् -> ब्र नाता अ>- ना ब्हः | 


मांते या मांतिपजा का उल्लेख नहीं करता', और भारत में मांतैयों की परम्परा आयों ने 
प्रारम्भ की। “जो लोग स्वयं को मर्ति पजन में समर्पित कर देते हैं वे वास्तव में मर्ख 
लोग हैं, वे स्वयं के बद्धिमान होने का दावा करते हैं। ईश्वर ने कहा कि वह उन्हें अधम 
वासनाओं को सौंप देंगे। यह बताता है कि किस तरह भारत के लोग, मर्ति प्रजक 

पथभ्रष्ट किये गये और तरह-तरह की अधम वासनाओं को समर्पित कर दिये गये!। 
गरीबी, महामारियाँ और प्राकतिक आपदाएँ--सभी को भारत पर ईश्वर के अभिशाप 
के रूप में व्याख्यायित किया गया जो मर्तिपजा के कारण दिया गया। उदाहरण के 
लिए, शोध पत्र एक प्रमख भकम्प को गणपति पजा का उत्सव मनाने पर ईश्वर के 
कोप के रूप में व्याख्यायित करता है। दक्षिण भारत में प्रचलित शिवलिंग की पजा 
और साथ ही अय्यपन की प॒जा को “नैतिक और यौन विकतियों” के उदाहरण के रूप 
में उद्धृत किया गया, जो “हिन्दू धर्म में काफी संख्या में हैं! ।!! 


ईसाई प्रचार के हथियार के रूप में विकास 


जैसे ही परिपक्वता बढ़ी और भारत आधारित विशेषज्ञता हई, इस अभियान ने 

विकास की भाषा को ईसाई धर्मान्तरण के लिए समो लिया। ईसाई प्रचारक विद्वान 

एडगर जे. एलिस्टन स्पष्ट करते हैं 
विश्व के धर्मान्तरण पर 963 में हई बर्लिन कांग्रेस के प्रारम्भ हए और लॉजैन 
अभियान और सन 2000 के आन्दोलन की असंख्य बैठकों से होते हए और साथ 
ही एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमरीका के विकास के अगवों द्वारा किये जा 
रहे शोधों में सन्दर्भीकत सन्‍्तलन पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। 
ईसाई प्रचारकों को अब “इवैंजेलिज़्म' या 'विकास” के बीच निश्चित रूप से चयन 
नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उन तरीकों की खोज करनी चाहिए जो विषयों 
को स्थानीय परिस्थिति में समुचित रूप से सन्तुलित कर सकें |? 


ईसाई प्रचारक “विकास” शब्द का उपयोग उस प्रकार करते हैं जो पन्थ निरपेक्ष 
अर्थ से भिन्न होते हैं। 200। में यनेस्को की ओर से “सांस्कतिक बहलता पर 
सार्वभौमिक घोषणा! (एक९८ एरांए्यडब ऐ९लटक्रांणा णा एपाॉफ्वा [0एशशआंए, 
एाण7४८0 2004) विकास की व्याख्या यह कहते हए करती है कि सांस्कतिक 
विविधता “मानव के लिए आवश्यक है जिस प्रकार प्रकति के लिए जैव विविधता 
और यह घोषणा “अधिक सनन्‍्तोषजनक बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक और 
आध्यात्मिक अस्तित्व प्राप्त करने” के महत्व पर बल देती है। जो भी हो, ईसाई 
प्रचारक विकास सभी प्रकार की धार्मिकताओं को ध्वस्त कर एक समान एकेश्वरवाद 
में बदल कर आध्यात्मिक विविधता को नष्ट करने का लक्ष्य रखता है। एलिस्टन 
रणनीति को स्पष्ट करते हैं : “विकास एक प्रक्रिया है जिसके तहत प्रुष और स्त्रियाँ 
जीवित रूप में व्याप्त ईश्वर के साथ ईसा मसीह में विश्वास के माध्यम से एक निष्ठावान 
सम्बन्ध में पिरोये जाते ||? 


ना जे अ| बज ब्व जज ना तब 


लॉजेन आभेयान वल्डे वैजन जैसे समहों के साथ सहयोग करता है ैजेन्होंने 
संयक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (य.एन.डी.पी.) जैसी पन्थ निरपेक्ष विकास ए्जेंसियों में 
घुसपैठ कर ली है, ताकि किसी को सन्देह हए बिना ही वे आसान पहुँच स्थापित कर 
सकें। वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल में डेवलपमेंट एण्ड फड रिसोर्सेज के उपाध्यक्ष ब्रायन्ट 
मेयर्स अपनी स्थिति के समर्थन में एक अन्य ईसाई प्रचारक विद्वान को उद्धृत करते हैं 
कि “भले समेस्याबासी की सेबा बालें तत्व को कभीःकभी ईसाई धर्मान्तरण पर 
कालानक्रम रूप से प्राथमिकता दी जाती है, चर्च का मिशन तब तक परा नहीं होता 
जब तक कि हम मेल-मिलाप करने और पाप से मक्ति के सन्देश की घोषणा नहीं 
करते!।॥४ 


आर्थिक रूप से गरीब समाज में ईसाई प्रचारक विकास की ऐसी गतिविधियाँ 
चर्च तथा चर्च-नियन्त्रित संस्थानों के हाथों व्यापक शक्ति छोड़ते हए बड़ी उथल-पृथल 
मचा सकती हैं। रवाण्डा जनसंहार में ईसाइयत की भमिका का अध्ययन कर टिमोथी 
लौंगमैन ने देखा कि इस तरह के ईसाई धर्मान्तरण आधारित विकास ने किस तरह 
चर्चों को वही निरंकश शक्तियाँ प्रदान कीं जो उसे मध्यकालीन यरोप में हासिल थीं 
चर्च के पादरी के पास व्यापक शक्तियाँ थीं, क्‍योंकि उनमें नौकरी में रखने और 
निकाल देने, सहायता वितरित करने और यह निर्धारित करने कि किन का 
बपतिस्मा किया जा सकता है, किनका विवाह कराया जा सकता है और किन्‍्हें 
चर्च में दफनाया जा सकता है... आदि की क्षमता थी ... चर्च सामाजिक, 
आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति का वास्तविक केन्द्र था।# 


ईसाई प्रचारक सामग्री : पैट रॉबर्टसन 


अनेक लोगों का यह गलत विश्वास है कि अमरीका के पर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्य. बश 
ही थे जिन्होंने संयक्त राज्य अमरीका की सरकार के समर्थन के साथ देश के बाहर 
ईसाई प्रचार के विस्तार की पहल की थी। हार्वर्ड के एक इतिहासकार निऑल 
फर्गसन (३ 7#श४्प5४०7) ध्यान दिलाते हैं कि किस प्रकार विदेशों में चल रही ईसाई 
प्रचारक गतिविधियों में कछ ऐसी चीजें रही हैं “जो ब्रितानी साम्राज्य और आज के 
अमरीकी साम्राज्य में समान रूप से हेैं', क्‍योंकि “छोटी संख्या में ईसाई प्रचारक 
मिशनरी भी काफी कछ प्राप्त कर सकते हैं, चैंकि उनके पास उनके देशों की धार्मिक 
सभाओं से भारी मात्रा में आया धन होता है! |" 


विदेश नीति में संलग्गता और संगठित ईसाइयत का सशक्त प्रभाव लगभग एक 
शताब्दी से अस्तित्व में है ही, और जिमी कार्टर और बिल क्लिंटन जैसे “उदारवादी 
अमरीकी राष्ट्रपति भी ईसाई प्रचारक थे जिन्होंने संयक्त राज्य अमरीका के चर्चों द्वारा 
विदेशी धर्मान्तरण का समर्थन किया। सन 600 के दशक से ही अमरीकियों का एक 
बड़ा प्रतिशत अपने उन राजनीतिक नेताओं के साथ अधिक सहजता का अनुभव 
करता रहा है जो सार्वजनिक रूप से ईसाई रहे हैं। आज संयक्त राज्य अमरीका की 


म्‌ख्यधारा के राजनीतिक उम्मौदवार के लिए यह अनिवाये-सा हो गया है के वह 
सार्वजनिक रूप से और विश्वसनीयता से यह प्रदर्शित करें कि वह सच्चे यहदी-ईसाई 
हैं। यहाँ तक कि बराक ओबामा को भी बार-बार कहना पड़ा कि उन्होंने चर्च में पजा 
की, और उनके प्रारम्भिक चनाव प्रचार अभियानों में उनके भाषण (उनके प्रतिद्वंद्वी 
हिलरी क्लिंटन की तरह) अधिकतर चर्चों में हए 


पैट रॉबर्टसन अमरीकी संस्कृति की इस शाखा के एक जीते-जागते प्रतीक हैं। 
औसत अमेरिकियों को हिन्द धर्म की जो छवि बतायी जा रही है उसका एक उदाहरण 
उस वीडियो डॉक्यमेंटरी में मिलता है जिसमें पैट रॉबर्टसन और उनके पत्र गॉर्डन 
रॉबर्टसन (509० ए२०७०४५०॥) को दिखाया गया है जो हिन्द विचित्रता का विवरण 
तैयार करने के लिए भारत यात्रा पर आये थे। उन्हें हिन्दओं की प्रात:काल की 
प्रा्थनाओं का उपहास करते दिखाया गया है, जो गंगा को “शिव का वीर्य? बताते हैं 
और दावा करते हैं कि लोगों 'से आशा की जाती है कि वे अपने पापों को ईश्वर के 
वीर्य से धो डालें!। रॉबर्टसन और आगे बढ़कर हिन्दू धर्म को बुरी प्रवृत्तियों, जैसे 
बहदेववाद, वाला बताते हैं। वह अपने पत्र के इस दावे का समर्थन करते हैं कि “जहाँ 
कहीं भी आप इस तरह की मर्तिपजा पाते हैं, वहाँ आप लोगों को गरीबी में पिसता 
हआ पायेंगे। वह भमि अभिशप्त रही है!।? 


अमरीकी प्राय: 'शैतानी” चरित्रों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिन्द धर्म से जड़ा 
हआ मानते हैं। रॉबर्टसन कहते हैं, 'शिव विनाश के देवता हैं और उनकी पत्नी मत्य 
की देवी हैं--वह भयानक आँखों वाली काली, करूप प्रतिमा!। उसके बाद वे सझाव 
देते हैं कि मृत्य और विनाश की बरी प्रवत्तियाँ उनमें पायी जाती हैं 
देवीदेवताओं की पजा करते हैं : 'मेरा आशय है कि ये लोग अपने ईश्वर के नाम पर 
अन्य मानवों की हत्या के लिए तत्पर रहते हैं!। हिन्दू धर्म को दानवी बताकर 
रॉबर्टसन महज एक बहत पराना नमना आरोप फिर से लगाते हैं। डॉ. गॉर्डन मेल्टन, 
इंस्टीट्यट फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ अमरीकन रिलिजन्स के निदेशक और अनेक अन्य 
सन्दर्भ पस्तकों के लेखक, स्पष्ट करते हैं : “पर्व के धर्मों और अफ्रीकियों के धर्मों के 
सन्दर्भ में अधिकांश रूढ़िवादी ईसाइयों के रुझान यही रहे हैं कि उन धर्मों के देवी 
देवता, वास्तव में, साक्षात दानव ही हैं! ॥* 


हिन्दुओं को ईसाई बनाये जाने की अमरीका में मार्केटिंग होती है जो मर्तिपजकों 
को भय और दानवी दमन के जीवन से बचाने के एक कार्य के रूप में लोकप्रिय भी है 
और इसके लक्ष्य होते हैं हिन्द देवी-देवता, गुरु, समाज, अनुष्ठान और कोई भी प्रवक्ता 
जो धर्म की ओर से बोलने का साहस करता है। प्रोफेसर कसमिता पेडर्सन ने कहा कि 
ऐसे हिन्द विरोधी बयान 920 की दशक का याद दिलाते हैं जब क क्लक्स क्लैन 
उदीयमान था, और राष्ट्रीय विश्वास यह था कि सभी अमरीकियों को ईसाई होना ही 
चाहिए। “वास्तव में रॉबर्टसन जो कह रहे हैं वह यह है कि ... हिन्दू इंजीनियर, डॉक्टर 
और कम्प्यटर विशेषज्ञ जो यहाँ रह रहे हैं वे वापस अपने घर चले जायें। यह एक 


बहत बड़ा बयान है जो उन्होंने दिया है!।? ऐसे घणा फैलाने वाले बयानों ने अतौत में 
जनसंहार तक पहँचाया है। 


चँकि सांस्कतिक पहचानों को विदेशियों के प्रति विकर्षण या घणा फैलाने की 
मानसिकता से तैयार किया जाता है, उनकी हत्या स्वीकार्य-सी लगने लगती है। 
प्रोफेसर पेडर्सन ने आगे कहा : 'ऐसा रवाण्डा में हआ। समाचारपत्रों और मीडिया ने 
इस तरह का माहौल बनाना प्ररम्भ कर दिया कि फलाने-फलाने को मार देना चाहिए 
उसके बाद कछ महीनों तक फलाने-फलाने मारे जाते रहे। वाणी की स्वतन्त्रता पर 
कहीं-न-कहीं एक सीमा रेखा खींची जानी चाहिए, परन्‍्त हम अमरीकी बस यह नहीं 
जानते कि कहाँ” |” घणा के बीज, अगर बिना विरोध के रहे, फिर एक बार हिंसा के 
खर-पतवार की तरह उग सकते हैं। 


पैट रॉबर्टसन ने अपने टेलिविजन कार्यक्रम में, जिसे बहत लोग देखते हैं, कहा 
“भारत की सभी समस्याओं में से एक अन्य सभी से अधिक उभरकर सामने आती है। 
वह समस्या हे मर्ति पजा की। कहा जाता है कि हिन्द देवी-देवता हज़ारों लाखों हैं। इन 
सब ने एक राष्ट्र को आध्यात्मिक शक्तियों का बँधवा बनाकर रखा है, जिन शक्तियों 
ने हज़ारों वर्षों से अनेक लोगों को धोखा दिया है!। उनके पत्र ने इसका और आगे 
विस्तार करते हए कहा : “बाइबल उस भ-भाग की चर्चा करता है जिसे वहाँ के 
निवासियों की करततों के आधार पर अभिशाप दिया जाता है। तम इन मर्तियों को 
प्रत्येक हरे वक्ष तले, प्रत्येक पहाड़ की चोटियों पर, स्थापित करो और ऐसा करते हए 
दे का धरती को अभिशप्तन कर रहे हो। और जो दमन है उसे हम साक्ष्य के रूप में 
खते हैं!।” 


ईसाई अमरीका में ये दृष्टिकोण मख्यधारा में आ गये हैं, और अच्छी तरह वित्त 
पोषित और सनियोजित दीर्घावधि अभियान के परिणाम हैं। सन 999 में, संयक्त राज्य 
अमरीका में सदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन ने दीवाली के अवसर पर हिन्दुओं के लिए एक 
दिशा-निर्देश इस बयान के साथ जारी किया : “मम्बई आध्यात्मिक अंधकार का शहर 
है। प्रत्येक दस व्यक्ति में से आठ हिन्दू ऐसे दास हैं जो भय और परम्परा से झूठे देवों 
से बँधे हैं! ।?श इस तथ्य पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए कि उदारवादी पर्व राष्ट्रपति 
जिमी कार्टर और बिल क्लिंटन 2006 तक आजीवन सदर्न बैप्टिस्ट (50परशाशा 
8४907») रहे। इन दोनों ने नये और अधिक समावेशी बैप्टिस्ट कन्वेंशन के गठन में 
मुख्य भमिका निभाई। उत्तर अमरीका स्थित अनेक भारतीय ईसाई प्रचारक ऐसे अति 
दक्षिणपन्थी प्रोटेस्टेंट श्रेष्ठता वाले विचारों को प्रतिध्वनित करने के लिए सचीबबद्ध 
किये गये हैं, और विशाल मंगलवादी सरीखे कछ तो भारत में अत्यधिक धन से 
वित्तपौषित इन पंश्िमी ईसाई प्रचारक कार्यक्रमों के नेता बन॑ गये हैं| उसमें से कछ को 
इस हे वैश्विक सभ्यता के यद्)ध में अगले मोर्चे के सेनापति के रूप में तैनात किया 
गया है। 


- -्न-- बन न ढ. बज न आर 


अमरीकी दर्दौक्षणपन्थी इसाइयों द्वारा दांलित आन्दोलन 


अमरीकी ईसाई प्रचारक संगठन संयक्त राज्य अमरीका स्थित दलित गुटों की डोर 
थामे है जिनका विशिष्ट उद्देश्य है इस दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना कि भारत की 
सारी जाति समस्या हिन्दू धर्म के कारण ही है, और हिन्दू धर्म 'जाति के अलावा और 
कछ नहीं” है। संक्षेप में, हिन्द धर्म - जाति 5 नस्लवाद। ये संगठन शैक्षिक विद्वानों 
के एक समह तथा भारत के आन्दोलनकारियों पर निर्भर करते हैं जो संयक्त राज्य 
अमरीका के ईसाई प्रचारक संगठनों के भारतीय सहयोगियों से सम्बद्ध हैं। 


अमरीकी दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञों और संरक्षणवादी विचार-मंचों ने एक दसरे से 
हाथ मिला लिया है और दलित ईसाई प्रचारकों को एकजुट कर रहे हैं ताकि इस 
दृष्टिकोण को सामने लाया जाये कि भारत की अधिकांश समस्याएँ मर्तिपजन के 
परिणाम हैं और इनका समाधान ईसाइयत है। ऐसे दो समहों, दलित फ्रीडम नेटवर्क 
और ऑल इण्डिया क्रिश्रियन काउंसिल के कार्य इन जटिल सम्बन्धों को दिखाते हैं। 


दलित फ्रीडम नेटवर्क (डी.एफ.एन.) 


संयक्त राज्य अमरीका में कोलोराडो स्थित दलित फ्रीडम नेटवर्क पश्चिम द्वारा 
संचालित संगठन का एक उदाहरण है जो अमरीका के सत्ता के केन्द्रों में नीतिगत तर्कों 
के माध्यम से भारतीय दलित मक्ति का अग॒वा होने का दावा करता है। अपने मिशन 
का वर्णन करते हुए यह कहता है कि यह “ईसा मसीह के आदेश का अनुकरण करने 
के लिए है जिन्होंने हमें “धरती का नमक” और “विश्व का प्रकाश” कहा था!।» 
इसकी स्थापना 2002 में “अखिल भारतीय ईसाई परिषद! (#॥ जातांब एा॑ज्नांधा 
००णाटं।, इसी अध्याय में आगे इसकी चर्चा की गयी है) के प्रमख डॉ. जोजेफ 
डी'सजा ने एक पर्व मिशनरी नैन्सी रिक्‍्स के साथ मिलकर की थी।४ इसका ईसाई 
एण्जेंडा स्पष्ट है जो इसके अच्छे सम्पर्कों वाले कार्यपालक पदाधिकारियों की 
सम्बद्धताओं से ही झलकता है।» निदेशकों की इस सची को ध्यान से देखने पर कछ 
ऐसे सम्बन्ध उजागर होते हैं। 


इसके निदेशकों में से एक संयक्त राज्य अमरीका के कांग्रेस सदस्य दक्षिणपन्थी 
नेता ट्रेन्ट फ्रैंक्स (१7९॥ 77705) के कार्यालय के एक पूर्व उच्चाधिकारी थे। एक अन्य 
मडी बाइबल इंस्टीट्यट, जिसे इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ क्रिश्चियैनिटी “बीसवीं 
शताब्दी में अन्तर-साम्प्रदायिक कट्टरतावाद का प्रमुख संस्थान कहती है', के 
उपाध्यक्ष हैं।/« दो निदेशक ओ.एम. (6कः०बांणा /०जञा!श7०7) से हैं, जो संयक्त 
राज्य अमरीका स्थित एक “अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई मिशन एजेन्सी है जिसके 0 से 
अधिक देशों में तथा समद्री सफर करने वाले दो जलपोतों में 5400 कार्यकर्ता हैं!।?” 
एक अन्य कैडमोन्स कॉल एक ईसाई रॉक समह के प्रमख गायक हैं, जिनके गीत 
बाइबल के प्रतीकों का उपयोग करते हुए भारत का दानवीकरण करते हैं। उदाहरण के 


शा शा न ना" न 


लिए, इसका “मदर डांण्डेया' गौत भारत की पीड़ा के कारक के रूप में बाइबल के 
ईडेन गार्डन में साँप का उल्लेख करता है 
पिता परमेश्वर, तमने भारत माता के लिए अपने आँस बहाये हैं। आपकी आत्मा 
भारत पर आती है और उसने आपके आलिंगन में मझे बाँध दिया। साँप ने कहा 
और विश्व ने उसके विष पर विश्वास कर लिया। ... पिता, मझे क्षमा कर दें 
क्योंकि मैने विश्वास नहीं किया है। भारत माता की तरह, मैं कराहा और दखी 
हआ हाँ ।? 


डी.एफ.एन. के सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में शामिल लोग हैं :?१ 


»  विलियम आर्मस्ट्रांग एक पर्व रिपब्लिकन सिनेटर जो अब कोलोराडो 
क्रिश्रवियन यनिवर्सिटी के साथ हैं, जो नियमित रूप से भारत में ईसाई प्रचारक 
टीम भेजता है।? 


» लइस बश, जिनकी रणनीतिगत प्रभाव वाली ईसाई प्रचारक गतिविधियों का 
उदघाटन तहलका की खोजपर्ण रपट में किया गया है।» 


» टॉमस मैक्कैली, जो मैक्लेलन फाउण्डेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्वयं 
को एक “ईसाई शिक्षा धर्मार्थ न्यास” के रूप में वर्णित करता है, और विज्ञान 
के विपरीत संयक्त राज्य अमरीका के सष्टिवाद के लिए स्थापित अग्रणी 
संस्थानों को वित्त प्रदान करता है।३8 


» जॉर्ज माइली, एन्टीओक नेटवर्क के अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक संगठन 
जिसका मल “नार्थ अमरीकन इवैंजेलिकल स्ट्रीम ऑफ़ क्रिश्चियैनिटी” में है 
जिसने मिशनरी समर्थक लॉजैन कोवेनेंट को अपने “आस्था के वक्तव्य” के रूप 
में अंगीकत कर लिया है।* 


» जॉन गिलमैन, डेस्प्रिंग इंटरनेशनल के प्रमख, जो भारत में अपने उद्देश्य को 
बहत स्पष्ट रूप से वर्णित करता है 

हज़ारों लाख देवी-देवताओं की पजा ल॒प्त हो जायेगी। मर्तिपजा उतार फेंकी 
जायेगी। परनन्‍्त इसे कौन विस्थापित करेगा? भारत में राष्ट्रीय दलित नेता चर्च से 
अपील करते हैं, “आप आइये और अपने ईसा मसीह के बारे में बताइये। आप 
हमें अपने ग्रन्थ की शिक्षा दीजिये!'। उनका विश्वास है कि भारत के लिए यही 
एकमात्र आशा है, एक राष्ट्र जो हो सकता है कि एक रक्त रंजित गहयद्)ध के महाने 
पर खड़ा है--या इतिहास के विपरीत पवित्र आत्मा के दिल पर से बोझ उतारने 
के कगार पर। इस समय भारत में आत्मा पर विजय पाने का जो बेहतर अवसर है 
वैसा पहले कभी नहीं रहा है। 


डी.एफ.एन. इस तथ्य को छिपाने के लिए दलित चेहरे का उपयोग करता है कि 
यह भारत पर अमरीकी दक्षिणपन्थी षडचअन्त्र की कट्टर कार्यान्वयन शाखा है। दलित 
छाप इसे भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए एक सामाजिक हैसियत प्रदान 


करती है, जैसा के इसने 2006 में हए कैालेफॉनेया पाठ्यपस्तक [विवाद में केया। 
“वॉल स्ट्रीट जर्नल” ने समाचार छापा कि किस तरह डी.एफ.एन. ने भारतीय संस्कति 
के पारम्परिक नकारात्मक चित्रण के समर्थन में प्रमाण पत्र दिया। उन्होंने स्वयं को 
हिन्द अछत के रूप में प्रस्तत किया 
अन्य हिन्द समह--जिनमें “अछत” जाति के सदस्य भी शामिल थे--श्री विटजेल 
की ओर से मैदान में कद पड़े। अछतों के लिए वकालत करने वाले दलित फ्रीडम 
नेटवर्क ने शिक्षा बोड को लिखा कि वेदिक एण्ड हिन्द एजकेशन फाउण्डेशन 
द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन भारतीय इतिहास के एक दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित 
करता है जो ... भारत में वर्ण-आधारित भेदभाव के कड़वे सच को ... कम करके 
बताता है। ... लिखित भारतीय इतिहास में परिवर्तन के लिए राजनीतिक प्रेरणा 
वाले संशोधनवादियों को अनुमति न दें ।१ 


वह पाठअपुस्तक विवाद एक वैध मानवीयता की वकालत करने वाले समूह के 
रूप में डी.एफ.एन. की विश्वसनीयता की स्थापना के लिए उपयोगी था। यह जानामाना 
तरीका एक उदाहरण है कि किस तरह संयुक्त राज्य अमरीका में गुटबाज़ी वाले विभिन्न 
समूह अपनी विश्वसनीयता स्थापित करते हैं। 


डी.एफ.एन. के राजनीतिक पक्षपोषण के उदाहरण 


बेंजामिन मार्श संयक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग से तालमेल रखने के मामले में 
डी.एफ.एन. के प्रभारी हैं। अमरीका भर के चर्चों और सम्मेलनों में वे डी.एफ.एन. की 
ओर से बराबर बोलते हैं।” उन्होंने कैलिफोर्निया पाठ्यपस्तक विवाद में पश्चिमी 
शैक्षिक विद्वानों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करते हए काम किया, जहाँ उन्हें 
दक्षिण एशियाई शैक्षिक विद्वानों के एक नामित समह में शामिल किया गया जबकि 
वास्तव में वे एक राजनीतिक ईसाई प्रचारक हैं। इस समह में, डी.एफ.एन. का परिचय 
वॉशिंगटन में दलित आन्दोलन की ओर से एक वास्तविक जॉबाज' के रूप में कराया 
गया था। मार्श ने उत्तर अमरीका के हिन्दुओं पर डी.एफ.एन. द्वारा किये जा रहे 
गूटबाजी के प्रयासों का विरोध करने का आरोप लगाया; ये प्रयास चाहते हैं कि 
अमरीकी कांग्रेस “वर्ण-ड्यवस्था या इसके आधनिक प्रभाव से निपटे!। उन्होंने इन 
हिन्दओं पर डी.एफ.एन. के “भारत में अछत प्रथा की उपस्थिति को स्वीकार करने 
सम्बन्धी एक प्रस्ताव पारित करने के चल रहे प्रयास” का विरोध करने का आरोप 
लगाया ।» 


एक शैक्षिक भारतविद मंच के एक परिनियामक ने अपने सदस्यों से डी.एफ.एन. 
के साथ परिचय बढ़ाने को कहा।* उसके बाद शीघ्र ही मार्श ने मंच से भारत में ईसाई 
धर्मान्तरण कराने वालों के अधिकारों को प्रोत्साहित करने का एक आवेदन प्रस्तत 
किया। यद्यपि उस आवेदन पर अनेक वैसे समहों ने हस्ताक्षर किये थे जो अपने ईसाई 
कट्टरतावाद के लिए जाने जाते हैं--जैसे 'नैशनल असोसिएशन ऑफ इवैंजेलिकल्स, 


सदने बीप्टेस्ट कन्वेंशन, ओपन डोसे इण्टरनैशनल! (श्रांगावा ७550लंव्रांणा रण 
एफ्गाहुटांटव5, 50प्रीाशा छ9फञांग एणाएशाणा, 0छएशा 0005 पाशा47079) 
एज्ज़-ंशाणराटा,००ा (एक उमग्रपरिवर्तनवादी दक्षिणपन्थी समह)--इस शैक्षिक मंच 
के परिनियामक ने इसे एक विशेष अनमोदन प्रदान किया।” डौ.एफ.एन. ने शैक्षिक 
जगत और चर्च में अपने व्यापक समर्थन के आधार की सहायता से अमरीकी सरकार 
में घसपैठ बना ली है। वह भारत से वक्ताओं और आन्दोलनकारियों को अमरीकी 
सरकार के आयोगों, नीति निर्धारक विचार-मंचों और चर्चों के समक्ष गवाही देने के 
लिए बलाता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य भारत में संयक्त राज्य अमरीका के हस्तक्षेप को 
बढ़ावा देना होता है।” ऐसे ही एक आन्दोलनकारी हैं उदित राज, जो 'अखिल 
भारतीय अनसचित जाति/अनसचित जनजाति संगठनों का महासंघ” के अध्यक्ष हैं। 
राज भारत में दलितों की एक विशाल रैली आयोजित करने और हिन्दओं के बौद्ध धर्म 
में सामहिक धर्मान्तरण कराने के बाद विख्यात हए, जो संयक्त राज्य अमरीका के 
ईसाई प्रचारकों को अच्छा लगा। लेकिन कछ भारतीय ईसाइयों, जैसे रैशनलिस्ट 
एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के अध्यक्ष सनल एडामारूक द्वारा इस गतिविधि पर 
नैतिक प्रश्न उठाये गये। उन्होंने भारतीय चर्चों में बड़ी मात्रा में अमरीकी धन लाने के 
गृप्त उद्देश्यों की ओर ध्यानाकर्षित किया। एडामारूक ने भारत में इन अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों द्वारा किये जाने वाले जोड़-तोड़ को स्पष्ट करते हए लिखा 
दिल्ली बैठक का आधिकारिक आयोजनकर्ता संगठन था अखिल भारतीय 
अनसचित जाति और जनजाति सम्मेलन, जो सरकारी कर्मचारियों का एक छतरी 
संगठन है और जिसके सदस्यों की संख्या तीस लाख से ज़्यादा है। लेकिन इस 
आयोजन का ग॒प्त सत्रधार और धन प्रदाता संगठन था ऑल इण्डिया क्रिश्रियन 
काउंसिल (ए.आई.सी.सी.), जो ईसाई प्रचारक चर्च का ही एक घटक है, जिनमें 
भाँति-भाँति के 'पन: अवतरित हुए!” नव-प्रोटेस्टेंट और मिशनरी संगठन शामिल हैं 
और जिसे बैप्टिस्टों और पेन्टिकोस्टलों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।*४ 


उक्त रैली में विशेष रूप से सम्मानित लोगों में विदेशी सम्बद्धता वाले ईसाई 
प्रचारक जोसफ डी'सजा और के.पी. योहन्नान थे। एडामारूक स्पष्ट करते हैं कि ये 
बैप्टिस्ट और पेन्टिकोस्टल वित्तीय कारणों से बौद्ध धर्म में सामहिक धर्मान्तरण को 
प्रोत्साहित कर रहे थे 
ईसाई प्रचारक नेटवर्क आखिर हिन्दुओं का बौद्ध धर्म में सामहिक धर्मान्तरण 
क्यों प्रायोजित करते हैं? संयक्त राज्य अमरीका और अन्यत्र रहने वाले समर्थकों 
और धनदाताओं के लिए जन महीने में जन सम्पर्क अभियान प्रारम्भ किया गया 
था, जिसने यह गलत आभास देकर लोगों के हृदय और बटए खलवा दिये कि 
बडी संख्या में मछलियों ईसाई जाल में सीधे फँसने जा रही हैं। “दस उपमहादीप 
में चर्चों की स्थापना का अभियान चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था-- गॉस्पल फ़ॉर 
एशिया!” ने दलितों की दुर्दशा और हिन्दू धर्म छोड़ने की उनकी योजना पर ध्यान 
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कान्द्रैत करना प्रारम्भ किया।... इसके लिए बड़ी उदारता से धन भेजा गया। 
लेकिन बड़ी संख्या में मछलियों के फँसने का प्रचार करते समय भी 
ए,आई.सी.सी. के नेता जानते थे और बहत अच्छी तरह उन्होंने आकलन कर 
लिया था कि दलित केवल बौद्ध धर्म में ही धर्मान्तरित होंगे। उनका लक्ष्य दिल्ली 
के धर्मान्तरित होने वाले लोग नहीं थे, यद्यपि उन्होंने इसका उपयोग धनदाताओं 
को लालच देने के लिए किया, ताकि उनके मौंह में पानी आ जाये। उनका उद्देश्य 
बौद्ध धर्मान्तरण का उपयोग एक फच्चर के रूप में करने का था जिससे सहस्राब्दी 
के विशाल धर्मयद्ध के लिए भारत के द्वार खोले जायें। यह योजना केवल इस शर्त 
पर ही फलीभत हो सकती थी कि घी में मिशनरियों की उँगलियाँ नज़र न आयें।# 


ए.,आई.सी.सी. की वेबसाइट संयक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति के तहत 
भारत में हस्तक्षेप करने की वकालत करने में उदित राज की भमिका को इस तरह 
स्पष्ट करता है 
अनसचित जाति/अनसचित जनजाति संगठनों के महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. 
जदित गज ने जी हेन्ट फ्रन्क्स (वक्त गल्य अमरीका के एक कांग्रेस सहस्यो से 
दिल्ली में दो वर्ष पहले मुलाकात की और भारत में दलितों की स्थिति उन्हें बतायी। 
और उसके बाद डॉ. उदित राज संयक्त राज्य अमरीका की यात्रा पर गये, विशेष 
रूप से वॉशिंगटन, और वहाँ भारत के गाँवों और शहरों में दलितों के साथ क्‍या 
हो रहा है, उसका एक स्पष्ट चित्र प्रस्त्त किया और भारत में अपना व्यवसाय 
आरम्भ करने वाली अमरीकी कम्पनियों से हस्तक्षेप का अनरोध किया और यह 
कि वे भारत में दलित सम॒दाय के हितों के लिए काम करें। उनकी इस वॉशिंगटन 
यात्रा के अगले कदम के रूप में एक सहभागी एजेन्सी दलित फ्रीडम नेटवर्क ने 
इस मामले पर आगे काम किया और संयक्त राज्य अमरीका के हॉउस ऑफ़ 
रिप्रजेन्टेटिव में यह समवर्ती प्रस्ताव पारित करवा लिया |# 


टेन्ट फ्रैन्क्स एरिजोना से प्रतिनिधि के रूप में संयक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस में 
आये हैं, जो एक ऐसा राज्य है जहाँ दलित बहत कम संख्या में हैं। उन्होंने दलित 
मामलों में ऐसी रुचि इसलिए ली है क्‍योंकि दक्षिणपन्थी ईसाइयों के साथ उनके 
सम्बन्ध हैं। सन 2007 में उक्त प्रस्ताव को प्रस्तत करते हए फ्रैन्क्स ने कहा, “यह 
प्रस्ताव सनिश्चत करेगा कि एक सरकार के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में हम 
किसी भी प्रकार से वर्ण के आधार पर भेदभाव और अछत प्रथा को भारत के साथ 
नीतिगत सम्बन्धों या हमारे प्रत्यक्ष विदेशी सहायता के माध्यम से न तो प्रोत्साहित 
करेंगे और न ही लाग करेंगे!। उसके बाद का भाषण इस बात का एक अच्छा 
के कह है कि किस तरह उत्पीड़न साहित्य उच्च आधिकारिक स्थानों तक पहँ:चता 
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इस तरह के प्रस्ताव केवल निजी मत हैं, इनकी कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। 

इनमें से कई तो कुछ विशिष्ट स्वार्थ सिद्धि के लिए पारित किये जाते हैं और अधिकतर 


अमरीकी कांग्रेस के सदस्य वोट करने से पहले इन्हें पढ़ते भी नहीं। पर इसका प्रभाव 
भारत में बहत होगा। और जो कोई भी भारत में अमरीका का और अधिक हस्तक्षेप 
चाहता है, उसके लिए यह प्रस्ताव कागज़ों के भण्डार को और ऊँचा कर देगा। 
वास्तव में, एक छद्म-दलित वेबसाइट ने इस प्रस्ताव का ढिंढोरा पीट कर कहा, कि 
वह एक “ऐतिहासिक कानून! है।* 


कांचा इलाइया : “हम संस्कत की हत्या कर देना चाहते हैं? 


एक अन्य महत्वपर्ण चिन्तक हैं कांचा इलाइया जिन्हें डी.एफ.एन. द्वारा विश्व स्तर पर 
दलित अधिकारों के लिए अभियान चलाने वाले अग्रणी नेता” के रूप में प्रोत्साहित 
किया जा रहा है। डी.एफ.एन. ने उन्हें एक पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप दिया है।# 
उनकी एक पृस्तक, "मैं हिन्द कर क्यों नहीं हँ (श्र था ० ३ मांतण) अनेक 
अमरीकी विश्वविद्यालयों के हिन्द धर्म के प्रारम्भिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित की 
गयी है। एक बेल्जियन भारतविद कोनराड एल्स्ट ने इस पस्तक की समीक्षा की और 
इसका समानान्तर नाजी साहित्य में यहदी-विरोधी उपहास-सामग्री में पाया 
ये हिन्द विरोधी शक्तियाँ आर्यों के आक्रमण की परिकल्पना का अन्तिम छोर 
तक दोहन कर रही हैं, और भारतीय राजनीति में पागलपन की हद तक नस्लवाद 
की भारी खराक पहुँचा रही हैं। उदाहरण के लिए कांचा इलाइया की पस्तक वाई 
आई एम नॉट ए हिन्द (कलकत्ता, 996) को पढ़ें, जिसे राजीव गाँधी फाउण्डेशन 
ने प्रायोजित किया, इसके ब्राह्मण विरोधी कार्टनों के साथ : ब्राह्मण खलनायकों 
की चुरकियों को उनके सिर के पिछले हिस्से से हटाकर केवल उनके कानों के 
सामने लायें, और आप उन्हें नाजी समाचार पत्र डेर श्टमेर (00 #एण्गाथ) के 
यहदी-विरोधी कार्टनों की सटीक नकल पायेंगे ।१० 


संस्कृत के प्रति इलाइया की घृणा भी उतनी ही उग्र है। “इण्डियन एक्सप्रेस” की 
रपट के अनसार कांचा इलाइया ने मानवाधिकार पर भारत के राष्ट्रीय सम्मेलन के 
सामने यह कहते हुए जोरदार भाषण दिया था, “हम इस देश में संस्कृत की हत्या कर 
देना चाहते हैं!।” एक साक्षात्कार में उन्होंने यह सफाई भी दी, “हमें आई.आई.टी. और 
आई.आई.णएम. संस्थानों को बन्द कर देना चाहिए, क्‍योंकि वे देश के ऊँचे वर्णों की 
अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं!॥2 इलाइया की पस्तकें प्रदर्शित करती हैं कि किस 
प्रकार दलित आन्दोलन ने द्रविड़ अलगाववादियों की भाषण शैली को आत्मसात कर 
लिया है, जैसे दमन की जड़ के रूप में संस्कत और हिन्द धर्म का दानवीकरण। भारत 
की पा साझी विरासतों को दलितों की शिकायतों की जड़ की तरह प्रस्तत किया 
गया है। 

क्रिश्वियन टडे पत्रिका इलाइया की उपलब्धियों की सची में यह भी शामिल करती 
है कि “उन्होंने संयक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस की सभा में हाल ही में अपना 
बहप्रचारित साक्ष्य दिया,” जिसमें उन्होंने “दलितों के विरुद्ध चल रही हिंसा और 


भेदभाव की अर्सालेयत” के लिए हिन्द धमे पर दोषारोपण किेया।४ क्राश्रेयन टडे के 
साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने हिन्द धर्म की तलना नाजीवाद से की, और इसे 
“आध्यात्मिक फासीवाद' के रूप में वर्णित किया। उनके तर्क के आधार हिटलर द्वारा 
हिन्द प्रतीकों को गलत ढंग से अपनाये जाने पर आधारित हैं, जिसके लिए वे हिन्द 
धर्म को दोषी ठहराते हैं। “हिन्द धर्म एक प्रकार का आध्यात्मिक फासीवाद है,” वह 
व्याख्या करते हैं, “क्योंकि हिन्द पस्तकें कहती हैं कि उन्हें आर्यों ने लिखा था, और 
नाजी जर्मनी हिटलर विश्वास करता था कि वह आर्य नस्ल का था); और इसलिए 
हिन्द और आर्य जर्मनवासी जिन प्रतीकों का उपयोग करते हैं वे समान हैं, जैसे कि 
स्वास्तिक और यह अवधारणा कि हमेशा चन्द लॉग ही होते हैं जो अन्य से छठ होते 
हैं ... इसलिए हिन्द धर्म आध्यात्मिक रूप से बिलकल ही फासीवादी प्रणाली है और 
यही कारण है कि हमारा देश अनेक प्रकार से उत्पीड़ित हआ।!४ 


ईसाई प्रचारक संगठनों द्वारा इलाइया के लिए आये दिन संयक्त राज्य अमरीका 
की यात्राओं को प्रायोजित किया जाता है, जिनका उद्देश्य है उन्हें जनाधिकार का एक 
बड़ा नेता बनाना, और इस तरह उनके प्रभाव को और बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के 
लिए, टेक्सास स्थित संगठन गॉस्पेल फ़ॉर एशिया ने घोषणा की : 
गॉस्पेल फ़ॉर एशिया डॉ. कांचा इलाइया को प्रायोजित करने में प्रसन्नता का 
अनुभव करता है, जो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली मानवाधिकार नेताओं में से 
एक हैं ... जो इस देश के जनाधिकार आन्दोलन के लिए मार्टिन लथर किंग 
जनियर का अर्थ है वही आज भारत के जनाधिकार आन्दोलन में डॉ. इलाइया 
का है... ऑल इण्डिया क्रिश्चवियन काउंसिल के सलाहकार की भमिका में वे भारत 
की निचली जातियों में सामाजिक-आर्थिक, धार्मिक, और राजनैतिक स्थितियों 
पर नेताओं को सलाह देते हैं।5 


इलाइया साउथ एशियन स्टडीज के शैक्षिक सम्मेलनों में प्रसिद्ध वक्ता भी रहे हैं 
जो विस्कोन्सिन विश्वविद्यालय, मैडिसन में हर साल आयोजित किये जाते हैं। 


पोस्ट हिन्दू इण्डिया? (7ठञ-म्रांग0ए 709) नामक अपनी हाल की पुस्तक में 
इलाइया सामान्यत: हिन्द धर्म के विरुद्ध घणा का एक नसस्‍्लवादी सिद्धान्त गढ़ते हैं 
विशेष रूप से ब्राह्मणों के विरुद्ध। वे छद्म-वैज्ञानिक नसलवाद को पनर्जीवित करने का 
प्रयास करते हैं। जिसे वे “ब्राह्मणवादी मनोविज्ञान”! कहते हैं, उसका अध्ययन करने के 
आशय से वे इस बयान से शुरू करते हैं : “ब्राह्मणों के मनोविज्ञान को समझने के लिए 
कोई भी शोध नहीं हआ है'। उसके बाद वे यह कहते हए ब्राह्मणों को उप-ब्राह्मणों के 
रूप में चित्रित करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि ब्राह्मण सामदायिकता 'पेंगुइन और 
भेड़ों की साम॒दायिकता की तरह काम करती है, जो अस्तित्व के लिए व्यक्तिगत 
संघर्ष हेत ऊर्जा का निर्माण शायद ही करती है?। वे कहते हैं कि ब्राह्मण पशुओं से भी 
बदतर हैं, क्योंकि उनके मामले में, पशुवत्ति भी 'अल्पविकसित” होती है 


शा च् स्क च् ना ना च् शा 


पशुओं में शिकार करने और चरने की प्रांक्रेया उनके व्यापक सामांजेक 
सामहिकता के घेरे में उनके व्यक्तिगत प्रयासों से होती है। लेकिन ब्राह्मण अपनी 
सामाजिक सामहिकता में कोई भी व्यक्तिगत उद्यम की अनमति नहीं देते थे। 

उन्होंने पेंगइन और भेड़ों की अल्पविकसित पशवत्ति को मनष्यों में लाग किया।” 


वे नसलवाद के छठद्म-विज्ञान को पनर्जीवित करने के लिए आगे बढ़ते हैं : 'मानवों 

में विभिन्न नस्ली रुझान भिन्न प्रकार से वत्तियों का निर्माण करते हैं'। उसके बाद, वे 

घणा की लफ्फाजी की ओर आगे बढ़ते हैं जो सामाजिक डार्विनवाद से ओतप्रोत है। 
सभी परजीवी व्यक्तिवाद के निरन्तर भय से पीड़ित रहते हैं।... एक सम॒दाय के 
रूप में ब्राह्मण धरती से कछ भी पैदा नहीं कर सकने की पशवत्ति में सहभागी हैं। 
यह मानवीय वर्ण सभी अन्य सामाजिक समदायों से उसी समय से अलग हैं जब 
से मानव बन्दरों से क्रमश: विकसित हए। ... इस असामान्य परजीवी वृ॒त्ति ने 
ब्राह्मणों को आध्यात्मिक फासीवाद की सामाजिक प्रक्रिया निर्मित करने को 
विवश कर दिया जो इस परजीवीवाद का किला बन गयी ।# 


वे निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्राह्मणों के बाल्यकाल का निर्माण अपने आप में 
“आन॒वांशिक और अरूपान्तरणीयता की सामाजिक प्रवत्ति वाला होता है!।? इस घणा 
के आधार पर वे भारत में एक गह-यद्ध की परिकल्पना करते हैं, और दलित-बहजनों 
से अपील करते हैं कि वे समष्टि और व्यष्टि स्तरों पर गह-यद्ध प्रारम्भ करें हिन्द 
देवी-देवताओं अपनी विकत परिकल्पनाओं का उद्धरण देते हए इलाइया भारत में एक 
पर्ण “सशस्त्र यद्ध” का सझाव देते है 

ऐतिहासिक रूप से अगड़ी जातियों ने पिछड़ी जातियों के लोगों को हथियारों के 

बल पर दबाया, जैसा कि हिन्दू देवी-देवताओं का स्रोत अपने आप में हथियारों 

के उपयोग की संस्कति में जड़ जमाये है। एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. को 

इसलिए भारत से हिन्द हिंसा को समाप्त करने की प्रक्रिया में सशस्त्र यद्ध की ओर 

मड़ना ही होगा।" 


हिंसक उभार की तर्ज पर, जैसा कि यरोप में हआ था, इलाइया एक “बडे गह 
यद्ध” की भविष्यवाणी करते हए इसे एक “अनिवार्य बराई”* के रूप में देखते हैं और 
दावा करते हैं कि 'भारत में गृह यद्ध में अग॒वाई करने की विशाल क्षमता दलितों में है 
जिनको “बौद्धों और ईसाइयों का भी साथ होगा ... जो एक ही वक्ष के रूप में 
विकसित हो रहे हैं!। जो भी हो, इलाइया बौद्ध धर्म का नाम सिर्फ ऊपरी तौर पर लेते 
हैं ताकि हिन्द धर्म के विरुद्ध एक संगठित सेना खड़ी की जा सके, क्‍योंकि इस 
पस्तक में अन्यत्र वह कहते हैं कि भारतीय दलित ईसा मसीह को बद्ध से अत्यधिक 
शक्तिशाली मक्तिदाता के रूप में पाते हैं।० 

ऐसी विषाक्त और घणा से भरी पस्तक का प्रकाशन सेज पब्लिकेशन्स जैसी एक 
सम्मानित प्रकाशन संस्था ने किया है जो एक चेतावनी का संकेत होना चाहिए। इससे 
भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि सेज पब्लिकेशन्स ने एक असामान्य कदम 


उठाते हए प्रकाशन की ओर से एक विशेष [टेप्पणी प्रकांशित की है जिसमें लेखक की 
“अद्वितीय शोध प्रक्रिया और तर्कों की सक्ष्मता' की प्रशंसा की गयी है। 


डी.एफ.एन. की हाल की गतिविधियाँ 


2005 में कांचा इलाइया के साथ-साथ डी.एफ.एन. के प्रतिनिधियों ने मानवाधिकार 
पर संयक्त राज्य अमरीका की सरकार की उप-समिति के समक्ष साक्ष्य दिये थे, जिसमें 
उन्होंने भारत के विरुद्ध हस्तक्षेप की अमरीकी नीतियों के पक्ष में तर्क दिये थे। उस 
सनवाई का शीर्षक था “वर्ण-व्यवस्था के शिकार 20 करोड़ लोगों के लिए समानता 
ओर न्याय'[> चैश्रिक मानवाधिकार पर गठित संयक्त राज्य अमरीका के आयोग के 
अध्यक्ष ने यह कहते हए डी.एफ.एन. के रुख का समर्थन किया था कि “धर्मान्तरण 
करके ईसाई बने लोगों और ईसाई मिशनरियों को विशेष रूप से लक्ष्य बनाया जा रहा 
है, और ईसाइयों के विरुद्ध हिंसा पर प्राय: सजा नहीं मिलती!। जॉन दयाल ने, जिनके 
डी.एफ.एन. के साथ निकट सम्बन्ध हैं, भारत की इस आलोचना की प्रशंसा एक 
“ऐतिहासिक क्षण” के रूप में की थी। 

2006 में वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में दक्षिणपन्थी ईसाई मलतत्ववादी सिनेटर 
रिक सैन्टोरम (शंटः $४70०पा7) द्वारा एक “धार्मिक स्वतन्त्रता दिवस” का आयोजन 
किया गया था। डी.एफ.एन. के जोजेफ डी'सजा ने उसमें मर्य भाषण दिया था जिसमें 

उन्होंने “हिन्द अतिवाद' को सभी प्रकार की धार्मिक हिंसा के लिए उत्तरदायी ठहराया 
था। उन्होंने विश्व समाज से अनरोध किया कि भारत के आन्तरिक संघर्षों में तथा 
भारत के राज्यों के धर्मान्तरण के अनचित तरीकों को प्रतिबन्धित करने वाले काननों 
का विरोध करने के लिए वे हस्तक्षेप करें।* उस अवसर का उपयोग यह घोषणा करने 
के लिए किया गया कि भारत में होने वाली “विश्व धार्मिक स्वतन्त्रता दिवस” की रैली 
में ,090,000 दलित ईसाई भाग लेंगे। क्रिश्वचियैनिटी टडे पत्रिका ने क्रिश्वियन 
सॉलिडैरिटी वर्ल्डवाइड के आरोपों का समर्थन किया, जो गलत तौर-तरीकों से ईसाई 
प्रचारक धर्मान्तरण को रोकने के लिए बनाये गये भारतीय काननों को निरस्त करवाने 
की कोशिशों में लगी है।*” 


2007 में डी.एफ.एन. और उससे सम्बद्ध संगठनों ने कांग्रेसनल हामन राइट्स 
कॉकस के विवरण में प्रभावी भमिका निभायी जिसका विषय था “'अछत : दलित 
महिलाओं की दर्दशा!। इस कॉकस ने नैन्सी रिक्स (डी.एफ.एन. अध्यक्ष), जोजेफ 
डी'सजा (डी.एफ.एन. अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष), कमार स्वामी (ऑल इण्डिया क्रिश्वियन 
काउंसिल) के साक्ष्य सने। और अमरीका स्थित एक जानी-मानी भारत विरोधी 
आन्दोलनकारी स्मिता नरूला ने भी डी.एफ.एन. के सन्देश को आगे बढ़ाया।* इस 
विवरण ने एक समवर्ती प्रस्ताव के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 


भारत की आन्तारेक समस्याओं में अन्तरोष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए ऐसी दलौल के 
अलावा डी.एफ.एन. इस काम के लिए धन की व्यवस्था भी करता है जिसे वह 
दलित सशक्तीकरण” कहता है। ऐसा ही एक मोर्चा है ऑपरेशन मर्सी चैरिटबल 
कम्पनी (ओ.एम.सी.सी.), जो स्पष्ट रूप से ईसाई “गड शेफर्ड” स्कलों की स्थापना का 
लक्ष्य रखती है।* “एक हज़ार दलित एड््यूकेशन एण्ड इमैनसिपेशन सेंटर' खोलने की 
इसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है।?" इसकी वेबसाइट पाठकों को सचित करती है 
कि यह संगठन “गाँधी, नेहरू और अम्बेडकर द्वारा हमें दी गयी स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक 
परम्परा में' विश्वास करता है। जो भी हो, डी.एफ.एन. के अध्यक्ष जोजेफ डी'सजा 
स्वयं वर्ण-व्यवस्था मिटाने के लिए महात्मा गाँधी की सेवाओं के मल्य को कम करके 
दिखाते हैं।!” इस प्रकार ओ.एम.सी.सी. केवल डी.एफ.एन. के एक अन्य मोर्चे की 
तरह काम करती है, और स्वयं को एक गाँधी समर्थक चेहरा प्रदान करती है ताकि 
वह अपने गाँधी विरोधी रुख को सन्तुलित कर सके। 


ऑल इण्डिया क्रिश्रियन काउंसिल (ए. आई.सी.सी.) 


हालाँकि डी.एफ.एन. अमरीका का संगठन है, इसका सम्बन्ध ऑल इण्डिया 
क्रिश्वियन काउंसिल से है, जिसे “चर्च संस्थानों और ईसाई व्यक्तित्वों के भारत में 
सबसे बड़े गठबन्धन” और “हर प्रकार के ईसाइयों, मिशन ए्जेंसियों, संस्थानों, 
फेडरेशन और सामान्य ईसाई नेताओं के एक राष्ट्रव्यापी गठबन्धन'” के रूप में वर्णित 
किया गया हे।” यह “क्रिश्वियन सॉलिडेरिटी वरल्डवाइड' (टाम॑त्राक्षा 50047ए 
५४०१0५४0८, सी.एस.डब्ल्य.) से सम्बद्ध रही है, जिसका नेतत्व बैरोनेस कैरोलिन 
कॉक्स द्वारा किया जाता है।”? (सी.एस.डब्ल्य, और बैरोनेस पर अधिक जानकारी के 
लिए अध्याय ॥6 देखें) सी.एस.डब्ल्य. ने ईसाई-दलित गठजोड़ के वैश्वीकरण को 
जगंम बनाया हैं, जैसा कि 200 के डरबन सम्मेलन में, जहा इसमें भारत सरकार के 
विरुद्ध रुख की अग॒वाई की थी।'“ इसके नायकों में से एक, जॉन दयाल, भारत द्वारा 
3 के विरुद्ध साक्ष्य देते रहे हैं और पश्चिम के संस्थानों से हस्तक्षेप की अपील 
करते रहे हैं।” 


ए.आई.सी.सी. भारतीय उत्पीड़न साहित्य की उस ढंग से प्रस्तति करने में दक्ष है 
जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए, संयक्त राज्य अमरीका की 
कांग्रेस के सदस्य एडॉल्फस टाऊन्स ने, जिन्होंने 4998 में भारत को आतंकवादी राष्ट्र 
घोषित करना चाहा था, ए.आई.सी.सी. द्वारा विकसित किये गये उत्पीड़न साहित्य 
का उपयोग भारत को “एक वास्तविक लोकततन्त्र नहीं, बल्कि एक धर्मशासित 
अत्याचारी” के रूप में चित्रित करने के लिए किया, और कहा कि संयक्त राज्य 
अमरीका को “धार्मिक स्वतन्त्रता का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध अवश्य ही 
समुचित प्रतिबन्ध लगाने चाहिए!।? 


च् कं ना ब् न च् न न न च् 


अपने जन सम्पके आंभयान को जारी रखते हुए, ए.आइ.सी.सी. ने इस बात का 
ज्रेय लिया कि उसकी क्रिश्वियन सॉलिडैरिटी वल्डवाइड और डी.एफ.एन. के साथ 
भागीदारी है जिसके परिणामस्वरूप ही इंग्लैण्ड के विदेश विभाग द्वारा “दलित दासता 
पर एक बयान” जारी किया गया। सन 2007 में ए.आई.सी.सी. ने मानवाधिकार 
आयोग और ब्रसेल्स में यरोपीय यनियन के सांसदों को इस अत्याचार के सम्बन्ध में 
बताया और स्कॉटलैंड और नॉर्वे की सनवाइयों में भी भाग लिया। उस वर्ष जब ब्रिटेन 
के हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने वर्ण-आधारित दमन पर बहस की तो एक सांसद ने 
खलेआम ए.आई.सी.सी. द्वारा उनकी भारत यात्रा प्रायोजित करने की चर्चा की |” 


2007 में संयक्त राज्य अमरीका की संसदीय मानवाधिकार समिति के समक्ष 
दलित महिलाओं की दर्दशा पर ए.आई.सी.सी. और डी.एफ.एन. के नेताओं द्वारा 
गवाही देने के बाद” निकेलोडिओन टीवी ने, जो बच्चों का एक चैनल है, एक एमी 
(779) पुरस्कृत लोकप्रिय बच्चों के सामाचार कार्यक्रम में एक कार्यक्रम प्रसारित 
किया जिसका शीर्षक था 'अनटचेबल किड़स ऑफ़ इण्डिया', जिसमें ए.आई.सी.सी 
और ऑपरेशन मर्सी के बारे में बताया गया ।*" इस व्यापक प्रचार को विकसित करने 
के बाद, ए.आई.सी.सी. ने आगे के राजनैतिक प्रभाव के लिए अपना आधार तैयार 
किया। ए.आई.सी.सी. अध्यक्ष ने व्यक्तियों की तस्करी रोकने, और दलितों के शोषण 
के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाने के लिए मख्य रूप से संयक्त राज्य अमरीका के 
सेनेटरों और उसके राजदत से भेंट की। उनकी दलीलें विशेष रूप से भारत की राज्य 
व्यवस्था के विरुद्ध थीं। ए.आई.सी.सी. और क्रिश्रियन सॉलिडैरिटी वर्ल्डवाइड संयक्त 
राज्य अमरीका और यरोपीय अधिकारियों को “दलित और ईसाई उत्पीड़न” पर 
जानकारी देने के लिए एक-दूसरे के साथ सक्रिय सहयोग करते हैं।१ 


2009 में ए.आई.सी.सी. के जोजेफ डी'सजा को कनाडा की क्रॉसरोड्स क्रिश्वियन 
कम्यनिकेशन्स के एक टीवी टॉक शो में दलित अधिकारों के लिए एक जिहादी के 
रूप में पेश किया गया था। उन्होंने भारत के सभी भागों में दलितों पर अत्याचार को 
एक मख्यधारा के नियम के रूप में बताया, जिसके कारण टीवी कार्यक्रम के 
संचालक यह बोल पडे कि भारत का लोकततन्त्र एक धोखा है। डी'सजा के लिए वे 
अम्बेडकर और गाँधी नहीं थे जिन्होंने दलितों के जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि वह 
सलमडॉग मिलियनेयर फिल्म थी, जिसकी उन्होंने गलत ढंग से व्याख्या यह दावा 
करने के लिए की कि दलित गाँवों में पाँच वर्ष से अधिक उम्र की सभी बच्चियों को 
उनके माता-पिता द्वारा यौन दासता में डालने के लिए एक या दो हज़ार डालरों में बेच 
दिया जाता है।” इस कार्यक्रम को (00 हंटली स्ट्रीट” नामक एक ईसाई प्रचारक 
मीडिया समूह द्वारा प्रसारित किया गया, जो अपने कट्टरपन्थ और गैर-ईसाई समूहों पर 
लांछन लगाने के लिए जाना जाता है।# अमरीकी समाचार माध्यम पहले से ही कई 
महीनों तक अटकलें लगाते रहे कि क्या स्‍लमडॉग मिलियनेयर में जिस युवा महिला ने 


शा शा च् च् च् च् च् न न" च् न शा 


आंभनय केया उसे उसके दबे-कचले धन के लालची पारेवार ने भारी रांशे लेकर बेच 
दिया होगा या नहीं । 


ए.,आई.सी.सी. बड़ी चतराई से स्वयं को दमित लोगों के प्रतिनिधि के रूप में 
स्थापित करती है। उदाहरण के लिए, धार्मिक स्वतन्त्रता या विश्वास पर संयक्त राष्ट्र 
संघ की विशेष दत सपच्री अस्मा जहाँगीर भारत आयीं तब क्रिश्वियन सॉलिडैरिटी 
वरल्डवाइड ने “सिकंदराबाद में ए.आई.सी.सी. नेताओं से विशेष दूत के कर्मचारियों 
का कपापर्वक परिचय कराया था। सी.एस.डब्ल्य. के तर्क देने वाले अधिकारी 
जहाँगीर से पिछले वर्ष उनके लन्दन दौरे के समय मिले? | अपनी रपट में जहाँगीर ने 
ईसाई संगठनों के दृष्टिकोणों को ही प्रतिध्वनित किया, और ए,आई.सी.सी. द्वारा जारी 
पर्चे में कहा गया कि उनका 2008 का भारत दौरा सी.एस.डब्ल्य. (यनाइटेड किंगडम) 
के भागीदार के रूप में ए.आई.सी.सी. ने आयोजित किया था। उड़ीसा का दौरा करने 
के बाद उनकी रपट में धार्मिक स्वतन्त्रता के राज्य स्तरीय अधिनियमों पर चिन्ता 
व्यक्त की गयी थी जिनमें अनैतिक तरीकों से धर्मान्तरण पर रोक लगायी गयी थी 
और आगे इसने माँग की कि ईसाई बने पर्व दलित सम॒दायों के लोगों को हिन्द दलितों 
के लिए आरक्षित सकारात्मक सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा दिया ही जाना चाहिए 
दोनों विचार ए.आई.सी.सी. के मुख्य विषय रहे हैं।१ 


अपनी संयक्त राज्य अमरीका की नेटवर्किंग के साथ ए.आई.सी.सी. ने भारतीय 
राजनीति में भी अपनी बाँहें चढ़ानी शुरू कर दी हैं। इसने सत्तारूढ़ पार्टी को भारत के 
महाराष्ट्र राज्य में होने वाले विधान सभा चनावों के लिए ईसाई उम्मीदवारों की अपनी 
एक सची दी थी।* 


भारत के विरुद्ध ईसाई लॉबिंग के साथ संयक्त राज्य अमरीका के 
राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के सम्बन्धों के उदाहरण 


980 के दशक से ही उन ईसाई प्रचारक गटों के साथ अनेक अमरीकी राजनीत्िज्ञों 
और नियक्त नौकरशाहों के मजबत सम्बन्ध रहे हैं जो भारत में हस्तक्षेप का समर्थन 
करते हैं। इसके उदाहरणस्वरूप हम ऐसे कछ राजनीतिज्ञों की सची बनायेंगे। 


संयक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस के सदस्य क्रिस्टोफर स्मिथ ने, जो “ग्लोबल 
हामन राइट्स एएंड इण्टरनैशनल ऑपरेशन्स (009० म्णगगा कांशाड 70 
[प्राशा॥7079| 09227०75) की अफ्रीका पर गठित समिति के अध्यक्ष हैं, भारत में 
दलितों द्वारा झेले गये मानवाधिकार उल्लंघनों और भेदभाव के मामले पर 2005 में एक 
सनवाई की थी। इसके विभिन्न आयोजनों में डी.एफ.एन. के आन्दोलनकारियों का 
दबदबा था और कांग्रेस सदस्य स्मिथ ने उनके रुख का समर्थन किया। स्मिथ एक 
कट्टर ईसाई हैं जो गर्भपात विरोधी और अन्य कट्टरपन्थी विश्वासों के लिए जाने जाते 
हैं, और जिन्होंने सुनियोजित ढंग से उन कार्यक्रमों को बन्द करवा दिया जो उन दलित 


ना ब्रज बे ना च् शा 


माहेलाओं के सशक्तीकरण के लिए थे जो उनके ईसाई म्रल्यों के तहत चलने को तैयार 
नहीं थीं : यह ईसाइयत है, न कि दलित सशक्तीकरण या महिला अधिकार, जिसके 
लिए वे मत बना रहे हैं ।१ 


डी.एफ.एन. की गतिविधियों को प्रायोजित करने वाले एक अन्य कांग्रेसी सदस्य 
हैं जोजेफ पिट्स। सन 2004 में वे तथ्यों का पता लगाने के एक मिशन पर भारत गये 
थे, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गलत ढंग से धर्मान्तरण को रोकने के लिए 
कानन अलोकतान्त्रिक थे।# उस वर्ष उन्होंने भारत पर आयोजित 
पी.आई एफ.आर,.ए.एस. (?०॥४८ए पाह्रापाट 0 रशांहांणा 270 896)? के सेमिनार में 
भी भाग लिया,” और वे अपने पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए जाने जाते हैं।? 
(पी.आई.एफ.आर.ए.एस. पर विस्तार से चर्चा इसी अध्याय में बाद में की गयी है) सन 
200 में उन्होंने संयक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस में एक कश्मीर मंच की स्थापना 
करने का प्रयास किया था। सन 2003 में उन्होंने कैपिटल हिल में कश्मीर पर एक 
पाकिस्तान समर्थक सम्मेलन का उद्घाटन किया था। वे “लम्बे समय से पाकिस्तान 
समर्थक लॉबी से सहानभति रखने वाले” के रूप में जाने जाते हैं, और भारतीय 
अधिकारियों ने उनके आयोजनों का बहिष्कार किया था।? एक ईसाई संरक्षणवादी 
के रूप में 2005 में अमरीकन कंजर्वेटिव यनियन और 2004 में क्रिश्चियन कोलिशन से 
उन्होंने अपने मतदान के रिकार्ड पर शत प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे।» पर्व संयक्त 
राज्य सेनेटर रिक सैन्टोरम के साथ पिट्स ने डी.एफ.एन. के लिए 2006 में एक 
धार्मिक स्वतन्त्रता दिवस समारोह आयोजित करने में सहायता प्रदान की थी।“ पिट्स 
ईराक में संयक्त राज्य अमरीका के हस्तक्षेप का समर्थन करने के लिए भी जाने जाते 
हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय सकल पाठशजक्रम में क्रिश्वियन इंटेलिजेंट डिजाइन सिद्धान्त को 
घसाने के भी प्रयास किये थे।* वे अब एथिक्स एण्ड पब्लिक पॉलिसी सेंटर के साथ 
सीनियर फेलो हैं, जहाँ “अमरीका के शत्र' नामक कार्यक्रम का नेतत्व कर रहे हैं, जो 
“अमरीका और पश्चिम के समक्ष पश्चिम विरोधी शक्तियों की बढ़ती कतार द्वारा 
उपस्थित किये गये खतरों की पहचान, उनके अध्ययन और उनके प्रति जनता में 
जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करेगा, जो हमारे भविष्य पर अधिकाधिक छाते 
जा रहे हैं और विश्व भर में धार्मिक स्वतन्त्रता का उल्लंघन कर रहे हैं! ।१ 


कांग्रेस सदस्य ट्रेन्ट फ्रैंकस ने संयक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस में एक प्रस्ताव 
पेश किया जिसमें भारत की वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं में अमरीकी हस्तक्षेप 
करने की माँग की गयी थी। डी.एफ.एन., ए.आई.सी.सी. और उनसे सम्बद्ध संगठनों 
और व्यक्तियों द्वारा एक ऐतिहासिक विजय के रूप में उसका स्वागत किया गया है। 
उन्होंने 2004 में भारत पर आयोजित पी.आई.एफ.आर.ए.एस. के सम्मेलन में भी भाग 
लिया था।” वे एक शक्तिशाली दक्षिणपन्थी संरक्षणवादी हैं जो भारत में हाशिये पर के 
वर्गों के लिए अमरीकी हस्तक्षेप की माँग करते हैं, जबकि संयक्त राज्य अमरीका में 
सबसे बड़े और पराने नागरिक अधिकार समह, द नेशनल एसोसिएशन फ़ॉर द 


् न च् ना" ल्‍ च॑ नाल 


एडवांसमेंट ऑफ़ कलडे पीपल, ने उनका दजो काफी नीचे रखा है, क्यांके संयक्त 
राज्य में हाशिये पर के लोगों के लिए उनके समर्थन का अभाव है।» वे विश्व भर के 
ईसाइयों को यह कहने के लिए कि वे बराक ओबामा की हार के लिए प्रार्थना करें 
आमल परिवर्तनवादी ईसाई प्रचारक गॉड टीवी चैनल के कार्यक्रम में आये।» 


विलियम आर्मस्ट्रांग एक पर्व संयक्त राज्य सिनेटर हैं जो दलित फ्रीडम नेटवर्क के 
सलाहकार बोर्ड के एक सक्रिय सदस्य हैं।"" वे कोलोराडो क्रिश्चवियन यनिवर्सिटी के 
अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं,” जो “एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता समझते हैं 
जिसमें धर्मान्तरण की सम्भावनाओं का पोषण होता हो', और वे अपने छात्रों 
शिक्षकों, और कर्मचारियों को “भारत जैसे स्थानों” में भेजकर ऐसा करते हैं।!० 


सेनेटर सैम ब्राउनबैक (5४7 97०ए/श9ट८ाऐ ने, जो दक्षिणपन्थी ईसाई समहों के 
साथ मिलकर काम करते हैं, ने अमरीकी संसद की विदेशी सम्बन्ध समिति में काम 
किया है। मेथोडिस्ट चर्च उनके इस रुख से प्रसन्न था कि हिन्दू “अतिवाद” दक्षिण 
एशिया में शान्ति को खतरा उपस्थित कर रहा है, और उन्होंने सझाव दिया कि “संयक्त 
राज्य अमरीका को दक्षिण एशिया में आक्रामक राजनयिकता के साथ जटने की 
आवश्यकता है?॥० ब्राउनबैक, पिट्स और अनेक अन्य महत्वपर्ण राजनीतिज्ञों के 
साथ, एक तरह से गुप्त समह के अंग हैं जो स्वयं को “द फैमिली” यानी “परिवार 
कहता है, और जिसने अमरीका की विदेश नीति को दशकों से प्रभावित किया है ।!९५ 


एडॉल्फस टाउन्स (४800ए97#0७५ ०७7७) ने, जो संयक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस 
के सदस्य हैं और जिनका अभिषेक एक बैप्टिस्ट मन्त्री के रूप में हआ है, अमरीकी 
कांग्रेस में इस आरोप पर भारत की निन्दा करने के लिए ए.आई.सी.सी. की रपटों को 
आधिकारिक तौर पर उद्धत किया कि भारत का विदेशी योगदान नियामक अधिनियम 
धर्मान्तरण के लिए आने वाले विदेशी धन के प्रवाह की निगरानी रखता है।!*% भारत 
की प्रभूसत्ता के विरुद्ध लगातार बने रहे उनके रुख का चित्रण निम्नलिखित वक्तव्य 
द्वारा किया गया है 
अनेक कदम हैं जिन्हें हम दक्षिण एशिया में सभी लोगों के अधिकारों के समर्थन 
में उठा सकते हैं। समय आ गया है कि हम इन कदमों को उठायें। इनमें हमारी 
आर्थिक सहायता और भारत के साथ व्यापार में कटौती के अलावा संयक्त राज्य 
अमरीका की कांग्रेस में औपचारिक रूप से पंजाब के सिखों के आत्म-निर्णय 
खालिस्तान, नागालैण्ड के ईसाई, कश्मीरी और दक्षिण एशिया के सभी लोगों के 
लिए, जो स्वतन्त्रता की माँग कर रहे हैं, प्रस्ताव लाना शामिल है। केवल आत्म- 
निर्णय के अधिकार का उपयोग कर, जो लोकततन्त्र का सार है, वहाँ के लोग 
अन्तत: स्वतन्त्रता, शान्ति और समृद्धि के साथ जीवन निर्वाह कर सकते हैं ॥० 


यहाँ वर्णित अधिकांश राजनीतिज्ञों के विपरीत, टाउन्स एक अफ्रीकी अमरीकी, 
डेमोक्रेट और एक कॉस्मोपॉलिटन वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाले एक सर्वदेशी 
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आबादी वाले शहरी जिले के प्रांतानोंध हैं। स्पष्ट है कि ए.आइ.सौी.सी. और 
डी.एफ.एन. अनेक प्रकार के समूहों को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। 


हमारा अन्तिम उदाहरण वॉशिंगटन स्थित “अमरीकी सरकार का कार्मिक 
प्रबन्धन कार्यालय (ए७ 0#6९८९ ० ?एशइणाहले श्याब8४॥शा) के ससाई एंथनी 
(575४ 2707९) का है। उन्होंने संयक्त राज्य की कांग्रेस के समक्ष “भारत में ईसाइयों 
के उत्पीड़न पर उनके सामने तथ्य रखने के लिए” एक अभिलेख प्रस्तृत किया है, यह 
दावा करते हए कि यह “भारतीय अमरीकी ईसाइयों के सामहिक चिन्तन को 
प्रतिबिम्बित करता है।? उन्होंने हिन्दू धर्म की परिभाषा इस वक्तव्य के साथ की कि 
“अधिकांश हिन्द प्रथाएँ आर्यों द्वारा लायी गयी थीं', और “हिन्द धर्म जैसा कि प्रचार 
किया जाता है वैसा उदारवादी धर्म नहीं है!। उन्होंने वर्षवार और राज्यवार “अछतों 
और मल निवासियों के विरुद्ध उत्पीड़न के मामलों” की निर्दिष्ट संख्या और उनके 
आँकडे दिये। उन्होंने भारतीय मुसलमान और ईसाई सम॒दायों के अन्दर वर्ण भेद और 
वर्ण-उत्पीड़न की व्यापक उपस्थिति को बड़ी आसानी से नज़रन्दाज भी किया। उन्होंने 
दावा किया कि यह मिशनरी शिक्षा ही है, जो भारतीयों को बैसे कार्यों को करने योग्य 
बनाती है जो “पारम्परिक हिन्दू कार्यों से अलग हैं?। उनकी दृष्टि में भारत की पनन्‍्थ 
निरपेक्षता वैध नहीं थी और उन्होंने मध्य प्रदेश के एक कानन की आलोचना की 
जिसने किसी भी व्यक्ति के धर्मान्तरण के लिए “बल, छल, या लालच” का उपयोग 
करने को प्रतिबन्धित कर दिया है। भारत के “पहले दस राज्यों द्वारा किये जाने वाले 
ईसाई विरोधी अपराधों? पर आँकड़े भी उनकी रपट में प्रस्तृत किये गये और स्वतन्त्र 
रूप से आरोपों की पृष्टि के बिना किसी प्रयास के उन्हें अमरीकी अधिकारियों द्वारा 
स्वीकार भी कर लिया गया। अमरीकी सरकार को बताया गया कि “भारत में ईसाइयों 
की समस्या कोई आन्तरिक मामला नहीं है', और यह कि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप 
की आवश्यकता है|" 


दक्षिणपन्थी विचार मंच और नीति केन्द्र 


ईसाइयों द्वारा वित्तपोषित व्यक्तित्वों द्वारा उत्पादित उत्पीड़न साहित्य को असंख्य 
अमरीकी संस्थान लेते हैं, उन्हें अध्यवसायिक रूप से प्रभावी ढंग से फिर से 

सव्यवस्थित करते हैं, और अमरीका के शक्ति केन्द्रों के नीति-निर्माताओं को उनके 
उपयोग के लिए देते हैं। वे कहानियों को कछ इस प्रकार बनते हैं कि धर्मशास्त्र और 
दक्षिणपन्थी राजनीति की सभ्य भाषा के माध्यम से जंगली व्यवहार दिखाया जा सके। 
ऐसे संस्थानों के कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे वर्णित किये गये हैं। 


पॉलिसी इंस्टीट्यूट फ़ॉर रिलिजन एण्ड स्टेट (पी.आई.एफ.आर.ए.एस.) 


“धर्म और राज्य के लिए नीति संस्थान! (706ए पाहगापा९ -णः एटांहांणा ॥70 58८९) 
वकालत करने वाला एक शक्तिशाली समूह है जो अपना मिशन वक्तव्य वस्तुनिष्ठ, 


'निरपेक्ष रूप से देता है : 
टिकाऊ समाजों के सजन में लोकतन्त्र, मानवाधिकार और विवेक की स्वतन्त्रता 
की भमिका की समझ को प्रोत्साहित करने के माध्यम से धर्म और राज्य के बीच 
विचार-विमर्श के लिए एक लोकतान्त्रिक आधार को प्रोत्साहित करना ।० 


जो भी हो, यह उल्लेखनीय है कि पी.आई.एफ.आर.ए.एस. बोर्ड का प्रत्येक सदस्य 
अब्राहमिक पन्थ का है। वास्तव में, इसके अनेक सदस्य ईसाई प्रचारक संस्थानों का 
भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका सीधा स्वार्थ हिन्द धर्म से टकराता है। उदाहरण के 
लिए, इसके कार्यपालक निदेशक जॉन प्रभुदोस द फेडरेशन फ़ॉर इण्डियन अमरीकन 
क्रिश्वियन ऑर्गेनाइजेशन्स ऑफ़ नॉर्थ अमरीका (70८0५») का प्रतिनिधित्व इसके 
गवर्नमेंटल अफेयर्स कमिटी के अध्यक्ष के रूप में करते हैं। फियाकोना ने ईसाइयों के 
विरुद्ध कथित हिन्द उत्पीड़न के बारे में जन जागरण और प्रचार के लिए वॉशिंगटन में 
व्यापक लॉबिंग की है। 


सरक्षा और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के विशेषज्ञ बी. रमन ने, जिन्होंने छह 
वर्षों तक भारत के रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (रॉ) के आतंकवाद विरोधी डिविजन 
का नेतृत्व किया था और जो वर्तमान में चेन्नई के इंस्टीटयट फ़ॉर टॉपिकल स्टडीज के 
निदेशक हैं, पिफ्रास और फियाकोना पर गहन शोध किया है। उन्होंने इसके 
कार्यपालक निदेशक को रहस्यमय चरित्र और अनेक रूपों में पाया, जो 
स्वयं को कभी-कभी जॉन प्रभुदोस कहते हैं (उदाहरण के लिए जब वे ईराक 
पर अमरीकी हमले और उसे कब्जे में करने के बाद वहाँ गये) और कभी-कभी 
पी.डी. जॉन (उदाहरण के लिए जब वे 2002 के दंगों के बाद गुजरात गये) और 
उनके दो चेहरे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि वे अन्य नामों--जैसे जे.पी 
दोस--का भी उपयोग करते हैं।० 


इससे भी अधिक उजागर करने वाली है पिफ्रास की फियाकोना के साथ चलायी 
जाने वाली गतिविधियों में अन्तर्निहित पर्वाग्रह सम्बन्धी रमन की व्याख्या। प्रभ्दोस 
का वर्णन करते हए वह कहते हैं 
फियाकोना वॉशिंगटन में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का 
उल्लंघन और ईसाइयों के धर्मान्तरण के अधिकार पर लगाये गये रोक के मामले में 
लॉबिंग पर, और पिफ्रास मुख्य रूप से लोकतन्त्र और सशासन को, विशेष रूप 
से इस्लामी विश्व में, प्रोत्साहित करने की बश प्रशासन की नीति को समर्थन देने 
में ध्यान केन्द्रित करता है। ... मेरे शोध और मेरी खोज ने भी संकेत दिया है कि 
जहाँ एक ओर प्रभ्दोस और उनके संगठन भारत में ईसाइयों और मसलमानों के 
मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करने में अत्यधिक मुखर हैं, वहीं दूसरी 
ओर वे अमरीकी सैनिकों द्वारा ईराक के सन्नी मसलमानों के मानवाधिकारों के 
उल्लंघन, अमरीकी सैनिकों द्वारा अबु गरीब जेल में बरती गयी कथित नृशंसता 
और अमरीकी सैनिकों द्वारा ईराकी सन्नियों के कथित संहार, विशेषकर फल॒जा 


में, पर च॒प्पी साथ रखी हे। न ही मैंने क्‍्यबा के ग्वांटानामो बे में मांस्लम बान्दियों 
के नृशंस मानवाधिकार उल्लंंघनों पर उनके और उनके संगठनों द्वारा कोई 
आन्दोलन देखा।!० 


पिफ्रास के एक अन्य बोर्ड सदस्य हैं ब्रस सी. रॉबर्सटन, जो जॉन हॉपकिन्स 
विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया अध्ययन की पीठ पर आसीन हैं और भारत में काम 
कर रहे मिशनरियों के पुत्र हैं। वे संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग के विदेश 
सेवा संस्थान एन.एफ.ए.टी.सी. में साउथ एशिया एरिया स्टडीज के अध्यक्ष भी थे।ए 
वे ईसाई प्रचारकों में प्रभावी हैं, और रामायण पर एक स्कली पाठ्यक्रम विकसित 
करने के लिए अमरीकी नेशनल एण्डाउमेंट ऑफ़ ह्ममैनिटीज से एक विवादास्पद 
अन॒दान देने की मख्य भमिका में थे। उसके परिणामस्वरूप जो शिक्षक प्रशिक्षण 
पस्तिका बनी, उसमें एक गीत शामिल किया गया जिसमें राम को अन्य बातों के 
अलावा नस्लवादी, मस्लिम विरोधी और महिलाओं का दमन करने वाले के रूप में 
चित्रित किया गया था |!“ 


पिफ्रास के सम्मेलन 


विश्व भर में सम्मेलन आयोजित होते हैं जहाँ शिक्षाविदों को सम्मानित किया जाता है, 
लॉबी करने वाले अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, और राजनीतिज्ञ अपने लिए समर्थन 
प्राप्त करते हैं। ये ही वे मंच हैं जहाँ प्रभावों के महत्वप्र्ण नेटवर्क विकसित होते हैं। इन 
सम्मेलनों में से कछ की छान-बीन करके हम यह दिखायेंगे कि किस तरह ईसाई 
प्रचारक, शैक्षिक और सरकारी शक्तियों के समह एक साथ मिलते हैं और एक 
दमनकारी भारतीय राज्य की, एक विफल लोकततन्त्र की जो निरीह धार्मिक 
अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित करता है, तस्वीर बनाने के लिए लगातार सामग्री 
उपलब्ध कराते हैं। सन्देश यह है कि भारत के दमित लोगों को बचाना संयक्त राज्य 
अमरीका के धार्मिक और राजनीतिक हित में है। 


2002 में, पिफ्रास ने एक दक्षिण एशिया सम्मेलन किया था जिसे यनाइटेड 
मेथोडिस्ट बोर्ड ऑफ़ चर्च एण्ड सोसाइटी तथा द नेशनल काउंसिल ऑफ़ चर्चेज 
ऑफ़ क्राइस्ट इन द य.एस.ए. ने प्रायोजित किया था। इसे प्रायोजित करने में सहयोगी 
अन्य प्रमुख विचार सम्रह (अधिकांशत: दक्षिणपन्थी या ईसाई प्रचारक मानसिकता 
वाले) के थे : एथिक्स एण्ड पब्लिक पॉलिसी सेंटर, द सेंटर फ़ॉर रिलिजियस फ्रीडम 
फ्रीडम हाउस, द इंस्टीट्यूट फ़ॉर धर्म इन पब्लिक पॉलिसी, और द एपोस्टॉलिक 
कमिशन फ़ॉर एथिक्स एण्ड पॉलिसी। 


सम्मेलन में जॉन दयाल ने तर्क दिया कि अल्पसंख्यक जन अपनी रक्षा, या अपने 
विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों के लिए अपराधियों को दण्डित करने के लिए 
भारतीय राज्य पर भरोसा नहीं कर सकते। ब्रूस रॉबर्टसन ने विश्वास पर आधारित 
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गैरसरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), (जैसे ईसाई प्रायोजेत विदेशी सम्रह) से अनरोध 
किया कि वे वैसी सामदायिक सेवाएँ और अधिक प्रदान करें जो भारत में सरकोरें 
नहीं प्रदान कर रही हैं। के.पी. सिंह ने, जो सिएटल स्थित वाशिंगटन विश्वविद्यालय के 
संकाय के सदस्य हैं, अपने भड़काऊ दावे को बिना किसी चनौती के प्रस्तत किया कि 
“भारत की स्वतन्त्रता के बाद से लगभग तीस लाख दलित महिलाओं से बलात्कार 
हुआ और दस लाख दलितों की हत्या की गयी है! ॥!3 


भारत में प्रभाव 


2004 में भारत के आम चनाव की पर्व संध्या पर, पिफ्रास ने “धार्मिक और राजनैतिक 
बहलतावाद के इतिहास का केन्द्र' (टशाशः (० 0९ तांशठाए ण एरिटा20पफ5 वात 
ए०ंमंव्व एणा०ाह०ाआ), यनिवर्सिटी ऑफ़ लीसेस्टर, इंगलैंड के साथ मिलकर “भारत 
के राष्ट्रीय चनाव और अमरीकी विदेश नीति के हितों? पर एक संगोष्ठी का आयोजन 
किया था, जिसमें मार्क्सवादी इतिहासकार राम पण्यानी पिफ्रास के कार्यपालक 
निदेशक जॉन प्रभ्दोस के साथ आमन्त्रित वक्ता थे। उसमें प्रस्तत मुख्य बात यह थी 
कि भारत के 4 करोड़ ईसाइयों पर “हिन्द राज्य सरकारों” द्वारा संकट है जिन्होंने जोर 
जबरदस्ती के लिए ईसाई प्रचारकों को दोषी ठहराने के उद्देश्य से कानन पारित किये 
हैं। इस पष्ठभमि के साथ, गोष्ठी के वक्ताओं का उद्देश्य भारत के चनाव के प्रभाव के 
विश्लेषण के रूप में इसे विज्ञापित करना और भारत के प्रति अमरीका की विदेश 
नीति के लिए अनुशंसाएँ करना था। 


स्पष्ट रूप से ऐसे विचार मंच भारत के आन्तरिक मामलों के सन्दर्भ में अमरीकी 
नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये नीतियाँ ईसाई धर्मान्तरण से लेकर जन्म नियन्त्रण 
और एचआईवी/एड्स, और अमरीकी ईसाई समहों द्वारा निर्धारित अन्य ए्जेंडों से 
सम्बद्ध हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अमरीकी सहायता शर्तों के साथ आती है 
जिसमें पी.ई.पी.एफ.ए. आर. (प्रेजिडेंट्स इमर्जेसी प्लान फ़ॉर एड्स रिलिफ) के तहत 
एड्स के लिए धन देना भी शामिल है। इनमें से अनेक नियमों का उद्देश्य अमरीकी धन 

गर्भपात पर खर्च किये जाने से रोकना है, जो अमरीकी दक्षिणपंथियों के बीच एक 
ज्वलन्त म॒द्दा है। इसका परिणाम जो भी हो, ईसाई प्रचारक एन.जी.ओ. के माध्यम से 
धन का सनियोजित प्रवाह सम्पन्न करना है। इसका सामान्य प्रभाव सभी परिवार 
नियोजन कार्यक्रमों और महिला स्वास्थ्य/प्रसति सेवाओं तक महिलाओं की पहँच को 
सीमित करना, या कम-से-कम बढ़ने से विफल कर देना है। सन 2008 की पनसमीक्षा 
होने तक पी.ई.पी.एफ.ए.आर. धन के प्रवाह के एक तिहाई की आवश्यकता उन 
कार्यक्रमों पर खर्च करने की थी जो एड्स की रोक-थाम के लिए “परहेज” को 
सर्वाधिक अच्छे तरीके के रूप में आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि कैथोलिक और ईसाई 
प्रचारक दोनों समहों को जन्म नियन्त्रण के प्रति घणा है। 
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2004 में तहलका की एक खोजी रपट ने [दिखाया के व्यापक [वेदेशी धन 
जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रमों के लिए 
भेजा गया था, ईसाई समहों द्वारा धर्मान्तरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। रपट 
के अनसार यहाँ तक कि एड्स की रोकथाम के लिए आधिकारिक सरकारी नारे को 
ईसाइयों के एन.जी.ओ. ने बदल दिया था। सरकार की नीति, ए.बी.सी. फ़ॉर 
एब्स्टीनेंस,, बिहेवियरल चेंज एण्ड कण्डोम्स” में “कण्डोम्स' के स्थान पर 
“धर्मान्तरित/क्राइस्ट' डालने के लिए उसे संशोधित किया गया ।!१ 


भारतीय कानन को बदलने के लिए सीधे विदेशी प्रयास भी हो रहे हैं। जब भारत 
सरकार ने महसस किया कि एन.जी.ओ. के विदेशी धन को और अधिक पारदर्शी 
बनाने की आवश्यकता है, तब जॉन दयाल ने, जो ऑल इण्डिया क्रिश्वियन काउंसिल 
और “मानवाधिकार के संयक्त ईसाई मंच (ए्आऑाट्व एकन्‍ऑागांधा ए0पा 0 मप्गयवत्ा 
शां870) के अध्यक्ष भी हैं, ने वॉशिंगटन में पिफ्रास प्रायोजित सनवाई और संगोष्ठी में 
भारत सरकार के विरुद्ध गवाही दी। इस संस्थान की प्रेस विज्ञप्ति कहती है 

ञ्री जॉन दयाल इन सरकारी आरोपों का उत्तर देने में अग्रणी रहे हैं कि विदेशी 

स्रोतों से प्राप्त धथन का उपयोग धर्मान्तरण के लिए किया जा रहा है।...!।5 


फ्रीडम हाउस 


फ्रीडम हाउस एक अन्य शक्तिशाली संस्थान है जो लगभग अनन्य रूप से ईसाइयों 
द्वारा प्रायोजित आन्दोलनकारियों के साक्ष्यों पर भरोसा करता है। भारतीय राजनीतिक 
घटनाक्रम के बरे में ये साक्ष्य अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर, सनसनीखेज ढंग से और 
तोड़-मरोड़कर दिये गये होते हैं। 


फ्रीडम हाउस का उदारवादी-ध्वनि वाला व्यक्तित्व जैसा नाम है जिसे “सेंटर फ़ॉर 
रिलिजियस फ्रीडम” कहा जाता है। जो भी हो, द राइज ऑफ़ हिन्द एक्सट्रीमिज़्म 
(2003) पर इसकी रपट ने रेवरेंड सेड़िक प्रकाश द्वारा किये गये 'उदारहस्त योगदान 
और साथ में टिमथी शाह, विनय सैमएल, और पिफ्रास के निदेशक जॉन प्रभुदोस द्वारा 
किये गये “महत्वपर्ण कार्यों' पर अत्यधिक भरोसा किया। ये लोग, जैसा कि पाठक 
देखेंगे, सभी प्रकार के विचार मंचों और उनके आयोगों तथा उनके द्वारा आयोजित 
संगोष्लियों में बराबर उपस्थित होते हैं। ऑल इण्डिया क्रिश्वियन काउंसिल के जॉन 
दयाल तथा जोजेफ डी'सजा भी इसमें शामिल थे, और दलित फ्रीडम नेटवर्क 
इण्डियन सोशल इंस्टीट्यट हामन राइट्स डॉक्यमेंटेशन सेंटर! (पएरतांत्या 50लंबव 
पाह्रापार लगता रिहाा5ड 00९0परग7शातांणा (९०आ7८2) यनाइटेड क्रिश्चवियन फोरम फ़ॉर 
हामन राइट्स, ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन्स फ़ॉर डेमोक्रेटिक 
राइट्स, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फेरेंस ऑफ़ इण्डिया, और नेशनल अलायंस फ़ॉर 
विमेन के प्रतिनिधि भी |! उसमें विपरीत दृष्टिकोण वाले लोगों का उनके बराबर कोई 
प्रतिनिधित्व नहीं था, न ही उस भराजनीतिक एजेंडा की, जिसमें ये व्यक्ति और समह 


काये संचांलेत करते हैं, व्याख्या करने के लेए कोई सन्दभे उपलब्ध कराया गया 
था। दसरे शब्दों में, उनके हितों के बीच भारी टकराव को सीधे दफना दिया गया था 
और रपट के अधिकांश अमरीकी पाठकों ने पारदर्शिता की माँग करने का कष्ट नहीं 
उठाया। 


भारत का धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम धोखाधड़ी से धर्मान्तरण को रोकने के 
लिए बनाया गया है। फ्रीडम हाउस की रपट ने गलत कहा कि इस कानन के तहत 
किसी धर्म अथवा पन्थ विशेष के आध्यात्मिक लाभ पर बल देना गिरफ्तारी का एक 
कारण हो सकता है!। इस कानन में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। रपट आगे बल 
देकर कहती है कि भारत में धर्मान्तरण आधारित टकराव इसलिए हैं, क्‍योंकि 
ईसाइयत के माध्यम से दलितों की म॒क्ति से अगड़ी जातियों के हिन्द घबड़ाते हैं 
लेकिन ऐसा कहते हए उन आक्रामक धर्मान्तरण अभियानों की ओर कोई भी संकेत 
नहीं दिया गया जो हिन्द धर्म का दानवीकरण करते हैं। रपट इस बात पर विलाप 
करती है कि धार्मिक स्वतन्त्रता पर जॉर्ज ब॒श द्वारा बल देने के बावजद “ये अच्छे 
हा शायद ही कभी विदेश नीति के अमरीकी अधिकारी तन्‍्त्र को एक साँचे में ढालते 

| 

रपट ने अमरीका के राजनीतिक हितों के आधार पर भारत में अमरीकी हस्तक्षेप 
की माँग की, और दावा किया कि “उत्पीड़न करने वाले सर्वाधिक प्रबल राज्य ... वे 
होते हैं जो अमरीकी हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं। इसके विपरीत जिन राज्यों के 
रिकार्ड अच्छे हैं उनके अमरीका के अच्छे सहयोगी बनने की सम्भावना होती है! ।!!? 
लेकिन वास्तव में इसका ठीक उल्टा ही सही रहा है : अनेक “अच्छे अमरीकी 
सहयोगी” मानवाधिकार उल्लंघन के सर्वाधिक खराब रिकार्ड वाले सैनिक तानाशाह हैं 
और फिर भी उन्हें बच्चों की तरह सँभालकर रखा जाता रहा है, जबकि भारत जैसे 
लोकतन्त्र उनकी कड़ी आलोचना के शिकार रहे हैं। द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया इस 
पूर्वाग्रह का उल्लेख एक रपट में इस प्रकार करता है 

जहाँ भारत जैसे पन्थ निरपेक्ष और लोकतान्त्रिक देश प्रशंसा के पात्र हैं, वहीं 

सऊदी अरब जैसे देश पर, जो विश्व के सबसे कम स्वतन्त्रता वाले देशों में से एक 

है, 32 पड्ठों में चर्चा की गयी है। संयक्त राज्य अमरीका ने अपने उन सहयोगियों 

को दण्डित करने के प्रति कोई झकाव नहीं दिखाया है जिन्हें वह धन देता है 

जैसे मिस्ल और तकी जबकि जइसके लिए कम महत्व बाले देशों को फहकारता 

या धमकाता रहता है| 


न्यू यॉर्क में एशिया सोसाइटी 

एशिया सोसाइटी को रॉकफेलर (२०८र्तशाश) परिवार द्वारा धन दिया जाता था और 
उसके संस्थापक सदस्यों में सी.आई.ए. के पूर्व निदिशक विलियम कोल्बी भी शामिल 
थ्रे !!? हाल-हाल तक जब इसने भारतीय उद्योगपतियों से धन लेने के प्रयास प्रारम्भ 


किये, इसने प्रभावी अमोरेकियों के मानस में भारत की नकारात्मक छांवेयों को बैठाने 
के लिए निरन्तर सामग्री उपलब्ध करायी। भारत की मलभत लोकतान्त्रिक प्रकति पर 
लगातार प्रश्न उठाये जाते थे। सन 2003 की इसकी एक बैठक में जोरदार बहस का 
विषय था कि क्‍या भारत एक “फासीवादी राष्ट्र है!! विशाखा देसाई ने, जो एशिया 
सोसाइटी की वर्तमान अध्यक्ष हैं, न्‍य यॉर्क में एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसका 
बताया गया उद्देश्य था “यह देखना कि क्‍या भारत की पन्थ निरपेक्षता में कोई मौलिक 
परिवर्तन हआ है!। गोष्ठी के संचालक सीलिया डग्गर ने, जिन्होंने 4988 से 2002 तक 
नई दिल्ली में न्‍य यॉर्क टाइम्स के सह-ब्यरो प्रमुख के रूप में काम किया था, यह रुख 
लिया कि भारत एक फासीवादी राष्ट्र बनता जा रहा था।» जो भी हो, अमरीकी-भारत 
सम्बन्धों के नये परिवेश में, एशिया सोसाइटी ने एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में 
भारत पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए वास्तव में अपना दायरा बढ़ा लिया है, जो 
अमरीकी नीति के लिए अनेक सम्भावनाएँ प्रस्तुत करता है। 


पूर्वाग्रहपूर्ण अवधारणाओं का बनाया जाना और उन्हें पोषित करना 


एक प्रतिष्ठित विचार मंच रैंड कॉर्पोरेशन द्वारा अल-कायदा के साथ आर.एस.एस 
(हिन्दू राष्ट्रवादी रुझान वाला एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन) को रखना पूर्वाग्रह 
भरी सचना का एक और उदाहरण है। इसने दोनों को हिंसक “नये धार्मिक अन्दोलनों” 
के उदाहरणों के रूप में एक साथ रखा जिन्हें दो परिभाषित करने वाले लक्षणों द्वारा 
चित्रित किया : सम॒ह और उसके चारों ओर के समाज के बीच अत्यधिक तनाव 
और, उनके नेताओं द्वारा उनके सदस्यों पर अत्यधिक नियन्त्रण रखना।» हालाँकि 
दोनों उपर्युक्त लक्षण तर्क के हिसाब से इस हिन्दू संगठन पर सटीक बैठते हैं, इसे 
ध्यान में रखना चाहिए कि यह समान रूप से अनेक ईसाई प्रचारक चर्चों और भारत 
तथा अमरीका में सक्रिय दोबारा-जन्मे समहों पर भी लाग होंगे। यह मोर्मोन्स 
(07708 ) जैसे आपस में गथे हुए सम॒दायों पर भी लाग होंगे। 


फोर्ड फाउण्डेशन (77095 ए०ण्रावगधांणा) भी भारतीय नीतियों की अन्तर्राष्ट्रीय 
निगरानी की स॒विधाएँ प्रदान करता है, जैसा कि भारत पर आयोजित एक 
आस्ट्रेलियाई सम्मेलन को इसके द्वारा प्रायोजित करने के मामले में दिखता है, जो 
सम्मेलन परी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर केन्द्रित था। सम्पर्ण कार्यक्रम भाजपा से 
सम्बन्धित मुद्दों से भरा था, जिसमें “भाजपा की अर्थव्यवस्था', “भाजपा का ग्रामीण 
शासन', “भाजपा और समाचार माध्यम', “भाजपा और पाठअचअपस्तकें', भाजपा और 
दक्षिण के राज्य”, आदि विषयों पर शोध पत्र प्रस्तृत किये गये थे। इस प्रकार, भारत 
को परी तरह से भाजपा की छवि के आधार पर परिभाषित किया गया, मानो भारत के 
किसी भी अन्य पक्ष का कोई महत्व नहीं था ॥? 


जंगली भारत के रूप में गुजरात 


हक व -्च्> ना बच शा व च् कह: च् व 


2002 में हए गजरात के दंगे उन शाक्तियों के लिए एक बड़े अवसर के रूप में आये जो 
भारत का दानवीकरण करना चाहते थे। संयक्त राज्य अमरीका को, जिसे अरब जगत 
को यह दिखाने की सख़त आवश्यकता थी कि अफग़ानिस्तान और ईराक पर 
आक्रामक हमले इस्लाम के विरुद्ध पवित्र यद्ध (त०ए ५०) नहीं था, गुजरात के दंगों 
ने यह प्रमाणित करने का एक अवसर प्रदान किया कि वह हिन्दुओं की कीमत पर 
मसलमानों के साथ खड़ा है। अनेक वकालती समह, ईसाई प्रचारक संस्थान, और 
सम्बद्ध विचार मंच अत्यधिक सक्रिय रूप में सामने आये और गजरात दंगों की नशंस 
हिंसा पर अमरीका में गवाही देने के लिए भारत से आन्दोलनकारियों को आमन्त्रित 
किया।!» इस प्रकार इस्लाम के तष्टिकरण के लिए हिन्दृत्व चारा बन गया। 


गोधरा जनसंहार पर हई हिंसक हिन्द प्रतिक्रिया बिना शर्त निन्दनीय है। अनेक 
विश्वसनीय स्वरों ने पर्याप्त रूप से दिखाया है कि 2002 में गुजरात सरकार के सर्वोच्च 
स्तरों पर समुचित कदम उठाये जाने की कमी के चलते हिन्दू-मुस्लिम ख़्न-ख़राबा 
हआ, दोनों पक्षों ने जीवन खोए, लेकिन मस्लिम पक्ष ने ज़्यादा खोए। यहाँ पर विषय 
यह है कि संयक्त राज्य अमरीका में किस तरह भारत की जंगली छवि को पन 
स्थापित करने के लिए इस घटना का उपयोग किया गया है। ताजे उत्पीडन साहित्य 
की रचना के लिए गजरात प्रमख स्थल बन गया है। ऐसी छवियाँ “सरहदी इलाके 
यानी "सीमा क्षेत्र”! के गहन मिथक को पन: स्थापित करती हैं जिसे एक जंगली “पराये 
की पहचान करने की ज़रूरत है, जिससे सभ्यता की शक्तियों द्वारा निर्दोष मल 
निवासियों को बचाना जरूरी है। 


यह नया उनन्‍्माद अनेक मानवाधिकार आन्दोलनकारियों के काम आया जिनके 
लिए जमीनी स्तर पर मानवीय राहत प्रयास करने या भारत के अपने ही न्यायालयों में 
वांछित काननी कार्रवाई को समर्थन देने की तलना में अमरीकी हस्तक्षेप को 
प्रोत्साहित करना अधिक महत्वप्र्ण हो गया। इसके लिए उन्हें जो परस्कार दिये गये 
उनमें विदेश यात्रा, उच्चुस्तरीय सम्पर्क, और ऐसी ख्याति निर्मित करने का अवसर 
शामिल था कि वे ही गुजरात मोर्चे पर जंगलियों से लड़ने वाले योद्धा हैं। चित्र 3.2 
दिखाता है कि किस प्रकार सीमाक्षेत्र के मोर्चे का अमरीकी मिथक गजरात के बारे में 
सनसनीखेज आकड़े आयात करने के लिए एक प्रारूप के रूप में और उसे सभी 
हिन्दुओं के लिए थोपने में काम आया, और इस प्रकार राजनीतिक जनादेश हासिल 
किया गया। 


(0%५94५४०2प5४/(9|99५ 


8६ 3.2 सीमान्त मिथक फो गुजरात में भारतीय सनन्‍्टर्भ में सुटड़ फरना 


सनसनीखेज कहानियाँ 


मिथकीय सीमान्त और प्रकट अमरीकी शिक्षा, मीडिया, और ईसाई 
नियति की छवियाँ प्रचार में शामिल भारतीयों की छवियाँ 


हिन्द समस्याओं” जैसे वर्ण-व्यवस्था, सती, दहेज, अजीबो-गरीब देवता, आदिम 
प्रवत्तियाँ, अतार्किकता, आदि के बारे में घिसे-पिटे प्रारूप, अतिरंजित वक्तव्य और 
छवियाँ ज॒टायी गयीं। दुर्भाग्यवश, इस अभ्यास में संलग्न अनेक स्वरों ने कछ विशेष 
मामलों को सम्पर्ण हिन्द धर्म से मिला दिया है। उदाहरण के लिए, ई.पी.पी.सी. (वर्णन 
नीचे दिया गया है) ने एक सम्मेलन प्रायोजित किया जिसमें दक्षिण एशिया पर छह 
विशेषज्ञों ने बढ़ते धार्मिक आतंकवाद के प्रभाव पर विचार किया। उक्त सम्मेलन का 
सह-प्रायोजक था इनफेमिट (शशशाए), तीसरे विश्व के धर्मशास्त्रियों और 
आन्दोलनकारियों का एक नेटवर्क जिसका नेतृत्व डॉ. विनय सैमुएल करते हैं। उच्च 
शक्ति सम्पन्न इस जमावडे के परिणामस्वरूप संयक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस के 
सदस्य जोजेफ पिट्स ने वहाँ की संसद (प_ृ0प5९ ० ९०/८5शा ४7 ए25) में यह भाषण 
दिया 
गुजरात में प्रशिक्षित लड़ाक गाँवों में घुस गये और पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों पर 
हमले कर दियें। गर्भवती महिलाओं के पेट चौरकर गर्भ खोल दिये गये और उनमें 
से अजन्मे शिशुओं को निकाल लिया गया और जलती हई आग में उछालकर 
फेंक दिया गया। लगभग 300 महिलाओं के साथ साम्माहेक बलात्कार किया 
गया। दो हज्ञार से अधिक लोग मरे। मेरे पास, मेरे कार्यालय में ऐसी तस्वीरें हैं 
जिनकी नृशंसता के कारण उन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता।... मान्यवर अध्यक्ष 
महोदय, हमारी सरकार को इन नशंस हमलों और उसे रेखांकित करने वाले 
अतिवाद पर अवश्य ही कछ करना चाहिए। संयक्त राज्य अमरीका की सरकार 
इतनी खामोश है कि लगता है हम बहरे हो गये है |!” 


एथिक्स ऐण्ड पब्लिक पॉलिसी सेंटर (ई.पी.पी.सी.) 


जे >त से हे ना न “5 च् ते 


“नांतेकता और सावेजांनेक नौते केन्द्र' (छक्वांटअ: 270 एप्गस्‍0 7ए0०९ए ८०॥7८) खले 
आम और आधिकारिक रूप से स्वयं को वॉशिंगटन में “यहदी-ईसाई नैतिक परम्परा 
को सार्वजनिक नीति के महत्वपर्ण मामलों में लाग करने के प्रति समर्पित एक अग्रणी 
संस्थान! कहता है। यह एक शक्तिशाली समह है, जिसके निदेशकों में से एक स्वर्गीय 
जीन जे. कर्कपैट्रिक (7९०7८ 7. वंक्‌॒गाएंट) सयक्त राष्ट्र संघ में संयक्त राज्य 
अमरीका की राजदत थीं। वे एक कट्टर दक्षिणपन्थी रीगनवादी थीं जिन्होंने इन्दिरा 
गाँधी के समय बार-बार भारत की निंदा की थी और उसका विरोध किया था, और वे 
पाकिस्तान को संयक्त राज्य अमरीका के हथियारों से ससज्जित करने में सहायता के 
लिए कख्यात रहीं। माइकल क्रोमार्टी, ई.पी.पी.सी. के उपाध्यक्ष, “नागरिक जीवन 
कार्यक्रमों में ईसाई प्रचारक” नामक कार्यक्रम को संचालित करते हैं, जिसका उद्देश्य 
है “ईसाई प्रचारक नेताओं के बीच नागरिक विचार-विमर्श को विस्तारित करना और 
नागरिक मामलों में संलग्नता के प्रति एक ईसाई प्रचारक सोच को समझाना!'॥% 
क्रोमार्टी 2004 से “यनाइटेड स्टेट्स कमिशन फ़ॉर इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम! 
(य.एस.सी.आई. आर.एफ.) के सदस्य के रूप में भी अपना योगदान कर रहे हैं, जिसमें 
दो अवधियों के लिए वे अध्यक्ष भी रहे। यह नीतिगत संस्थानों और सरकारी एजेंसियों 
के बीच गठजोड़ की विशालता को प्रदर्शित करता है। क्रोमार्टी “प्य फोरम ऑन 
रिलिजन ऐण्ड पब्लिक लाइफ” के एक वरिष्ठ सलाहकार भी हैं, और “ट्रिनिटी फोरम? 
के साथ एक सीनियर फेलो भी। इस प्रकार अन्य धन प्रदाता समहों, ईसाई प्रचारक 
संगठनों, और सरकारी एजेंसियों के साथ ई.पी.पी.सी. के दढ़ सम्बन्ध हैं। 


इसकी गतिविधियों में एक है फादर सेड़िक प्रकाश के रणनीतिगत दौरे करवाना, 
जो भारत में मानवाधिकार आन्दोलनकारी के रूप में काम कर रहे एक ईसाई पादरी 
हैं। वे हार्वर्ड यनिवर्सिटी में “लोकल कपैसिटी फ़ॉर पीस प्राजेक्ट' के लिए जन सम्पर्क 
का भी काम करते हैं, और “यनाइटेड क्रिश्चवियन फोरम फ़ॉर हामन राइट्स” के प्रवक्ता 
भी हैं। फादर प्रकाश को वॉशिंगटन में 2002 में “य.एस. कमिशन फ़ॉर इंटरनेशनल 
रिलिजियस फ्रीडम” के समक्ष गवाही देने के लिए आमन्त्रित किया गया था।* इसके 
अतिरिक्त, उसी वर्ष उन्हें यरोपीय यनियन और ब्रिटेन की सरकार के फ़ॉरैन एण्ड 
कॉमनवेल्थ ऑफिस के साथ बातचीत करने के लिए लग्जेमबर्ग, और उसके बाद 
लन्दन आमन्त्रित किया गया था। उनकी गवाही हिन्दओं द्वारा कथित रूप से किए जा 
रहे उत्पीड़नों की एक लम्बी सची थी। अपने भाषण के चरम पर उन्होंने हस्तक्षेप की 
एक जोरदार अपील की : “हज़ारों पीड़ितों के नाम पर ... मैं आपसे आग्रहपर्वक सभी 
प्रकार के आवश्यक हस्तक्षेप की अपील करता ह।...!2? 


इन दौरों को सुगम बनाने के अलावा, ई.पी.पी.सी. वॉशिंगटन में कथित हिन्द 
उत्पीड़न से जड़े मामलों में राजनीतिज्ञों की लॉबिंग करने के लिए अपने आयोजन भी 
करता है। ऐसे ही एक सम्मेलन का विषय था “हिन्द न्दू राष्ट्रवाद बनाम इस्लामी 
जिहाद',!» जिसे टिमोथी शाह द्वारा संयोजित किया गया था, एक भारतीय ईसाई जो 


न न न 


इं.पी.पी.सी. में दाक्षण एंंशेया मामलों के नेदेशक थे। उन पांरेयोजनाओं पर काम करने 
के बाद जो दिखाते हैं कि धर्म किस तरह संयक्त राज्य और अन्य देशों के सार्वजनिक 
जीवन को प्रभावित करता है, पन्‍न्थ तथा राजनीति पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पी 

एच.डी. डिग्री से ससज्जित होकर शाह ने हार्वी फेलोशिप प्राप्त की है जो “ईसाई 
स्नातक विद्यार्थियों को अपने विश्वास और अध्यवसाय को जोड़ने तथा रणनीतिगत 
क्षेत्रों में नेतत्व के पदों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है विशेषकर 
उनमें जहाँ ईसाइयों की भागीदारी वांछित स्तर से कम होने की सम्भावना रहती है!। 
उन्होंने 2004 में य.एस.सी.आई.आर.एफ. के समक्ष गवाही भी दी थी। 


डॉ. शाह उसके बाद से प्य चैरिटबल ट्॒स्ट में बडे कामों में लग गये हैं, जो 
विकासशील देशों में संयक्त राज्य अमरीका की सरकार के ईसाई हस्तक्षेपों को 
प्रोत्साहित करने वाला एक प्रमख फाउण्डेशन है। उनकी आधिकारिक पष्ठ भमि अपनी 
आत्मश्लाघा में कहती है कि उन्होंने 'प्य चैरिटबल ट॒स्ट द्वारा वित्तपोषित एक ईसाई 
प्रचारक प्रोटेस्टैंटिज्म और भमण्डलीय दक्षिण में लोकतन्त्र के लिए शोध निदेशक के 
रूप में सेवा की है, और वर्तमान में वे ऑक्सफोर्ड यनिवर्सिटी प्रेस द्वारा इस विषय पर 
प्रकाशित किये जाने वाली चार खण्डों की पस्तक श्रृंखला का सह-सम्पादन कर रहे 
हैं! ।!> वे हार्वर्ड में विश्व राजनीति में धर्म पर शोध की परियोजना में सह-निदेशक के 
रूप में भी शामिल हैं, जिसके लिए वे “धर्म तथा लोकतन्त्रीकरण के बीच सम्बन्ध?!३० 
पर लिख रहे हैं, विशेषकर ईसाई प्रचारक ईसाइयत और “भूमण्डलीय दक्षिण” पर |» 
ड हिन्दू राष्ट्रवाद के दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रभाव पर भी एक पुस्तक लिख रहे 

| 


एक अन्य वक्ता थे स्टेनली कर्त्न, जो उस समय ई.पी.पी.सी. में एक सीनियर 
फेलो थे, और जो एक जाने-माने दक्षिणपन्थी उग्र सधारवादी चिन्तक हैं जिनके पास 
हार्वर्ड की पी-एच.डी. डिग्री भी है। वे इस उद्देश्य से ईगक पर अमरीकी हमले के लिए 
सबसे जोरदार वकालत करने वालों में से एक थे कि वहाँ लोकतन्त्र लाया जाये, और 
उन्होंने लॉर्ड मैकॉले के उन प्रयासों की प्रशंसा की जो अंग्रेजों को इस बात के लिए 
राजी करने के लिए किये गये थे कि जंगली हिन्द्स्तानियों को सभ्य बनाया जाय। द 
वॉल स्ट्रीट जर्नल में अपने विचारों के समर्थन में तर्क देते हए स्टैनली कर्त्ज ने मैकॉले 
की इस योजना का उद्धरण दिया कि एक ऐसा भारतीय नेतृत्व वर्ग तैयार किया जाये 
जो “अपनी रुचि, विचार, नैतिकता और दिमाग से अंग्रेज़ीदां होश और अन॒शंसा की कि 
अब अमेरिकियों को ईराक में यही करना चाहिए। कर्त्ज ने लिखा, “क्या हम जान 
बझकर ईराक में वैसा कर सकते हैं जैसा कि ब्रिटिश ने अनजाने में ऐसा कर दिया 
था?”* ट्सरे शब्दों में, वे गैर-पश्चिमी विश्व में संयक्त राज्य की विदेश नीति के लिए 
ब्रिटिश उपनिवेशवाद को एक अच्छे आदर्श और उदाहरण के रूप में मानते हैं। 


कर्त्ज (८ए्र०) स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जडे प्रतिष्ठित हवर संस्थान में एक 
शोधकर्ता के रूप में काम करते हैं--जो वैसे विद्वानों के एक अच्छे उदाहरण हैं जो 


भारतीय धमे के अध्ययन से प्रारम्भ करते हैं, और बाद में उन शॉक्तेशालौ संस्थानों में 
राजनीतिक विशेषज्ञ में रूपान्तरित हो जाते हैं जो विदेश नीति को एक निश्चित स्वरूप 
प्रदान करते हैं। लॉर्ड मैकॉले ने कभी जैसी भमिका निभायी थी वैसी भ्रमिका निभाने 
वाले अमरीकी समकक्षों की एक बड़ी संख्या है, सिवा इसके कि कर्त्ज जैसे आज के 
बद्धिजीवी अपने भारत आधारित जमीनी काम, मलपाठ के ज्ञान, और शैक्षिक अनभव 
में कहीं अधिक परिष्कत हैं। 


अनेक मार्ग 
चित्र 3.3 तीन प्रमख व्यक्तित्वों-कर्त्ज, कर्कपैट्रक और शाह--के उदाहरणों का 
सार पेश करता है, जिनका उल्लेख पीछे दिये गये विवरण में किया गया, साथ ही उन्हें 
बल प्रदान करने वाले उनके संस्थागत सम्बन्धों का भी और यह भी कि कैसे 
भमण्डलीय स्तर पर ईसाइयत को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रति अमरीकी नीति 
एक स्वरूप देने के लिए वे एकजट हए। ऐसे अनेक सहकारी मौजद हैं, और 
पिछले 25 वर्षों से यह रुझान तेजी से बढ़ रहा है, जिसका भारत के लिए क्‍या प्रभाव 
होगा उस पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई रपट या विश्लेषण प्रस्तृत नहीं किया गया है। 
चित्र 3.3 इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि किस प्रकार कार्य को सगम बनाने 
वालों के रूप में “स्वायत्त” विचार-मंचों के नेटवर्क का उपयोग करते हए सरकार-चर्च 
जैक्षिक सहकारी के रूप में एक होकर काम करते हैं। 


गं8. 3.3 भारत के बारे में अमेरीकी नीति बनाने में अमरीकी दक्षिणपन्थी थिंक-टैंक 
की कार्यप्रणाली 


शैक्षिक पथ सरकारों पथ जोद्धिफक पथ 


| स्टैनली कुर्र्ण | | औज जीन जे. कर्फणैट्रिक । [ डि टिमोंथी सैमुअल शाह । 


हिन्दू धर्म से हार्वर्ड से पो- रोगन के समय को जमे आइना 
एच.डो. (भारत से सानय दक्षिणपन्‍्थों शोतयोद्धा फ़िड्ियैनिटो) 
विज्ञान से जमोंनों कास | ॥ 
;९पा कहकर पाकिस्तान समर्थक राजनीति विज्ञान 
मनोविश्लेषण; सनन्‍्तोषी दी 
; " (5.69 की बिक्री); में हार्वर्ड से 
माँ को हिन्दू राष्ट्रयाट के ३35 ँ 
रच मे इन्दिरा गाँधी का विरोध पी-एच.डॉ 
हूयर इंस्टिट्यूट ५८ जे 
किट एश्रिक्स एण्ड पब्लिक ह0७४:९-:॥॥ न 
स्टैनफोर्ड पॉलिसी सेण्टर (६००८) बात आजा 
घूनियर्सिटी पद " 


ड्ाग्रत्त्टर 


कांग्रेसमैन जोसफ पिटस 
(रिपष्लिकन) 


फ्राटर सद्धिफ प्रकाश 


अमरीकी कांग्रेस में भाषण का 
इंटरनेशनल रिलिजयस 
भारत की निंटा करना और फ्रीडम में सुनवाइयाँ 
अमरीकी हस्तक्षेप की माँग करना 


सबको जोड़ने वाला एक सत्र यह सन्देश है कि भारतीय समाज में मानवीयता की 
कमी है। इस अमानवीयता के कारण को बहधा हिन्द धर्म की आध्यात्मिक कमी में 
ढेढ़कर निकाला जाता है। इसका परक सन्देश है अमरीकी हस्तक्षेप की 
आवश्यकता। इस चरण में ऐसे हस्तक्षेप में ईसाई धर्मान्तरण को बढ़ावा देना 
आर्थिक सहायता और वाणिज्यिक प्रतिबन्धों के माध्यम से भारत की बाँहें मरोड़ना 
और आधिकारिक अमरीकी मिशनों का भारत में विशेष-स्वार्थों वाले समहों के साथ 
बातचीत करने में उपयोग करना, शामिल है। इस प्रकार भारत की प्रभसत्ता को प्रभावी 
ढंग से कमजोर किया जा रहा है। 


]4 
भारत : एक वामपन्थी मोर्चा 


हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस प्रकार पश्चिम के लोग भारत को बाइबल के 
चश्मे से देखते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि पन्‍्थ-निरपेक्ष चश्मे से भी भारत को 
एक राष्ट्र के रूप में अवैध ठहराया जाता है। यह एक विडम्बना है, क्योंकि अमरीका 
के अन्दर बाइबल के दृष्टिकोण और पन्थ-निरपेक्ष मानवतावादी दृष्टिकोण एक-दूसरे 
के विरोध में हैं। ऐसा होने पर भी, ये सभी विभिन्न कारणों से भारतीय सभ्यता को 
नीचा दिखाते हैं और अन्तत: विरोधी पक्ष के एजेंटों को बढ़ावा देते हैं। जहाँ अमरीका 
के दक्षिणपन्थी नवसंरक्षणवादी एक ईसाई भारत की परिकल्पना को समर्थन देते हैं 

वहीं वामपन्थियों में इस्लाम के प्रति सामान्यत: सहानभति होती है। हिन्द धर्म और 
प्राचीन भारतीय सभ्यता इन दोनों के साझे शत्र हैं। इसलिए, दोनों के मिलकर काम 
करने को पारस्परिक लाभदायी माना जाता है। लेकिन इस तथ्य पर कि वे अपने मल 
सिद्धान्तों के मामले में एक-दूसरे के विरुद्ध रहते हैं, सार्वजनिक रूप से कभी चर्चा नहीं 
की जाती, जबकि उनका साझा आक्रोश जिसे वे “हिन्दू भारत” के रूप में सोचते हैं 

उस पर निकलता है। 


चित्र 4. भारत के प्रति पन्थ-निरपेक्ष दृष्टिकोण में शामिल विभिन्न तत्वों को 
प्रदर्शित करता है। इसके बाद इसके मख्य घटकों की चर्चा की गयी है। 


उदारवादी-वामपन्थी विचार मंच 


उदारवादी और वामपन्थी विचार मंच आश्वर्यजनक ढंग से उसी निष्कर्ष पर पहँचते हैं 

जिस निष्कर्ष तक दक्षिणपन्थी संस्थान पहुँचे हैं। भारतीय समाज पर अध्ययन विभिन्न 

खण्डों के एक संग्रह के रूप में किया जाता है। इन खण्डों को भारतीय राजकीय दमन 

का शिकार माना जाता है। भारत उप-राष्ट्रीय पहचानों के लिए एक कारागार है, जिन्हें 

ताकत के शिकंजे द्वारा एकजुट रखा गया है। ऐसे चित्रण उन हाथों में उपकरण बन 

का हैं जो अमरीका की मध्यस्थता में भारत को विखण्डित किये जाने की माँग करते 
| 


गं8 4.] दक्षिणपन्थियों द्वारा अमरीका के एक सीमान्त क्षेत्र के रूप में भारत का 
चित्रण 


अमरीका आधारित 


उदारवाटी-वामपन्थी विचार मंच 


अकादमिक दक्षिण एशियाई 
अध्ययन 


उदाहरण के लिए इंस्टिट्यूट 
ऑफ़ पॉलिसी स्टडीज 


उद्दाहरण के लिए, क्‍लूग 
एएड़ टेम्पलेटन में शोघाशरीं 


पन्थ् निरपेक्ष नजरिया 
*» एक टमनकारी राज्य की तरह भारतोय राज्य का चित्रण 
« भारतीय संस्कृति और राष्ट्र-राज्य को तोड़ना 


० सेमिनार और सीधा फझ भारत आधारित 


० मीडिया 


विखण्डन और 
० रैलियाँ और सामाजिक कार्यक्रम 


आन्दोलन 


भारत ; अमरीकी हस्तक्षेप के लिए एक सीमान्त क्षेत्र 


शैक्षिक दक्षिण एशियाई अध्ययन 


एक अन्य शक्तिशाली स्वर जो भारत के विखण्डन का समर्थन करता है वह अमरीकी 
विश्वविद्यालयों में शैक्षिक दक्षिण एशियाई अध्ययनों में पाया जाता है। वे भारत का 
चित्र एक औपनिवेशिक सृजन के रूप में बनाते हैं जिसकी अपनी कोई ऐतिहासिक 
वैधता नहीं है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति अन्तर्निहित रूप से दलित विरोधी, 
अल्पसंख्यक विरोधी और महिला विरोधी है। भारतीय संस्कृति और भारतीय राज्य 
को स्वतन्त्रता के विरोधी के रूप में दिखाया जाता है। 


पन्थ-निरपेक्ष चश्मा 


जैक्षिक और गैर-शैक्षिक दोनों तरह के संस्थान, जो उदारवादी-वामपन्थी हैं, भारत के 
अल्पसंख्यक समूहों के मामलों को उठाते हैं। विडम्बना है कि वामपन्थी 
धर्मनिरपेक्षतावादी अतिवादी दक्षिणपन्थी धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 
एक ही मंच पर भाग लेने में नहीं झिझकते, ताकि वे भारतीय जंगलीपन की छवि का 
प्रचार करने में साझेदारी कर सकें, हालाँकि इन दोनों खेमों के बीच सैद्धान्तिक विद्विष 


जे च् ना ना न व ् व जे # 5 ब् ब आ+२.". 


है। भारत के उत्तर-आधांनेक विखण्डन का भी एक खेमा हे, जो शैक्षिक घेरों में 
प्रचलित है। अमरीका या चीन जैसे अन्य आधनिक राष्ट्र-राज्यों के अध्ययनों में 
राष्ट्रीयता या सांस्कतिक एकता के ऐसे विखण्डन को बह॒धा परिधि में रखा जाता है। 
लेकिन जब वे भारत पर नजर डालते हैं तो ठीक इसका उल्टा होता है। 


वॉशिंगटन में वामपन्थी-दक्षिणपन्थी साझेदारी का उदाहरण 


2008 के अमरीकी चनावों के बाद दलित फ्रीडम नेटवर्क ने अपने दक्षिणपन्थी आधार 
से परे विविधिकरण का निर्णय किया ताकि सेनेटर जोजेफ बिडेन सहित, जो उप. 
राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निर्वाचित हए थे, शक्तिशाली डेमोक्रैट नेताओं को आगे 
बढ़ा सकें। वॉशिंगटन में डी.एफ.एन. के प्रधान लॉबिस्ट बेंजामिन मार्श ने टिप्पणी की 
कि उपरराष्ट्रपति बिडेन दक्षिण एशिया नीतिगत निर्णयों के लिए दिशा प्रदान करेंगे।' 
इसलिए नये प्रशासन में प्रवेश हासिल करने के लिए मार्श ने दक्षिण एशिया पर बिडेन 
के मख्य सलाहकार जोना ब्लैंक को आगे बढ़ाना श्रू कर दिया।” जोना ब्लैंक के 
साथ मार्श की एक बैठक हई थी और उनकी पस्तक “नीली त्वचा वाले देवता का 
तीर! (##०ए७ ० ॥९ 8प८-४त720 6०0) को “निराशाजनक नहीं” पाया और वर्ण 
व्यवस्था पर लिखे अध्याय को "ऐतिहासिक और मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से इस मद्दे 
पर एक अच्छा परिचय” के रूप में अनमोदित किया।» जिस प्रकार की नेटवर्किंग 
पक्षपातपर्ण रास्ते, शैक्षिक विभागों और अध्यवसायिक विशेषज्ञताओं में व्यापक रूप 
से हा है उसमें जोना ब्लैंक की पष्ठभमि और प्रवत्ति एक गहरी समझ प्रदान 
करती है। 


जोना ब्लैंक (7०27 छा०ग0 ने हार्वर्ड से मानवशास्त्र में स्नातक की उपाधि 
हासिल की, जहाँ उनकी फेलोशिप के लिए अमरीका के राष्ट्रीय सरक्षा शिक्षा 
कार्यक्रम द्वारा धन दिया गया था, जो भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, और अमरीकी हितों 
की रक्षा के लिए महत्वपर्ण माने जाने वाले क्षेत्रों के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करता 
है।' ब्लैंक ने सम्पर्ण भारत और पाकिस्तान की व्यापक रूप से यात्रा की और उन्होंने 
संस्कत, हिन्दी, गुजराती और उर्द सीखी। उन्होंने हिन्द धर्म और इस्लाम की 
परम्पराओं और शिक्षाओं का व्यापक ज्ञान और अनभव विकसित किया। उनकी 
पहली पस्तक, “नीली त्वचा वाले देवता का तीर : भारत से होकर रामायण के पथ का 
पुनर्सन्धान! (७-०७ रण 0९ छापर-छता॥रत 600 रिशावला)8 6 शिवावज््म9 
770प8॥ 7708) रामायण और व्यापक भारतीय धर्मों और समाज की जाँच आर्य/ 
द्रविड़ नस्‍ली जोड़े के आधार का उपयोग करते हए करती है। उदाहरण के लिए, यह 
निष्कर्ष निकालने के लिए वे एक द्रविड़ विद्वान को उद्धत करते हैं कि आर्य देवी 
देवता अमर होते हैं, जबकि द्रविड़ देवी-देवताओं के “उच्च स्तरः होते हैं। वे दक़्ुन में 
हनमान प्रजा की व्याख्या 'घणा” को “आत्म-सम्मान'” में रूपान्तरित करने के लिए एक 
प्रकार के मनोवैज्ञानिक उपाय के रूप में करते हैं। उनकी अगली पस्तक, “इस्लाम के 


न ना 


प्रमुख चौखटे में मुन्ना और दाऊदी बोहरा लोगों में आधुनिकता! (प्राधा5$ ०णा 6 
व्यात]वा€ हत्या) 70 श०तल्गाए धाणाह 6 ए09फ0ती 80795) (शिकागो 
यनिवर्सिटी प्रेस, 200), इस विषय पर हे कि किस तरह मम्बई का दाऊदी बोहरा 
समुदाय बहत आधुनिक था। जोना ब्लैंक दक्षिण एशिया पर अमरीका के नीति निर्माण 

विशेषज्ञों में से एक बनकर उभरे हैं, और वे “बिलीफनेट', एक प्रतिष्ठित धार्मिक 
इन्टरनेट पोर्टल के लिए हिन्द धर्म सम्बन्धी सलाहकार हैं।* 


सन 2000 में उन्होंने 'हिन्द राष्ट्रवाद बनाम इस्लामी जिहाद : दक्षिण एशिया में 
धार्मिक उग्रवाद” विषय पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया जिसे एथिक्स ऐण्ड 
पब्लिक पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रायोजित किया गया था। (पिछले अध्याय में ई.पी.पी.सी 
पर दक्षिणपन्थी समहों में से एक के रूप में चर्चा की गयी) इनफेमिट (॥श्शाप) 
इसका सह-आयोजक था, जो एक ईसाई प्रचारक नेटवर्क है जिसका नेत॒त्व विनय 
सैमएल” द्वारा, और समर्थन क्रॉमवेल ट्स्ट द्वारा किया जा रहा है, और जो स्वयं को 
ईसाई प्रचारक, ईसाइयत के सिद्धान्तों की शिक्षा और सक्रिय विस्तार के प्रति 
समर्पित” संगठन कहता है ॥ यहाँ जोना ब्लैंक ने भारत के तत्कालीन उप प्रधान मन्त्री 
लालकष्ण आडवाणी को “सलोबोदन मिलोसेविक बनने से” रोकने की आवश्यकता 
की बात कही। उन्होंने सचेत किया कि 2002 में गुजरात में हई साम्प्रदायिक हिंसा को 
नहीं भलाना चाहिए, हालाँकि हिंसा समाप्त हो गयी थी, और उन्होंने भारत में (हिंसा 
चक्र' की बात कही जो “देर-सबेर अमरीका के राष्ट्रीय हितों को क्षति” पहचायेगी। 
इसलिए अमरीका को “दोनों कारणों से इसमें गम्भीरतापर्वक जुटना चाहिए, क्‍योंकि 
यह अमरीका के राष्ट्रीय हित में भी है और यही सही काम भी है 


यह दिखाने के लिए कि अमरीका में ऐसे धार्मिक हस्तक्षेप पन्थ-निरपेक्ष म॒द्दों से 
निपटने के अभिन्न अंग हैं, इस पर गौर करना उपयोगी होगा कि जोना ब्लैंक ने 
डेमोक्रैटिक पार्टी की 2008 की रपट को सँवारा था जिसने दक्षिण एशिया में एक 
“नाटकीय रणनीतिगत परिवर्तन” की सलाह दी थी। वे वॉशिंगटन में तैंतीस बड़े 
पाकिस्तानी विशेषज्ञों में से एक थे जिन्होंने उस नयी रणनीति को बनाया था जिसने 
ओबामा प्रशासन को इस प्रस्ताव तक पहँचाया कि “अगले पाँच वर्षों के दौरान 
पाकिस्तान को 7.5 अरब डालर की सहायता आर्थिक और विकास के मदों में दी 
जाये!। उस समय उप-राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित (लेकिन जिन्होंने तब तक पद 
ग्रहण नहीं किया था) हए सिनेटर जो बिडेन ने, जिनके अधीन ब्लैंक ने काम किया 
था, इसे प्रस्तत किया। इस रपट ने उन तथ्यों से पार पाने में सहायता की कि 
पाकिस्तान को दिये जाने वाली अमरीकी आर्थिक सहायता का अधिकांश भाग 
समझौतों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना को दिया जा रहा था, और भारत के 
विरुद्ध इसका इस्तेमाल भी इसमें शामिल था। 


ब्लैंक अब दक्षिण एशिया/निकट पर्व नीति पर सेनेट कमिटी ऑन फॉरेन रिलेशन्स 
के नीति सलाहकार हैं, और प्रतिष्ठित विदेशी सम्बन्धों की परिषद के एक सदस्य भी। 


वे जॉन हॉपांकेन्स विदश्वांवेद्यालय के साउथ एशिया स्टडोीज की फैकल्टो में हैं, जहाँ 
वह “द पॉलिटिक्स ऑफ़ रिलिजन इन साउथ एशिया : कम्यनिटी एण्ड कम्यनालिज़्म 
इन सोशियोलॉजिकल कॉनन्‍्टेक्स्ट” विषय पढ़ाते हैं।"० 


इस पष्ठभमि के साथ हम रणनीतिगत संगमों की जटिलताओं को समझ सकते हैं 
जैसे कि इस दलित फ्रीडम नेटवर्क के ईसाई दक्षिणपन्थी बेंजामिन मार्श और 
उदारवादी उप-राष्ट्रपति जो बिडेन के सलाहकार जोना ब्लैंक के बीच के सम्बन्धों 
को। 


अमरीका स्थित शिक्षाविदों द्वारा भारत का विखण्डन 


अनेक उदारवादी वामपन्थी विद्वान जान-बझकर या अनजाने में भारत के सन्दर्भ में 
दक्षिणपन्थी षडनतमन्त्रों को वैसे अध्ययन की रपटें प्रदान कर पोषित कर रहे हैं जिससे 
कि अमरीकी हस्तक्षेप सगम हो सकता है। अनेक भारतीय विद्वानों ने इस उद्यम में 
योगदान किया है, क्योंकि यह उन्हें प्रतिष्ठा, धन, और विश्व के दमितों को बचाने वाले 
हिरावल दस्ते का सदस्य होने की अनभति प्रदान करता है। 


यह वर्ग केवल कछ व्यक्तियों की संक्षिप्त पड़ताल कर इस व्यापक घटनाक्रम 
की झलक देता है। इसी प॒स्तक में बाद में इस पर व्यापक चर्चा की जायेगी। 


» इस श्रेणी में विशेष रूप से एक उन्मत्त स्वर है मार्था नसबॉम का, जो तर्क 
देती हैं कि आज भारत की आन्तरिक झड़पें अच्छे लोगों, जो पश्चिमी रंग 
में रँगे उदारवादी भारतीय हैं, और बरे लोगों, जिन्हें उग्रवादी “हिन्द 
बटमार' के रूप में चित्रित किया जाता है, के बीच हैं। 


» लीजे मैक्कीन एक पश्चिमी शिक्षाविद का उदाहरण देती हैं जो भारतीय 
परम्पराओं के प्रति घणा का भाव रखते हैं क्योंकि वे सम्पर्ण गुरु परम्परा 
को दमनकारी “हिन्द राष्ट्रवाद! के एक अंग के रूप में देखते हैं। उनकी 
सनसनीखेज पुस्तक का प्रकाशन प्रतिष्ठित यनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस 
द्वारा किया गया था। 


» रोमिला थापर तर्क देती हैं कि सम्पर्ण भारतीय सभ्यता, और इसे आगे 

बढ़ायें तो भारतीय राज्य, दबदबा रखने वाले जातीय समहों द्वारा 

नियन्त्रित दमनकारी उपकरणों के अतिरिक्त कछ भी नहीं है, और यह कि 
उन्हें ध्वस्त कर देने की आवश्यकता है। 


» मीरा नन्‍्दा मलत: बायो-टेक्नोलॉजिस्ट थीं, लेकिन उसके बाद वे मानव 
विज्ञान में आ गयीं हैं; उन्होंने दसरी बार पी-एच.डी. शोध प्रबन्ध प्रस्तृत 
किया जिसका विषय था “प्रोफेटस फेसिंग बैकवर्ड : पोस्ट-मॉडर्न 
क्रिटिक्स ऑफ़ साइंस एण्ड न्‍य सोशल मवमेंट्स इन इण्डिया!।! वे 
विषाक्त ढंग से भारतीय संस्कृति और हिन्द धर्म की निन्दा तात्विक रूप 


से [वेज्ञान विरोधी के रूप में करती रही हैं, जबांके बे प्रोटेस्टॉटेज़्म 
(जिसका '“टेम्पलटन फाउण्डेशन” उन्हें धन देता है) को वैज्ञानिक और 
प्रगतिशील के रूप में देखती हैं। वे भारत के राष्ट्र निर्माताओं पर नव- 
नाजी मानसिकता और छद्य-विज्ञान वाले होने का आरोप लगाती हैं। 


विजय प्रसाद ने हाशिये पर चले गये भारतीयों की पहचान को एक 
स्वरूप देने में अफ्रीकी-दलित साझेदारी की अगुवाई की है, और वे एक 
प्रमख मार्क्सवादी संगठन का नेतत्व करते हैं जो अमरीकी विश्वविद्यालयों 
के यवा भारतीय अमरीकी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों 
के माध्यम से भर्ती करने की कोशिश करता है। 


अंगना चटर्जी जो सैन फ्रांसिस्को स्थित उच्च शिक्षा के एक निजी संस्थान 

“कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ इण्टेग्रल स्टडीज” के संकाय में, जिसकी 
स्थापना विशेष रूप से पश्चिम में श्री अरविन्द की शिक्षा को प्रोत्साहित 
करने के लिए की गयी थी, सर्वाधिक प्रमख भारतीय चेहरा हैं। विडम्बना 
है कि उन्होंने इस मंच का उपयोग उल्टा ही किया है, हिन्दओं से जड़ी 
किसी भी वस्त को भोले-भाले लोगों के दमन का दृष्ट षडचन्त्र मानकर 
उसके विरुद्ध ग॒बार निकाला है। 


चक्क 


& | 


इन विद्वानों को निकट से देखने पर यह दिखाई देगा कि उनको कहाँ से धन 
मिलता है, उनके सम्पर्क क्‍या हैं और उनके एजेंडे क्‍या हैं। 


मार्था नसबॉम (४४779 '्िप्रड४79प्रा॥) 


मार्था नसबॉम शिकागो विश्वविद्यालय में विधि और नीतिशास्त्र की प्राध्यापक हैं, और 
उन्हें व्यापक रूप से अमरीकी उदारवाद के एक शक्तिशाली स्वर के रूप में देखा 
जाता है। लेकिन जब भारत की बात आती है, वे भारतीय सभ्यता के विरुद्ध ज॒टे बलों 
के साथ जड़ जाती हैं और उग्र सधारवादी यरोकेन्द्रीयता को गले लगा लेती हैं। 
उदाहरण के लिए, उन्होंने वक्तव्य दिया कि एक हिन्द राष्ट्र 'फिनलैंड के लथेरन चर्च 
की भाँति कोई सौम्य प्रतिष्ठान” नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रतिष्ठान होगा जो मुसलमानों 
के साथ दूसरे स्तर के नागरिक की तरह व्यवहार करेगा।”* (सत्रहवें अध्याय का एक 
परा भाग, और परिशिष्ट “ज” भी, भारत में लथेरन चर्च की भमिका की पड़ताल पर 
समर्पित है।) भारत में उनकी रुचि तब प्रारम्भ हई जब वे एक आत्मीय सम्बन्ध के 
5 सेन के लिए काम कर रही थीं, और जिसके बारे में वह शेखी भी बघारती 
रही [3 


जब कछ विदेशी शिक्षाविदों को अलगाववादी आन्दोलनों से जड़ा हआ पाया 
गया तो भारत की सरकार ने सम्मेलनों में आने के लिए विदेशी प्रतिभागियों को 


अनुमति लेने को कहा। नसबॉम ने धमकी दी, हम देखेंगे कि किस प्रकार दुष्प्रचार 
(जो मैं उनके प्रति करने की कामना रखती हैँ, यहाँ और अन्यत्र भी) उनके विरुद्ध 
दबाव का काम कर सकता हे!।* यहदी-विरोध पर येल में सम्पन्न एक गोष्ठी में उन्होंने 
हिन्द धर्म को फासीवाद से जोड़ने पर ध्यान केन्द्रित किया, जैसा कि उन पर्चों से 
झलकता है जिनको उन्होंने प्रतिभागियों के बीच वितरित किया था 
भारत में हिंसा करने वाले मसलमान नहीं हैं (जो प्रायः गरीब और दबे-कचनले हैं 
लेकिन हिंसा करने में शामिल नहीं हैं, कश्मीर के विशेष उदाहरण को छोड़कर) 
बल्कि हिन्द हैं जो अपने सिद्धान्त फासीवादी यरोप में ढँढ़ते हैं और जो अपने 
रुख का प्रारूप 930 के दशक के यरोपीय यहदी-विरोध के अनुरूप बनाते हैं।” 


उन्होंने प्रतिभागियों को और आगे जानकारी दी कि हिन्दू राजनीतिक परिकल्पना 
“थयरोपीय रूमानी राष्ट्रवाद और इसकी जातीय शुद्धता की काली महत्वाकांक्षाओं” से 
निकली थी। जहाँ उनकी शैक्षिक विशेषज्ञता अरस्त के दर्शन में है, नसबॉम ने भारतीय 
सभ्यता की निन्दा करने के लिए व्यापक रूप से लिखा है। उनकी पुस्तक, 'आन्तरिक 
टकराव : लोकततन्त्र, धार्मिक हिंसा और भारत का भविष्या (्र टाबना 
जाग्रा7:02070लवटए, रिशांशं०पड एंगलशार८, 27१ वा 5 शरवाप्राट/ एक ताजा 
उदाहरण है। यहाँ उन्होंने विभाजनकारी रुख का समर्थन किया कि सिंध घाटी सभ्यता 
द्रविड़ सभ्यता थी, जो संस्कत भाषा-भाषियों के यहाँ आने के पर्व की थी। उन्होंने 
लिखा 
लगभग निश्चित है कि वे लोग, जो संस्कत बोलते थे, इस उपमहाद्वीप में बाहर से 
आये, और मल निवासियों को पाया, जो सम्भवत: दक्षिण भारत के द्रविड़ों के 
पर्वज थे। हिन्द उतने ही मल निवासी हैं जितने मसलमान |॥* 


वे न केवल एक विवादास्पद अटकल को एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में 
प्रस्तत करती हैं, बल्कि वर्तमान भारतीय राजनीतिक चिन्तन में प्रक्षेपित करती हैं। वे 
आधनिक हिन्द की बराबरी “संस्कत भाषियों” से करती हैं “जो इस महाद्वीप में आये 
और उममें से द्रविड़ भाषा-भाषियों को अलग कर दिया। यह लगभग औपनिवेशिक 
काल में रिस्ली के विश्व दृष्टिकोण, और आज के द्रविड़ अलगाववादियों के बराबर है। 
आर्य “आक्रमण” के परिदृश्य की व्याख्या करने में उन्होंने बस इस बात को छोड़ दिया 
कि विश्व भर के परातत्ववेत्ताओं द्वारा इसे अमान्य कर दिया गया है,'” और आक्रमण 
की पटकथा से स्वयं को अनिच्छापूर्वक दूर रखते हुए भी वे “आर्य प्रवास” की 
पटकथा का समर्थन करती हैं, जो वही ठहरता है।'* वे भारतीय विद्वान जो पश्चिमी 
शिक्षाविदों और वित्त प्रदाता एजेंसियों के पर्यवेक्षण से बाहर हैं, और जो प्राचीन 
भारतीय इतिहास की पश्चिमी व्याख्या की समालोचना करते हैं, दक्षिणपन्थी हिन्द 
ठहरा दिये जाते हैं। 


नसबॉम इस बात की कोई परवाह नहीं करतीं कि विदेशी आर्य प्रारूप को 
अम्बेडकर और हिन्दू दक्षिणपन्थ से असम्बद्ध अनेक दूसरे लोगों द्वारा जोरदार ढंग से 


अमान्य ठहरा दिया गया था। वे इस बात की उपेक्षा करती हैं [के इस प्रारूप को 
सैनिक से परातत्ववेत्ता बने अंग्रेज़ मॉर्टिमर ढीलर (श०ंग्रशः '्थ८) द्वारा 
अत्यधिक लोकप्रिय बनाया गया था, जिन्होंने बड़े भड़कीले तरीके से घोषित किया 
था कि वैदिक देव इन्द्र पर मोहनजो-दरो में जनसंहार करने का आरोप है। यह किसी 
परिकल्पना में “आकस्मिक” भल नहीं थी, जैसा कि नसबॉम अपने पाठकों को विश्वास 
दिलाना चाहती हैं। विख्यात अंग्रेज मानवशास्त्री एडमण्ड लीच (एत्ाणाव ॥.८बटा), ने 
टिप्पणी की 
सामान्य बुद्धि यह इंगित कर सकती है कि यहाँ ऐसी परिकल्पना का उल्लेखनीय 
उदाहरण था जिसे खण्डित किया जा सकता था और वास्तव में खण्डित किया 
गया था। इण्डो-यरोपियन विद्वानों को अपनी सभी ऐतिहासिक पनर्रचनाओं को 
रद्द कर नये सिरे से शोध के आधार पर शन्य से आरम्भ करना चाहिए था। 
लेकिन बैसा नहीं हआ। इसमें निहित स्वार्थ और शैक्षिक पदों का प्रश्न था। 
लगभग बिना किसी अपवाद के सम्बन्धित विद्वानों ने स्वयं को समझाने में 
सफलता पायी कि भाषाशास्त्रियों के सिद्धान्तों के बाह्य स्वरूपों और परातत्व के 
ठोस प्रमाणों को एक-दूसरे के साथ सटीक बैठाया जा सकता है। यह सोचने के 
लिए चकमा दिया गया कि घोड़े पर सवार आर्य सिंध घाटी सभ्यता के शहरों के 
विजेता थे उसी प्रकार जैसे स्पैनिश विजेताओं ने मेक्सिको और पेरू के शहरों को 
जीत लिया था या जिस प्रकार मिस्त्र से हिजरत करने वाले इजरायली जेरिको के 
विजेता थे। ऋग वेद के दीन-हीन दास को, जिसे पहले आदिम जंगली के रूप में 
समझा गया था, अब एक उच्च सभ्यता के सदस्य के रूप में पुनर्सूजित किया 
गया ।?१ 


इस विषय पर आधिकारिक रूप से बोलने की वांछित शिक्षा या प्रशिक्षण के 
बिना, नसबॉम वेदों की काल गणना पर आगे बढ़कर यह निष्कर्ष निकालते हए 
प्रवचन देती हैं, कि वेदों के ईसा पर्व 200 से पराने होने का दावा करना या हड़प्पा 
संस्कृति की आज तक सांस्कतिक निरन्तरता के बने रहने का दावा करना किसी भी 
व्यक्ति को हिन्दू दक्षिणपन्थी ठहरा देता है। चित्र 4.2 भारतविद्या पर नसबॉम के 
कछ निष्कर्षों की तलना विभिन्न प्रकार की पष्ठभमियों के पन्‍्थ-निरपेक्ष विद्वानों के 
निष्कर्षों से करता है। 


8. 4.2 प्राचीन भारत के सन्दर्भ में मार्था नसबॉम और पन्थ निरपेक्ष विद्वानों के 
दावों के बीच में तुलना 


नसबॉम के दावे पन्थ निरपेक्ष विद्वानों के दावे 


ऋग वेद की वो पुरानी |उपिन्दर सिंह ने, जो कि एक इतिहासकार हैं, इंगित 


तारीखें जो उसे 3000 |किया कि खगोलविदी सन्दर्भों का प्रयोग करते हए 
ईसा पर्व रखती हैं ्ि 


शा ब्व ना शा न न 


हे 


हिन्द दाक्षेणपान्थयों |[वेद्वानों ने वेदों को भन्न-भन्न प्राचीनता दी है : 'इसा 

द्वारा वैदिक-हड़प्पाई |पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी और ईसा पूर्व दूसरी 

पहचान स्थापित करने |सहस्त्राब्दी के उतरार्ध के बीच की तिथियों को 

का एक षडब्न्त्र मात्र ((भाषाशास्त्रीय और खगोलविदी सन्दर्भों के तहत 

हैं। (नसबॉम 2007, | गणना से) हम नकार नहीं सकते। ऋग वेद की तिथि 

29) एक जटिल समस्या है।” (सिंह 2009, 85) प्रोफे. 
नसबॉम उपिन्दर सिंह को हिन्द दक्षिणपन्थ का 
इतिहासकार नहीं कह सकतीं, क्योंकि वे भारत के 
प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह की बेटी हैं और स्वयं 
एक प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं। 


. हड़प्पा में पायी गयी|भारत के वरिष्ठ पुरातत्त्वविज्ञानी बी.के. थापर, 


आडी-तिरछी खेत जिन्होंने हरप्पा की कालीबंगा साइट की 
जोतने की रेखाएँ।परातत्त्ववैज्ञानिक खोज का प्रतिनिधित्व किया था 
हरियाणा के खेतों में |कहते हैं कि हड़प्पा की खेत जोतने की प्रक्रिया 
आज भी पायी जाती हैं।  (आधनिक समय की खेत जोतने की प्रक्रिया से 
मार्था नसबौम सभ्यता |बहत मिलती-जुलती है।” (बी.के. थापर और जे.जी 
की इस निरन्तरता के शिफर 999, 278) 

नमने को “मश्किल से 

ज़िक्र के काबिल” कह 

कर रद्द कर देती हैं। 

(नसबॉम 2007, 22) 


हड़प्पा में मिली मूर्तियों जोनाथन म. केनोयेर, यनिवर्सिटी ऑफ़ विस्कॉन्सिन 
की मार में के पुरातत्व विज्ञानी है, ईसा पूर्व 2600 वर्ष की 
पुरातत्त्वविज्ञानियों को तारीख की स्त्री की एक मूर्ति की माँग में लाल रंग 
मिले लाल रंग को|का उल्लेखकरते हैं, और इसे सभ्यता की 
नसबांम द्वारा इस तरह |निरन्‍्तरताका एक बहत बड़ा सचक मानते हैं 


नकार दिया जाता है : |/केनोयेर 998 44 
टेराकोटा मर्तियों का रंग | जे 


इतना अधिक धूल गया 
है कि यह कहा जाना 
मुश्किल है कि क्‍या 
लाल है और क्‍या 
नहीं... इसका तरीका 
ऐसी किसी भारतीय 


दि + विन से नहीं मिलता 
जिसे मैं जानती हूँ। 
(नसबॉम 2007, 22) 


उत्खनन 

अन्य विकल्पों को पीछे धकेलते हए अपनी राजनीतिक परिकल्पनाओं को ही आगे 
बढ़ाती हैं। हालाँकि वे परातत्व, या भाषा विज्ञान, या संस्कृति की कोई विशेषज्ञ नहीं 
हैं, और उनका सम्पर्क समकालीन राजनीति तक ही सीमित है, वे सम्पर्ण भारतीय 
परातात्विक शैक्षिक प्रतिष्ठान पर “हिन्द दक्षिणपन्थी” का ठप्पा लगाकर निरस्त कर 
देती हैं। हड़प्पा काल से ही भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक निरन्तरता को वे “गम्भीर 
विद्वतापर्ण दावों के बदले अनमान'” के रूप में खारिज कर देती हैं। परातत्ववेत्ताओं 
जिम शेफर और डायैन लिक्टेन्सटीन द्वारा यह गलत प्रमाणित किया जा च॒का है, जो 
भारत में हड़प्पा और हड़प्पा काल के बाद की अवधि के बीच सम्बन्ध के सन्दर्भ में 
कहते हैं कि 'उपलब्ध आँकड़े इस बात की ओर इंगित करते हैं कि दक्षिण भारतीय 
सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन स्वदेशी सांस्कृतिक निरन्तरता के आलोक में ही 
किया जाना चाहिए, न कि घसपैठ और निरन्तरता के भंग होने के आलोक में? |? 


नसबॉम भारत के विखण्डन के अपने दृष्टिकोण को प्राचीन भारतीय इतिहास के 
चतर उपयोग के माध्यम से आगे बढ़ाती हैं। उनके भारतीय इतिहास का वर्णन आर्य 
हिन्दुओं द्वारा भारत पर आक्रमण या आगमन से शुरू होता है, जो भारत के द्रविड़ मल 
निवासियों से भिन्न हैं; कोई भी भारतीय विद्वतापर्ण निष्कर्ष जो इस पर प्रश्न उठाता है 
उसे हिन्दू दक्षिणपन्थी षडअन्त्र का हिस्सा मान लिया जाता है। जहाँ पश्चिमी पूर्वाग्रह 
इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे इनकार नहीं किया जा सकता, वह ऐसी त्रटियों को 
अनजाने में हई भल मानती हैं, लेकिन भारतीय विद्वता को, चाहे उसमें कितना भी दम 
क्यों न हो, राजनीति प्रेरित बताया जाता है। 


वे आरोप लगाती हैं कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले खेमे में 
एक षडबचन्त्र के तहत कद पड़ा है, ताकि वह धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपनी 
हिंसा को न्‍्यायोचित ठहरा सके। आतंकवाद एक बहाना है भारत के “जातीय सफाये 
में निहित मल्यों? को ढँकने का, जिसे वह चाहती हैं कि “विदेशी पंजी निवेश के लिए 
एक सनिश्चित बाधा” के रूप में लिया जाना चाहिए।” गूजरात की हिंसा पर रोंगटे खड़े 
कर देने वाले व्यापक विवरण और बेहद सनसनीखेज और बढ़ा-चढ़ाकर लिखे गये 
उत्पीड़न साहित्य (जिनमें वे दावे भी शामिल थे जिनको अब मनगढन्त सिद्ध कर दिया 
गया है) प्रस्तत करने के बाद, वे भारतीयों के बारे में विश्व को सचेत करती हैं 
वर्तमान विश्व परिवेश, विशेषकर अमरीका द्वारा आतंकवाद के कार्ड के अविवेकपर्ण 
उपयोग ने उनके लिए इस चाल को इस्तेमाल करना आसान कर दिया है? |» 


वे भारत सरकार पर अल-कायदा का उपयोग “एक हौवे” की तरह करने का 
आरोप लगाती हैं, वह भी बिना कोई आधार दिये। वे किसी भी प्रकार के पाकिस्तानी 
सम्बन्धों वाले भारत स्थित इस्लामी आतंक-नेटवर्क के अस्तित्व से सीधे इनकार 
करती हैं।» भारत द्वारा आतंकवादी प्रकोष्ठों को नियन्त्रित करने के लिए किसी भी 
प्रकार के विशेष कानन लाग करना न्यायोचित नहीं है, वे बल देकर कहती हैं। वे 
विलाप करती हैं कि अमरीका विश्व लोकतन्त्र के लिए एक ख़तरे के रूप में भारत की 
निगरानी नहीं कर रहा 

भारत में जो होता आ रहा है, वह विश्व में लोकतन्त्र के भविष्य के लिए एक 

गम्भीर ख़तरा है। यह तथ्य कि इसे अभी अनेक अमरीकियों के राडार पटल पर 

लाना शेष है, इस बात का प्रमाण है कि किस तरह आतंकवाद और ईराक में यद्ध 

ने अमरीकियों का ध्यान मौलिक महत्व की घटनाओं और मद्दों से हटा दिया है।» 


नसबॉम की राजनीतिक मद्राओं में से अनेक अन्तर्विरोधों से भरी हैं। उदाहरण के 
लिए, 200 में उन्होंने ब्रिटेन की यनियनों के विरुद्ध तर्क दिये थे जो उन इजरायली 
शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार कर रही थीं जिन पर राजनैतिक पर्वाग्रह के आरोप थे। 
लेकिन उन्होंने यह आलोचना करते हए भारतीय शैक्षिक संस्थानों और व्यक्तियों पर 
विपरीत मुद्रा अपना ली थी, कि भारतीयों “का बहिष्कार करने के लिए एक भी शब्द 
बोलने में! विश्व विफल रहा।”» 


नसबॉम ने 2008 के मम्बई आतंकी हमले से निपटने के प्रयासों को यह कहते हए 
कमजोर किया कि “भारतीय आतंकवाद को एक व्यापक सन्दर्भ में देखना महत्वपर्ण 
है। भारत में आतंकवाद किसी भी प्रकार से मसलमानों के सन्दर्भ में विशिष्ट नहीं है! |» 
सन 2008 के मम्बई हमलों पर चर्चा के दौरान वे गुजरात में 2002 में हई हिंसा और 
उड़ीसा में 2008 में हई हिन्द-ईसाई हिंसा का उद्धरण देते हए, वह भी दोनों के बारे में 
परा सन्दर्भ दिये बिना बड़ी तेजी से चर्चा को इस्लामी आतंकवाद से मोड़कर दर ले 
गयीं। सन्दर्भों को तोड़-मरोड़कर वे स्थानीय साम्प्रदायिक घटनाओं को आतंकवाद के 
समत॒ल्य बताती हैं : “यह सब आतंकवाद है, लेकिन इनमें से अधिकांश विश्व के मुख 
पष्ठों तक नहीं पहँचते'।”” इस प्रकार वे भारत-विरोधी आतंकवाद से लोगों का ध्यान 
दर हटाने में प्रभावी रही हैं। 


प्राचीन भारतीय सभ्यता से जड़े जटिल मुद्दों पर अपनी सीधी विद्वता के अभाव में 
नसबॉम ने तोते की तरह दूसरों की बातें दृहरायी हैं, जो उनकी राजनीति के अन॒कल 
हैं। नसबॉम के पाठक यह नहीं समझ पाते कि नसबॉम के विचारों और परिकल्पनाओं 
की जड़ें फासीवाद में हैं, जैसे कि उनके तथाकथित “आर्यों? से जड़े, वेदों तथा हिन्द 
धर्म के मल से जड़े और प्राचीन भारत की प्रकति से जड़े विचार। इस पस्तक के 
पाँचवे अध्याय में नस्ल विज्ञान की परानी परिकल्पनाओं की जो चर्चा की गयी है, वह 
जीवित है और विद्वानों के एक कचक्री गुट में अब भी मौजद है, हालाँकि उममें से 
केवल कछ ही श्वेत श्रेष्ठठावादियों की तरह खुले-आम काम कर रहे हैं, जबकि अन्य 


लोग उदारवादी ढाँचों का उपयोग करते हए उसी तरह की चौज लेख रहे हैं। उदाहरण 
के लिए, प्राचीन भारत पर नसबॉम की बौद्धिक म॒द्राओं की तलना रॉजर पियर्सन जैसे 
कख्यात श्वेत श्रेष्ठतावादियों से करना रुचिकर होगा, जो एक ब्रितानी समाजशास्त्री 
और भारत में अंग्रेजों की सेना के एक पर्व औपनिवेशवादी अधिकारी थे।» 


लीसे मैककिन (95८ टा९(८व) 


लिसे मैककिन एक शैक्षिक मानवशास्त्री हैं जो अमरीकी सामाजिक म॒द्दों पर काम 
करने वाले शिकागो के अलाभकारी समह के साथ कार्यरत हैं। वे इस बात का एक 
उदाहरण हैं कि किस तरह वामपन्थी पश्चिमी शैक्षिक विद्वान भारतीय परम्परा के 
विरुद्ध पर्वाग्रह रख सकते हैं, उस बिन्द्‌ तक जहाँ दक्षिणपन्थी और ईसाई प्रचारक 
बलों के साथ उनकी साठ-गाँठ हो जाये। जब भी भारत में अशान्ति होती है, वे 
अमरीकी घ्रोताओं को यह शिक्षा देने के लिए एक टिप्पणीकार के रूप में सामने आती 
हैं कि भारतीय संस्कृति में गड़बड़ी क्या है। उनकी पुस्तक, “दैवी उद्यम : गुरु और 
हिन्दू राष्ट्रीय आन्दोलन! (797्रकट #क्ाशफडट: (7)-्रर दावे #९ परहवेंद 7पक्वांगरवाड 
॥४०४८४०४/) भारत में उनके द्वारा किये गये शोध पर आधारित है। इसमें वे हर उस 
चीज को, जो हिन्दू आध्यात्मिकता से दूर से ही जुड़ी क्यों न हो (जैसे एक सिमेंट का 
विज्ञापन जिसमें एक योगी को दिखाया गया है), हिन्द राष्ट्रवाद की अमंगलसचक 
छवि से जोड़ती हैं। पुस्तक का एक पूरा अध्याय एक बच्चे की बलि के भयानक 
विवरण और स्थानीय समाचार पत्र में हिन्द “साथ” के विरुद्ध छपे सन्दिग्ध आरोपों पर 
समर्पित है। पस्तक के कई भागों के शीर्षक किसी शैक्षिक शोध की दृष्टि से कछ 
अधिक ही सनसनीखेज हैं जिसे यनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस द्वारा प्रकाशित किया 
गया था। उदाहरण के लिए एक भाग का शीर्षक है “स्टीफन किंग की लिखी भयावह: 
कथा से अधिक भयंकर दनिया के बारे में (१०90प्ा 3 ४४०70 प्राठट १४३८व४०७८ एीक्षा) 8 
5०एण॥शणा पाई सलणः० 80०9)।? जब वास्तविक संगठनों की उनकी पड़ताल से 
कोई भयावह साक्ष्य नहीं मिला तो उन्होंने उन्हें भारत में पन्थ-निरपेक्षता को एक 
सम्भावित ख़तरे के रूप में चित्रित किया। यहाँ तक कि ऋषिकेश स्थित सुप्रतिष्ठलित 
“डिवाइन लाइफ सोसाइटी” (79पज्ञा० [॥० 5००००) को भी नहीं बख्शा गया : 
डिवाइन लाइफ सोसाइटी स्वयं को इस रूप में पेश करती है जिसकी कोई 
सन्दिग्ध गहराइयाँ नहीं हैं; वह दावा करती है कि उसका “कोई ग॒प्त सिद्धान्त नहीं 
है और न ही कोई गढ़ वर्ग या आन्तरिक मण्डलियाँ हैं। वह शुद्ध रूप से 
आध्यात्मिक संगठन है जिसका राजनीति की ओर कोई झकाव नहीं है?। 
डिवाइन लाइफ सोसाइटी की प्रतिष्ठा, गुरु कलंक-कथाओं और मानव बलि की 
सनसनीखेज घटनाओं से कम नहीं है, फिर भी, इस पुस्तक द्वारा जिस समस्या को 
उठाया गया उसे और भ्रमपर्ण और चकरा देने वाला बनाती लगती है : भारत में 


सत्ता और प्रभुत्व के दायरों से गुरुओं, धामिक संगठनों और कमंकाण्डों के 

सम्बन्ध | 

यहाँ तक कि वे महात्मा गाँधी को भी “हिन्द राष्ट्रवादियों की वंशावली” का 
मानती हैं।” नेहरू भी दोषी थे, क्‍योंकि उन्होंने उस शब्दावली का उपयोग किया जो 
भारत की आध्यात्मिक परम्परा को प्रतिध्वनित करती है 

यगधर्म पर नेहरू का शाम्त्रार्थ विवेकानन्द द्वारा सहचर बनायी गयी व्यावहारिक 

आध्यात्मिकता को अपने में समेट लेता है, और जिसे बाद में रामकष्ण मिशन 

डिवाइन लाइफ सोसाइटी जैसे हिन्दू संगठनों ने संस्थानीकृत किया था ...? 


मैक्नकीन ने 2002 में पिफ्रास द्वारा संचालित संगोष्ठी में भाग लिया, जिसे पिछले 

अध्याय में एक दक्षिणपन्थी नीति संस्थान बताया गया था।» वे ईसाई दक्षिणपन्थी 

माँग के साथ सर मिलाती हैं कि अमरीकी विदेश नीति, भारत में गैर-हिन्दओं के 
विशेष हितों की रक्षा पर आधारित होनी चाहिए।* 


रोमिला थापर 


रोमिला थापर, प्राचीन भारत में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमख इतिहासकार, ने 
भारत के बारे में एक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है जो इसके विखण्डन पर बल देता 
है। इसके लिए उन्हें भारतीय इतिहास के अध्ययन के ढंग में बदलाव लाने का श्रेय 
दिया जाता रहा है।» भारतीय राष्ट्रवादियों पर है. आरोप लगाती हैं कि उन्होंने 
स्वयं को अंग्रेजों के साथ दिखाने के लिए तथा वर्ण-व्यवस्था में अपने प्रभावी स्थान 
को उचित ठहराने के लिए आर्य नस्ल के सिद्धान्त का उपयोग किया।* यह आरोप 
भारतीय इतिहासकारों और अन्य बद्धिजीवियों में “देशभक्ति - आर्य जाति षडनमन्त्र! 
के रूप में घस गया, और बहतों को स्वयं भारत की परिकल्पना पर ही प्रश्न उठाने 
तक ले गया। यह आज के एक अत्यधिक लोकप्रिय दृष्टिकोण की नींव की तरह काम 
कर रहा है कि भारत की स्थापना एक दमनकारी उच्च-वर्ण-व्यवस्था के रूप में हुई है 

जिसके विरुद्ध निचले-वर्णों के विद्रोह संगठित किये जाने की आवश्यकता है। बिशप 
कॉल्डवेल, जी.य. पोप और अन्य औपनिवेशिक काल के ईसाइयों को प्रतिध्वनित 
करते हए थापर एक “सतह के नीचे के धर्म की पहचान करने की बात करती हैं जो 
नि:सन्देह अधीनस्थ समहों के उदय से जड़ा हआ है!।» यह प्रतिष्ठित पश्चिमी संस्थानों 
द्वारा सर्मिथत एक सम्मान-योग्य सिद्धान्त उपलब्ध कराके दक्षिण भारतीय द्रविड़ 
अलगाववाद का विलय अखिल भारतीय सब-ऑल्टर्न आन्दोलनों के कहीं अधिक 
व्यापक आधार में कर देता है। 


उदाहरण के लिए केम्ब्रिज के एक जेसइट ईसाई धर्मशास्त्री माइकल बार्न्स ने 
रणनीति के तहत चर्च को “निचले वर्णों के विद्रोह की हाल की परिघटना' के साथ 
स्थापित किया है, जिसे वे “ब्राह्मणवादी प्रभावी भद्र लोगों की दबदबा रखने वाली 
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संस्काते के विरुद्ध एक आन्दोलन” के रूप में पांरेभांषेत करते हैं।३४ वे विद्रॉहेयों को 
समर्थन देने के लिए चर्च के लिए वकालत करते हैं, जो एकजट भारतीय सभ्यता को 
“भारतीय संस्कति की संकीर्ण व्याख्या के रूप में देखते हैं, जो वैदिक काल से ही 
आर्य राष्ट्र के सजन के रूप में निकली हेै!।» रोमिला थापर को आधिकारिक रूप से 
उद्धत करते हए वे कहते हैं कि “भारतीय पहचान” के बारे में “प्राच्यविद्या-विदों की 
और हिन्द राष्ट्रादी अवधारणाएँ, दोनों के प्रभाव एक बढ़ती आलोचनात्मक 
निगरानी तक हैं!।/" इस प्रकार, रोमिला थापर, उन ऐतिहासिक और सांस्कतिक 
निरन्तरताओं को अमान्य करने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गयी हैं जो भारत 
और इसकी सभ्यता को एकजुट करती हैं। 

इसके एक अन्य उदाहरण हैं रॉबर्ट एरिक फ्राइकेनबर्ग, जो विसकॉन्सिन 
विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया अध्ययन के प्राध्यापक हैं, जिन्होंने अमरीकन एकेडमी 
ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंसेज में हिन्द फण्डामेंटलिज़म ऐण्ड द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी 
ऑफ़ इण्डिया? विषय पर एक शोधपत्र प्रस्तत किया था।! वे कहते हैं कि भारत और 
हिन्द धर्म की परिकल्पनाएँ अंग्रेजों के कम्पनी राज की “आधिकारिक नीतियों के उप: 
उत्पाद! हैं, और वे “यह मान लेने के भ्रम” को खारिज कर देते हैं कि “किसी प्रकार के 
सर्वसमावेशी हिन्दू धर्म का कभी कोई अस्तित्व था!। इसकी पृष्टि के लिए 
आधिकारिक विद्वान के रूप में वे रोमिला थापर का उद्धरण देते हैं, विशेषकर उनके 
इस वक्तव्य का कि प्राचीन भारतीयों को मात्र “विशिष्ट सम्प्रदायों और पन्थों के समह 
के रूप में देखा जाना चाहिए।* यह भारतीय सभ्यता को एक बेढब और बेतरतीब 
समह के रूप में चित्रित करता है जैसा कि यरोपीय विजय के पहले अन्य तीसरे विश्व 
के राष्ट्रों के आदिवासियों को चित्रित किया जाता था। इस दृष्टिकोण के तहत, हिन्द 
धर्म हाल के “निर्मित तन्त्रों' और 'राजकौशल के ढाँचों? का परिणाम है। यह भारत कौ 
कमजोर बन्धनों या असम्बद्ध सम॒दायों के एक नकली मेल के रूप में देखते हए इसके 
विखण्डन को समर्थन देने वाली परिकल्पनाओं को फिर से लाग करता है, और 
मानता है कि इन समुदायों को अलगाववादी आन्दोलनों के माध्यम से अवश्य ही मक्त 
कराया जाना चाहिए 


थापर अनेक हिन्द प्राकथाओं और परम्पराओं का विश्लेषण “कनबों के संघर्षों 
के रूप में करती हैं। हिन्द आध्यात्मिक अनभवों को रूग्ण तक कह कर उनका 
अवमल्यन किया गया है।*» वे अर्ध-विद्वतापर्ण अटकलों का सहारा ले कर नस्ली घणा 
की उपस्थिति सम्पर्ण भारतीय परम्पराओं में होने की बात कहती हैं जब वह सन्देह 
करती हैं, “कि राक्षस, प्रेत और दैत्य, विभिन्न प्रकार के दानव और भत के सन्दर्भ 
जंगलों में रहने वाले पराये लोगों के लिए दिये गये होंगे। “परायों' का दानवीकरण 
कभी-कभी ऐसे लोगों के प्रति घूणा और यहाँ तक कि उन पर हमले करने को उचित 
ठहराने का एक तरीका होता है!।/ यह वही सिद्धान्त है जिसे आज मध्य भारत में 
सुदूर आदिवासियों के बीच काम कर रहे माओवादी विद्रोही फैला रहे हैं, यानी हिन्दू 
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धमे में दानव कह कर जो उल्लेख ककेया गया है, वह वास्तव में आंदेवासियों के सन्दभ 
में आया है। 


वे सन्‍त टॉमस के मिथक और दक्षिण भारत में उनके शहीद होने को “विश्वसनीय! 
के रूप में स्वीकार करती हैं।* थापर मसीहा के रूप में ईसा मसीह की वैधता को भी 
मानती हैं और उनके अस्तित्व की ऐतिहासिकता को भी स्वीकार करती हैं जबकि 
राम की ऐतिहासिकता से इनकार करती हैं।* उन्होंने कैलिफोर्निया पाठ्यपस्तक 
विवाद में माता-पिताओं द्वारा सझाये गये सम्पादन के विरोध में माइकल विट्जेल के 
नेतृत्व में पश्चिमी भारतविदों से हाथ मिला लिये, और पाठअपस्तकों में तथ्यों की भल 
की लम्बी सूची को हिन्द कट्टरपन्थियों के एक षडचन्त्र के रूप में अस्वीकार कर 
दिया।/ 


2003 में थापर को “अमरीकी कांग्रेस के पुस्तकालय में दक्षिण के देशों और 
संस्कृतियों पर क्लग चेयर को सशोभित करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में नियक्त 
किया गया?।/ अमरीकी कांग्रेस के पुस्तकालय से जारी हई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया 
कि उन्होंने भारतीय सभ्यता का एक नया और अधिक बहलतावादी दृष्टिकोण पेश 
किया था...!।/” सन 2008 में उन्होंने बहमल्य क्लग प्रस्कार को सहर्ष स्वीकार किया 
जबकि उन्होंने दो बार भारत सरकार के पद्म भषण को ठकरा दिया था।» उन्होंने ऐसा 
इसलिए किया, क्योंकि वह राजनीतिक रूप से किसी भी सिद्धान्त से साथ जड़ी हई 
नहीं दिखना चाहती थीं। लेकिन क्लग परस्कार के बारे में बहज्ञात है कि यह बहधा 
ईसाई प्रचारकों को दिया जाता है।” क्लग का वत्तिदान विद्वानों को शोध करने और 
हे निर्माताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए! वॉशिंगटन बलाता 

| 


क्लग अन॒दान में यही प्रकट ईसाई पक्षधर पर्वाग्रह है जो थापर जैसे मार्क्सवादी 
इतिहासकार» के चयन को सचमच आश्चर्यजनक बना देता है। इस तथ्य द्वारा 
विरोधाभास रेखांकित होता है कि जहाँ एक ओर थापर ने प्राचीन हिन्द धर्म की बैधता 
को ध्वस्त करने के लिए सम्मान प्राप्त किया, वहीं दसरी ओर, पीटर आर.एल. ब्राऊन 
ने, जिन्होंने 2008 के क्‍्लग परस्कार में उनके साथ साझेदारी की, ईसाइयत के मामले 
में ठीक उल्टा किया। प्रारम्भिक ईसाई मठ के एक इतिहासकार ब्राकऊन का शोध 
ईसाई मठों की सकारात्मक छवि को सामने लाया है जो भारत की उसी आध्यात्मिक 
संस्कृति के समतुल्य है जिसकी निन्‍दा थापर ने जीवन को नकारने वाले पलायनवाद 
के रूप में की थी।३ 


मीरा नन्दा 


मीरा नन्‍्दा, जो मलत: जैव-प्रौद्योगिकीविद थीं, मानविकी के क्षेत्र में आ गयीं और 
प्रीछे को उन्मख पैगम्बर : भारत में विद्वान और नये सामाजिक आन्दोलनों की उत्तर 
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आधानेक समीक्षाएं! (एकल एबटलाहए छ4ट0्णवात: एठश-५0०१९त एवांवप्ट5 
5लंशाटट धात पल $56टांब] ४०एशा०॥5 ॥ 709) विषय पर अपना दूसरा पी 
एच.डी. शोध प्रबन्ध प्रस्तत किया।४ उसके बाद से वे अपने आलेखों और व्याख्यानों 
में भारतीय संस्कृति की निन्‍दा एक जन्मजात विज्ञान विरोधी के रूप में करती रही हैं 
और भारतीय राष्ट्र निर्माताओं पर यह भी आरोप लगाती रही हैं कि उन्होंने छह्म- 
विज्ञान और यहाँ तक कि नाजी मानसिकता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 


ननन्‍्दा के एक अन्य आलेख का शीर्षक है 'भारत के स्वाधीन चेताओं का आह्वान! 
(878 एव॥ 5 ककटशांतछश$) जिसमें वे स्वामी विवेकानन्द और बंकिम चन्द्र 
(भारतीय राष्ट्रीय पनरुत्थान के पर्वज) पर आरोप लगाती हैं कि उन्होंने हिन्द धर्म के 
लिए आधुनिक वैज्ञानिक सोच को आत्मसात करने का प्रयास करने का “आधारभत 
पाप” किया। यहाँ तक कि नेहरू को भी, जिन्होंने वैज्ञानिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा 
दिया, इस आरोप में घसीटा गया।& वे भारत के “प्रगतिशील वैज्ञानिकों' का आह्वान 
करती हैं कि “उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में स्वामी विवेकानन्द के समय से हिन्द धर्म 
में अन्धाधन्ध और अनियन्त्रित ढंग से विज्ञान के साथ जो ताना-बाना बना जा रहा है 
उसे सावधानी से लेकिन दढ़तापर्वक अलग करें!। विज्ञान के आलोक में हिन्द धर्म 
पर शोध के सभी प्रयासों को हिन्द॒त्व से जुड़ा घोषित कर दिया गया है, जिसमें 
रामकष्ण मिशन और अरविन्द आश्रम से जड़े समर्थकों के कार्य भी शामिल हैं!। वे 
पाती हैं कि भारतीय संस्कति के वैज्ञानिक होने का कोई भी दावा हिन्दत्व की 
केन्द्रीय हठधर्मिता है!। भारतीय संस्कृति और विज्ञान के बीच सम्बन्ध “गहरी हिन्द 
और आर्य श्रेष्ठतावादी ध्वनि” को प्रतिध्वनित करता है।&* 


जिस बात में प्रबल अन्तर्विरोध दिखता है वह है उनके द्वारा किये गये अनरोध 
पर उन्हें धर्म और विज्ञान पर जॉन टेम्प्लटन फाउण्डेशन फेलोशिप का दिया जाना 
(2005-7), जो संयोग से एक स्वघोषित ईसाई प्रचारक के नेतृत्व के तहत 2006 में 
दिया गया।» नन्दा ने प्रोटेस्टैंटिज़्म का समर्थन एक वैज्ञानिक पन्थ होने के रूप में 
किया, जबकि हिन्दू धर्म का वर्णन ठीक इसका उल्टा किया। यहाँ तक कि जब वे 
पश्चिम के लोगों के छद्म-विज्ञान की आलोचना करती हैं, तब भी उनके विवादास्पद 
विचारों का दोष हिन्द धर्म पर मढ़ती हैं। उदाहरण के रूप में, रूपर्ट शेल्ड्रेक अपने 
छद्य-वैज्ञानिकता के सिद्धान्तों को ईसाइयत में ढँढ निकालना पसन्द करते हैं और 
फादर बेडे ग्रिफिथ्स का उल्लेख अपने संरक्षक गुरु के रूप में करते हैं।४ लेकिन नन्दा 
शेल्ड्रेक को जे.सी. बोस से, जो भारतीय विज्ञान के अग्रणी थे, जोड़ना पसन्द करती 
हैं, और उसके बाद हिन्दू सम्बन्धों के लिए उनकी आलोचना करती हैं।» 
उनकी हाल की उनकी पुस्तक “देव बाजार : कैसे भूमण्डलीकरण भारत को और 
हिन्द बना रहा है! (792८ 694 #द्वाश-/ मठ? ठ07व्रींटवाां०ा 8 246/फ्ए |/वींध 
॥/०2 मरं#व४, रिथातणा प्र०प्र5०, 2009) पर इण्डिया टडे में छपी समीक्षा में 
सारगर्भित तरीके से उनके भारत और हिन्दू धर्म के प्रति रवैये का सार-संक्षेप इस 


प्रकार |केया : “'मौरा नन्‍दा भारत को पसन्द नहीं करताँ। और वे लोकांप्रेय [हेन्द धमे 
से और भी अधिक जोशीलेपन से घणा करती हैं!।० 


नन्‍दा एक साँचे या बनावट की प्रतिनिधि हैं : टेम्पल्टन फाउण्डेशन विज्ञान और 
यहदी-ईसाई पन्‍्थ को एक साथ मिलाता है, और नन्‍्दा जैसे पहले से ही तैयार 
भारतीयों का उपयोग भारतीय आध्यात्मिक परम्पराओं पर कठाराघात करने के लिए 
करता है। 


विजय प्रसाद 


विजय प्रसाद एक प्रमख वामपन्थी आग उगलने वाले शैक्षिक विद्वान हैं, जो हार्टफोर्ड 
के टरिनिटी कॉलेज में अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के निदेशक हैं। विडम्बना है कि जहाँ 
उनका अध्यवसाय और सार्वजनिक जीवनवत्त पँजीवाद से संघर्ष पर आधारित है 

वहीं वे वॉल स्ट्रीट की एक धनी व्यापारिक कम्पनी के प्रमख के नाम से और उन्हीं के 
वित्त पोषण से स्थापित प्रतिष्ठित चेयर को सशोभित करते हैं।” वे वैसे संगठन चलाते 
हैं जो अमरीकी विश्वविद्यालय परिसरों के भारतीय अमरीकी विद्यार्थियों की बहाली 
करते हैं ताकि उन्हें भारतीय सभ्यता की भयावहताओं के बारे में पढ़ाया जा सके। 


प्रसाद अफ्रीकी-दलित आन्दोलन का अनमोदन करते हैं, जिनमें वी.टी. राजशेखर 
के नस्लवादी सिद्धान्त भी शामिल हैं। लिमरियन परिकल्पना का अनमोदन करने के 
अलावा, जिसमें कहा गया है कि “भारत और अफ्रीका एक ही भभाग थे", और जो 
उन्हें यह निष्कर्ष निकालने की हंद तक ले गया कि “अफ्रीकियों ओर भारतीय अछतों 
तथा आदिवासियों के पर्वज एक ही थे', प्रसाद ने लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित 
किया कि दलित “शारीरिक संरचना में अफ्रीकियों से मिलते-जलते हैं! ।* हालाँकि वे 
औपनिवेशवादियों द्वारा चलायी जाने वाली आर्य-द्रविड़ मानव जाति-वर्णन सम्बन्धी 
परियोजनाओं की त्रटियों और भश्रमों से परिचित हैं,* उनका लेखन कछ इस तरह 
किया गया है कि बे हिन्द धर्म और राष्ट्र-राज्य के रूप में भारत की बैधता के लिए 
किये गये किसी भी कार्य के प्रति सन्देह पैदा करते हैं। 


प्लाविडउक नामक एक कनाडा का ब्लॉगर इस बात का उदाहरण है कि किस 
तरह ऐसे सनकी विचार इस इंटरनेट यग में प्रभावशाली बन सकते हैं। प्लाविडक 
भारतीय सभ्यता के प्रति अपने विचारों के लिए विजय प्रसाद और वी.टी. राजशेखर 
के लेखन को श्रेय देते हैं जिन्हें उसने 2003 में यनिवर्सिटी ऑफ ऐल्बर्टा में आयोजित 
कल्चर एण्ड स्टेट कॉन्फ्रेंस से लिया था, और जिसे वह निम्न प्रकार से पेश करता है 
आधनिक हिन्द धर्म फासीवादी और नस्लवादी है। यह उसका स्रोत है जिसे हम 
आधनिक फासीवाद कहेंगे। एक धार्मिक वर्ण-व्यवस्था पर आधारित, जो आर्य 
मल की है, यह विश्व को तीन वर्णों में बाँटता है--योद्धा, प्रोहित, और व्यवसायी 
[क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य], और एक दास वर्ग में, दलितों या अछतों को।« 


शत - न अ॑> न ब् >> न" बाज शा ना च् >च्> न 


वह एक लिंक भी देता है जो हमें कैंलिफॉनिया विश्वांवेद्यालय के एक अंग्रेज़ी के 
प्राध्यापक के वेब पृष्ठ पर ले जाता है जो इस विचार का समर्थन करते हैं कि वर्ण 
नस्ल के बराबर है।* 


अंगना पी. चटर्जी 

अंगना चटर्जी “कैलिफोर्निया इंस्टीट्यट ऑफ इनटेग्रल स्टडीज! (ए्वांगियां4 
पाञ्ञापारर्णा पा€छ9| आपतांट5, सी. आई. आई.एस.) में सामाजिक और सांस्कृतिक 
मानवशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो एक ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना 
विशेष रूप से श्री अरविन्द की आध्यात्मिक शिक्षा को पश्चिम तक पहुँचाने के उद्देश्य 
से की गयी थी। विडम्बना यह है कि उन्होंने अपने पद का उपयोग इसके ठीक 
विपरीत किया, मसलन भारतीय आध्यात्मिकता और भारतीय राष्ट्र की वैधता को 
ध्वस्त करने का उनका प्रयास। वे अपनी रुचियों के रूप में “पहचान की राजनीति, 
राष्ट्रवाद, आत्मनिर्णय” का उल्लेख करती हैं।« सी.आई.आई.एस. में योगदान करने से 
पर्व उन्होंने इण्डियन सोशल इंस्टीटअट में नीति और पक्ष समर्थन के शोध का काम 
किया, जिसका संचालन “ईसाई प्रेरणा का प्रचार करने और कैथोलिक चर्च की 
आल शिक्षा का अनुसरण करने” के स्पष्ट उद्देश्य से ईसाइयों द्वारा दिल्ली में किया 
जा रहा है।?” 


चटर्जी ने एक अत्यधिक अपमानजनक और अप॒ष्ट रपट के लिए “महत्वपर्ण 
सहायता” प्रदान की जिसमें अमरीका स्थित एक धर्मादा संगठन इण्डियन डेवलपमेंट 
रिलीफ फंड (आई.डी.आर.एफ.) को यह आरोप लगाते हए अपराधी ठहराया गया था 
कि वे भारतीय अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घणा और उत्पीड़न के लिए धन उपलब्ध 
करवा रहे थे।* इन सब के पीछे संचालित करने वाली शक्ति यह थी कि भारतीय 
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आई.डी.आर.एफ. के सकल धर्मान्तरण में लगे ईसाई 
मिशनरी स्कलों के सफल विकल्प उपलब्ध करा रहे थे और चटर्जी को उस गैर-ईसाई 
प्रतिस्पर्धा को बदनाम करने के लिए लाया गया था जो आई.डी.आर.एफ. द्वारा 
उपस्थित की जा रही थी। 


जहाँ वे ईगक और अफगानिस्तान में अमरीकी हस्तक्षेप को उन देशों के 
अधिकारों का उल्लंघन मानती हैं और जॉर्ज बुश को ऐसा व्यक्ति कहती हैं 'जिन पर 
स्वयं मानवता के विरुद्ध अपराध करने का अभियोग लगाया जाना चाहिए',» वहीं वे 
भारतीय मामलों में अमरीका की ओर से हस्तक्षेप भी चाहती हैं, उदाहरण के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता पर संयक्त राज्य अमरीका के आयोग के माध्यम से। 
चटर्जी ने उड़ीसा में हिंसा पर गठित अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता पर यनाइटेड 
स्टेट्स कॉन्ग्रेसनल टास्क फोर्स के समक्ष गवाही दी थी,” जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस 
सदस्य ट्रेन्ट फ्रैक्स और जोजेफ आर. पिट्स ने की थी, जो दोनों दृढ़ दक्षिणपन्थी 
ईसाई प्रचारक सम्पर्कों वाले हैं।? 


ना". “5५- ब्व न शा ते 


उड़ीसा की (हँसा पर उन्होंने भारत सरकार को भी अपना अनामान्त्रेत साक्ष्य भेजा 
था जिसमें दिये गये उनके सभी आकड़े सीधे ऑल इण्डिया क्रिश्रियन काउंसिल द्वारा 
तैयार रपट में से आये थे, जिसकी चर्चा पहले की जा चकी है। उनके द्वारा दी गयी 
जानकारी इतनी इकतरफा थी कि उन्होंने आक्रामक ईसाई प्रचारक संलग्नता” के 
बारे में कछ सस्थापित तथ्यों और राज्य में ईसाई प्रचारकों तथा माओवादियों के बीच 
के गठजोड़ को परी तरह नजरअन्दाज कर दिया ।”» उस हिंसा का परिणाम एक हिन्द 
साध की हत्या में आया, जिनको वह एक “परुष हिन्द धर्मान्तरक' के रूप में खारिज 
करती हैं। वे हिन्द संगठनों द्वारा की जाने वाली समाज सेवाओं को “हिन्द 
सक्रियतावाद में भर्ती? के रूप में वर्णित करती हैं, जबकि वे “ईसाई मिशनरियों द्वारा 
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही” इसी प्रकार की सामाजिक 
सेवाओं की प्रशंसा करती हैं।”* 


स्वयं ही यह घोषित करके कि वे “भारत प्रशासित कश्मीर में आत्म-निर्णय के 
अधिकार पर काम कर रही हैं, चटर्जी कश्मीरी अलगाव-समर्थकों के प्रमुख आयोजनों 
में एक मानक और अपेक्षित भागीदार बन गयी हैं।” कश्मीर पर आयोजित ऐसे ही 
एक सम्मेलन में, जिसका आयोजन जॉर्ज वाशिंगटन यनिवर्सिटी में पाकिस्तानी 
स्टडेन्ट्स एसोसिएशन, पाकिस्तानी दतावास, और कश्मीर मामलों के पाकिस्तानी 
मन्त्री ने किया था, उन्होंने भारत के कब्जे वाले कश्मीर में सामाजिक, राजनीतिक 
सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों के क्षेत्रों में मानवाधिकार संकट के बारे 
में नागरिक समाज समहों के बीच बढ़ती चिन्ता” की चर्चा की। उन्होंने भारत पर 
“कश्मीर के [कछ विशेष हिस्सों में] अपना कब्जा बनाये रखने” का आरोप लगाया |” 
महम्मद सादिक, जो एक कश्मीरी समाचार और विश्लेषण पोर्टल चलाते हैं, विस्तार 
से बताते हैं कि किस प्रकार अंगना चटर्जी मानवाधिकार से सम्बन्धित चिन्ताओं का 
उपयोग इस्लामी आतंकवादियों के हाथों की कठपृतली बनने के लिए इकतरफा 
तरीके से करती हैं 
[अंगना चटर्जी] ने 5 अप्रैल को श्रीनगर में “इंटरनेशनल पीपल्स ट्राइब्यनल ऑन 
हामन राइट्स एण्ड जस्टिस इन इण्डियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर” के गठन की 
घोषणा की। रोचक बात यह है कि यह संगठन भी इस बात पर बल देता है कि 
मानवाधिकार अनसंधानों का केन्द्र बिन्द्‌ भारतीय भाग के कश्मीर में होना 
चाहिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी नहीं। इससे भी बड़ी बात यह 
कि यह गड़बड़ी का पता लगाने वाला मिशन है। इसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय 
सरक्षा बलों की आलोचना करना है, जो मानवाधिकार मामलों को और उजागर 
करता है तथा स्थितियों को बदतर बनाता है। समझौता करने, मानवाधिकार 
उल्लुंघन के पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराने या सरकार के साथ मिलकर काम 
करने के लिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानावाधिकार उल्लंघन की 
घटनाएँ न हों, कोई प्रयास नहीं किया जाता। डॉ. चटर्जी, अपने पहले के अनेक 
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द्सरे लोगों की तरह, मख्य रूप से भारतीय सरक्षा बलों का दानवीकरण करने 
पर लगी हई हैं और इस प्रकार घणा को हवा दे रही हैं।”” 


भारत का चित्रण हिन्द क्ररता की भयानकता से भरे एक अलोकतान्त्रिक राज्य के 
रूप में करके, ऐसे वामपन्थी शैक्षिक विद्वानों ने इस्लामी आतंकवाद और जिसे वे 
भारतीयों द्वारा मसलमानों, ईसाइयों और दलितों के विरुद्ध की गयी उतनी ही बरी 
घटवयाओं के रूप में चित्रित करते हैं उसके बीच के अन्तर को पंला कर दिया है 
यह भारत पर आतंकवादी हमलों को उचित ठहराता हआ प्रतीत होता है मानो भारत 
इसी का हकदार है। सन 2008 के आतंकवादी हमलों के बाद, वाशिंगटन टाइम्स की 
धार्मिक विषयों की सम्पादक जलियन ड॒इन द्वारा प्रतिबिम्बित किया गया 

इस वर्ष के उत्तरार्ध में मम्बई में आतंकवादी हमले ने--इस बार मस्लिमों द्वारा-- 

बारूद के डिब्बे को रेखांकित किया है जो कि भारत बन गया है और यह भी कि 

हिन्द बहल देश में प्रायः कितनी बार दमित लोगों को न्याय नहीं मिलता। उड़ीसा 

के अपराधियों को अब तक दण्ड नहीं मिला है।”* 


न्‍य यॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में आयोजित एक अन्य सार्वजनिक आयोजन में भी 
यही दृष्टिकोण व्यक्त किया गया, यानी मम्बई हमले के लिए भारतीय दोषी कहलाये 
जाने के हकदार हैं, क्योंकि वे कश्मीर को गैर-काननी ढंग से अपने कब्जे में रख रहे हैं 
और सामान्यत: मसलमानों का दमन कर रहे हैं। प्रमख वक्ताओं में एक, जिनका यही 
दृष्टिकोण था, आकिल बिल्प्रामी थे जो कोलम्बिया विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के 
प्राध्यापक हैं, जो एक वैसे भारतीय अमरीकी हैं जिनके भारतीय सभ्यता के विरुद्ध 
कट्टर दृष्टिकोण हैं। जब श्रोताओं में बैठे कुछ भारतीयों ने नारायण कटारिया के नेतृत्व 
में इस चर्चा के उग्र इकतरफा दृष्टिकोण को उजागर करना प्रारम्भ किया तब बैठक 
ख़त्म करने की घोषणा कर दी गयी। 


पन्थ-निरपेक्ष चश्मे का इस्लामी रंग 


संयक्त राज्य अमरीका से संचालित दक्षिण एशिया अध्ययनों के हमारे सर्वेक्षण ने एक 
अत्यन्त दढ़ इस्लाम समर्थक पर्वाग्रह को उजागर किया है। भारतीय मसलमानों और 
भारत में आतंकवाद से जडे सभी प्रकार के विषयों के लिए हिन्दओं और भारत 
सरकार को दोषी ठहराया जाता है। अमरीका में विभिन्न इस्लामी पक्ष-समर्थक समह 
वैसे विद्वानों का पोषण करते हैं, और उन्हें भारत में उन लोगों के साथ जोड़ने के लिए 
मंच और तन्त्र उपलब्ध करवाते हैं जो उनसे सम्बद्ध हैं।? इण्डियन मस्लिम काउंसिल 
एक प्रमख लॉबिस्ट का उदाहरण है जो अमरीकी शिक्षा-तन्त्र को प्रभावित कर रहा है। 


इण्डियन मस्लिम काउंसिल (आई.एम.सी.) भारतीय मसलमानों के लिए संयक्त 
राज्य स्थित पक्ष-समर्थक सम्रह है। इसके एक स्थानीय नेता कलीम कवाजा खले 
आम तालिबान से सहानभति रखते रहे हैं, 978 की आतंकवादी हमले की घटना के 
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बाद भी।» फिर भी आइ.एम.सी. भारत पर अमरीकी नौॉतेयों को प्रभांवेत करने में 
सफल है।» यह कश्मीर जैसे विषयों पर भारत विरोधी रुख अपनाती है, और कवाजा 
पाकिस्तानी पत्रिकाओं में कश्मीर की तलना कोसोवों और ईस्ट तिमोर से करते हए 
लिखते हैं? आई.एम.सी. के उच्चुस्तरीय सम्मेलनों में इसके मुख्य वक्ताओं» में लाइजे 
मैटकीन (जिनके बारे में इसी अध्याय में पहले चर्चा की गयी है), और एक महत्वपर्ण 
उदारवादी डेमोक्रेट, कांग्रेस सदस्य जॉन कोन्यर्स भी शामिल रहे, जिन्होंने “धार्मिक 
स्वतन्त्रता का उल्लंघन करने” के लिए भारत की निन्दा का एक प्रस्ताव पारित करने के 
उद्देश्य से दक्षिणपन्थी रिपब्लिकनों का साथ दिया था।# 

अमरीका में आयोजित आई.एम.सी. के 2008 के वाषिक सम्मेलन में तहलका 
पत्रिका के संस्थापक और प्रमख, तरुण तेजपाल ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें भारत में 
अनेक अल्पसंख्यक समहों के दमन को रेखांकित किया गया, जिनमें मस्लिम, दलित 
आदिवासी और ईसाई भी शामिल हैं।» सम्मेलन में अंगना चटर्जी को 'टीप सल्तान 
पुरस्कार दिया गया। एक उग्र सधारवादी ईसाई दक्षिणपन्थी सम्ह (जिस पर तेरहवें 
अध्याय में चर्चा की गयी है), पिफ्रास ने उनके साझे शत्र के विरुद्ध एकता प्रदर्शित 
करने के लिए भाग लिया | 


2008 में आई.एम.सी. ने सक्रियतावादी तीस्ता सीतलवाड़ के लिए एक अमरीकी 
व्याख्यान दौरे की व्यवस्था की, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का आधार हिन्द 
दंगाइयों द्वारा एक गर्भवती म॒स्लिम महिला का पेट चीरकर उनके भ्रण के आग में 
झोंक देने के दावे पर उत्पीड़न साहित्य उपलब्ध कराना है। जो भी हो, भारत के 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन साम्प्रदायिक दंगों की जाँच के लिए गठित विशेष 
अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) ने इस घटना के विवरण की सत्यता का खण्डन कर 
दिया था। अनेक दंगा पीड़ितों ने कहा कि सीतलवाड़ ने हिंसा को अतिरंजित करने के 
लिए लिखे शपथपत्रों पर (जिसे उन लोगों नहीं समझा) उनसे हस्ताक्षर 
करवा लिये थे।» 


2008 के मम्बई आतंकी हमले के आलोक में, आई.एम.सी. की प्रेस विज्ञप्ति ने 
इस घटना को भारत में “जातीय सफाये और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने, पलिस 
द्वारा परेशान करने और निर्दोष नागरिकों को बलि का बकरा बनाने तथा फर्जी 
मुठभेड़ों में मारे जाने! से जोड़ा ९ 


पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय सम॒ह और उनके भारत स्थित सम्बद्ध व्यक्ति और संगठन 
गृप्तवरर सचनाओं के आदान-प्रदान के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। उदाहरण के 
लिए, “सामाजिक और राजनीतिक सन्दर्भों में हिन्दू राष्ट्रवादी संगठन! ((म्रांगतप 
िद्यांणाबींडश 08व9ांशवांणाड व 50ठंग 770 ए०॥70०४॥ (८०7८5) ) विषय पर 2008 
में विश्वविद्यालय अन॒दान आयोग (जो भारत सरकार का एक संस्थान है) के विशेष 
सहायता कार्यक्रम के तहत भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के 
साथ मिलकर एक अध्ययन करवाया गया था। शोधकर्ता विद्वानों और संस्थानों में से 


कछ के (॑जेनमें विदेशी संस्थान भी शांमेल हैं) बहत स्पष्ट इंसाई प्रचारक पवांग्रह थे। 
यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार अनेक उदारवादी-वाम औपनिवेशोत्तर काल के 
विद्वानों को, जो अमरीकी हस्तक्षेप के विरोधी होने का दावा करते हैं, प्रभावी ढंग से 
शामिल कर लिया जाता रहा है। अनेक कारण हैं, जिनमें शैक्षिक प्रतिष्ठा का लालच भी 
शामिल है, जो समाज विज्ञान में यरोकेन्द्रित, और भारत में संचालित हो रहे बहराष्ट्रीय 
धार्मिक संस्थानों के सौम्य दृष्टिकोण के प्रति पर्वाग्रह को रेखांकित करते हैं। 


]5 
संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार की सीधी संलग्नता 


विभिन्न अमरीकी सेनेटरों और कांग्रेस सदस्यों द्वारा अपनी आधिकारिक हैसियत से 
सरकार की परोक्ष भमिका, और गैर-सरकारी विचार मंचों तथा सक्रियतावादियों की 
परोक्ष रूप से सहायता करने की भमिका के अलावा संयक्त राज्य अमरीका की 
सरकार अपनी विदेश नीति के एक अंग के रूप में विदेशी ईसाई धर्मान्तरण में प्रत्यक्ष 
रूप से सक्रिय रही है। वर्तमान अध्याय “अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता पर अमरीकी 
आयोग (ए5$ (०गरांग्ंंणा णा पाशाबांगाव ३९॥४६४0०प5 77९१०7) जिसे राष्ट्रपति बिल 
क्लिंटन के कार्यकाल में गठित किया गया था, य.एस. एड (ए$५॥) कार्यक्रमों और 
साथ ही किस प्रकार ओबामा प्रशासन कछ मामलों में ईसाई दक्षिणपन्थियों के हाथों 
में खेला है, इसकी पड़ताल कर इसे प्रदर्शित करता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम 


अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम (इरफा) (०५) संयक्त राज्य अमरीका में 
998 में एक कानन के रूप में राष्ट्रपति क्लिंटन के कार्यकाल में ईसाई दक्षिणपन्थियों 
की भारी लॉबिंग के तहत पारित किया गया था। क्लिंटन ने विभिन्न काननों के लिए 
जिनको वे पारित करवाना चाहते थे, ईसाई समर्थन के बदले इसका समर्थन किया। 
दक्षिणपन्थी और वामपन्थी राजनीतियों के बीच ऐसा लेन-देन कछ विशेष मामलों में 
उनके अवसरवादी सहयोग के कारणों में से एक है।! 


इस अधिनियम ने तीन संस्थानों की स्थापना की : 


» अमरीकी विदेश मन्त्रालय के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता के 
लिए एक सर्वोच्च स्तर का राजदूत 
» कांग्रेस, अमरीकी विदेश मन्त्रालय, और वाइट हाउस को सलाह देने के 
लिए यू.एस. कमिशन ऑफ इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (ए8टाए7) 
» राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता पर 
एक विशेष सलाहकार 
यह अधिनियम एक विधेयक से निकला जिसे रिपब्लिकन प्रतिनिधि फ्रैंक व॒ल्फ 
(०7८ ५७४०7 द्वारा संरक्षणवादी ईसाई समहों की ओर से प्रस्तत किया गया था। 
इसका उद्देश्य था वैसे तन्त्र के लिए मार्ग प्रशस्त करना ताकि विकासशील देशों की 
ईसाई जनसंख्या को संयक्त राज्य अमरीका के दक्षिणपन्थी ईसाई संगठनों से आबबद्ध 
किया जा सके। जैसा कि ऐलन डी. हर्टजके ने बाद में लिखा 


विधेयक की उस पहलकदमी के पीछे शतें क्या थौं? पहली शते है इसाइयत का 
वैश्वीकरण। ईसाई जनसंख्या की बनावट में परिवर्तन को एशिया, अफ्रीका और 
लातीनी अमरीका जैसे विकासशील विश्व तक में लाग किया गया जिसने विश्व भर 
में एक प्रभावक्षेत्र निर्मित किया जो यहाँ अमरीका स्थित प्रभावक्षेत्र के साथ 
संवाद करता है।? 


यह अधिनियम मलत: ईसाई धर्मान्तरण के रोकने वाले देशों के विरुद्ध 
अनिवार्यत: प्रतिबन्ध लगाने के लिए बनाया गया था--उन पर यह आरोप लगाकर कि 
वे एक “धार्मिक अत्याचार के साँचे” से संलग्न हैं। इसे शीघ्र ही राष्ट्रपति को यह 
अधिकार देने के लिए संशोधित कर दिया गया कि उन्हें ऐसे प्रतिबन्धों को हटाने की 
अनमति हो अगर वे अनुभव करते हैं कि प्रतिबन्ध लगाना अमरीका के हितों के लिए 
हानिकारक होगा। संशोधन के बाद यह एक अधिनियम जैसा बन गया है, और यह 
कानून संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के हाथों में एक लचीला हथियार है। 


आई.आर.एफ.ए. के तहत “धार्मिक स्वतन्त्रता”? कार्यक्रमों को अमरीका के 
दक्षिणपन्थी ईसाई संरक्षणवादियों द्वारा प्रबल समर्थन प्राप्त है, जो इसी प्रकार के मद्दों 
के लिए एक तन्त्र के रूप में संयक्त राष्ट्र संघ के उग्र आलोचक हैं, क्योंकि संयक्त 
राष्ट्र संघ उन्हें उस तरह का दबदबा नहीं प्रदान करता जैसा कि अमरीका की घरेल 
राजनीति प्रदान करती है। 


आई.आर.एफ.ए. की आलोचना एक हस्तक्षेप के उपकरण के रूप में की जाती 
रही है और उसे मानवाधिकार पर सच्चा कार्यक्रम नहीं माना जाता, और इसलिए भी 
कि इसमें स्वयं संयक्त राज्य अमरीका के अन्दर धार्मिक स्वतन्त्रता का अध्ययन करने 
के अधिकारक्षेत्र का अभाव है। एक शैक्षिक विद्वान ने इसकी आलोचना इस प्रकार 
की है : “हालाँकि आई.आर.एफ.ए. के अधिकार का विस्तार विश्व के सभी अन्य देशों 
तक है (94 देश), न तो विदेश विभाग और न ही कमिशन स्वयं संयक्त राज्य 
अमरीका की सीमा के अन्दर धार्मिक स्वतन्त्रता की स्थिति का आकलन कर सकता 
है! अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए पहले सर्वोच्च स्तर के राजदत रॉबर्ट ए. 
सीपल, ने भी इसके पाखण्ड की आलोचना की : “कम-से-कम इतना तो कहा जा 
सकता है कि यह अभिमान, उदृण्डता और पाखण्ड की गंजाइशें पेश करता है। यह 
केवल दूसरों के बारे में रिपोर्ट करने के प्रति झकाव, तथा किसी भी प्रकार की 
आत्मालोचना से अलग रहने की सलाह देता है!। संयक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष दत 
ने बिना नाम लिए एक शिक्षाविद को उद्धत किया : “अमरीकी कांग्रेस सोचती है कि 
हम धार्मिक स्वतन्त्रता के विषयों पर बस अच्छा काम करते हैं, और शेष विश्व द्वारा 
हमें नहीं बताना चाहिए कि इसे सही तरह से कैसे किया जाये?।* दूत ने मल निवासी 
अमरीकियों की दर्दशा को रेखांकित किया जिन्हें ऐतिहासिक रूप से जनसंहार और 
जबरन धार्मिक धर्मान्तरण से गजरना पड़ा। 


च् कं च् ज्क बे ना" | ब् बच 


आइ.आर.एफ.ए. के कायोनन्‍्वयन के साथ एक और समस्या है 'जेसे आलोचकों ने 
इंगित किया है--वह ईसाई प्रचारक संस्थानों के नियन्त्रणाधीन है। अन्तर्राष्ट्रीय 
धार्मिक स्वतन्त्रता पर अमरीका के सर्वोच्च राजदत रॉबर्ट ए. सीपल ग्यारह वर्षों तक 
वर्ल्ड विजन के अध्यक्ष रहे थे और ईस्टर्न कॉलेज तथा ईस्टर्न बैप्टिस्ट 
थियोलॉजिकल सेमिनरी के अध्यक्ष के रूप में चार वर्षों तक सेवा की थी।* फ्लोरिडा 
के एक समाचार-पत्र को दिये गये साक्षात्कार में सीपल ने गर्व से दावा किया था कि 
उनके ईसाई विश्वास ने वियतनाम यद्ध में एक नौसेना अधिकारी के रूप में तीन सौ 
लड़ाई मिशनों के दौरान उन्हें बचाकर रखा । 


अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए दूसरे सर्वोच्च राजदत थे जॉन वी. हैनफोर्ड 
तृतीय, जो सेनेटर रिचर्ड लगर के कार्यालय में एक कर्मचारी थे, जहाँ उन्होंने उस दल 
का नेत॒त्व किया जिसने इस अधिनियम को लिखा।” उनके पास गॉर्डन-कॉनवेल 
थियोलॉजिकल सेमिनरी से मास्टर ऑफ डिविनिटी की डिग्री है, जिनका मिशन इसके 
अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार परिभाषित है : “हमारे ईश्वर ने गॉर्डन-कॉनवेल थियोलॉजिकल 
सेमिनरी को एक मिशन दिया है : उन परुषों और स्त्रियों को प्रशिक्षित करने का जिनमें 
प्रतिबद्धता, दृष्टि, और ईसा मसीह के लिए विश्व तक पहुँचने की विद्वतापर्ण सक्षमता है 

जहाँ वे महान प्रवचनकर्ता और शिक्षक, ईसाई प्रचारक और मिशनरी बन सकें 

सेमिनरी का धर्म सम्बन्धी वक्तव्य एक कट्टरपन्थी किस्म की ईसाइयत? को उजागर 
करता है और उसके प्रमख समर्थकों की सची में धार्मिक शिक्षक डॉ. बिली ग्राहम के 
नाम का भी उल्लेख करता है, जिनके पुत्र रेवरेंड फ्रैंक्लिन ग्राहम अपने मुस्लिम विरोधी 
और हिन्द विरोधी दृष्टिकोणों के लिए कख्यात हैं।'" हैनफोर्ड ने प्रेस्बिटीरियन चर्च की 
पास्टोरल मिनिस्ट्री (ग्रामीण क्षेत्रों के चर्चों का प्रबन्धन) में भी योगदान दिया है, और 
ऐप 8 रूढ़िवादी ईसाई प्रचारक संगठन “कैम्पस क्रसेड फॉर क्राइस्ट' की 
समर्थक हैं।! 


अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता पर अमरीकी आयोग 


संयक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा रणनीतिगत नीति निर्माण के उद्देश्य से 

अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता पर अमरीकी आयोग (य.एस. कमिशन ऑन 
इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम, य.एस.सी.आई.आर.एफ.) भारत के आन्तरिक 
धार्मिक मामलों पर आँकड़ों को छानता और संश्लेषित करता है। इसके पराने 
कमिश्नरों में जॉन आर. बोल्टन और इलियट अब्राम्स शामिल हैं, जो दोनों कई 
रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के तहत विदेश नीति प्रतिष्ठान के प्रमूख सदस्य रहे हैं। बोल्टन 
ने बहधा संयक्त राष्ट्र संघ की आलोचना की और शस्त्र नियन्त्रण संधियों के विरुद्ध 
काम किया, हालाँकि उन्होंने संयक्त राष्ट्र संघ में 2005-2006 में संयक्त राज्य 
अमरीका के प्रतिनिधि के रूप में योगदान दिया। बोल्टन ने एक बार टिप्पणी की थी 
संयक्त राष्ट्र संघ जैसी कोई चीज नहीं है। केवल अन्तर्राष्ट्रीय सम॒दाय है, जिसका 


न ना न 5 


नेतृत्व केवल बची हड्ढे महाशाक्तिे द्वारा ही किया जा सकता है, जो संयक्त राज्य 
अमरीका है? ।? इलियट अब्राम्स राष्ट्रपति रीगन के लिए विदेश अवरसचिव थे, और 
ईरान-कॉण्ट्रा मामले में उनकी भमिका के लिए एक विशेष अभियोजक ने उनके विरुद्ध 
कई महाअपराध के अभियोग तैयार किये थे, लेकिन उन्हें अन्तत: पहले राष्ट्रपति बुश 
द्वारा क्षमादान दे दिया गया था।» बाद में दसरे राष्ट्रपति बश ने उन्हें एक 
य.एस.सी.आई.आर.एफ. कमिश्नर के रूप में नियक्त किया और उन्होंने एक वर्ष तक 
इसके अध्यक्ष के रूप में काम किया। 


य.एस.सी.आई.आर.एफ. के एक अन्य महत्वपर्ण कमिश्नर हैं रिचर्ड लैंड, जिन्हें 
टाइम पत्रिका द्वारा अमरीका में सर्वाधिक प्रभावशाली पच्चीस ईसाई प्रचारकों में से 
एक नामित किया है। वह सदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन के एथिक्स एण्ड रिलिजियस 
लिबर्टी कमीशन के अध्यक्ष हैं। 


एक अन्य कमिश्नर हैं नीना शिया, जो “विश्व भर में ईसाई विरोधी उत्पीड़न के 
बारे में' छपी पस्तक “शेर की माँद में! (7 ४९ ॥॥0०7' 9श7) की लेखिका हैं। 
य.एस.सी.आई. आर.एफ. की वेबसाइट में उनका विवरण इस प्रकार है 
विदेशों में धार्मिक स्वतन्त्रता को अमरीकी विदेश नीति की एक प्राथमिकता 
बनवाने के अभियान में अग्रणी आन्दोलनकारियों में से एक हैं। यह वह सम्मेलन 
था जिसे शिया ने जनवरी 996 में आयोजित किया था जिसने विश्वव्यापी ईसाई 
विरोधी उत्पीड़न के म॒द्दे पर विचार के लिए 00 सबसे बडे ईसाई नेताओं को 
पहली बार एक साथ एक मंच पर एकत्रित किया था। यही चर्च एकज्॒‌टता की 
शुरुआत के रूप में चिहित हआ जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल गया है। 
न्‍्यज वीक पत्रिका ने उन्हें श्रेय दिया कि उन्होंने “ईसाई उत्पीड़न को वाशिंगटन 
का ज्वलन्त विषय” बना दिया था।* 


शिया का सम्बन्ध फ्रीडम हाउस के साथ भी है, जो एक उग्र हिन्द विरोधी 
संगठन है, और उनके कार्य ईसाई धर्मान्तरण की स्वतन्त्रता को विशेष रूप से 
प्रोत्साहित करते हैं; इसलिए, वह धार्मिक बहलतावाद के विरुद्ध है। 


य.एस.सी.आई.आर.एफ. साक्ष्यों की सनवाई करता है और वार्षिक रपट भी जारी 
करता है जो उसके ईसाई पक्षधर पर्वाग्रहों को प्रदर्शित करती हे तथा किस प्रकार यह 
भारत के विरुद्ध अमरीका को राजनीतिक बढ़त प्रदान करता है। इसकी रपटें भारत 
की घटनाओं पर ईसाई प्रचारक बुनावट से भरी होती हैं। 


प्रारम्भिक भारतीय विरोध की उपेक्षा 


प्रिंस्टन स्थित “इनफिनिटी फाउण्डेशन (गए ए0प्रात॥70०7) के डॉ. डेविड ग्रे ([9 
929०0 ७8ए ) ने सन 2000 में इसके पर्वाग्रहों पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हए 
कमिशन को लिखा, और 'डेवलपिंग स्टैंडर्डस फॉर रिलिजियस फ्रीडम” पर योगदान 
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देने का प्रस्ताव दिया। उन्हें इस बात की जाँच करने का सझाव [देया के क्‍या ईसाई 
प्रचारक साहित्य जो अन्य सम॒दाय को “अभिशप्त', 'पापी', “बहदेववादी मर्तिपजक 
या “परधर्मावलम्बी असभ्य” कहकर नीचा दिखाता है, को 'घणायक्त भाषण” माना 
जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि अमरीका के मक्त बाज़ारवादी 
वाणिज्य में अपने प्रतिस्पर्धी को अनुचित या झूठे तरीके से कूड़ा बताना गैर-कानूनी है 
और इसलिए किसी दूसरे के धर्म अथवा पन्थ के झूठे चित्रण पर भी यही मानदण्ड 

लाग किया जाना चाहिए। एक भाग में जिसका शीर्षक “कज्ज्यमर प्रोटेक्शन' था 
उन्होंने उन ईसाई प्रचारकों पर निगरानी रखने का सझाव दिया जो मर्त और अमर्त 
परस्कारों का उपयोग कर धर्मान्तरण करते हैं।£ उनके पत्र 
य.एस.सी.आई.आर.एफ. द्वारा सीधी उपेक्षा कर दी गयी और यहाँ तक कि उसे अपने 
सार्वजनिक अभिलेखागार में भी शामिल नहीं किया। 


एक उदारवादी और धष्ट हिन्दत्व विरोधी साध, स्वामी अग्निवेश ने साक्ष्य देने के 
लिए संयक्त राज्य सरकार द्वारा दिये गये निमन्त्रण को अस्वीकार कर दिया था, यह 
कहते हए कि वे एक “वैश्विक पुलिसकर्मी” के रूप में संयक्त राज्य के अधिकार को 
स्वीकार नहीं करेंगे। उक्त सनवाई को अमान्य बताते हए उनकी प्रेस विज्ञप्ति आगे 
कहती है : “अमरीका की ओर से अन्य देशों में स्वतन्त्रता की निगरानी के प्रयास 
अन्य राष्ट्रों की सम्प्रभुता के उल्लंघन के बराबर हैं। जहाँ यह समझ में आता है कि 
अमरीका इस तरह के अभ्यास करना चाहेगा, दूसरे राष्ट्रों के नागरिक अपने राष्ट्रीय 
गर्व और देशभक्ति से समझौता किये बिना इस प्रक्रिया की सहायता नहीं कर सकते 
और न ही इसे प्रोत्साहित कर सकते हैं! ।"« 


प्रारम्भ में इण्डियन कैथोलिक चर्च ने सार्वजनिक रूप से स्वयं को कमिशन के 
समक्ष गवाही देने से स्वयं को अलग कर लिया, कैथोलिक बिशप्स कान्फेरेंस ऑफ 
इण्डिया (सी.बी.सी.आई.) के इस वर्णन के साथ कि भारत में धार्मिक स्वतन्त्रता पर 
वॉशिंगटन में प्रस्तावित सनवाई “अन॒चित” है। फादर डी'सजा ने कहा कि हिन्द 
अतिवादियों के हाथों ईसाई विरोधी हिंसा ने 'घोर मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति 
को पार नहीं किया है कि उसके कारण राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की 
आवश्यकता आन पड़ी है?।” लेकिन रणनीतिगत ढंग से दोनों ओर भमिका अदा करने 
के लिए, इण्डियन चर्च ने ऑल इण्डिया कैथोलिक यनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जॉन 
दयाल को अनमति दे दी कि वह संयक्त राज्य में होने वाली सनवाई में भाग लें और 
भारत सरकार के विरुद्ध ईसाई विरोधी पर्वाग्रह के आरोपों का अपना संकलन प्रस्तत 
करें। जहाँ फादर डी'सजा ने भारतीय प्रभूसत्ता का बचाव किया, वहीं उन्होंने दयाल 

गवाही को उनकी अपनी “व्यक्तिगत हैसियत के आधार पर न कि चर्च के एक 
प्रतिनिधि के रूप में? समर्थन दिया।* ऐसा “अच्छे सिपाही/बरे सिपाही” का खेल 
खेलना एक सामान्य रणनीति है जिसे भारतीय ईसाइयों ने पश्चिम से सीखा है। जैसा कि 
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हम इसी भाग में बाद में देखेंगे, यह अच्छे सिपाही का स्वांग अल्पकांलेक था, और 
वे बाद में बुरे सिपाही की भूमिका के लिए सहमत हो गये। 


2000 


सन 2000 की रपट भारत के आन्तरिक धार्मिक मामलों की निगरानी के लिए 
अमरीका के भारत स्थित दतावास और भारत स्थित ईसाई प्रचारकों के मिल-जल कर 
काम करने के सम्बन्धों का उल्लेख करती है। यह कहती है कि दूतावास के अधिकारी 
नियमित रूप से धार्मिक आधिकारिक व्यक्तियों से मिलते हैं 
अमरीकी मिशन के अधिकारी उस अवधि में जिस अवधि के लिए उन राज्यों में 
धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति के आकलन के लिए यह रपट तैयार की गयी 
गुजरात और उत्तर प्रदेश के दौरे पर गये। दतावास और वाणिज्य दतावास के 
अधिकारियों ने सभी अल्पसंख्यक समदायों के महत्वपर्ण नेताओं से बातचीत 
की। अमरीकी मिशन अमरीकी निवासियों के साथ भी सम्पर्क रखता है, जिनमें 
एन.जी.ओ. और मिशनरी समदायों के लोग भी शामिल हैं। धार्मिक स्वतन्त्रता के 
मामले में देश में एन.जी.ओ. समदाय अत्यधिक सक्रिय है, और मिशन के 
अधिकारी स्थानीय एन.जी.ओ. से मिलते हैं ताकि धार्मिक स्वतन्त्रता से जड़े 
घटनाक्रमों के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त करते रहें ।* 


2000 की रपट ईसाइयों के हिन्द धर्म में पनर्धर्मान्तरण से परेशान रही, यह 
शिकायत करते हए कि “पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी शासक कछ जिलों में हिन्दओं 
द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हिन्द धर्म में पनर्प्रवेश को नहीं रोक सके!। लेकिन 
ईसाइयत में धर्मान्तरण को एक बड़ी “मक्ति! के एक कदम रूप में प्रबल समर्थन किया 
गया है, जबकि हिन्द धर्म की ओर किसी भी कदम को “अन्धकार' में प्रवेश माना 
गया। रपट ईसाइयों द्वारा उपयोग किये जाने वाले वित्तीय उद्देश्यों, घणा से भरे उनके 
भाषणों और प्रचार सामग्री, तथा भारत जैसे एक ऐतिहासिक बहलतावादी समाज में 
जनता की संवेदनाओं पर उनके कार्यों के प्रभाव का उल्लेख करने में विफल रही। जहाँ 
ईसाइयों के विरुद्ध कथित उत्पीड़नों को विशेष विस्तार के साथ प्रस्तत किया गया 
यहाँ तक कि बिना कोई स्वतन्त्र पष्टि किये, वहीं चर्च से जड़े एन.एल.एफ.टी. जैसे 
राष्ट्रविरोधी उग्रवादियों द्वारा किये गये उत्पीड़नों का अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख ही किया 
गया 

त्रिपरा में एक उग्रवादी आदिवासी समरह “त्रिपरा राष्ट्रीय मक्ति मोर्चा! (ध्चांगाव। 

[फ्र्शावधांगणा फणा ए पएशं)फ9, , एन.एल,.एफ टी ) के ह75/: सदस्यों द्वारा, जो 

बहधा ईसाई प्रचारक होते हैं, गैर-ईसाइयों के उत्पीड़न की भी कई घटनाएँ हईं। 

उदाहरण के लिए, एन.एल.एफ.टी. आदिवासी विद्रोहियों ने अपने नियन्त्रण वाले 
क्षेत्रों में हिन्दुओं और मुसलमानों के त्योहारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, औरतों 
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को चेतावनी दी हे कि वे पारम्पारेक हिन्द आदिवासी पारिधान न पहनें, और प्रजा 
की स्थानीय मल पद्धतियों को प्रतिबन्धित कर दिया है।?० 


वास्तव में उस वर्ष एन.एल.एफ.टी. ने अनेक हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम 
दिया था जिन्हें यू.एस.सी.आई. आर.एफ. की रपट ने अनदेखा कर दिया। कमिशन द्वारा 
उपेक्षित एक स्वतन्त्र रपट के अनसार 
2 फरवरी को : एन.एल.एफ.टी. आतंकवादियों ने उत्तर त्रिपरा जिले में 8 लोगों 
की हत्या कर दी; 6 सितम्बर : एन.एल.एफ.टी. ने मान ढलाई जिले से 6 लोगों 
का अपहरण कर लिया; 6 अगस्त : एन.एल.एफ.टी. ने चार वरीय हिन्द 
धर्मोपदेशकों का अपहरण कर लिया; ॥2 अगस्त : एन.एल.एफ.टी 
आतंकवादियों ने मान ढलाई जिले में गोली मारकर छह लोगों की हत्या कर दी. 
25 दिसम्बर : पश्चिम त्रिपरा जिले के विश्रामगंज में तीन लोगों की हत्या कर दी 
गयी और 00 घर जला दिये गये; आदि।» 
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सन 2007 के लिए य.एस.सी.आई.आर.एफ. रपट ने फिर एक बार अमरीकी सरकार 

से अनशंसा की कि वह धार्मिक स्वतन्त्रता समेत, “मानवाधिकार से सम्बद्ध सरकारी 

ए्जेंसियों के आधिकारिक दौरे के लिए भारत पर दबाव डाले!। इसने उल्लेख किया 
भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए अमरीका के विशेष राजदत के 
एक आधिकारिक दौरे को अनमति देने से मना कर दिया। जैसा कि ऊपर चर्चा 
की गयी, हालाँकि कमिशन ने सबसे पहले 2000 के प्रारम्भ में भारत के दौरे की 
अनमति चाही थी, यह रपट लिखे जाने तक भारत सरकार से इसे ऐसा करने की 
अनमति नहीं मिल पायी थी। भारत बारम्बार दावा करता रहा है कि वह 
अन्तर्राष्ट्रीय सम॒दाय का एक महत्वपर्ण सदस्य है, और अगर वह चाहता है कि 
इसे ऐसा स्वीकार कर लिया जाये, तो इसे लोकतान्त्रिक तौर-तरीके के 
अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनरूप अवश्य ही काम करना होगा, जिसमें 
आन्तरिक और बाहरी समीक्षा शामिल है। अमरीकी सरकार को इंटरनेशनल 
रिलिजियस फ्रीडम के विशेष राजद्त और कमिशन द्वारा आधिकारिक दौरे के 
लिए दबाव डालना चाहिए |?” 


ईसाई अलगाववादी सम्रह एन.एल.एफ:.टी. द्वारा हिंसा के सम्बन्ध में रपट ने एक 
बार फिर ईसाइयत के नाम पर की गयी आतंकी कार्यवाहियों की भयावहता को कम 
करके दिखाने के लिए अस्पष्ट और सामान्यीकत वक्तव्य दिये। ईसाई हिंसा को 
स्वीकार करते हए, इसने हिन्दुओं का उल्लेख “बहसंख्यक धार्मिक समुदाय! के रूप में 
किया हालाँकि पर्वोत्तर भारतीय राज्यों में जहाँ अधिकांश ऐसी हिंसाएँ हईं, ईसाई ही 
बहसंख्यक हैं, न केवल संख्या में, बल्कि सरकार और अन्य नागरिक संस्थानों पर 
नियन्त्रण के मामले में भी। रपट ने ईसाई हिंसा का उल्लेख कुछ इस प्रकार किया जैसे 


दसरों ने “आरोप लगाया हो', न के एक स्थांपेत तथ्य के रूप में, इस बात के 
बावजद कि भारत के अनेक आधिकारिक निर्णय और रपट उस हिंसा को प्रमाणित 
करते 


इसने इस मामले पर अपने अत्यधिक संक्षिप्त पैराग्राफ का समापन इस हिंसा को 
हिन्दुओं की ही गलती के रूप में उचित ठहराते हए किया : 'सम्रह का यह तर्क है कि 
हिन्द धर्म के प्रभत्व के परिणामस्वरूप त्रिपरा में ईसाई हाशिये पर धकेल दिये गये 
हैं'।” ट्सरे शब्दों में, ईसाई हिंसा उनके कथित रूप से “हाशिये पर चले जाने” के 
कारण हई, और इसलिए यह नन्‍्यायोचित है, हालाँकि उस क्षेत्र से हिन्दओं का 
सनियोजित ढंग से जातीय सफाया किया जाता रहा है। ईसाइयों के विरुद्ध कथित 
उत्पीड़न की रपट जिस तरह इसमें तैयार की जाती है उसमें कभी हिन्द पक्ष को नहीं 
हा जाता, जबकि उसके विपरीत यहाँ एन.एल.एफ.टी. के तर्कों को प्रमखता दी गयी 
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एन.एल.एफ:.टी. द्वारा हिन्दुओं की हत्या की घटना की चर्चा कभी नहीं की जाती। 
य.एस.सी.आई.आर.एफ. साऊथ एशियन टेररिज्म पोर्टल (४४७.5४०.०४), द्वारा जारी 
अनगिनत रपटों की सीधे उपेक्षा कर देता है। यह पोर्टल आतंकवाद की निगरानी 
करने वाला समह है जिसे पेशेवर पुलिस और गुप्तचर अधिकारी चलाते हैं। इस पोर्टल 
ने उस वर्ष हिंसा की इक्कीस की घटनाओं को सचीबद्ध किया है जिसमें एन.एल.एफ.टी 
के ईसाइयों की संलग्नता रही है। इनमें अनेक जघन्य उत्पीड़न की घटनाएँ शामिल हैं 
जैसा कि निम्न संकलन में दिखाया गया है 
अप्रैल 5 : एन.एल.एफ.टी. आतंकवादियों ने पश्चिम त्रिपरा जिले में 2 लोगों की 
हत्या कर दी और सात अन्य को घायल कर दिया; अप्रैल 20 : एन.एल.एफ.टी 
आतंकवादियों ने उत्तर त्रिपरा जिले के लक्ष्मीपर में आठ लोगों की गोली मारकर 
हत्या कर दी; मई 8 : एन.एल.एफ.टी. आतंकवादियों ने दक्षिण त्रिपरा जिले में 
चार महिलाओं और तीन परुषों की हत्या कर दी, जबकि पाँच अन्य को घायल 
कर दिया; अक्तबर 27 : पश्चिम त्रिपरा जिले के देवेन्द्र सरकारपाड़ा में सन्दिग्ध 
एन.एल.एफ.टी. आतंकवादियों द्वारा पाँच नागरिक मारे गये जिनमें एक बच्चा भी 
शामिल था; नवम्बर 9 : एन.एल.एफ.टी. के आतंकी हमले और उसके बाद 
उत्तर त्रिपरा जिले के बोराहल्दी में भड़की हिंसा में 4 लोग मारे गये; दिसम्बर 4 
एन.एल.एफ.टी. आतंकवादियों ने फिर जिरानिया खोला में एक आश्रम पर हमला 
किया; दिसम्बर 5 : सन्दिग्ध एन.एल.एफ.टी. आतंकवादियों ने दक्षिण त्रिपरा 
जिले के आलमारा गाँव के एक बौद्ध मन्दिर में तोड़-फोड़ की; दिसम्बर 25 
एन.एल.एफ.टी. आतंकवादियों ने दक्षिण त्रिपरा जिले के दलाक गाँव में एक 
जमातिया नेता की हत्या कर दी, क्योंकि उसने ईसाइयत अपनाने से मना कर 
दिया था; दिसम्बर 26 : एन.एल.एफ.टी. आतंकवादियों ने दक्षिण त्रिपुरा जिले में 
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आलमारा गाँव के एक बोद्ध मांन्देर में तोड़-फोड़ की, और धर्मंग्रन्थों तथा एक 
मूर्ति लेकर भाग गये।» 


2002 


सन 2002 से य.एस.सी.आई.आर.एफ. की रपटें नागालैण्ड और त्रिपरा में सक्रिय 
ईसाई अलगाववादी आतंकवादी गटों, क्रमश : एन.एस.सी.एन. और एन.एल.एफ.टी 
द्वारा की जाने वाली किसी भी हिंसा का उल्लेख नहीं करतीं। रिआंग और जमातिया जैसे 
हिन्द आदिवासी सम॒दायों की, जो ऐसी ईसाई आतंकवादी हिंसा के शिकार हैं, सीधे 
उपेक्षा कर दी जाती है मानो वे अस्तित्व में ही नहीं थे। 


सन 2002 में गवाही देने वाले सभी भारतीयों ने अपने देश के विरुद्ध तैयार किये 
जा रहे मामले का समर्थन किया, जिनमें केवल एक ही अपवाद थे ऑस्टिन स्थित 
यनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर समित गांगूली, जो कमिशन को यह चेतावनी 
देने के लिए शेष सभी की पाँत से अलग हो गये कि “भारत एक अभिमानी 
लोकतान्त्रिक देश है, और अपनी आन्तरिक समस्याओं में वह अमरीकी हस्तक्षेप को 
पसन्द नहीं करेगा!। 


2003 


सन 2003 की रपट भारत के विदेशी अधिनियम के विरुद्ध खड़ी होती है, क्योंकि वह 
अमरीकी ईसाई प्रचारकों के मुक्त प्रवाह को नियन्त्रित करता है। एक भारतीय पत्रिका 
तहलका की एक खोजी रपट ने कहा : 2003 की अमरीकी रपट मतलब की बात 
करने वाला अभिलेख है जो धर्मान्तरण को समर्थन देने वाली अमरीकी नीति के बारे 
में सचित करता है। यह खले-आम स्वीकार करता है कि “अमरीकी अधिकारियों ने 
धर्मान्तरण विरोधी काननों को लाग करने और उन्हें वापस लेने पर राज्यों से बातचीत 
चाल रखी है”।” अमरीका का यह रुख जॉन दयाल की कमिशन के समक्ष गवाही को 
प्रतिध्वनित करता है कि “किसी विदेशी ईसाई चर्च कार्यकर्ता, धर्मशास्त्री या ईसाई 
प्रचारक के लिए यह लगभग असम्भव है कि वह भारत आ पाये, अगर वह एक 
पर्यटक के रूप में भारत नहीं आता है!।» 


अचानक, कैथोलिक चर्च ने, जो तब तक ऐसी रपट लिखने से अलग ही रहा था 
(जबकि वह अपने आन्दोलनकारियों को व्यक्तिगत हैसियत से उसमें भाग लेने की 
अनमति देता रहा था), अब अपना रुख एकदम से बदल लिया। कैथोलिक बिशप्स 
कॉन्फरेंस ऑफ इण्डिया ने प्रत्यक्ष रूप से अमरीका द्वारा भारत को धार्मिक स्वतन्त्रता 
के मामले में “विशेष चिन्ता के विषय वाले देशों? में से एक घोषित करने से मना करने 
पर अपनी नाराजगी जतायी। इसने अमरीका का खले-आम आह्वान किया कि वह 
“अल्पसंख्यक समदायों के विरुद्ध हिंसा के एक दौर” के लिए भारत को दण्डित करे। 
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चचे “अमरीकी प्रशासन के ननिणेय से सहमत नहीं हआ?'” जिसने कांथेत इसाई [विरोधी 
गतिविधियों को सचीबद्ध किया था, लेकिन भारत के विरुद्ध प्रतिबन्धों की अनशंसा 
नहीं की थी। चर्च ने अमरीकी विदेश मन्त्री को यह माँग करते हुए लिखा कि भारत को 
“धार्मिक स्वतन्त्रता के प्रबल उल्लुंघनकर्ताओं? की श्रेणी में पाँच अन्य देशों--बर्मा 
चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, और सडान--के साथ रखा जाये। ऐसे देश अमरीका के 
धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्रवाई आकर्षित करेंगे।» 
। कैथोलिक चर्च के अच्छे सिपाहियों ने कट्टरपन्थियों के आगे हथियार डाल 
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कमिशन ने अमरीका के विदेश मन्त्रालय के उप-मन्त्री रिचर्ड आर्मिटिज से अपील 
की कि वह इस मामले को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इस्लामी आतंकवाद पर समझौते 
के समय भारत के साथ उठायें। अपनी रपट में कमिशन ने कहा कि उन्होंने भारत को 
विशेष चिन्ताओं के विषय वाले देशों की सची में रखने के मामले में चर्चा के लिए 
आर्मिटेज से मलाकात की थी। तालिबान और पाकिस्तान के विरुद्ध अमरीका के 
संघर्ष की नाजक स्थिति में आर्मिटेज ने उनसे कहा कि य.एस.सी.आई.आर.एफ. को 
इस समय भारत के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हए ऑल 
इण्डिया क्रिश्वियन काउंसिल के अध्यक्ष जॉन दयाल ने कहा, “हम अत्यधिक निराश 
हए!।” बिशप सर्गनम ने, जो तमिलनाड़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, फेडरेशन 
आन इण्डियन अमरीकन क्रिश्वियन ऑर्गनाइजेशन्स ऑफ नॉर्थ अमरीका द्वारा एक प्रेस 
विज्ञप्ति के रूप में एक वक्तव्य जारी किया 
अमरीकी सरकार, जो विश्व भर में न्याय और स्वतन्त्रता के लिए खड़ी होती है 
भारत में जारी मानवाधिकार उल्लुंघनों से निपटने के मामले में आत्मतुष्ट रही है। 
बिशप एजरा सर्गनम ने इस बात को कल और आज वॉशिंगटन डीसी में विदेश 
मन्त्रालय के अधिकारियों के साथ अपनी बैठकों में प्रबल ढंग से रखा। सोशल 
जस्टिस मवमेंट ऑफ इण्डिया की ओर से उन्होंने एक विज्ञप्ति पेश की जिसमें 
धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, और आदिवासी जनों के विरुद्ध हमलों में फिर से 
आयी तेजी को रेखांकित किया गया था ... बिशप सर्गनम और पी.डी. जॉन यएस 
कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम के अधिकारियों से भी मिले और 
कैपिटल हिल में ... बिशप सर्गुनम ने इस बात पर अपनी निराशा भी व्यक्त की 
कि अमरीकी प्रशासन इस तरह के लगातार जारी गम्भीर मानवाधिकार उल्लुंघन 
पर अपने भारतीय समकक्षों से बात करने से झिझक रहा है।”* 


2004 


सन 2004 की सनवाई के चलते हए, य.एस.सी.आई.आर.एफ. की ओर से अमरीकी 
कांग्रेस के एक चार-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने जाँच पड़ताल के लिए भारत का 
दौरा किया। इसके नेता, ईसाई रूढ़िवादी जोजेफ पिट्स (705००॥ शं॥४5), ने कहा कि 


प्रांतानोांधमण्डल “धमोनन्‍्तरण वविरोधो काननों, दांलेतों के प्रातिे व्यवहार और 
अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा को कंट्री रिपोर्ट (किसी देश विशेष पर बनायी गयी रपट) 
में शामिल करने” के बारे में कांग्रेस को अपनी रपट देगा। पिट्स ने धर्मान्तरण विरोधी 
काननों की यह कहते हए आलोचना की कि यह "महात्मा गाँधी की भमि में 
मानवाधिकार का पलटा जाना” है।» कांग्रेस सदस्य स्टीव चैबट ने गजरात की स्थिति 
की तलना रवाण्डा की स्थिति से की। ए.आई.सी.सी. महासचिव जॉन दयाल ने कहा 
कि भारतीय अल्पसंख्यकों के उनके प्रतिनिधिमण्डल ने अमरीकी प्रतिनिधिमण्डल के 
समक्ष ठोस माँगें रखी थीं : “हमारी माँगों में से एक यह है कि भारत के साथ मिलकर 
स्थापित की जाने वाली विदेशी कम्पनियों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण होना ही 
चाहिए!।» इसने विश्व ईसाई लॉबी को यह कहने के लिए एकजुट किया कि व्यापार 
और निवेश सौदों में भारतीय ईसाइयों के लिए प्राथमिकताएँ तय की जायें, जो गैर 

ईसाइयों की कीमत पर ही हो सकता था। 


स्पष्ट है कि भारतीय ईसाई नेता अमरीका के दक्षिणपन्थी ईसाइयों के साथ 
मिलकर काम करते हैं। भारतीयों को अमरीकी तन्त्र को उत्पीड़न साहित्य परोसने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि अमरीकी कार्रवाई को न्‍यायोचित ठहराने के 
लिए इसका उपयोग कर सकें। इसके बदले में इन भारतीयों को उनके अमरीकी 
प्रायोजकों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है और दमित लोगों के विश्व स्तरीय 
आन्दोलनकारियों और नेताओं के रूप नें उनकी परेड करायी जाती है। 


चेन्नई में यू.एस.सी.आई.आर.एफ. की एक सुनवाई के समय जब कुछ भारतीय 
समृह भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इसकी आलोचना करने 
लगे, तब एक अमरीकी अधिकारी सशच्री जोनेला मोराल्स (४४ 707९७ ]४०/४।९७ )ने 
उत्तर दिया : “हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। आपके अपने ही लोगों ने हमें लिखा है और 
हमसे बात की है, यह अनरोध करते हए कि इस देश में धार्मिक स्वतन्त्रता की स्थिति 
पर हम कछ करें!।/ यह भारत में हस्तक्षेप करने के ब्रितानी औपनिवेशवादी तर्क की 
याद दिलाता है जो इस बहाने से किया गया था कि कछ भारतीयों ने उन्हें आमन्त्रित 
किया था। मोराल्स ने भारत के अपने धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम की आलोचना 
की, जिसे उन्होंने एक “धर्मान्तरण विरोधी कानन” बताया। चेन्नई स्थित एक मंच 
विजिल, ने अमरीकी अधिकारियों का ध्यान दिलाया कि प्रत्येक कानन के दरुपयोग 
की सम्भावना रहती है, लेकिन वह किसी अन्य राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
करने के लिए बहाना नहीं हो सकता। भारतीयों ने एक समान परिदृश्य की परिकल्पना 
पेश की, जिसमें भारतीय संसद अमरीका में नस्लवाद पर निगरानी रखने के लिए एक 
आयोग और कार्यालय खोले और भारतीय दतावासों तथा राजनयिक मिशनों को 
मतभेद रखने वाले समहों एवं संयक्त राज्य तथा अन्यत्र अमरीका विरोधियों को 
प्रोत्साहित कर सचनाएँ एकत्रित करने के लिए कहे। 


एक और उदाहरण में, अरुणाचल प्रदेश के बौद्धों को ईसाई नागा आतंकवादियों 
द्वारा धभकी दी गयी थी, जैसा कि असम टिब्यन ने समाचार प्रकाशित किया था 
जड़वें आतंकवादी संगठनों एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) और एन.एस. सी.एन 
(के.) ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप-चांगलांग जिले के रिमा पटाक, थिखाक 
पटाक, मोटोंग्सा और लोंगचोंग गावों के बौद्धों और अन्य मल स्थानीय धर्मों के 
अनयायियों की भमि के विलय की माँग की है, और ईसाइयत में उनको 
धर्मान्तरित करने के लिए अपना फैसला जारी किया है। इन आतंकवादी संगठनों 
ने ग्रामीणों के लिए दो विकल्प छोड़े हैं--ईसाइयत अपनाएँ या मृत्य दण्ड का 
सामना करें। अपने समक्ष म॒त्य को उपस्थित देखकर, अधिकांश वयस्क सदस्य 
दोनों पक्षों से उत्पीड़न से बचने के लिए गाँवों से भाग गये हैं, जिस कारण कृषि 
गतिविधियाँ बाधित हो गयी हैं |3 
लेकिन उस वर्ष के लिए य.एस.सी.आई.आर.एफ. की रपट केवल गृजरात दंगों 
की बात करती है जो दो वर्ष पहले हए थे, और यह ईसाई आतंकवादियों द्वारा 
हिन्दओं और बौद्धों को धमकाये जाने, और ह्यार-दिमासा टकराव के ईसाई प्रचारक 
पहल के बारे में बिल्कल चप है।# 


2005 


सन 2009 में, दलित फ्रीडम नेटवर्क ने अमरीका के विधि निर्माताओं से यह अनरोध 
करते हए उनके समक्ष गवाही दी, कि वे “वर्ण-व्यवस्था को समाप्त करने और निचली 
जातियों के भारतीयों के विरुद्ध उत्पीड़न को समाप्त करने” के लिए हस्तक्षेप करें। एक 
प्रमख भारतीय स्तम्भकार ने टिप्पणी की 
अगर हिन्द अतिवादी अन्य धर्मों के विरुद्ध घणा के प्रचार में संलग्न रहने के लिए 
कड़ी आलोचना के हकदार हैं (हाँ, वे हैं), तो क्या उनके लिए कोई अलग 
मानदण्ड हो सकता है जो हिन्द धर्म को “आध्यात्मिक अन्धकार' के समतल्य 
बताते हैं ... ? गैर-हिन्दू समूहों द्वारा खुले-आम हिन्दू विरोधी-- केवल हिन्दुत्व 
विरोधी नहीं--प्रचार, जिस पर दलितों और आदिवासियों के धर्मान्तरण के एजेंडे 
का एक पतला-सा पर्दा ढँका है, क्‍या साम्प्रदायिक सौहा्द को क्षति नहीं 
पहँचाता? (पिछले सप्ताह अलेक्जैंड़िया, मिस्त्र में धर्मान्तरण के मद्दे को लेकर हई 
हिंसक मस्लिम-ईसाई झड़प को याद करें।) कौन-सा समुदाय है जो आन्तरिक 
क्रमियों से मक्त है? और किसी के धर्म अथवा पन्‍्थ में सथार करना किसका 
फ़र्ज़ है--उसके अपने अनयायियों की या दसरों की? क्‍या धार्मिक स्वतन्त्रता में 
अन्य धर्मों की निन्‍दा करना या उन्हें हीन बताना शामिल है, कथित रूप से 
आरक्षण के नाम पर? आइये, इस पर ईमानदारी से चिन्तन करें।/ 


लेकिन उसी वर्ष दिमासा नामक एक हिन्द जनजाति को धार्मिक कलह के कारण 
अत्यधिक पीडित होना पडा था। मानवाधिकार पर निगरानी रखने वाले अन्य प्रमख 


समहों द्वारा 2005 में इसकी रपटें दी गयी थीं, लेकिन य.एस.सी.आइ.आर.एफ. की 
पर्वाग्रह-ग्रस्त छलनी द्वारा इसे नजरन्दाज कर दिया गया था। उदाहरण के लिए, संयक्त 
राज्य स्थित “शरणार्थियों और आप्रवासियों की समिति! (ट०क्राग्रा।९९ ० रर्शप्22८५ 
भाव प्ंह्ा॥35) ने उल्लेख किया कि दिमासा आदिवासी आन्तरिक रूप से 
विस्थापित शरणार्थी बन रहे थे। दुर्भाग्यवश, इस विस्थापन के पीछे के धार्मिक पहलू 
को पेश करने में वह विफल रही। इसने महज यह स्वीकार किया कि “लगभग दो 
हज़ार दिमासा 2003 में पर्वोत्तर क्षेत्र में भूमि और शासन के विषयों पर दिमासा और 
हार समदायों के बीच हए साम्प्रदायिक दंगों द्वारा विस्थापित कर दिये गये थे; ये लोग 
तब भी दक्षिण असम के साथ-साथ मणिपुर और मिजोरम के शिविदरों में रह रहे थे। 
लगभग तीन हज़ार और सम्भवत: अपने घरों को वापस चले गये थे!।% एक सामरिक 
विश्लेषक और पर्वोत्तर में भारतीय स्थल सेना में कमाण्डर, मेजर अनिल रमण ने इस 
संघर्ष में पश्चिमी ईसाइयत की भमिका को समझाया 
ह्यार कट्टर ईसाई हैं जबकि दिमासा मुख्य रूप से हिन्द्‌। हमार चर्च संस्थान और 
सामाजिक नेटवर्क, जिनमें विदेशों में स्थित संस्थान और नेटवर्क भी शामिल हैं 
राजनीतिक गतिविधियों को निर्देशित करने में अत्यधिक संलग्न रहे हैं। दिमासा 
सम॒दाय के पास ऐसे बाहरी समर्थन का अभाव है और वे हमार धार्मिक संगठनों 
की गतिविधियों को अत्यन्त सन्देह से देखते हैं और उनके आलोचक हैं। 
मिशनरी समूहों द्वारा मेघालय से नागालैण्ड तक एक “ईसाई पट्टी” हासिल करने 
के लिए अनियन्त्रित और व्यापक धर्मान्तरण की गतिविधियों ने उन्हें दिमासा 
समुदाय के साथ, जो निष्ठावान हिन्दू हैं, सीधे संघर्ष में ला खड़ा किया है।** 


संयक्त राज्य स्थित समहों द्वारा तैयार की गयी रपटों में से किसी ने इस धार्मिक 
पहलू का उल्लेख नहीं किया, और इसके बदले उन्होंने इसे बिल्कुल एक पन्थ-निरपेक्ष 
मद्दे के रूप में रिपोर्ट करने का रास्ता अपनाया। इसी अवधि के लिए 
य.एस.सी.आई. आर.एफ. रपट ने इस पक्ष को परी तरह उपेक्षित कर दिया। 


2006 


2006 में भारत पर चार पृष्ठों की रपट ने कांग्रेस के नेतृत्व में सं.प्र.ग. सरकार के गठन 
पर टिप्पणी की, और भारत को विशेष चिन्ता के विषय वाले देशों (सी.पी.सी.) की 
सची से हटा दिया।” ईसाई प्रचारक समाचार माध्यमों ने इस पर समाचार दिया कि 
भारतीय ईसाइयों द्वारा निराशा के साथ इसका स्वागत किया गया।& रपट ने भारतीय 
राज्य राजस्थान का उल्लेख एक वैसे स्थान के रूप में किया जहाँ “ईसाई व्यक्तियों और 
संस्थानों पर विशेष रूप से गम्भीर हमले होते हैं'!! जिस घटना की रपट दी गयी उसे 
पर्णत: ईसाई मिशनरी दृष्टिकोण से बयान किया गया था 

अनेक शैक्षणिक और धर्मादा संगठन संचालित करने वाले एक ईसाई संगठन के 

प्रमख को मार्च में एक पस्तक के आधार पर जो वहाँ पर बिक्री के लिए रखी 


न न ना ् ब् च् 2 च् च् ना 


गयी थी, 'धांमैक भावनाओं को ठेस पहचाने! और "एक सम॒दाय के धांमैक 
विश्वास को अपमानित करने” के आरोप में गिरफ्तार किया गया |३१ 


ईसाई प्रचारकों द्वारा किये गये अपराधों का उद्धरण सन्देह के दायरे में रखकर 
और केवल मिशनरी दृष्टिकोण देकर य.एस.सी.आई.आर.एफ. रपट एक बार फिर 
संघर्षों को उत्पीड़न के रूप में प्रस्तत करते हए एक पर्वाग्रह-भरा दृष्टिकोण सामने 
रखती है। उन पलिस अधिकारियों के बयान, जिन्होंने कार्रवाई की और जो 
अल्पसंख्यक जैन सम॒दाय के थे, इस रपट की विकतियों को उजागर करते हैं 
राजस्थान पलिस कहती है कि उन्होंने फाउण्डेशन के पस्तकालय से उक्त पस्तक 
की 79 प्रतियाँ जब्त की हैं, जो हिन्द और जैन देवी-देवताओं को “जान-बझकर 
नीचा दिखाती हैं!। “पस्तक अत्यन्त भड़काऊ है...” राजस्थान की अपराध शाखा 
के अतिरिक्त पलिस महानिदेशक ए.के. जैन ने कहा।/९ 


अमरीका स्थित एक नाभिकीय भौतिकविज्ञानी और लेखक, मर्ति मथस्वामी ने 
य.एस.सी.आई.आर.एफ. को “भारत में धार्मिक झड़पों के मल पर आँकड़ों' की ओर 
ध्यान दिलाया और उन पृष्टि किये जाने योग्य आँकड़ों की तरफ़ भी जो भारत में ईसाई 
संस्थानों द्वारा बहसंख्यक सम॒दाय के प्रति धार्मिक रंगभेद अपनाये जाने की ओर 
इंगित करते हैं जो यनिवर्सल डिक्लेयरेशन ऑफ हायमन राइट्स की धारा 23 और 26 
का उल्लंघन है!।” उन्होंने पाया कि 2006 की रपट ने उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये 
आँकड़ों की उपेक्षा की थी। सन 2006 की रपट का अध्ययन कर उन्होंने निष्कर्ष 
निकाला 

जब आँकडे और घटनाएँ ईसाइयों/म्‌सलमानों के हाथों हिन्दओं के पीडित होने 

की ओर इंगित करते हैं, य.एस.सी.आई. आर.एफ. प्रासंगिक विवरणों को छाँटकर 

8200 है ताकि वह घटनाओं को उस ढंग से चित्रित कर सके जैसा कि वह 

चाहता है। 


2007 


सन 2007 की धार्मिक स्वतन्त्रता रपट हिन्द राष्ट्रवादी समहों की राजनीतिक 
परिकल्पनाओं का विस्तार से वर्णन करती है, और भारतीय पाठचप॒स्तकों में “हिटलर 
के महिमामण्डन'” के उल्लेख की बात ऐसे करती है मानो कि वह ठोस सत्य है। रपट 
कहती है कि “कछ अतिवादी हिन्द राष्ट्रवादियों में हिटलर एक सम्मानित व्यक्तित्व 
है', और गुजरात में प्रकाशित समाज विज्ञान की पस्तकों में वैसी भाषा का प्रयोग है जो 
“यहदियों के नरसंहार में हिटलर की भमिका को कम करती है”, और “धार्मिक 
अल्पसंख्यकों को छोटा करती है! ।» समाचार माध्यमों के एक हिस्से द्वारा लगाये गये 
इस आरोप को य.एस.सी.आई. आर.एफ,. द्वारा आँखें बन्द करके स्वीकार कर लिया 
गया, उनकी पृष्टि के लिए किसी भी तरह के प्रयास किये बिना, और बाद में यह दावा 
झूठा प्रमाणित हुआ। फिर भी यू.एस.सी.आई.आर.एफ. रपट ने इस पर भरोसा किया। 


44 इससे भी आंधेक, अगर कोई गजरात और तामेलनाड़ की दसवीं कक्षा की समाज 
अध्ययन की पाठ्यपस्तकों की तलना करे, तो पायेगा कि तमिलनाड़ की 
पाठ्अप॒स्तकें नसस्‍्लवादी इतिहास और आरोपों से भरी पड़ी हैं। जो भी हो, वे 
य.एस.सी.आई.आर.एफ. के रडार पर नहीं हैं, क्योंकि ऐसी पाठ्यपस्तकें दविड़ 
अष्ठतावाद को प्रोत्साहित करती हैं और ईसाई धर्मान्तरण में सहायता करती हैं। 


2008 


य.एस.सी.आई.आर.एफ. कछ भारतीयों के लिए अपने भारतीय राजनीतिक विरोधियों 
से निपटने का तन्त्र भी बन जाता है। अपने निहित स्वार्थों के समर्थन में भारतीय 
प्रभसत्ता से समझौता कर लेते हैं, जिसके तहत वे अमरीका से हस्तक्षेप और भारत पर 
उन संवैधानिक प्रावधानों, को बदलने के लिए दबाव डालने की माँग करते हैं जो 
शक्तिशाली ईसाई प्रचारकों के हमलों से समाज के कमजोर वर्गों को बचाते हैं। 
उदाहरण के लिए, 2008 में, प्रोफेसर अंगना चटर्जी अमरीकी आयोग के सामने 
अमरीकी सरकार से यह अनुरोध करने के लिए उड़ीसा हिन्दू-ईसाई हिंसा के मामले में 
उपस्थित हईं कि वह अमरीका में हिन्द समहों पर निगरानी रखे, और कानन को 
बंदलनें के लिए भारत सरकार पर दबाव डालने और आदिवासी जन समदायों के बीच 
ईसाई धर्मान्तरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी। उनकी अन॒शंसा निम्न प्रकार है 
प्रवासी हिन्द राष्ट्रवादी समहों की गतिविधियों पर सनियोजित, नियमित, और 
विस्तत जाँच-पड़ताल की जाये ताकि उनकी पहचान की जा सके और उनकी 
स्थिति, उनके कार्यों, वित्त और संयक्त राष्ट्र में उनकी सदस्यता की सम्बद्धताओं 
की जाँच हो सके, और साथ-साथ उनसे सम्बद्ध लोगों और कार्यकर्ताओं की भी। 
इन समहों की जाँच और निगरानी होनी ही चाहिए, और जैसा उचित हो, वांछित 
करवाई भी अवश्य की जानी चाहिए, और उनकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध 
लगाये ही जाने चाहिएँ ... उड़ीसा धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम, 967, की 
पनर्समीक्षा होनी ही चाहिए और उसे समाप्त भी करना चाहिए। उड़ीसा गौ हत्या 
रोकथाम अधिनियम, 960 की भी पनर्समीक्षा होनी ही चाहिए और उसे भी 
समाप्त किया ही जाना चाहिए।॥# 


विडम्बना है, ऐसे वामपन्थी आग उगलने वाले व्यक्ति अमरीकी साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध चीखते-चिल्लाते हुए अपनी छवि चमकाते हैं, लेकिन भारतीय काननों में 
बलपर्वक परिवर्तन करवाने के लिए भारतीय लोकततन्त्र में अमरीकी हस्तक्षेप की 
दलीलें देकर अपना ही खण्डन करते हैं। 


2009 


फरवरी 2009 में, ऑल इण्डिया क्रिश्वियन काउंसिल (जिसकी चर्चा पहले की गयी है) 
के अध्यक्ष, जोजेफ डी'सूजा, ने यू.एस.सी.आई.आर.एफ. के कर्मचारियों को अपने 


एक वॉशिंगटन दौरे के समय भारत की स्थांतेयों की जानकारी दी और उनके 
प्रस्तावित भारत दौरे के समय बैठकें करवाने में सहायता की पेशकश की। जो भी हो 
जन 2009 में नव-निर्वाचित भारत सरकार ने य.एस.सी.आई. आर.एफ. के भारत दौरे के 
प्रस्ताव को टाल दिया।# अमरीकी हस्तक्षेप के जो समर्थक भारत में थे, वे फौरन 
हरकत में आ गये। एक आन्दोलनकारी मंच, 'कैथोलिक सेक्यलर फोरम” (८०४०८ 
5९८॥०० एप) ने, जो ईसाई अभियानों का मार्ग प्रशस्त करता है, अपने सदस्यों को 
भेजे एक ई-मेल में भारत सरकार के इस कदम पर प्रश्न उठाये 
भारत जवाबदेही, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की हानि से भय खाता है, और वे 
अल्पसंख्यकों और अन्य दृष्प्रभावित होने वाले सम॒दायों को राजनीतिक लाभ के 
लिए हत्यारों तक खींच ले जाने के परिणामों को स्वीकार करने के मामले में 
पर्याप्त रूप से कठोर हैं। अगर चीन, म्यांमार, सऊदी अरब और इजरायल 
यू.एस.सी.आई.आर.एफ. को अनुमति दे सकते हैं तो वे हमें क्यों नहीं दे सकते? 


इसने यू.एस.सी.आई. आर.एफ. को अपने सदस्यों के सम्पर्कों के विवरण भी दिये, 
उनसे यह अनुरोध करते हुए कि वे अपना उत्पीड़न साहित्य भी उसे भेजें।४ 


सन 2009 में अफगानिस्तान के साथ भारत य.एस.सी.आई.आर.एफ. की विशेष 
चिन्ता के विषयों वाले देशों की निगरानी वाली सची में शामिल हो गया।/ अक्तबर 
2009 में य.एस.सी.आई.आर.एफ. ने उड़ीसा के तत्कालीन मख्य मन्त्री नवीन 
पटनायक को एक पत्र भेजा, और अमरीका के राजदत ने भारत के प्रधान मन्त्री को 
इसकी एक प्रति दी। इस पत्र में उड़ीसा में अल्पसंख्यकों के प्रति चिन्ता व्यक्त की 
गयी थी, क्योंकि “कंधमाल में हालाँकि हिंसा का प्रकरण समाप्त हो गया ... भारत के 
बाहर ईसाई नेतृत्व तब भी भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मामले में 
अनिश्चय की स्थिति में था!।* 


हक (९९७ 7प्र७) के नये पुलिन्दे और प्रचार : “भारत सिर्फ ईराक से 


किसी भी देश के बारे में उत्पीड़न साहित्य किस प्रकार विकसित होता है और समय 
बीतने के साथ किस प्रकार गति पकड़ता है, यह सामाजिक विद्वेष और धार्मिक 
भेदभाव पर प्य रिसर्च सेंटर की 2009 की अन्तर्राष्ट्रीय रपट द्वारा प्रदर्शित किया गया 
है। प्य वेबसाइट ने दावा किया कि इसके शोध ने (6 व्यापक रूप से उद्धृत किये 
गये, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सचनाओं के स्रोतों को खँगाला' था।१९ 


रपट केवल द्वितीय स्तर के ईसाई स्रोतों पर भरोसा करती है, वह भी बिना पृष्टि 
किये, न कि किसी मख्य शोध पर। इसका अर्थ यह है कि कछ को चनकर और 
दूसरों की उपेक्षा करके यह औरों की तलना में कछ गौण महत्व के स्रोतों को वैधता 
प्रदान करती है। सचीबद्ध सोलह स्रोतों में सभी पश्चिम में स्थित हैं, जिनमें मख्य रूप से 


न ना शा शा 


य.एस.सौ.आइ.आर.एफ. की रपटें, संयक्त राज्य विदेश विभाग, और हडसन 
इंस्टीट्यट जैसे दक्षिणपन्थी ईसाई संस्थान शामिल हैं।” धार्मिक या आस्था की 
स्वतन्त्रता पर संयक्त राष्ट्र संघ के विशेष रिपोर्टर की रपट, जिसका इंस्टीटअ्ट ने 
उपयोग किया, वह तो वह है जिसे असमां जहाँगीर ने प्रकाशित किया था, जिनके 
2008 के भारत दौरे का संयोजन और समनन्‍्वयन ऑल इण्डिया क्रिश्वियन काउंसिल 
और क्रिश्रियन सॉलिडैरिटी वर्ल्डवाइड द्वारा किया गया था।* किसी भी स्थानीय 
समाचार स्रोत को विचार के लिए नहीं लिया गया है, और बाकी सभी स्रोत पश्चिम में 
स्थित हैं, जिनके प्रबल ईसाई पर्वाग्रह होते हैं।5 


पॉल मार्शल ने, जिन्होंने रपट पर आयोजित प्य फोरम की चर्चा में भागीदारी की 
थी, (हिन्द अतिवाद का उदय” (फ6 शशांडइ९ रण माता फराशांशा) शीर्षक से एक 
शोध पत्र प्रकाशित किया।* रपट पर चर्चा में टिमोथी शॉ भी शामिल हए, जो सर्खियों 
में रहने वाले वाले व्यक्ति हैं जिनका ईसाई प्रचारक दृष्टिकोण भारत का कट्टर 
आलोचक है।5 स्वयं प्य रपट को समाचार माध्यमों में सनसनीखेज ढंग से प्रकाशित 
किया गया था जिनमें (धार्मिक भेदभाव में भारत सिर्फ ईराक के पीछे? (रतांब पल्छा 
(0ए 40 730 ०णा एशांह्ांगपड 05ट7779707) जैसे शीर्षक लगाये गये थे।४जहाँ यह 
रपट धार्मिक झगड़ों के लिए हिन्द और मस्लिम समहों पर दोषारोपण करती है, वहीं 
यह धार्मिक संघर्षों को जन्म देने वाले ईसाई प्रचारक उकसावों और दृष्प्रचारों पर परी 
तरह चप है। (धार्मिक समह के प्रति सरकारी बल प्रयोग की घटनाओं के फलस्वरूप 
व्यक्तियों की गिरफ्तारी और कैद (एलंतशा।$ णाी (00एथाग।]शा ए5टट 09छव्वात 
रशांशां०णपड ज0फ रिटडपायाह का पातांशंवप्रव5$ >शां।ह 7797507९20 ॥70 029०77९0) 
शीर्षक के तहत छह विषय दिये गये हैं। सभी विषय 2007 के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता 
पर संयक्त राज्य विदेश विभाग की रपट पर आधारित हैं। एक विषय दो मिशनरियों 
की गिरफ्तारी का है जिन्हें भड़काऊ तरीके से हिन्दू देवी-देवताओं पर की गयी 
अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था।» “समाज में धार्मिक घणा या 
पर्वाग्रह द्वारा प्रेरित शारीरिक दर्ब्यवहार की घटनाएँ! (फालं॑तलशा। ० 7॥9ए४&0०४।| /प५८ 
(०ाए्वा९26 79ए एशांशांगपड सि7९6त 0 छां85 ॥7 5) शीर्षक के तहत अमरीकी विदेश 
मन्त्रालय और य.एस.सी.आई.आर.एफ. की रपटों का उपयोग उन घटनाओं का वर्णन 
करने के लिए किया गया जिनमें हिन्दुओं को ईसाइयों पर हमले करते हए दिखाया 
गया है। लेकिन ये स्वतन्त्र या पष्टि किये गये स्रोतों पर आधारित नहीं हैं। 
य.एस.सी.आई.आर.एफ. केवल स्रोतों का उद्धरण “धार्मिक समाचार माध्यम” के रूप 
में देता है, जिसका मतलब ईसाई समहों के अपने ही आरोप हैं। प्य सेंटर की रपट 
पृष्टि के बिना किसी प्रयास के केवल इसका वमन करती है। 


रपट दावा करती है कि “खरगोन जिले के चेनापर से दो स्वतन्त्र पादरियों को 
स्थानीय निवासियों के यह शिकायत करने के बाद कि ये पादरी उनकी धार्मिक 
भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे थे, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था!”। रपट पादरियों 


ब् च् ब् तन" 2. ना च् न नर ना 


को यह कहते हए साफ़ दोषमक्त कर देती है के “वे पादरी धांमैक साहेत्य का 
वितरण कर रहे थे!। जो भी हो, ईसाई प्रचारकों के लिए “धार्मिक साहित्य” घणा के 
भाषण के अलावा क्या हो सकता है जब ईसाई प्रकाशन हिन्दू मूर्तिपूुजा का वर्गीकरण 
करते हए उसे दानवी, पापपर्ण और नष्ट किये जाने योग्य कहते हैं।& 


अन्तर्राष्टीय विकास के लिए संयक्त राज्य सरकार की एजेन्सी (0$७॥7) 


संयक्त राज्य अमरीका की सरकार की एक सोची-समझी रणनीति रही है जिसके तहत 
भारतीय परियोजनाओं को दिये जाने वाले धन पर ईसाई प्रचारक संगठनों के उत्तरोत्तर 
नियन्त्रण की अनमति दी जाती है। इसके लिए एक प्रमख वाहन है य.एस.एड 
(0$७॥))। अमरीकी सरकार द्वारा खड़ी की गयी यह एजेन्सी स्वतन्त्र रूप से कार्य 
करने वाली संघीय एजेन्सी है जिसे अमरीकी विदेश मन्त्री द्वारा समस्त विदेश नीति 
निर्देश प्राप्त होते हैं। सन 96 में विदेश सहायता विधेयक पर हस्ताक्षर हए और वह 
अधिनियम बन गया तथा एक कार्यपालिका के आदेश से य.एस.एड का सजन किया 
गया। द्वितीय विश्व यद्ध के बाद यरोप के पनर्निर्माण की मार्शल योजना की सफलता से 
मिले प्रोत्साहन के बाद ऐसा किया गया था। उसी समय से य.एस.एड अमरीका की 
एक प्रमख एजेन्सी रही है जिसका उद्देश्य “अमरीका की विदेश नीति से जड़े हितों को 
आगे बढ़ाना” है, जो “विकासशील विश्व के नागरिकों की जीवनदशाओं में सधार लाते 
हुए लोकततन्त्र और मक्त बाज़ारों को विस्तारित करने” की आड़ में किये जाते हैं।११ 


शीतयद्ध के दौरान, अमरीका द्वारा य.एस.एड और ईसाई प्रचारक संगठनों का 
बहत सफलतापूर्वक उपयोग अनेक क्षेत्रों में, जिनमें दक्षिणपर्व एशिया भी शामिल है 
मार्क्सवादियों के आगे बढ़ने का मकाबला करने के लिए किया। तहलका पत्रिका 
स्पष्ट करती है कि अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति बश के शासनकाल में 
सी.आई.ए.-य.एस.एड-ईसाई प्रचारक गठजोड़ का यग जोरदार ढंग से वापस आ गया 
था, विशेषकर भारतीय सन्दर्भ में।” वास्तव में, बश के राष्ट्रपति बनने से पहले से ही 
य.एस.एड के साथ ईसाई प्रचारकों का उपयोग संयक्त राज्य नीति का एक अंग रहा 
है। सन 999 में तत्कालीन राष्टपातें क्लिंटन नें ब्रेड़ी ऐण्डर्सन को य एस एण्ड का 
प्रशासक नियक्त किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि “विदेशों को सहायता के मामले 
में संयक्त राज्य सरकार ने काफी लम्बे समय से ईसाई संगठनों का उपयोग किया है 

बड़े काम के समय? |» 


997 में, वर्ल्ड विजन के उपाध्यक्ष, एण्ड्र्य नैटिसओस (#॥क्‍0९ए '्वाआं०5), ने 
यएस कांग्रेस कमिटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशन्स के समक्ष अपनी गवाही के समय 
कहा कि “वर्ल्ड विजन” अन्तर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम में अमरीकी सरकार के साथ 
एक पनर्नवीकत सहभागिता का स्वागत करता है” और उन्होंने एक आदर्श चित्र 
प्रस्तत किया जिसमें धर्म आधारित एन.जी.ओ. और अमरीकी सरकार मिलकर काम 
करेंगे। सरकोर के साथ भागीदारी के मायले में ईयाई एनजीओ. की और से पहले 


बाज 


'झेझक रहीं थी, क्यांके इसके “पारेणामस्वरूप धांमैक स्वतन्त्रता की हांने होती 
है',ः जिसका अर्थ था कि गरीबों से साथ काम करते हए उन्हें अपनी धर्मान्तरण 
गतिविधियों को सीमित रखना पड़ सकता है। ईसाई प्रचारकों को साथ में लाने के 
लिए 200 में जार्ज बश ने नैटिसओस को य.एस.एड के प्रशासक के रूप में नियक्त 
किया।« सन 2002 में बश ने ईसाई प्रचारकों के भय को यह आश्वासन देते हए हटाया 
कि वे अपने मिशन में बिना परिवर्तन किये सरकारी धन तक पहुँच रख सकते हैं।# 
य.एस.एड की वेबसाइट साफ़-साफ़ दिखाती है कि “आस्था” से उनका आशय केवल 
अब्राहमवादी धर्मों से है।& 


राष्ट्रपति क्लिंटन के काल में य.एस.एड के प्रशासक, ब्रैडी ऐण्डर्सन, वर्ल्ड विजन 

के बोर्ड में हैं। चर्च बहराष्ट्रीयों और अमरीकी सरकार के बीच काम-काज के पथों के 
संगम संयोगवश नहीं हैं। राइस यनिवर्सिटी में सेंटर ऑन रेस, धर्म, एण्ड अर्बन लाइफ 
के सहायक निदेशक, और ईसाई प्रचारक जन प्रतिनिधियों के सबसे वहद और सबसे 
व्यापक अध्ययन के लेखक माइकल लिण्ड्से ने ध्यान दिलाया 

व्यक्तियों और सामाजिक क्षेत्रों का एक-दूसरे के क्षेत्र पर छा जाना अन्य ईसाई 

प्रचारक संगठनों, जैसे प्रिजन फेलोशिप मिनिस्ट्रीज, क्रिश्वियनिटी टडे इंटरनेशनल 

और फलर थियोलॉजिकल सेमिनरी, के मामलों में भी पाया जा सकता है।* 


कछ पन्थ-निरपेक्ष एन.जी.ओ. से अलग, य.एस.एड भारत में काम कर रहे ईसाई 
एन.जी.ओ. के प्रति झकाव प्रदर्शित करती है। य.एस.एड इण्डिया मिशन के निदेशक 
जॉर्ज डेइकन ने अनेक अवसरों पर कहा है कि ईसाई प्रचारक संगठन भारत में काम 
कर रहे य.एस.एड के सहभागियों में सर्वाधिक दिखायी देने वाले संगठन हैं 

य.एस.एड इण्डिया अनेक संगठनों को सहयोग दे रही है, जेसे कैथोलिक रिलीफ 
सर्विसेज, शरण ($प५७702७७), वाई.डब्ल्य.सी.ए. वर्ल्ड विजन, साल्वेशन आर्मी और 
सेंट मेरी अस्पताल, आदि!।” सनामी राहत के लिए, य.एस.एड ने वर्ड विजन के 
साथ हाथ मिलाया।% सन 2006 में भारत में कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज 
(सी.आर.एस.) की साठवीं वर्षगांठ के समारोह में बोलते हए डेडकन ने कहा कि 
“प्रत्येक वर्ष भारत के सर्वाधिक हाशिये पर चले गये आदिवासी और दलित समदायों 
के लगभग दस लाख लोगों” तक पहँचने के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में 
सी.आर.एस. और इसका व्यापक नेटवर्क य.एस.एड का मल्यवान सहभागी रहा है!। 


सन 2008 में, य.एस.एड ने आदिवासी राज्य झारखण्ड में इवैंजेलिकल फेलोशिप 
ऑफ इण्डिया कमिशन ऑन रिलीफ (श्ा0070) और क्रिश्चियन रिफ्ॉर्म्ड वर्ल्ड रिलीफ 
कमिटी (८९शर८ ) की एक संयक्त परियोजना को धन देना स्वीकार किया।? 
सी.आर.डब्ल्य. आर.सी. अमरीका स्थित एक ईसाई राहत संगठन है जो दावा करता है 
कि वह “चर्चों के माध्यम से काम करते हुए चर्चों को शक्ति सम्पन्न बनाता है', और 
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अन्तत: “इसके पांरेणामस्वरूप और आंधेक इंसाई! बनते हैं।” एॉफेकोर 
(0ग00४8)का जनक संगठन है इवैंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इण्डिया शग, हालाँकि 
98] से दोनों काननी रूप से अलग-अलग संगठन हैं।”? ई.एफ.आई. की वेबसाइट 
“सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमा को पार करने तथा भारतीय ईसाइयों को एक 
विश्वव्यापी ईसाई समुदाय से जोड़ने! की बात करती है।” 


भारत को अमरीका की वित्तीय सहायता अधिकांशत: ईसाई एन.जी.ओ. के 
माध्यम से भेजी जाती है। यह तथ्य इस कारण और अधिक महत्व धारण कर लेता है 
कि 2007 तक अमरीका भारत को दी जाने वाली सहायता राशि में पैंतीस प्रतिशत की 
कटौती करने वाला था।/ इसका अर्थ था अमरीकी सहायता राशि में धार्मिक 
एन.जी.ओ. के माध्यम से भेजी जा रही राशि के अन॒पात में नाटकीय वद्ि। 


ओबामा प्रशासन ने य.एस.एड के लिए नये प्रशासक की नियक्ति की है, एक 
भारतीय अमरीकी की जिनका नाम राजीव शाह है। समय बतायेगा कि यह ईसाई 
धर्मान्तरण को दिये जाने वाले विदेश समर्थन से दर हटने का संकेत है या यह हिन्द 
नाम वाले किसी व्यक्ति को प्रधान के रूप में लाकर उनकी गतिविधियों पर एक नया 
पर्दा। ईसाई दक्षिणपन्थी अपना दबाव जारी रखेंगे और वे बहुत सुसंगठित हैं। 


ओबामा और संयुक्त राज्य विदेशी ईसाई धर्मान्तरण 


अनेक भारतीय विश्वास करते हैं कि ओबामा प्रशासन ईसाई दक्षिणपन्थियों को एक 
झटका देगा और इस प्रकार भारत जैसे स्थानों में अमरीका द्वारा प्रायोजित ईसाई 
धर्मान्तरण को भी झटका लगेगा। राष्ट्रपति ओबामा के दिल में चाहे जो भी हो, 
वॉशिंगटन की राजनीतिक व्यावहारिकता ऐसे सैद्धान्तिक लक्ष्यों पर हावी रहती है। 
ओबामा विभिन्न सीमाओं के आर-पार के एक बड़े सौदेबाज हैं, और जहाँ भी सम्भव 
हो बिना-टकराव के कार्य सम्पादित करना चाहते हैं। इस लेन-देन के माहौल में, जो 
किसी भी आधनिक लोकततन्त्र की एक चारित्रिक विशेषता होती है, उन्हें अपनी 
सर्वोच्च प्राथमिकता का चयन करना है, और शेष के मामलों में वह समझौते स्वीकार 
करने को तैयार रहेंगे। भारत की नियति (संयक्त राज्य अमरीका के हितों से अलग) 
उनके लिए साफ़ तौर पर सर्वोच्च प्राथमिकता की उस सूची में नहीं है, न ही दसरे किसी 
अमरीकी राष्ट्रपति के लिए वह थी। विशेष रूप से भारतीय सभ्यता या हिन्दू धर्म की 
नियति उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके लिए मुख्य वैधानिक एजेण्टों 
और नीतियों की बलि चढ़ा दी जाये। 


जैसा कि इस अध्याय में पहले कहा गया है, राष्ट्रपति क्लिंटन अन्तर्राष्ट्रीय 
धार्मिक स्वतन्त्रता अधिनियम को (क्लिंटन के एजेंडे के अन्य अधिक महत्वपर्ण 
मामलों पर उनके समर्थन के बदले) पारित करवाने की ईसाई दक्षिणपन्थियों की माँग 
पर सहमत हो गये थे। जॉर्ज डब्ल्य. ब॒श के राष्ट्रपति काल में दक्षिणपन्थी बड़ी तेजी 
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से सरकारी एजॉंसेयों में घस गये थे। सन 200 में, बश ने धमे के आधार पर अमरीका 
द्वारा संघीय स्तर पर वित्त पोषित कार्यक्रम इनमें से प्रत्येक सरकारी विभाग में तैयार 
किये थे : श्रम, स्वास्थ्य और मानव सेवा, गृहनिर्माण और शहरी विकास, शिक्षा और 
न्‍्याय। सन 2002 में य.एस.एड के विदेशी कार्यसंचालनों और सैन्य प्रशासन में 
आधिकारिक और स्पष्ट रूप से यहदी-ईसाई उपस्थिति स्थापित करने के लिए इसे 
विस्तारित किया गया। सन 2004 में, कषि, वाणिज्य, लघ व्यवसाय प्रशासन, और 
वतन की सरक्षा विभागों में भी धर्म पर आधारित कार्यक्रम जोड़ दिये गये थे। 


जहाँ राष्ट्रपति ओबामा घरेल स्तर पर विशेष क्षेत्रों में ठयापक ईसाई प्रभाव को 
रोक या यहाँ तक कि पलट रहे हैं, विदेशी रंगमंच एक परी तरह से भिन्न कहानी है। वे 
अमरीकी सरकार द्वारा विदेशी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ईसाई दक्षिणपन्थियों को 
अपना प्रभाव गहरा करने दे रहे हैं। इसे समझने के लिए यह समझना होगा कि 
ओबामा के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान किस प्रकार शिकागो के जोशुआ 
ड्य्यबॉय (30%प० 700४5०४५$)नामक एक उद्यमी अफ्रीकी-अमरीकी ने ओबामा की ओर 
से ईसाई मतदाताओं को सफलंतापलक एकजट किया था। उस कदम नें उस वोट 
बैंक में सेंधमारी की थी जो पारम्परिक रूप से रिपब्लिक पार्टी का था। यह एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण समूह था जो ओबामा की विजय के लिए जिम्मेदार हुआ। ड््यूबॉय 
की शानदार योजना थी कि गरीबों की परवाह करने वाले उदारवादी सिद्धान्तों द्वारा 
ईसाइयों को भावनाओं में बहाया जा सकता है। डच्यूबॉय ने ओबामा को ईसाई 
शब्दावली में “गरीबों के लिए जीवनपर्यन्त वकालत करने वाले” नेता के रूप में 
सफलतापर्वक प्रस्तत किया। 


वाइट हाउस में प्रवेश करने के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने धार्मिक मामलों से जड़े 
किसी भी मामले के लिए डय्यूबॉय को ही अपना सर्वोच्च सलाहकार बनाया। अब तो 
ईसाई प्रचारकों को लभाकर डेमोक्रेटिक पार्टी में लाने की एक रणनीति भी है। 
अब्राहमवादी पन्थ को साथ लाने के लिए मुख्य माध्यम है ओबामा प्रशासन का एक 
प्रतिष्ठान--* धर्म-आधारित और पड़ोसी साझेदारी पर राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद्‌ 
(शट्डंतशा5ड. 26एंड0ए ए०फ्राली णा श्वांग-035९८6. .270. शं809७००00 
एशागाशजञए9)। ड्ययूबॉय इसके कार्यकारी निदेशक हैं। यह परिषद घरेलू और 
अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर धार्मिक मामलों में राष्ट्रपति की आँख और कान है, और 
ऐसे मामलों में उनकी मुख्य सलाहकार। 


यह महत्वपर्ण है कि ओबामा खेमे के सारे लोक ल॒भाऊ भाषणों के बाद भी 
डेमोक्रोटों ने अब तक ईसाई रूढ़िवादियों को नहीं हटाया है जो धार्मिक स्वतन्त्रता पर 
अमरीकी आयोग को नियन्त्रित करते हैं। लेकिन उपर्यक्त नयी परिषद की संरचना 
इससे भी अधिक चीजें उजागर करती है, जिसमें ओबामा के पर्व हई नियक्तियों के 
खुमार का कोई बहाना नहीं है। इस पच्चीस सदस्यीय संस्थान की संरचना पर एक 
संक्षिप्त विवरण यह समझने का अवसर प्रदान करेगा कि विदेशी ईसाई धर्मान्तरण पर 
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इन गांतेवेंधयों को अब भी केस तरह दांक्षणपन्थी ही संचालित कर रहे हैं, यह 
अलग बात है कि अब एक उदारवादी राष्ट्रपति शासन के झण्डे तले ।”ः 


श्‌रू करें तो वर्ल्ड विजन, अमरीका, के अध्यक्ष इसके एक सदस्य हैं। परिषद के 
एक अन्य सदस्य क्रिश्वियन कम्यनिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन के मख्य कार्यकारी 
अधिकारी हैं, जो स्वयं को “विश्व भर के पाँच हज़ार से अधिक धार्मिक संगठनों के 
साथ वर्तमान में काम करने वाले संगठन'” के रूप में वर्णित करता है। सरकार द्वारा 
एक अन्य सदस्य की विश्वसनीयता “अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित ईसाई प्रचारक 
नेता? के रूप में बतायी गयी है; “वह वर्ल्ड इवैंजेलिकल अलायंस (4200 लाख घटकों 
वाले) तथा नेशनल एसोसिएशन ऑफ इवबैंजेलिकल्स (300 लाख सदस्यों वाले) 
संगठनों के बोर्ड में रहकर सेवा कर रहे हैं!।। साउथ बैप्टिस्ट कॉन्वेंशन के अवकाश 
प्राप्त अध्यक्ष भी इसके एक सदस्य हैं, जो एक शक्तिशाली ईसाई प्रचारक समह भी 
संचालित करते हैं, जो ८5600 से अधिक मिशनरियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता 
है!। वर्ष 4999-2009 के दौरान “राष्ट्रीय बैप्टिस्ट कन्वेन्शन! (ए॥४०ा)4। 88005 
(णाश्था!ंणा) के अध्यक्ष भी एक सक्रिय सदस्य हैं। अब्राहमवादी पन्‍थ और 
सार्वजनिक जीवन पर एक अत्यन्त प्रोटेस्टैंट-समर्थक प्य ट्रस्ट फोरम के एक पर्व 
कार्यकारी निदेशक, जो धार्मिक स्वतन्त्रता पर बैप्टिस्ट ज्वायंट कमेटी के सामान्य 
परामर्शदाता थे, इस संस्थान के एक अत्यधिक प्रभावशाली सदस्य हैं। शक्तिशाली 
04 ऑफ चर्चेज का प्रतिनिधित्व इसकी केन्द्रीय समिति के एक सदस्य 
कर रहे हैं। 


कैथोलिक चर्च का प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष और कैथोलिक चैरिटीज (संयक्त 
राज्य अमरीका) के मख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जो 700 से 
अधिक स्थानीय चर्च धन प्रदत्त एजेंसियों तथा राष्ट्रव्यापी संस्थानों का राष्ट्रीय 
कार्यालय है। संघीय सरकार द्वारा गर्व से यह दावा किया गया है कि 'पोप बेनेडिक्ट 
ऋण ने उन्हें पोंटिफिकल काउंसिल कोर उनम में मनोनीत किया है, जो कैथोलिक 
चर्चों की विश्वव्यापी परोपकारी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करती है!। उनके साथ हैं 
एक अन्य कैथोलिक सदस्य जो यनाइटेड स्टेट्स कॉन्फेरेनस्स ऑफ कैथोलिक बिशप्स 
के सामान्य परामर्थदाता हैं। और भी छेै धर्मशास्त्री और अधिवक्ता भी हैं जो विभिन्न 
ईसाई संगठनों का नेतृत्व करते हैं और इस परिषद के सदस्यों में भी शामिल हैं। 


ईसाइयों के भारी आधिपत्य वाले इस संस्थान में तीन यहदी नेता और साथ-साथ 
दो मसलमान भी हैं। इनमें से प्रत्येक धर्मशास्त्री या राजनीतिक रूप से अच्छे सम्पर्कों 
वाले नेता के रूप में महत्वपर्ण पष्ठ भमियों से आये हैं। 

इसके विपरीत हिन्दू प्रतिनिधित्व की स्थिति पूरी तरह अपमानजनक है। समुदाय 
के रूप में एकजटता या महत्वपर्ण म॒द्दों पर ससंगत घोषणापत्र के अभाव के कारण 
ऐसी स्थितियों में हिन्द अमरीकी प्रतिनिधित्व एक तरह से व्यक्तिगत लॉबिंग का ही 
विषय होता है। 'हिन्द' की कोटि में जिन महिला को रखा गया है, उनमें साफ़ तौर पर 


उन क्षमताओं का अभाव है, जो पांरेषद के उन सदस्यों के मकाबले मखरता से अपनी 
बात रखने के लिए जरूरी हैं, जिनसे वे परिषद में घिरी हई हैं। बेहतरीन इरादों के 
बावजद उन्हें सीधे-सीधे निशाना साधने के पहले ही परास्त कर दिया जाता रहा है 

बड़ी चतराई से मात दी जाती रही है, और राजनीतिक तिकड़मों से उनकी हर चाल 
को निरस्त कर दिया जाता रहा है। सबसे बडे म॒द्दों और माँगों को परिभाषित करने के 
लिए उन्हें अपने हिन्दू सामुदायिक घेरे में एक ठोस आम सहमति विकसित करनी 
चाहिए थी और ईसाई माँगों के मकाबले के लिए तर्कों को सव्यवस्थित करना चाहिए 
था। इसके बदले उन्हें लालच देकर संयक्त राज्य अमरीका के विभिन्न भागों में “हिन्द 
सेवा” (सामाजिक सेवा) आयोजित करने के लिए लगा दिया गया है, “नेतत्व क्षमताएँ” 
स्थापित करने के उनके अपने तरीके के रूप में। इसने उनकी ऊर्जा का क्षय कर दिया 
है, वह भी उस सम॒दाय तक उनका कोई भी लाभ पहुँचे बिना जिसके प्रतिनिधित्व के 
लिए वे वहाँ गयी हैं। जैसे-जैसे हम इस अध्याय में चर्चा आगे बढ़ायेंगे, यह स्पष्ट होता 
जायेगा कि ऐसा क्‍यों हआ कि ईसाई अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते गये जिसे रोकने में 
अधिक सफलता नहीं मिल पायी। 


ओबामा प्रशासन ने धार्मिक संगठनों की महत्वपर्ण भमिका पर, जिसे बश द्वारा 
पहले से ही शक्तिशाली बनाया जा चका था, आगे दी गयी घोषणा के साथ काम शुरू 
किया। व्यवहार में ऐसे सम॒ह यहदी-ईसाई संस्थान हैं : “वाइट हाउस का “धर्म 
आधारित और पड़ोसी साझेदारी” विभाग सरकार के सभी कार्यालयों के साथ मिलकर 
इस बात पर विचार करता रहा है कि किस तरह आर्थिक स्थिति को फिर से पटरी पर 
लाने के काम में धार्मिक और साम॒दायिक संगठनों को लगाया जा सकता है!। 
ओबामा के बहज्ञात आर्थिक राहत पैकेज को, जिसे अमरीकन रिकवरी एण्ड 
रिइन्वेस्टमेंट ऐक्ट (७0२५७) के रूप में जाना जाता है, धार्मिक समहों के बीच उनके 
लिए धन प्राप्त करने के एक अभतपर्व अवसर' के रूप में प्रस्तत किया जा रहा है। 
यहाँ तक कि बहप्रचारित ओबामा-बिडेन व्यापक न्‍्य एनर्जी फॉर अमरीका योजना में 
भी धार्मिक समहों के लिए सरकारी धन प्राप्त करने के प्रावधान हैं। 


ओबामा की धर्म-आधारित पहलकदमी अपनी वेबसाइट में कहती है कि इसके 
अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्य में भमण्डलीय गरीबी से संघर्ष, अमरीकी गठबन्धनों का 
नवीकरण, “हमारे शत्रुओं और मित्रों' से बातचीत और “एशिया में नयी सहभागिता” की 
खोज शामिल है, जिसके लिए अमरीका में मौजद पन्थों को भमिका निभाने के लिए 
कहा जा रहा है। अमरीकी विदेश मन्त्रालय के 'शिक्षा तथा सांस्कतिक मामलों के 
विभाग/(छफ्रल्वा रण एक्‍प्टथांगावं धात0 एप्ॉाफ्वी थाने धार्मिक और गैर 
लाभकारी संगठनों के साथ कई आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किये हैं, पर्यटन 
संचालकों से बातचीत कर रहा है और उनके साथ मिलकर प्रशिक्षण में सहभागिता के 
कार्यक्रम चला रहा है। “पन्थ-निरपेक्षता”! की भारतीय अवधारणा के विपरीत 
अमरीकी पन्थ-निरपेक्षता केवल संस्था के स्तर पर चर्चों और राज्य को अलग करती 
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है, और प्रमख सरकारी नेत॒त्वों को उन तत्वों को प्रोत्सांहेत करने से अलग नहीं 
करती जिन्हें ईसाई समर्थक वक्ता “बाइबल के मल्य” कहते हैं। (उदाहरण के लिए 
हिलेरी क्लिंटन वाइट हाउस के सौ से अधिक सदस्यों में से एक हैं, और अमरीकी 
कांग्रेस के ईसाई प्रार्थना-समृह में भी हैं जो हर महीने अनौपचारिक रूप से उच्च॒स्तरीय 
बैठकें 5 है ताकि उन सिद्धान्तों पर आधारित एजेंडे तैयार कर सकें जिन पर 
सहमति है।) 


पिछले एक दशक से संयक्त राज्य अमरीका विश्व बैंक के एक कार्यक्रम को भी 
प्रायोजित कर रहा है जिसका नाम है 'मलयों और नैतिकता सम्बन्धी विकास सम्वाद 
(0९ए200.9एशा छ99]02फप९ ० ५४४प९४ ४706 एागञ८४) जो आस्था और विकास के 
अन्तरभेदन के मामले में विश्व बैंक के केन्द्रीय बिन्द्‌ के रूप में काम आया हे!। विश्व 
बैंक की यह ईकाई “धार्मिक संगठनों के साथ सहभागिता” रखती है, जो व्यवहार में 
अधिकांशत: ईसाई संगठन ही निकलते हैं। 


धर्म अथवा पन्‍्थ पर ओबामा की नीति सामाजिक कार्यों में धार्मिक समहों की 
भमिका का जोरदार समर्थन करती है, और यह ईसाई प्रचारकों के कानों के लिए 
संगीत के समान है, जो सरकारी सहायता के रूप में अरबों प्राप्त करने की सम्भावना 
पर प्रसन्न होते हैं। वाइट हाउस के धार्मिक मामलों के सलाहकार ने निष्कर्ष निकाला 
विश्व के अनेक क्षेत्रों में, धार्मिक सम॒दायों के सर्वाधिक विकसित, बड़े और टिकाऊ 
सामाजिक ढाँचे हैं। और आगे, वे सर्वाधिक विश्वसनीय और भरोसेमन्द सहभागियों में 
हो सकते हैं!। रपट तर्क देती है 
धर्म विश्व भर में अनेक लोगों के मल्यों और कार्यों की जानकारी देता है और 
धार्मिक संस्थाएँ स्वास्थ्य की देख-भाल, शिक्षा और समाज सेवाएँ प्रदान करने में 
महत्वपर्ण योगदान करती हैं [...] मलभत सेवाएँ प्रदान करने, शान्ति के लिए 
मध्यस्थता करने, और स्थिर समाज निर्मित करने में धार्मिक समदाय सम्भावित 
सहभागी हैं। धार्मिक सम॒दायों के साथ काम करने के लिए अमरीकी कर्मियों के 
पास सर्वाधिक अच्छे साधनों का काम-लायक ज्ञान अवश्य होना चाहिए 


इसी आलोक में, यह विदेशों में काम कर रहे धार्मिक संगठनों को अमरीकी 
सरकार द्वारा धन प्रदान करने के कार्यक्रमों को विस्तारित करने की अनशंसा करती 
है, और साथ में धार्मिक मामलों में अमरीकी अधिकारियों को “शिक्षित” करने की भी 
प्रशासन को अपने सहभागियों में बह-धार्मिक सहभागिता को शामिल करना 
चाहिए जिसमें अमरीकी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी अमरीकी ए्जेंसियों 
के साथ उन भागीदारियों के लिए बातचीत करती है और उन्हें संसाधनों से यक्त 
करती है। इस लक्ष्य के लिए सलाहकार परिषद अनशंसा करती है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में लगी प्रमख ए्जेंसियों में से प्रत्येक में बह-धार्मिक 
संलग्नता के लिए प्रशासन वरिष्ठ कर्मचारियों की नियक्ति का अनरोध करे। यह 
राष्ट्रपति ओबामा से यह भी अनरोध करती है कि बह-धार्मिक संलग्नता से जड़ी 


निवेश सचौ स्थापित करने के लिए वे प्रत्येक एजेन्सी को निदेश जारी करें, और 
बहधार्मिक संलग्नता पर अन्तर और अन्त:-एजेन्सी, दोनों प्रकार के कार्य दल के 
सजन के लिए कहें। यानी राष्ट्रपति ओबामा हर एजेंसी से कहें कि वह ऐसे दल 
तैयार करे जो एजेन्सियों के अन्दर भी काम कर सकें और अन्य ए्जेन्सियों में 
अपने समकक्ष दलों के साथ मिलकर भी। 


सरकार स्पष्ट करती है कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम पहले से ही अमरीका के 
चालीस शहरों के पाँच सौ महाविद्यालय परिसरों में, जिनमें स्थानीय नेता भी शामिल 
हैं, और विदेशों में चल रहे पच्चीस संयुक्त राज्य दतावासों में जारी हैं। ओबामा द्वारा 
नियक्त धार्मिक परिषद ने “संयक्त राज्य के विकास से सम्बद्ध एन.जी.ओ. के लिए 
क्षमता निर्माण समर्थन! को पन: प्रारम्भ करने के लिए तर्क दिये, ताकि इन विदेशी 
धार्मिक समहों को केवल कार्यक्रमों को चलाने में ही सहायता मिले, बल्कि उन देशों 
में उनके ढाँचों को विस्तारित करने के लिए उन्हें धन भी प्राप्त हो। निष्पक्ष रूप से कहा 
जाये तो ओबामा की इस नीति के पीछे का “सिद्धान्त' बहलतावादी है और दरुपयोग 
को रोकने के लिए सही शब्दों का चयन किया गया है : “राष्ट्रपति ओबामा अन्तर 
धार्मिक विचार-विमर्श, सहयोग और समझदारी के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं!। 
प्राथमिकताओं में से एक होगा “अन्तर-धार्मिक सहयोग के लिए अवसरों की खोज 
करना और उन्हें सृजित करना'। इस वक्तव्य में विशाल सम्भावनाएँ हैं, लेकिन शर्त 
यह है कि उन्हें कार्यान्वित किया जाये। जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है, व्यवहार में 
ऐसा नहीं हआ। 


जहाँ राष्ट्रपति की धार्मिक परिषद में एकमात्र हिन्द सदस्य ने हिन्द सेवा के 
आयोजन में लोगों को एकजूट करने में अपना वर्ष बिता दिया, चतर और अनुभवी 
ईसाई सदस्य उप-समितियों का सजन करने और नीतिगत अनशंसाओं का प्रारूप 
तैयार करने में व्यस्त रहे। अन्तिम समय में, जब इन अनशंसाओं को कानन का रूप 
देने के लिए निर्धारित समय सीमा में मश्किल से एक माह ही बचे होंगे, इन्फिनिटी 
फाउण्डेशन के राजीव मल्होत्रा (इस पुस्तक के सह-लेखक) को काउंसिल के चिन्तित 
हिन्द प्रतिनेधि से अचानक फोन कॉल और ई-मेल मिले, जिनमें उन्होंने कहा कि 
अनेक ऐसी अनशंसाएँ पारित होने वाली हैं जो हिन्दुओं के लिए समस्या बन सकती 
हैं। तब उन्होंने इस मामले में कछ दिवस लगाने का निर्णय किया, और उनसे (हिन्द 
प्रतिनिधि से) अनशंसाओं का प्रारूप भेजने के लिए कहा। जो अन॒शंसाएँ की गयी थीं 
उनका एक विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है, जिन्हें श्री मल्होत्रा ने बदलने का प्रयास 
330 और किस प्रकार काउंसिल के ईसाई सदस्यों ने इन प्रयासों को कशलता से 

क दिया। 


उनके प्रारूप में एक अनशंसा थी कि सरकारी सहायता “नागरिक समाज के 
संगठनों के साथ भागीदारी के माध्यम से दी जानी चाहिए जिन्होंने गरीब समदायों के 
साथ कार्य करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की हो!। श्री मल्होत्रा ने सझाव 


दिया [के गरीबों के साथ काम करना जहाँ महत्वपणे था, वहीं ओबामा की अन्तर 
धार्मिक सौहार्द तथा बहलतावाद की घोषित नीति की भावना के तहत और काफी 
कछ जोड़े जाने की आवश्यकता थी। उन्होंने सझाया कि निम्नलिखित उद्देश्य के साथ 
एक वाक्य जोड़ा जाना चाहिए : “यह अनिवार्य हो कि अन्य देशों में उनके अपने मल 
धर्मों को सम्मान देकर बहलतावाद को अवश्य ही प्रोत्साहित किया जाये!। हिन्द 
प्रतिनिधि ने मल्होत्रा को बताया कि परिषद नें उनके सहयोगियों द्वारा इसे अस्वीकार 
कर दिया था। 


परिषद की एक अन्य अन॒शंसा थी अमरीकी सरकार को एक लक्ष्य स्थापित 
करना चाहिए कि सरकार के सभी विभागों की विकास सहायता का एक-तिहाई ऐसे 
धार्मिक समहों के माध्यम से दिया जाये। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से सरकारी धन के 
दरवाजे खोल देना था, ताकि ये धन अन्तत: ईसाई प्रचारकों के हाथों में चले जायें। 
मल्होत्रा ने हिन्दू प्रतिनेधि को एक ई-मेल भेजा जिसमें निम्नलिखित बातें जोड़ने की 
बात कही गयी थीं, जिसे परिषद द्वारा तत्काल और दढ़ता से अस्वीकार कर दिया 
गया : “बहधा, सामाजिक सेवा की आड़ में कछ अमरीका सम्बद्ध एन.जी.ओ. के 
आक्रामक ईसाई प्रचारक ए्जेंडा रहे हैं, जो सौहार्द और बहलतावाद के बदले अन्तर 
धार्मिक तनावों की ओर ले जाते हैं। इसे रोकने के लिए अमरीकी सरकार की आर्थिक 
सहायता केवल उन संगठनों को जानी चाहिए जो यह वचन दें कि वे उन गतिविधियों 
में संलग्न नहीं होंगे जो साम्प्रदायिक द्वेष उत्पन्न करने वाले के रूप में जाने जाते हैं, 
जैसे अन्य धर्मों के दर्शन, देवी-देवताओं, अनुष्ठान, प्रतीक, इतिहास, नेता, और 
प्रथाओं की झूठी निन्दा या उन्हें नीचा दिखाना!। 


एक अन्य नीति जिसकी वे अनशंसा कर रहे थे, इस प्रकार है : “य.एस.एड को 
धार्मिक और नागरिक समाज से सम्पर्क के लिए प्रत्येक एड मिशन में जनसम्पर्क 
कर्मचारी नियक्त करना चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों तक 
पहँच कायम की जा सके और उनके साथ भागीदारी की जा सके। उक्त पदासीन 
कर्मचारी उस देश के लिए मिशन प्रमख को सीधे रपट करे, उस देश में काम कर रही 
अमरीकी सरकार की सभी एजेंसियों के साथ काम करे; उस देश में कांम कर रहे 
नागरिक समाजों और एन.जी.ओ. के बीच चलने वाली बातचीत के लिए अवसर 
सजित करे, और संयक्त राज्य सरकार तथा स्थानीय स्तर पर चिह्नित आवश्यकताओं 
पर आधारित एन.जी.ओ. के बीच संयक्त कार्यक्रम सजित करने का मार्ग प्रशस्त करे!। 
मल्होत्रा ने सझाव दिया कि सरक्षाकवच के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये 
ऐसी सभी भर्तियों का उद्देश्य वैसी नियक्तियों से बचने का होना चाहिए जो किसी 
अन्य देश में सर्वाधिक प्रभावी विश्वासों के विरुद्ध धार्मिक पर्वाग्रह लायेगा। धार्मिक 
पर्वाग्रह के मानदण्ड जो कानन के तहत संयक्त राज्य अमरीका में लाग होते हैं, वे ही 
विदेशों में संचालित और अमरीकी सरकार से जड़े किसी कार्यक्रम द्वारा पर्वाग्रहों से 
बचने के दिशा निर्देश होने चाहिएँ। इस बात पर अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए 
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कि ऐसी क्षमता-नेमोण किसी धामिक समह (विशेष को अन्य के मकाबले 
विशेषाधिकार न देती हो या उस देश विशेष में व्याप्त धर्मों के सन्‍्तलन को उलट-पलट 
न दे!। राष्ट्रपति की परिषद्‌ द्वारा इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। 


ईसाई प्रचारकों के प्रभुत्व वाली परिषद द्वारा जो कुछ भी प्रारूप तैयार किया गया 
था उसके लिए हिन्दू प्रतिनिधि रबर की मुहर बन रहे थे, जिससे निराश होकर मल्होत्रा 
ने उन्हें निम्न प्रकार लिखा : 
यह ईसाई दक्षिणपन्थियों का एजेंडा है जिसे और आगे ले जाया जा रहा है। 
उदाहरण के लिए, अन॒शंसा संख्या 5 का उद्देश्य वर्ल्ड विजन का प्रतिनिधित्व 
कर रहे लोगों जैसे ईसाई प्रचारकों को य.एस.एड कार्यालयों में स्थापित करना है 
ताकि एक दिशा दी जा सके। हम पहले से ही जमीनी स्तर पर तमिलनाड, आंपघ्र 
प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत आदि स्थानों पर उनके हल्ला बोल का मुकाबला कर रहे हैं। 
इस मामले में ईसाई दक्षिणपन्थियों द्वारा ओबामा को ही अगवा कर लिया गया 
है। काश, आपने इस प्रक्रिया में बहत पहले ही हिन्द स्वर को शामिल किया 
होता। क्या मल निवासियों की धार्मिक परम्पराओं के प्रति संवेदनशीलता से जड़ी 
कछ भाषा उसमें घ॒साने का कोई रास्ता है, यह कहते हए कि अमरीका किसी भी 
वैसे धार्मिक एन.जी.ओ. के साथ शामिल नहीं होगा जो धर्मान्तरण कराने की 
गतिविधियों में संलग्न है? अगर हम ऐसा नहीं करते या कम-से-कम इसके लिए 
हमारी माँग रिकार्ड में नहीं आती, तो ऐसा लगेगा मानो ईसाई प्रचारकों के एजेंडे 
पर हमने महर लगा दी। मैं इस पर कान्फेरेंस कॉल के लिए उपलब्ध हँ, अगर 
आप चाहती हैं कि कछ लोग इस मामले में सीधा विचार-विमर्श करें। 


हिन्द प्रतिनिधि ने उत्तर दिया, “मैंने इस बारे में अनेक बार बातचीत की, लेकिन 
उन्होंने कहा कि बैसा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी भी अन्य धर्म को शामिल 
कराने का वे विरोध करते रहे हैं। धर्माधारित मामलों में मेरी अनुशंसाओं को कुचला 
जाता रहा ...! 
उन्होंने निष्कर्ष के रूप में कहा : “मैं इसे उठाने में असमर्थ हूँ?। 
इसलिए मल्होत्रा ने इसके उत्तर में उन्हें एक पत्र लिखा जिसके साथ एक 
औपचारिक पत्र का प्रारूप भी था जिसे उनकी ओर से परिषद को भेजा जाना था। पत्र 
में उन्होंने लिखा था : “आपको मेरा सझाव है कि आधिकारिक तौर पर इसे उनकी 
फाइल में डलवाएँ, अपने रिकार्ड के लिए एक प्रति भी रख लें!। उस प्रारूप को यहाँ 
उद्धत किया जा रहा है 
प्रिय परिषद सदस्यों 
हिन्द अमरीकी समदाय के प्रतिनिधि के रूप में मैं अनभव करती हूँ कि मेरे 
लिए आधिकारिक रूप से यह कहना महत्वपर्ण हो गया है कि मेरे धार्मिक 
सम॒दाय की स्थिति क्‍या है, विशेष रूप से संयक्त राज्य अमरीका स्थित 


न न न शा “5७ “न 


एन.जी.आओ.. द्वारा भारत में चलायो जा रही आक्रामक धमानन्‍्तरण गांतेंवांधेयों के 
सम्बन्ध में। इस अभिलेख में निम्नलिखित नीतिगत वक्तव्य डाले जाने की 
आवश्यकता है 


संयक्त राज्य अमरीका की सरकार अपनी विभिन्न विदेशी पहलकदमियों में 
ऐसे किसी भी एन.जी.ओ. को शामिल नहीं करेगी जो आक्रामक धर्मान्तरण 
गतिविधियों में संलग्न है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम सामाजिक तनाव उत्पन्न करते हैं 
और अन्य विश्वासों के प्रति अपमानजनक होते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत 
आने पर सरकार मामले के गृण-दोष पर कोई भी निष्कर्ष देने के पर्व साक्ष्य की 
सनवाई करेगी” 


इससे भी अधिक, अन॒शंसा संख्या 5 धर्मान्तरण का पक्ष लेते हए एकतरफा 
प्रतिनेधित्व के लिए अवसर खोलती है। इसलिए, किसी भी देश विशेष के 
बहसंख्यक निवासियों के धर्म को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए इसमें संशोधन 
किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर यह एक इस्लामी, या हिन्दू, या 
बौद्ध बहसंख्यक देश है तो अनुशंसा संख्या 5 के तहत संयक्त राज्य अमरीका की 
भर्ती या तो उसी धर्म से होगी या उस धर्म का प्रतिनिधित्व हर समिति या अन्य 
संस्था में कम-से-कम यहदी-ईसाइयों के समकक्ष होगा। 


चँंकि इस परिषद का उद्देश्य अन्तर-धार्मिक सौहाद्र है, इसके लिए किसी भी 
वैसे कार्यक्रम को समर्थन नहीं देना समझदारी की बात होगी, जिसका अन्त धर्मों 
के बीच विद्विष उत्पन्न करने में होता हो। इसलिए मैं अपने प्रस्तावित संशोधनों को 
परिषद के आधिकारिक रिकार्ड में रखना चाहती हूँ। 


मल्होत्रा ने हिन्दू प्रतिनिधि को लिखे ई-मेल का समापन किया : “मैं अनुभव 
करता हँ कि यह आपकी ओर से एक साहस-भरा कार्य होगा। आपको कछ भी नहीं 
खोना है। यह प्रदर्शित करेगा कि हम वैसे नहीं हैं जिन्हें हल्के ढंग से लिया जा सके 
और धकियाया जा सके। अन्यथा वे कहेंगे कि परिषद में हिन्द प्रतिनिधि उनके 
प्रस्तावों के साथ चले। लिखित रिकार्ड में इस वक्तव्य का विरोधी स्वर मतभेद के 
रूप में रहना महत्वपर्ण है। अगर वे आप पर दबाव डालते हैं, तो आप डट जायें और 
उन्हें बतायें कि मतभेद अमरीकी लोकतन्त्र का एक महत्वपर्ण अंग है और राष्ट्रपति 
ओबामा उसके प्रतीक हैं। उन्हें बतायें कि आप अपने समर्थकों की भावनाओं का 
आदर करना चाहती हैं, और इसलिए ऐसा कर रही हैं। ईसाई दक्षिणपन्थी जो कह रहे 
हैं उनके बारे में बढ़िया नोट भी तैयार करती रहें--नाम, उन्होंने क्या कहा, दिनांक 
आदि। यह डायरी उपयोगी होगी! 


हिन्द प्रतिनिधि ने उत्तर दिया : “राजीव, मैंने इस मामले को परिषद की पर्ण बैठक 
में फिए से अलायों आर यह अब रिकार्ड में है। उन्होंने कहा किले उस लोगों की 
संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए भाषा पर दृष्टि डालेंगे, जिन्हें कार्यबल में शामिल 
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किया गया है। मैंने इसे अनेक बार उठाया है। लॉकेन यह प्रारूप वल्डे [विजन द्वारा 
तैयार किया गया था, जिसके पास काफी शक्ति है!। हिन्दू प्रतिनिधि ने मल्होत्रा को 
आगे और बताया कि किस प्रकार वर्ल्ड विजन के प्रतिनिधियों द्वारा प्रारूपों को तैयार 
किया गया, और कि उनके द्वारा उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह “सब कछ 
संख्या और बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी को अधिकतम करने” के बारे में है, और कि 
उनके सझाव स्वागत योग्य नहीं थे, लेकिन उन्हें सहन किया जा रहा था और मोटे तौर 
पर नजरअन्दाज किया गया। 


सान्त्वना परस्कार के रूप में, उसके बाद एक प्रारूप में इस विवाद को स्वीकार 
किया गया : “हममें से कछ विश्वास करते हैं कि सरकार को अनिवार्यत: या सामान्य 
रूप से कछ विशेष प्रकार के धार्मिक संगठनों को धन देने (सामाजिक सेवाओं के 
लिए धन समेत) से बचना चाहिए, जबकि हमारे बीच के अन्य विश्वास करते हैं कि 
हालाँकि संविधान धार्मिक गतिविधियों के लिए सीधी सरकारी आर्थिक सहायता के 
उपयोग को सीमित करता है, यह पन्थ-निरपेक्ष गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता 
की अनमति देता है, चाहे देने वाले का चरित्र कछ भी हो!। दूसरे शब्दों में, हिन्द 
प्रतिनिधि के विरोध को स्वीकार किया गया, लेकिन उनके प्रस्तावों को बड़ी चतराई 
या कौशल से अमान्य कर दिया गया। 


यह गाथा कछ अन्य महत्वपर्ण अन्तर्दष्टि भी देती है। एन.आर.आई. (प्रवासी 
भारतीय) उच्च पदों के लिए अपने नाम चलवाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए 
लामबन्दी करते हैं, चाहे वे उसके लिए योग्यता रखते हों या नहीं। यह उन्हें हैसियत 
देता है। वॉशिंगटन में ऐसी ही क्षमता में काम कर रही एक प्रमख महिला ने मझे दो 
टक कहा कि उनका मख्य उद्देश्य वॉशिंगटन में एक पारिश्रमिक मिलने वाला कार्य 
प्राप्त करने के लिए इसे एक साधन के रूप में उपयोग करना है। हिन्दओं के पास 
अमरीका में अन्य प्रमख धर्मविदों के विपरीत महत्वपर्ण मुद्दों पप ठोस रुख वाले 
औपचारिक घोषणापत्र का अभाव है और उन विशेष कदमों के स्पष्ट उल्लेख का भी 
जिनका वे कार्यान्वयन चाहते हैं। बहधा, भारतीय समाचार माध्यम उन प्रवासी 
भारतीयों के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर आकलन करते हैं जिन्हें अमरीका के सरकारी 
पदों पर नियक्ति मिल जाती है, इस पर्वकल्पित भावना के साथ कि यह हमेशा ही 
भारत के हितों के अनकल होता है। लेकिन अनेक मामलों में सत्य ठीक इसका उल्टा 
होता है : व्यक्ति विशेष अपनी भारतीय पहचान का उपयोग अपने पेशेवर विकास के 
लिए करते हैं, और वे भारतीय हितों के लिए अपनी गर्दन बाहर नहीं निकालना चाहते 
और न ही व्यक्तिगत राजनीतिक पॉँजी ही खर्च करना चाहते हैं। उनमें से बहतों को 
जाति सम्बन्धी सतही विषयों, बॉलीवड पार्टियों और भारतीय पॉप संस्कति से परे 
वैसी बातों की स्पष्ट पकड़ नहीं है कि भारतीय हितों के ऐसे विषय क्या हो सकते हैं। 
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वर्तमान भारत में ब्रितानी हस्तक्षेप 
“भविष्य के साम्राज्य बुद्धि के साम्राज्य हैं!। 
(हार्वर्ड यनिवर्सिटी में बोलते हए विंस्टन चर्चिल)! 


जहाँ हमने मुख्य रूप मे अमरीकी ईसाई हस्तक्षेप पर ध्यान केन्द्रित किया, वहीं यरोप 
के भारत के साथ अपने ही उलझे हए सम्बन्ध हैं, जो औपनिवेशिक इतिहास और 
मिशनरी वतान्‍्तों से लदे हैं। नयी शक्तियाँ हैं जो इस अवशिष्ट कल्पना को पनर्जीवित 
करती हैं ताकि इसके समाज के बेदखल वर्गों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर भारत के 
ईसाईकरण के लिए एक परिस्थिति निर्मित कर सकें। हम इस अध्याय का प्रारम्भ 
सबसे प्रमुख यरोपीय संगठनों का सिंहवलोकन करते हए तथा उनकी गतिविधियों की 
पड़ताल के साथ करते हैं। जहाँ अमरीकी समह भारत के बारे में अपनी शिकायतें 
य.एस. कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम के समक्ष ले जाते हैं, वहीं 
अधिक सम्भावना रहती है कि यरोपीय समह भारत की आलोचना बड़े बहराष्ट्रीय 
मंचों पर करें, जेसे 200। का डर्बन नसलवाद विरोधी सम्मेलन, 2009 का जेनेवा 
सम्मेलन, और यरोपीय संसद आदि। यह अध्याय इंग्लैण्ड पर ध्यान केन्द्रित करता है 
और इसके बाद के अध्याय शेष यरोप पर। 


चित्र 6.] इस अध्याय का एक सिंहवलोकन प्रदर्शित करता है, और जिन प्रमख 
खिलाड़ियों की चर्चा की जानी है उनके बारे में सारांश निम्न प्रकार है। 


क्रिश्वियन सॉलिडैरिटी वल्डवाइड (एाजंडागा 30993 97ए ५0०0१ए706८) 
(सी.एस.डब्ल्यू.) 

क्रिश्चियन सॉलिडैरिटी वर्ल्डवाइड ब्रिटेन स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई 
आन्दोलनकारी सम्रह है। अति दक्षिणपन्थी तत्वों के नेतत्व वाले इस संगठन द्वारा 
दलित मोर्चे वाले यरोपीय संगठन चलाये जाते हैं, जो दलित-चेहरे वाले ऐसे ही 
अमरीकी ईसाई प्रचारक समहों के साथ सहयोग करते हैं। सी.एस.डब्ल्य. अन्तर्राष्ट्रीय 
मंचों पर और यरोपीय राजनीतिज्ञों के समक्ष उग्र भारत विरोधी तर्क देने के लिए दलित 
विषयों का उपयोग एक बहाने के रूप में करता है। 


दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क--य.के 


सी.एस.डब्ल्य. से सम्बद्ध दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क--य.के. अति वाम और 
दक्षिणपन्थी दोनों खेमों से आने वाले उग्र राजनीतिज्ञों, शक्तिशाली लोक सेवकों, और 
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वित्तीय सहायता देने वाले प्रशासकों तथा भारत में ननेवेशों को पोसता-बढ़ाता है। यह 
ब्रिटेन स्थित समहों के साथ सहयोग करता है, जैसे लण्डन इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ 
एशिया (लिसा), जो भारत के विखण्डन के लिए खला आह्वान करता है। यह भारत में 
अफ्रीकी-दलित शक्तियों, जैसे दलित वॉयस को समर्थन देता है। यह ब्रिटेन में 
विवादास्पद अध्ययन के लिए धन देता है जो ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों की जाति के 
प्रारूपों के आधार पर रूप-रेखा तैयार करते हैं। 


इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क 


इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क सम्पर्ण यरोपीय महाद्वीप में एन.जी.ओ. और 
राजनीतिज्ञों के साथ-साथ साउथ एशियन स्टडीज के शिक्षाविदों के साथ सहयोग 
करते हए काम करता है। यह भारत के चर्चों से सम्बद्ध दलित आन्दोलनकारियों और 
शिक्षाविदों को व्याख्यान दौरों पर और यरोपीय संसदीय संस्थाओं के समक्ष गवाहियाँ 
देने के लिए यरोप बलाता है। इसके भारतीय ईसाई प्रचारक अनगिनत संगठनों के 
साथ सशक्त सम्बन्ध हैं। 


चर्चों से सम्बन्ध वाले भारत स्थित दलित संस्थान और व्यक्ति 

पिछले कई वर्षों में ईसाई संस्थानों ने छद्य-पन्थ-निरपेक्ष संगठन बनाये हैं और उन 
विद्वानों को सम्पोषित किया है जो आर्य प्रजाति के सिद्धान्त के कारण भारतीय 
संस्कृति पर असाध्य रूप से दलित विरोधी होने का आरोप लगाने में विशेषज्ञता रखते 
हैं। यरोपीय ईसाई समह इन भारतीय दलित मोर्चों, जैसे नैशनल दलित ह्यमन राइट्स 
कमिशन और नैशनल दलित वीमेन्स फोरम के साथ-साथ कछ विद्वानों की दलित 
का एकमात्र सच्चे स्वर की अगुवाई करते हुए यूरोपीय हस्तक्षेप के लिए दलीलें 


ब्रिटेन में भारत विरोधी धुरी 


हालाँकि औपनिवेशिक काल के बाद के अध्ययनों ने भारतीय सभ्यता की जंगली 
छवि प्रस्तत किये जाने की आलोचना की है, ईसाई दक्षिणपन्थी संस्थानों ने हाल के 
वर्षों में दष्प्रचार के माध्यम से उन्हें पनर्जीवित करने की अथक कोशिश की है। वे 
अमरीका, यरोप और भारत में सम्बद्धों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसमें उनको 
मिली 


प8. 6. यूरोप नियन्त्रित दलित सक्रियतावाद और भारत का पुन:-औपनिवेशीकरण 


यूरोप आधारित दलित आन्दोलनकारिता 


कक पति यूरोप 
विश्वव्यापक ईसाई एकता अनाराष्ट्रीय टलित एकग़ा मंच 


कलम एकता तन्त्र - यू लुथेरन वल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड 


क्रिड्डिबन कॉसिल 


भारत का पुन; औपनिवेशीकरण 
डरबन - 200] : वर्ण - नस्ल 
णक़ो-दलिए परियोजना 
अलगाववादी भारा-विरोधी शक्मियों से हाथ मिलाना (जैसे 
| नस आन्दोलन) 
ब्रिटेन, राष्ट्र संघ, अमरीका में आह के विरुद्ध वकालत 
विश्व मीडिया में भारत फे विरुद्ध छापीड़न साहित्घ बनाना 
जिनेवा 2009, वर्ण - नस्ल 


भारत- आधारित टर्लित संस्थाएँ और व्यकफ्सि जिनके चर्च से सम्बन्ध हैं 


उदाहरण 


दतित छ्ूततन राइदल के तिए अन्तर्राष्ट्रीय अभियान (8८07४) 
नेशनल फेडरेशन ऑफ़ दतित पिनेन (४:०७) 

इण्डियन इंस्टिट्यूट जॉफ़ दतित स्टडीज़ (॥05) 

टलित ठांवल 


टतित ४६०05. टदतिस्तान 


उल्लेखनीय सफलता का प्रमाण यह है कि यरोपीय नीति निर्धारक संस्थानों में, जिनमें 
यरोपीय संसद भी शामिल है, वर्ण को नस्ल के समतल्य बताया जाता है। शैक्षिक 
दलित अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय एन.जी.ओ. से जड़ गये हैं। 


पर्व ब्रितानी साम्राज्य की अवचेतन की स्मतियाँ ब्रिटेन के उन तत्वों को प्रेरित 
करती हैं जो भारत को विखण्डित देखना चाहते हैं। सत्ता केन्द्र के आस-पास सनायी 
देने वाले छिटपट स्वर ऐसे लगते हैं मानो वे भारत को हिंसा और विखण्डन की ओर 
धकेल देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, 99 में लिट्रे द्वारा राजीव गाँधी की नृशंस 
हत्या के एक सप्ताह के अन्दर ब्रितानी विदेश मन्त्रालय की एक आवाज, लन्दन के 
समाचार-पत्र टाइम्स, ने एक सम्पादकीय छापा जिसमें कहा गया कि भारत “उन्हीं 
रक्तरंजित तनावों और नजरन्दाज किये गये समाधानों का सामना कर रहा है! जिसके 
फलस्वरूप सोवियत संघ के टकड़े-टकड़े हो गये थे। इसने भारत की तलना पर्व 
सोवियत संघ से की और अन॒शंसा की कि बिना “हत्याओं और दंगों? के “आगे का 
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मागे!? है (राज्यों और उप-राज्यों को उनकी अपनी आथेक नीतेयोाँ बनाने दो जायें 
और वे जैसा चाहें, अधिक-से-अधिक विदेशी निवेश और मक्त बाज़ार के सिद्धान्तों 
को लाने की उन्हें अनमति दे दी जाये!।” 


“राज्यों और उप-राज्यों' की आर्थिक स्वतन्त्रता के भेष में इस अलगाववादी 
सन्देश को ब्रिटिश सांसद मैक्स मैडेन ने और आगे विकसित किया और इसे पर्ण 
विकसित विखण्डन के रूप में अभिव्यक्त किया। कश्मीर पर डेनमार्क में हो रहे एक 
सम्मेलन में बोलते हए मैडेन ने भारत के आत्म-विनाश की माँग की। सोवियत और 
ब्रितानी साम्राज्यों के विघटन को याद करते हए उन्होंने प्रश्न उठाया : “भारतीय संघ 
और इसकी वर्तमान सीमाएँ हमेशा के लिए क्‍यों बनी रहनी चाहिएँ?” उन्होंने विश्व के 
सबसे बड़े लोकततन्त्र के रूप में भारत की वर्तमान अवस्था पर ही प्रश्न किया 
सभी भारतीयों से सनते हैं कि उनके पास विश्व का सबसे बड़ा लोकतत्त्र है; हममें से 
अनेक उस पर मौलिक प्रश्न उठाते हैं!। मैडेन ने सझाव दिया कि संयक्त राष्ट्र को 
कश्मीर की स्वतन्त्रता का पर्यवेक्षण करना चाहिए, एक भमिका जिसे कश्मीर से परे 
भी विस्तारित किया जा सकता है : “और इसमें सम्पर्ण क्षेत्र शामिल हो सकता है। ऐसा 
ही हो!। ऐसे सझावों को आज भी जीवित रखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, एक 
वेबसाइट एण्ण्च.८०प्रा।शट्पराशा(5 08 ने एक दशक पराने टाइम्स ऑफ लन्दन के 
एक लेख को व्यापक रूप से उद्धत किया गया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि 
रा से ही भारत के लिए सबसे अच्छा मार्ग उसे सैकड़ों हौंगकौंग में बाँट देना 

ता। 


क्रिश्वियन सॉलिडैरिटी वर्ल्डवाइड 


इस प्रकार पश्चिम के अनेक लोगों ने भारत पर प्रहार करने के लिए सामाजिक न्याय 
का झण्डा उठा रखा है। उदाहरण के लिए, क्रिश्रियन सॉलिडैरिटी वर्ल्डवाइड 
(सी.एस.डब्ल्य.) का प्रारम्भ 979 में स्विट्जरलैंड स्थित “क्रिश्वियन सॉलिडैरिटी 
इण्टरनैशनल (एम्ल्ंग्रांगा 5099गाए पराशावांणा4) की ब्रितानी शाखा के रूप में 
हआ। यह ईसाई अल्पसंख्यक राष्ट्रों में काम कर रहे ईसाई प्रचारकों के लिए 
गूटबाजी करने वाला एक अन्तर्राष्ट्रीय लॉबिंग संगठन है, लेकिन यह स्वयं को यह 
एक “मानवाधिकार संगठन” के रूप में प्रस्तत करता है।# इसकी अध्यक्ष हैं बैरोनेस 
कैरोलिन कॉक्स, एक दक्षिणपन्थी ब्रितानी राजनीतिज्ञ जिन्हें य.के. इण्डिपेंडेंट पार्टी के 
कट्टरपन्थी नस्‍लवादी रुख को खुलेआम समर्थन करने के लिए टोरी पार्टी से 
निष्कासित कर दिया गया था।॥४ 

सन 998 से, सी.एस.डब्ल्य, के ऑल इण्डिया क्रिश्वियन काउंसिल 
(ए.आई.सी.सी.) के साथ रणनीतिगत सहयोग चल रहे हैं। उसके बाद, दलित फ्रीडम 
नेटवर्क (डी.एफ.एन.) को एक शक्तिशाली त्रिकोणीय गठजोड़ बनाने के लिए इसमें 
शामिल किया गया : यूरोप में सी.एस.डब्ल्यू., संयुक्त राज्य अमरीका में डी.एफ.एन., 


और भारत में ए.आइे.सी.सौ. भारत में यरोपीय और अमरीकी हस्तक्षेप को प्रोत्साहित 
करने के काम में कस के एकजट हैं। भारत के विरुद्ध अपने अन्तर्राष्ट्रीय अभियानों के 
लिए सी.एस.डब्ल्य. कट्टर ईसाई संगठनों, जैसे इण्टरसेसर्स नेटवर्क, कम्पास 
डायरेक्ट, लिबर्टी वर्ल्ड इवैंजेलिकल फेलोशिप, ऐलायन्स रिलिजस लिबर्टी कमिशन 
([72८८5०0४5 शएज़ठ], (07995 97९८, [शाह ५४00 एए॥82॥0९४। ४९८।0५७$॥॥9, 
#चांभा०९ एटाहां०प5 [0९०7ए ९०7ंभ्ं०) और 'सेवेन्थ डे ऐडवेन्टिस्ट चर्च' (5९एशाए॥ 
997 ॥१ए2०॥5 (८0फ८)) आदि, के साथ टीम बनाकर काम करने को इच्छक हें |? 

सन 200 में, सी.एस.डब्ल्य. ने भारत पर चार संसदीय प्रश्न उठाने के लिए 
ब्रिटेन के सांसदों के माध्यम से काम किया, जबकि इसके समानान्तर, ए. आई.सी.सी 
ने संयक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध वही प्रश्न उठाये। सन 2006 में, सी.एस.डब्ल्य 
ने लेबर पार्टी से सांसद ऐण्डी रीड का, जो इसके बोर्ड के सदस्य हआ करते थे,१ 
उपयोग उन भारतीय काननों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व करने के लिए किया, जो 
अनचित हथकण्डों के माध्यम से धर्मान्तरण पर रोक लगाते हैं। रीड एक ईसाई 
संरक्षणवादी सांसद के साथ भारत के दौरे पर गये;? वे अपने साथ भारत के राष्ट्रपति 
को सम्बोधित एक पत्र ले गये जिसमें सोलह सांसदों के हस्ताक्षर थे, जिसे उन्होंने 
स्वयं भारत सरकार को सौंपा।" 


सन 2007 में, सी.एस.डब्ल्य. ने भारत की छिपी हई दासता” (इण्डियाज हिडेन 
स्‍लेवरी) नामक एक डॉक्यमेंटरी का प्रदर्शन प्रारम्भ किया, जिसका निर्माण उसने 
डी.एफ.एन. के साथ मिलकर किया था।! सी.एस.डब्ल्यू, की वार्षिक रपट उल्लेख 
करती है कि “धर्मान्तरण विरोधी काननों और ईसाई विरोधी हिंसा पर इसके द्वारा दी 
गयी जानकारियों का व्यापक प्रचार हआ और उन्हें उद्धत किया गया, जिसमें 
अमरीकी कांग्रेस की सनवाई भी शामिल है? उसी वर्ष, स्टीफेन क्रैब नामक एक 
सांसद ने: जो कन्जवेटिव पांटी हामने राइट्स कमिशन के अध्यक्ष भी हैं: दलित महों 
पर ब्रिटिश संसद में एक बहस शुरू की, और इस बात का उद्घाटन किया कि उन्हें 
सी.एस.डब्ल्य. के एक नेता द्वारा तथ्यों की जानकारी लेने के लिए भारत के दौरे पर ले 
जाया गया था।» क्रेब क्रिश्वियन ऐक्शन नामक एक रूढ़िवादी गूटबाज संस्था से 
शोधार्थियों को काम में लाते हैं, जिसकी पृष्टि ब्रिटिश प्रेस भी करती है, और जिनके 
“अमरीका में शक्तिशाली ईसाई दक्षिणपन्थियों से सम्बन्ध हैं!।" 


सन 2008 में, सी.एस.डब्ल्य. और डी.एफ.एन. ने एक शक्तिशाली समह, हामन 
राइट्स वॉच को इस बात पर सहमत करा लिया कि वे इंग्लैण्ड के विदेश मन्त्री 
अमरीका के विदेश मन्त्री, फ्रांसीसी विदेश मन्त्री, और विदेशी सम्बन्धों पर यरोपीय 
आयक्त को यह माँग करते हए संयक्त पत्र भेजें कि एक हिन्द साध की हत्या के 
परिणामस्वरूप उड़ीसा में बड़े पैमाने पर हए हिन्दू-ईसाई दंगों में ईसाइयों के पक्ष में 
अन्तर्राष्ट्रीय वक्तव्य जारी किये जायें।* उन्होंने आशा के अनुरूप इकतरफा दृष्टिकोण 


ना शा ् च् शा ना हे ना शा ना न 


दिया, जेसमें हर बात के लिए हिन्द धमे की ेनदा की गयो और बहत-पराना ईसाई 
उत्पीडन वाला पत्ता खेला गया। 


सी.एस.डब्ल्य, की संयक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदें जैसी संस्थाओं के साथ 
मिलकर गट बनाने वाली गतिविधियों का उपयोग भारत की एकता को कम करने के 
लिए किया गया। य.एन. वर्किंग ग्रप ऑफ ह्यमन राइट्स कमिशन की 2008 की रपट 
में भारत में दलितों और जाति संघर्षों पर सी.एस.डब्ल्य, की रपट को उद्धत किया गया 
है,'* जिसमें सी.एस.डब्ल्य. बल देकर कहता है कि वर्ण आधारित भेदभाव का 
उपयोग “भारत में सभी प्रमुख मानवाधिकार उल्लुंघनों के लिए एक विश्लेषणात्मक 
उपकरण” के रूप में किया जाना चाहिए।” वही रपट आगे एक ईसाई उग्रवादी 
संगठन, त्रिपरा पीपल्स डेमोक्रैटिक फ्रण्ट, 'जिसने राज्य के कछ सदरवर्ती क्षेत्रों में 
समानान्तर सरकार चला रखी है,' द्वारा लगाये गये आरोपों पर भरोसा करते हए इस 
दृष्टिकोण पर फिर बल देती है।/* 


दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क--य.के 


दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क--य.के. (डी.एस.एन.-य.के.) की स्थापना 998 में वर्ण 
संघर्ष के विषयों को ब्रिटेन की सरकार, संसद, आर्थिक सहायता देने वाली एजेंसियों 
अ्रम संगठनों, और व्यावसायिक घरानों के सामने उठाने के लिए की गयी थी। उसके 
संस्थापक डेविड हस्लम नामक एक मेथोडिस्ट मिनिस्टर हैं। सन 2000 में 
डी.एस.एन.-य.के. का विस्तार इंटरनैशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क (आई.डी 
एस.एन.) के रूप में हआ, जिसका मख्यालय डेनमार्क में है। 


प्रारम्भ में, डी.एस.एन.-य.के. को मख्यत: “क्रिश्वियन एड” (ट॥##गथा /४०) से धन 
मिलता था, और साथ में मेथोडिस्ट रिलीफ एण्ड डेवलपमेंट फंड तथा ऐंग्लिकन 
य.एस.पी.जी. से अतिरिक्त समर्थन भी मिलता था।” क्रिश्रियन एड, एक ईसाई 
प्रचारक सम्ह है जो गरीबों के बीच अपने हिंसक व्यवहार के लिए कख्यात है; उस 
200 के डर्बन सम्मेलन में वर्ण के म॒द्दों पर भारत सरकार के विरुद्ध गुट बनाकर 
प्रचार करने के लिए डी.एस.एन.-य.के. को प्रायोजित किया था। क्रिश्वियन एड और 
डी.एस.एन. का एक स्पष्ट गठबन्धन है।? 


डी.एस.एन.-य.के. को कई अन्य प्रमुख ईसाई प्रचारक संगठनों द्वारा धन दिया 
जाता है,” जिनमें ऐंग्लिकन य.एस.पी.जी. भी शामिल है। य.एस.पी.जी. वेबसाइट यह 
उजागर न करने के प्रति सतर्क है कि “य.एस.पी.जी.” के अभिप्राय क्‍या हैं। इसका मल 
नाम “सोसाइटी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द गॉस्पल्स (902ठं९रए 0० ॥6 7709989707 
० 70९ 6०59८) था, जिसकी जड़ें अमरीका में दासों के स्वामियों के सम्रह की शक्ल 
में थीं जहाँ यह दासों से खेती करवाता था।” सन 820 में इसने अपने मिशनरी भारत 
भेजे, जहाँ उन्होंने द्रविड़ नस्लवादी सिद्धान्तों को तैयार करने और एक अलगाववादी 


ब् बे ्> ना च् ते ब्व त्> व हे शा ना 5 


आन्दोलन को प्रोत्साहित करने में इनका उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। 
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सन 2004 में, डी.एस.एन.-य.के. ने भारत की वर्ण समस्या को भारत सरकार के 
साथ उठाने के लिए इंग्लैण्ड की संसद की अन्तर्राष्ट्रीय विकास समिति को राजी कर 
लिया कि वह अपने भारत दौरे के समय इस मद्दे को उठा सके। उसी वर्ष डी.एस.एन 
य.के. ने इस मद्दे पर लेबर पार्टी के अधिवेशन में एक बैठक आयोजित की। इसके 
न्यासियों में से एक स्कॉटलैंड के सबसे बड़े श्रम संगठन के पर्व महासचिव हैं, जिनके 
कैथोलिक चर्च के साथ निकट के सम्बन्ध हैं, और ऐसे सम्पर्कों से इसे भारत विरोधी 
अभियान को निजी क्षेत्र में फैलाने में सहायता मिली।» 


डी.एस.एन.-य.के. ने ब्रिटेन की संसद में भारत में वर्ण संघर्षों पर बहस शुरू 
करवाने में सफलतापर्वक लॉबिंग की, और ब्रिटेन में प्रवासी भारतीयों को लक्ष्य 
बनाया, यह आरोप लगाते हए कि आप्रवासी भारतीय सम॒दाय में व्यापक रूप से वर्ण 
आधारित भेदभाव है। डी.एस.एन.-य.के. द्वारा एक शोध प्रस्ताव तैयार किया गया और 
सम्बन्धित समहों की अग॒वाई में एक रपट तैयार की गयी जिसका शीर्षक था--“कोई 
छटकारा नहीं : इंग्लैण्ड में वर्ण भेद (० ४४289९: (38४९ फींडटंग्राग707] 7 ॥९ 
एछ.7) जिसमें अनेक वैसे वक्तव्य हैं जो हिन्दुओं और प्रवासी भारतीयों की पिटी-पिटाई 
छवियों को प्रतिबिम्बित करते हैं।» ब्रिटिश हिन्दुओं ने उक्त रपट को चनौती दी, और 
सन 2008 में ब्रिटिश हिन्द काउंसिल द्वारा एक सर्वेक्षण कर रपट प्रकाशित की गयी 
जिसके परिणामों ने डी.एस.एन.-य.के. रपट का खण्डन किया ।?* 


सन 2007 में, डी.एस.एन.-य.के. ने क्रिश्वियन सॉलिडैरिटी वर्ल्डवाइड के साथ 
मिलकर दलितों पर एक बैठक आयोजित की, जिसमें अमरीका स्थित दलित फ्रीडम 
नेटवर्क से जडे वक्ता शामिल हए। डी.एफ.एन. के मोजेज पार्मर ने कहा कि केवल 
ईसाइयत दलितों के लिए स्वतन्त्रता सनिश्चित कराती है और रेवरेंड डेविड हस्लम ने 
जो डी.एस.एन. न्यासियों के नेटवर्क के अध्यक्ष हैं, कहा कि दलित समस्याओं का 
अन्तर्राष्ट्रीयररण किया जाना चाहिए।” 


लेबर पार्टी के सांसद, जेरेमी कॉर्बिन, ने जो डी.एस.एन.-य.के. के अध्यक्ष भी हें 
कहा, “हमारी वास्तविक जिम्मेदारी है कि हम इस संघर्ष को ब्रिटेन की संसद के 
अन्दर और बाहर जारी रखें, ताकि ब्रिटेन में लोगों की चेतना को ऊपर उठाया जा 
सके!।& कॉर्बिन ने प्रतिबन्धित लिट्ठे आतंकवादी समूह का भी समर्थन किया और 
यरोपीय यूनियन में लिट्रे पर प्रतिबन्ध को हटाने के लिए गुट बनाकर प्रचार किया।” वे 
एक य.के. स्थित मानवाधिकार संगठन» लिबरेशन के भी अध्यक्ष हैं, जिसने भारतीय 
विद्रोहियों को गलत नामों से संयक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश कराया था।» 


रॉब मॉरिस (४०७ ०7४७), डी.एस.एन.-यू.के. के एक अन्य न्‍यासी, जो एक 
संसद सदस्य भी हैं, वर्ण आधारित मानवाधिकार उल्लंंघनों का आरोप लगाते हए 


ना न च् न 


संयक्त राष्ट्र संघ की सरक्षा पांरेषद के स्थायौ सदस्य बनने के भारत के दावे का 

ध करते हैं। वे सिख कट्टरपन्थियों द्वारा भारत से अलग एक धार्मिक राष्ट्र के 
रूप में खालिस्तान के गठन के भी समर्थक हैं।» कॉर्बिन और मॉरिस दोनों विदेशी 
निवेशों के मामलों की निगरानी करने वाली शक्तिशाली संसदीय समिति में शामिल 
हैं,# और इसलिए दलित मखौटे वाले ईसाई प्रचारक समहों की ओर से भारत पर 
दबाव बा के लिए ब्रिटेन की सरकार की धौंस का उपयोग करने के लिए अच्छी 
स्थिति में हें। 


लिसा (5५) 


जहाँ डी.एस.एन.-य.के. जैसे संगठन स्वयं को सम्मानजनक आभा के साथ प्रस्तृत 
करते हैं, कछ संगठन जिनके साथ वे यनाइटेड किंगडम में सम्बन्धित हैं, हिंसा और 
नस्लवाद के खुलेआम समर्थक हैं। ऐसा ही एक सक्रिय संगठन है “लन्दन इंस्टिट्यूट 
फॉर साउथ एशिया? (०60०7 पाञ्माप्रा2 0०: 507 2४9, लिसा), एक उन्मत्त भारत 
विरोधी संस्थान जिसकी वेबसाइट यह दावा करते हए भारत के अन्दर तीन क्षेत्रों में 
हिंसात्मक अलगाववादी आन्दोलनों का समर्थन करती है कि “दक्षिण एशिया के 
सम्पर्ण क्षेत्र में निरन्तर अस्थिरता और आर्थिक दर्दशा”? के लिए भारत जिम्मेदार है। 
इसके आरोप गम्भीर हैं, जैसा कि नीचे दिया जा रहा है 
भारतीय सशस्त्र बल जम्म और कश्मीर, पंजाब (सिख) और असम राज्यों में 
सैकड़ों हज़ार लोगों की हत्या करते हए कम-से-कम सत्रह स्वतन्त्रता/स॒धार 
आन्दोलनों को नशंसतापर्वक दबा रहे हैं। फिर भी यह (भारत)--भगवान बुद्ध का 
जन्मस्थान और गाँधीवादी अहिंसा के अनयायी शान्तिवादी समाज के रूप में 
अपनी छवि बनाये रखने में सफल रहा है।% 


अपनी वेबसाइट के मख पष्ठ पर खालिस्तानी आतंकवादी भिण्डराँवाले का चित्र 
दिखाते हुए, लिसा भारत में बहसंख्यकों को दबाने के लिए एक हिन्द्‌-कट्टर 
यहदीपरस्त (207%5 ) षडचन्त्र का आरोप लगाता है 

आज भी जब भारत में गैर-हिन्दू बहुसंख्यक क्षेत्रीय और वर्ण आधारित 

राजनीतिक पार्टियों के नेतत्व में आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं, हिन्द 

अल्पसंख्यक भारत पर अपने इस्लाम विरोधी और कट्टर यहदीपरस्त एजेंडे को 

थोपने में सफल हैं | 


इस संगठन के दोनों निदेशक पाकिस्तानी हैं, जिनमें से एक हैं उस्मान खालिद, 
पाकिस्तानी सेना के एक अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर। यह वेबसाइट बग्लादेश के लिए 
97 के पूर्व के नाम--पूर्वी पाकिस्तान--का उल्लेख भी करती है। उस्मान खालिद के 
लेखन केरल के एक ईसाई पत्रकार बिन गैथ्यज द्वांग संचालित समाचार पोर्टल 
(,0प्रा॥27(प्राशा5.08 में भी उपलब्ध हें जो स्वयं को एक वैकल्पिक समाचार 
साइट!' के रूप में प्रस्तुत करता है और 'उन सबके लिए! सहानुभूति रखता है “जो 


शा शत - जे ल्‍ः न च् शा 


आंथक, राजनॉतिक, सामाजिक, सांस्कांतिक, लिंग, और पयोवरणीय न्याय के लिए 
संघर्षरत हैं! |? 

लिसा इस दुष्प्रचार अभियान की अगुआई करता है कि “भारत में लोगों को बन्दी 
बनाकर रखा जा रहा है', और इसके लिए इसने अपना अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्कार वी.टी 
राजशेखर, जो दलित वॉयस के सम्पादक हैं, को उनकी पुस्तक “वर्ण-राष्ट्र के भीतर 
राष्ट्र ((६४/०---4 7पद/ंगा आर ॥० ४०४०४) के लिए दिया।* प्रस्कार डेविड 
हस्लम के हाथों दिया गया, जो डी.एस.एन.-य.के. के संस्थापक न्यासी हैं। राजशेखर 
एक कट्टर नसलवादी और हिन्द विरोधी दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो यहदी-विरोधी 
साहित्य से अपने विचार और उद्धरण लेते हैं, जो हिटलर की प्रशंसा करते हैं, यहदी 
महाविनाश को न्‍्यनतम करार देते या उससे इनकार करते हैं, और दावा करते हैं कि 
ब्राह्मण “भारत के यहदी हैं! | 


सन 2009 में, लिसा ने अपना अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्कार “स्टॉकहोम 
ऐन्श्रोपोलॉजिकल रिसर्च ऑन इण्डिया (59602ट2ता0ाआ 0॥गा706ए०0शांव्व ए९घटक्ाला 
०॥ 7709, 5५00) की संयोजक, ईवा-मारिया हार्टमैन (४ए३-५व7ं१ प्र-तगावा) को 
दिया, जिनके हिन्द धर्म के साथ तनावपर्ण ढंग से दलित पहचान को प्रोत्साहित करने 
वाले काम का विश्लेषण अगले अध्याय में किया गया है। परस्कार समारोह में 
दक्षिण एशिया में आत्मनिर्णय के अधिकार का उपयोग” विषय पर एक गोष्ली भी 
शामिल थी। वक्ताओं में इंगलैंड स्थित काउंसिल ऑफ खालिस्तान के प्रतिनिधि भी 
शामिल थे, जिसका एक अलग सिख राष्ट्र के लिए हिंसात्मक आतंकवादी आन्दोलन 
का भारत में जोर समाप्त हो गया है।/ 


इस प्रकार लिसा यरोपीय दलित शिक्षाविदों, भारतीय दलित आन्दोलनकारियों 
भारत विरोधी अलगाववादियों और पाकिस्तान में अखिल-इस्लामी बलों को एक 
साथ लाने के लिए इंग्लैण्ड में एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में काम कर रहा है। 


ऑक्सफार्ड धार्मिक और सार्वजनिक जीवन केन्द्र (ओ.सी.आर.पी.एल.) 


“ऑक्सफोर्ड धार्मिक और सार्वजनिक जीवन केन्द्र! (फ्९ 0र्शणत एशाएरट 
एशांशांगपड 270 एप्र7॥८ ॥€९) का घोषित उद्देश्य है “सार्वजनिक जीवन में धर्म की 
भूमिका की एक बेहतर समझ” को प्रोत्साहित करना। लेकिन व्यवहार में यह संयुक्त 
राज्य अमरीका के ईसाई प्रचारक समहों को समर्थन देता है और इसकी वेबसाइट 
स्वीकार करती है कि इसे द इंटरनेशनल फेलोशिप ऑफ इवैंजेलिकल मिशन 
थिओलॉजियन्स (ए॥८  पाल्याबांगाब एशठघ्रां० . रण #एशाएटाटवी शींडंगा 
प॥९०० ४975, एणकाशा7) द्वारा किये गये पच्चीस वर्षों के शोध और शिक्षा के आधार 
पर निर्मित किया गया था। 


इन्फेमेट विश्वव्यापी इसाई ववेस्तारवाद को आगे बढ़ाने में सांक्रेय है, उदाहरण 
के लिए, दक्षिण एशिया में धार्मिक उग्रवाद पर एक गोष्ठी के सह-प्रायोजक के रूप में, 
जिसे एथिक्स ऐण्ड पब्लिक पॉलिसी सेंटर में (जिसका वर्णन 3वें अध्याय में किया 
जा चुका है) आयोजित किया गया था। हिन्दू उग्रवाद पर केन्द्रित इस विचार विमर्श 
का उद्देश्य 'संयक्त राज्य अमरीका की नीतिगत सम्भावित प्रतिक्रिया का अन्दाजा 
लगाना” था।» सन 2003 में, इन्फेमिट ने शिकागो स्थित क्रावेल ट्स्ट से धनराशि प्राप्त 
की थी जो सृष्टिवादी कट्टरपन्थी संगठनों के साथ साठ-गाँठ करता है। 


ओ.सी.आर.पी.एल. के सभी निदेशक ईसाई हैं और ईसाई प्रचारक संगठनों से 
आते हैं।$ इनमें एकमात्र अमरीकी दक्षिणपन्थी हडसन इंस्टीट्यूट के हैं।# 
ओ.सी.आर.पी.एल. आन्दोलनकारियों, पत्रकारों और ईसाई प्रचारकों के एक चुनिन्दा 
समह से इकट्ठा करके भारत पर उत्पीड़न साहित्य का प्रकाशन करता है। सन 2007 
में, (धार्मिक विवादों की सचना' (४८०००४॥8 एश८ांह्ठांएप5 ८०77०ए०-४८९५) विषय पर 
एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसे कैथोलिक बिशप्स कॉन्फेरेंस ऑफ 
इण्डिया के कमिशन फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स ने प्रायोजित किया था।# 


7 
यरोपीय महाद्वीप का हस्तक्षेप 


पश्चिम में हालाँकि मार्क्सवादी और ईसाई कट्टरपन्थी एक-दूसरे की कड़ी आलोचना 
करते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता के विरुद्ध वे साझा मोर्चा बना लेते हैं। इस गठजोड़ 
द्वारा यरोपीय संसद, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और यरोपीय संस्थानों में होने वाले 
शैक्षिक सम्मेलनों में भारत की आलोचना की जाती रही है। यरोपीय महाद्वीप पर नजर 
डालने पर, विशेषकर स्कैंडिनेविया पर, अनगिनत मार्क्सवादी मिल जाते हैं जो वर्ण 
को नस्ल के साथ मिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्ण * नस्ल समीकरण अस्मिता की 
राजनीति का अत्यधिक ऋणी है (अध्याय 5 और 6 में वर्णित किया गया है), जो 
औपनिवेशवादी मिशनरियों द्वारा प्रारम्भ किया गया था, जिन्होंने द्रविड़ों की पहचान 
एक नस्ल के रूप में की थी। 


वर्ण और नस्ल को मिलाने की ताजा गति 200 में डर्बन, दक्षिण अफ्रीका में 
आयोजित नस्लवाद, नस्लवादी भेदभाव, विदेशियों से भय और सम्बन्धित 
असहिष्णुता पर विश्व सम्मेलन! (एरणतत एाशिशालट ब89ांग॥ एिबलंग्रा।, रिबल॑बा 
छांइलांगरा)]रवांण, जुशा०त+ाकांब 270 एटाव९त ॥रञाएतश३7०८) से आयी जिसका 
आयोजन संयक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग के तत्वावधान में किया गया था। 
रे सरकार द्वारा की गयी इन टिप्पणियों के बावजद भारतीय वर्ण-व्यवस्था एजेंडे में 


विश्व सम्मेलन की तैयारी के दौरान भारत में वर्ण आधारित भेदभाव के बारे में 
दष्प्रचार किया जाता रहा है, जो अत्यन्त बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तृत किया गया और 
गूमराह करने वाला है, और जो बहधा किस्सों के साक्ष्यों पर आधारित है। 
हमारा यह दढ़ दृष्टिकोण है कि वर्ण का म॒द्दा इस सम्मेलन में विचार-विमर्श के 
लिए कोई समचित विषय नहीं है। हम यहाँ यह सनिश्चित करने के लिए हैं कि 
किसी भी नागरिक या नागरिकों के सम्रह के विरुद्ध राज्य द्वारा प्रायोजित 
संस्थागत भेदभाव न हो। हम यहाँ यह सनिश्चित करने के लिए हैं कि राज्य 
प्रतिगामी सामाजिक प्रवत्ति को न तो क्षमा करे और न ही प्रोत्साहित करे। हम 
यहाँ इसलिए नहीं हैं कि सदस्य राज्यों के अन्दर सामाजिक इंजीनियिंरग में संलग्न 
हों। यह न तो वैध है, न ही सम्भव होने योग्य, और न ही इस विश्व सम्मेलन के 
लिए व्यावहारिक, या फिर सच पूछें तो, न ही संयुक्त राष्ट्र के लिए कानून बनाने 
योग्य, हमारे समाजों में व्यक्तिगत व्यवहारों की पुलिस-सरीखी निगरानी करने की 
तो बात ही छोड़ दीजिए ॥! 


डर्बन सम्मेलन ने अन्तत: वर्ण को नस्ल का समतल्य नहीं बताया, लेकिन इसने 
दरवाजा खोल दिया, और तब से ही आन्दोलनकारियों में एजेंडे पर काम करने के 


शा व नल जे अ|॑ ब् ना ब् च् शा 


लिए जोश आ गया है। यह अध्याय वैसे कछ समहों की खोज करेगा जेनके इस 
विचार से किये जा रहे काम भारत को विखण्डन की ओर ले जा रहे हैं। चित्र 7.व 
इस अध्याय के लिए एक रूपरेखा है। 


डे दलित सॉलिडेरिटी 


पन्ना इनमर्क 


हा 2 काउंसिल ऑफ 


चर्चेंस - जिनेवा 


चर्च मूत्रों से जुड़े हए 


भारताव सम्बन्ध 


डस्जन, 200 यूरोपीय रे ं संसद ( 
बन वर्ण - नस्ल नस्‍्लवाद्दो सतमेट भारत में बणं - नस्ल 
शैक्षणिक शैक्षणिक सम्बन्ध के लिए भारत को ह्स्त्छ्प 
धन द्दास्गण निगरानों रखना 


उठाह़रण -॥05 
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* सुनवाद्यों के प्रमाण 
* उत्पीड़न साहित्व 


० मीडिया की गतिविष्ठियाँ 
*» दलित विद्रोह 


एं8. 7. भारत में यूरोपिय महाद्वीपीय से नियन्त्रित आन्दोलनकारी-शिक्षाविद तन्त्र 
इंटरनेशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क (7080५) 


सन 998 में इंग्लैण्ड में दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क की स्थापना के बाद, सन 2000 
में इंटनैशनल दलित सॉलिडैरिटी नेटवर्क का गठन किया गया जिसका मुख्यालय 
कोपेनहेगन में रखा गया। इसका घोषित लक्ष्य है “अन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर पर दलित 
अधिकारों के लिए हस्तक्षेप को सगम बनाना, जिनमें यरोपीय संघ के आयोग और 
संसद, संयक्त राष्ट्र मानवाधिकार तन्त्रों, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) 
और अन्य मंचों के सामने इस विषय को रखना भी शामिल है? |? इसके लिए वित्त की 
व्यवस्था लगभग पूरी तरह पश्चिम के ईसाई संगठनों द्वारा की जाती है।* 


आई.डी.एस.एन. के पदों पर आसीन लोग भारत स्थित नैशनल दलित टास्क 
फोर्स को, जो ऐसा संगठन है जिसे नैशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इण्डिया द्वारा 
वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, लथेरन वर्ल्ड फेडरेशन, और ग्लोबल मिशन ऑफ द 


3. बे “न जे | ना" अ> 


इवैंजोंलेकल लथेरन चचे इन अमरीका जैसे वेदेशी समहों के साथ |मेलकर बनाया 
गया है, परामश भी देते हैं। इसका घोषित लक्ष्य है “दलित मक्ति पर भारत के बाहर 
सम्मेलन आयोजित करना और दलित टास्क फोर्स को सक्रिय बनाना?।* ये संगठन 

आई.डी.एस.एन. और डी.एस.एन.-य.के. के साथ, इसे रणनीतिगत दिशा देते हैं।ः 


आई.डी.एस.एन. की शाखाएँ सम्पर्ण यरोप में हैं, जिनके अधिकांश पदासीन लोगों 
के प्रबल ईसाई प्रचारक चर्च सम्पर्क हैं।* दलित मामलों में निर्देशन के लिए इनके 
काम करने का तरीका है सर्वोच्च पदों के लिए चर्च अधिकारियों का चयन करना। 
उदाहरण के लिए, इसकी फ्रांस शाखा के प्रम॒ख भारत में एक चर्च समह के लिए 
परियोजना पदाधिकारी भी हैं।” जर्मनी में, आई.डी.एस.एन. के प्रमख लथेरन चर्च के 
कार्यक्रम अधिकारी हैं जो भारत में विभिन्न गतिविधियों को निर्देशित करते हैं।* इसके 
बेल्जियम सम्पर्क सत्र एक आर्थिक सहायता प्रदाता कैथोलिक संगठन से जड़े हैं।? 
स्वीडन आर नीदेरलेंड में आई डोएय एन आस्टॉलन को निदेशन उन लोगों हॉगे 
किया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरुद्ध अपनी कट आलोचनाओं के 
लिए जाने जाते हैं।" आई.डी.एस.एन. के सह-संयोजकों में से एक, पॉल दिवाकर, की 
एक प्रबल चर्च पष्ठभमि है! और वे दलित चेहरे वाले भारत स्थित एक अन्य ईसाई 
संगठन, नैशनल कैम्पेन फॉर दलित ह्यमन राइट्स के भी संयोजक हैं। 


संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विरुद्ध वकालत 


आई.डी.एस.एन. और इसके भारतीय सहयोगियों द्वारा लगातार अभियान चलाये जाने 
के परिणामस्वरूप सन 2009 में मानवाधिकार पर संयक्त राष्ट्र आयोग ने एक प्रस्ताव 
अपनाया कि वर्ण आधारित भेदभाव के अध्ययन के लिए दो विशेष दूत नियक्त किये 
जायें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, “लथेरन वर्ल्ड फेडेरेशन'! (,प्रधाश्वा ५०70 
ए८त०थांणा) ने संयक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्य राष्ट्रों को लिखित आवेदन 
दिया था, जबकि इसके समानानतर आई.डी.एस.एन. ने जेनेवा स्थित सरकारी मिशनों 
में गुट बनाकर दबाव डाला था।» दोनों नियक्त दत रूढ़िवादी ईसाई थे, एक टोकियो 
स्थित इंटरनेशनल क्रिश्वियन यनिवर्सिटी से स्लातक,'४ और दसरी एक दक्षिण कोरियाई 
समाजशास्त्री तथा चर्च संगठनों के लिए काम करने वाली सक्रिय कार्यकर्ता।5 
आई.डी.एस.एन. ने परी परियोजना के दौरान इन दोनों से साथ मिलकर काम किया 
और काम करने का प्रारूप दिया जिसने संयक्त राष्ट्र संघ की रपट के अधिकांश भाग 
को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया।« आई.डी.एस.एन. ने उनको चनिन्दा एन.जी.ओ 
द्वारा जानकारियाँ उपलब्ध करवाने का काम सगम बनाया, जिन्हें और किसी ने भी 
कोई विरोधी जानकारी नहीं दी थी। इसने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को, जिनके साथ 
लथेरन वर्ल्ड फेडरेशन भी था, नस्लवाद के विरुद्ध गोष्ठी आयोजित करने के लिए 
उत्प्रेरित किया, और इसके उच्चाधिकारियों ने बड़े जोरदार ढंग से अपने ईसाई समर्थक 


ना ना ना 


रुख प्रस्तत किये, जिनमें राष्ट्र संघ के हाई कांमेश्नर फॉर ह्ामन राइट्स को एक रपट 
सौंपना भी शामिल था।?” संयक्त राष्ट्र संघ के दत की चार दिवसीय भारत यात्रा के 
लिए तो आई.डी.एस.एन. द्वारा धन भी दिया गया था।/ 


आई.डी.एस.एन. विश्वास रखता है कि वर्ण को नस्ल के समतल्य बनाने से भारत 
के आन्तरिक मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए दरवाजे खल जायेंगे, जिससे 
ईसाई धर्मान्तरण में सहायता मिलेगी, और यह झूठा दावा करता है कि भारतीय 
ईसाइयत वर्णगत पर्वाग्रहों से पीड़ित नहीं है। जब भारत सरकार ने नस्ली भेदभाव के 
उनन्‍्मलन पर संयक्त राष्ट की समिति को अपनी रपट दी, तो आई.डी.एस.एन. ने बड़े 
गर्व के साथ अपनी रपट में कहा कि वह किस प्रकार भारत सरकार को नीचा दिखाने 
के लिए काम कर रहा था : 
आई.डी.एस.एन. सदस्यों द्वारा छाया रपटें तैयार की गयीं और समिति को सौंपी 
गयीं और सम्बद्ध संगठनों : नेशनल कैम्पेन ऑन दलित ह्ममन राइट्स, इण्डिया 
सेंटर फॉर हामन राइट्स एण्ड ग्लोबल जस्टिस/ह्ममन राइट्स वॉच; दलित 
नेटवर्क ऑफ द नीदरलैंडस इन एसोसिएशन विद आई.डी.एस.एन.; और द 
एशियन ह्यमन राइट्स कमिशन, सभी ने यथेष्ट रपटें अपनी अनशांसाओं की परी 
सची के साथ समर्पित कीं |? 


सन 2009 में, निरन्तर चलाये जा रहे भारत विरोधी अभियान के दबाव में संयुक्त 
राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार उल्लूंघनों की समीक्षा के लिए भारत को पहले देश के रूप में 
चुना। आई.डी.एस.एन. ने नैशनल कैम्पेन ऑन दलित हममन राइट्स, लुथेरन वर्ल्ड 
फेडरेशन, और “भेदभाव और नस्लवाद के सभी रूपों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
आन्दोलन! (पफाल्गाबांगाब] ]४०एशाशा ॥ 6०5 0] ए05 0 एछ5टगगरं]वाणा 0 
र82ांआ)) के साथ मिलकर भारत पर अपनी रपट पेश की, और इस रपट को 
“अतिरिक्त विश्वसनीय और भरोसेमन्द सूचनाएँ” बताया जो “अन्य प्रासंगिक साझेदारों' 
से प्राप्त हुए थे।?० 


यूरोपीय यूनियन में भारत के विरुद्ध वकालत 


सन 2005 में, आई.डी.एस.एन. ने यरोपियन कमिशन के समक्ष "नेशनल कैम्पेन ऑन 
दलित हामन राइट्स' (ष्रांणाब] एथाएथंह्ा) णा 94ा मस्पाजा शशंह्रत5) के 
उच्चाधिकारियों की गवाहियों की व्यवस्था की। लक्ष्य था “दलितों के विरुद्ध उल्लुंघनों 
के विषय को भारत में सरकारी अधिकारियों द्वारा उठाने में निष्क्रियता और अनिच्छा 
और सुनामी के बाद राहत और पुनर्वास प्रयासों में दलितों के साथ भेदभाव को रोकने 
में उनकी विफलता” को स्थापित करना।” उन्होंने यरोपियन कमिशन को भारत के 
आर्थिक विकास कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दिया। आई.डी.एस.एन 
यूरोपीय यूनियन के देशों द्वारा भारत भेजे जाने वाले विकास कोष भेजने के तरीके को 
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प्रभांवत करने का एक शाक्तेशाली केन्द्र बन गया है, और उच्चुस्तरीय बैठकें 
आयोजित करता है जिनमें इसके चर्च अधिकारी दलित प्रतिनिधियों को दिल्ली में 
यूरोपियन कमिशन के सामने लाते हैं| 


सन 2006 में, डेनमार्क के विदेशी मामलों के मन्त्रालय ने आई.डी.एस.एन. के 
मुख्य मिशन के लिए एक बड़ा अन॒दान दिया। आई.डी.एस.एन. ने दलित 
मानवाधिकार पर यरोपीय यनियन की नीति पर प्रश्न उठाने के लिए एक डच सरकारी 
अधिकारी के साथ मिलकर काम किया, जो “ऑक्सफैम इण्टरनैशनल' (0 
[720797079]) के एक सदस्य भी हैं।» उसी वर्ष यरोपियन यनियन के कमिश्नर ने 
आई.डी.एस.एन. को पत्र लिखा कि यरोपीय यनियन में भेदभाव पर राष्ट्र संघ के 
विशेष दत (जिनके भारत दौरे के लिए आई.डी.एस.एन. द्वारा धन उपलब्ध कराया 
गया था) के आने का स्वागत है। यरोपीय यनियन ने संयक्त राष्ट्र के अध्ययन के लिए 
राजनीतिक और वित्तीय समर्थन का वचन दिया, और अपने देश में व्याप्त नस्लवादी 
प्रथाओं को स्वीकार न करने के लिए भारत सरकार की आलोचना की।» यरोपीय 
यनियन के एक बड़े अधिकारी जिन्होंने इन सब के लिए एक गठजोड़ के रूप में काम 
किया, ओ.वी.पी., एक संरक्षणवादी और दक्षिणपन्थी पार्टी ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी 
से सम्बद्ध हैं)। दिलचस्प बात यह है कि यह पार्टी एक कैथोलिक और समाजवाद 
विरोधी शासन की इच्छा रखने के लिए कख्यात है, जो अपने देश में सकारात्मक 
कदम उठाये जाने का विरोध करता है।* 


“भारत के विरुद्ध प्रतिबन्ध नहीं, मगर कम-से-कम ... ! 


सन 2006 में, यरोपीय संसद ने विकास सम्बन्धी अपनी समिति की एक सनवाई की 

जिसमें दलित विषय पर चर्चा की गयी। भारत सरकार ने यह कहते हए इसमें अपने 
प्रतिनेधि नहीं भेजे कि “दलितों की समस्या बिलकल आन्तरिक है, एक निजी 
मामला'। जो भी हो, दो भारतीय दलित एन.जी.ओ. ने उसमें भाग लिया। पॉल दिवाकर 
ने, आई.डी.एस.एन. के भारत स्थित सम्बद्ध संगठन का प्रतिनिधित्व करते हए 

यरोपीय संसद के सामने गवाही दी। उनके साथ एक अन्य भारत स्थित 
आन्दोलनकारी थीं नैशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन की रूथ मनोरमा, जिन्हें भी 
विदेशी गठजोड़ों द्वारा सम्पोषित किया गया है।* उनकी यरोपीय प्रचार यात्रा 
आई.डी.एस.एन. द्वारा प्रायोजित की गयी थी।” पॉल दिवाकर भारत के विरुद्ध सीधे 
प्रतिबन्ध लगाने का अनरोध करते-करते रुक गये, लेकिन उन्होंने यरोपीय लोगों से 
“भारत के साथ की जाने वाली सभी राजनीतिक बातचीत में! दलित कार्ड खेलने का 
आह्वान कर दिया |? 


दिवाकर और मनोरमा द्वारा दी गयी गवाहियों और परिणामस्वरूप यरोपीय 
संसदीय समिति में हई विचार-गोष्ठी पर एक एन.जी.ओ. द्वारा इस प्रकार रपट प्रस्तत 
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की गयी 
समिति की अध्यक्ष, समाजवादी समह की लईसा मोगैन्टिनी (0प्रांइ4 
४०४०॥४॥) ने दिवाकर और मनोरमा की गवाहियों पर प्रतिक्रिया में कहा कि 
भारत में वर्णणगत भेदभाव एक अच्छी तरह छिपाकर रखा गया रहस्य है। समिति 
के उपाध्यक्ष, मैक्स वैन डेन बर्ग ने, जो समाजवादी समह से ही हैं, कहा कि अब 
तक इस गम्भीर विषय पर यरोपीय यनियन खले-आम कछ नहीं कर पाया है। 
उन्होंने महसस किया कि इस विषय से बिना और अधिक सार्वजनिक ज्ञान और 
दबाव के नहीं निपटा जा सकता। यरोपियन पीपल्स पार्टी के जर्गेन श्रोडर ने प्रश्न 
उठाया कि भारत को एक लोकततन्त्र कैसे कहा जा सकता है, जब इस पैमाने पर 
वर्णगत भेदभाव निरन्तर बना हआ है।?? 


उसी वर्ष, विकास पर यरोपीय यनियन की समिति ने भारत सरकार से यह माँग 
करते हए एक प्रस्ताव पेश किया कि वह “वर्ण नस्ल के बराबर है” को स्वीकार कर ले 
तथा नस्लवाद को समाप्त करने के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के नियन्त्रण 
में लाये।? आई.डी.एस.एन. ने उस प्रस्ताव के प्रारूप को एक आकार दिया था।» 


इसके बाद 2007 में यरोपीय संसद का प्रस्ताव आया जिसमें वर्णगत पर्वाग्रह के 
विरुद्ध भारत के कार्यक्रमों की निन्‍दा “परी तरह अपर्याप्र! कहकर की गयी। प्रस्ताव ने 
भारत सरकार से अपील की कि वह नस्ली भेदभाव के उनन्‍्मलन के लिए गठित संयक्त 
राष्ट्र संघ के आयोग के साथ मिलकर काम करे।* इसका मलत: अर्थ हआ भारत 
सरकार के इस दृष्टिकोण को मानने से इनकार करना कि वर्ण नस्ल के बराबर नहीं है। 
जिस तरह से यरोपीय संसद में इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया उसके अनेक प्रश्न 
उठे। नीना गिल के अनसार, जो लेबर पार्टी की ओर से यरोपीय संसद में सदस्य हैं 
रपट “अयथार्थ से भरी थी और स्पष्ट रूप से मानवाधिकार के विषय को क्षति 
पहचाती थी। तथ्यों की छानबीन के भारी अभाव के कारण रपट कछ इस तरह की 

बन गयी थी कि इसकी मल्यवत्ता पर गम्भीर प्रश्न खड़े हो गये हैं!।ः इस बात पर 

ध्यान देते हए कि किस प्रकार लुक-छिप कर इसे जल्दबाजी में लाया गया जिस पर 
यरोपीय संसद के 785 सदस्यों में से * से भी कम ने मतदान किया, गिल ने स्पष्ट 
किया 

एक अत्यधिक महत्व के विषय पर यह एक अति संवेदनशील रपट है और जिस 

ढंग से संसद में बिना सार्क (5७७३८) प्रतिनिधिमण्डल, मानवाधिकार पर उप- 

समिति, और विदेशी मामलों की समिति से बिना सम्पर्क किये इसे जल्दबाजी में 

लाया गया, वह आपत्तिजनक है।# 


ब्सेल्स स्थित भारतीय दूतावास ने भी यह कहते हए इस रपट की आलोचना की 
कि यह एक नकारात्मक मानसिकता को प्रदर्शित करती है जो आँकड़ों को चनिन्दा 
रूप से उपयोग में लाने पर आधारित है।&* लेकिन आई.डी.एस.एन. का उद्देश्य कछ 
ऐसा प्राप्त करना था जिसकी आधिकारिक विश्वसनीयता हो जिसे विश्व भर में उनके 
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प्रभावशाली मीडिया के विशाल नेटवके द्वारा प्रसारेत किया जा सके और जो इडसाई 
सक्रियतावाद को ईंधन प्रदान करे। 


सन 2008 में, आई.डी.एस.एन. की डेनमार्क शाखा ने डेनमार्क की संसद के 
समक्ष चनिन्दा भारतीय आन्दोलनकारियों, शिक्षाविदों और संयक्त राष्ट्र संघ के दत के 
लिए एक गबबाई का आयोजन किया। आन्दोलनकारियों में सं एक हवाई जहाज से 
उड़कर आये तमिलनाड़ के एक एन.जी.ओ. के निदेशक थे जिन पर, 2004 में राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग को पेश एक रपट के अनुसार, तमिलनाड़ की पलिस ने “जबरन 
धर्मान्तरण कराने की गतिविधियों में लगे रहने”! का अभियोग लगाया था।& जब 
डेनमार्क की संसद में ईसाइयत में धर्मान्तरण के महत्व पर प्रश्न उठाया गया, उन्होंने 
उत्तर दिया कि ईसाइयत में धर्मान्तरण करने के बाद दलितों को शिक्षा तक बेहतर 
पहुँच मिली, और उन्होंने आरक्षण के लाभ की क्षति की भी शिकायत की।? 


लथेरन वर्ल्ड फेडरेशन और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज द्वारा वामपन्थियों 
और दक्षिणपन्थियों को मिलाना3# 


आई.डी.एस.एन. शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय चर्च संस्थाओं के साथ भी नेटवर्क बनाता 
है, जिनमें लथेरन वर्ल्ड फेडरेशन (एल.डब्ल्य.एफ.) और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज 
(डब्ल्य.सी.सी.) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारत में यरोपीय हस्तक्षेप के लिए 
आई.डी.एस.एन. की पहल और उसके तरकों की अनपर्ति और उनका समर्थन बह॒धा 
एल.डब्ल्य.एफ. और डब्ल्य.सी.सी. द्वारा संस्थागत रूप से किया जाता है, जैसे एक 
फोटो प्रदर्शनी जिसमें भारत में दलितों के विरुद्ध कथित भेदभाव को दर्शाया जाता है। 
9 इस घमन्त फोटो-प्रदर्शनी को यरोप में व्यापक रूप से दिखाया गया, और यरोपीय 
संसद में अछत प्रथा पर सनवाई के दौरान भी १0 


एल.डब्ल्य.एफ. लथेरन परम्परा में ईसाई चर्चों का एक वैश्विक धार्मिक समह है 

जिसकी स्थापना 947 में की गयी थी। इसका घोषित उद्देश्य है “विश्व भर में ईसाई 
एकता के लिए कतसंकल्प रहना?।” बीसवीं शताब्दी के पर्वाद्रध तक लथेरन चर्च 
अधिकांशत: जर्मनी, स्कैंडिनेविया, बॉल्टिक देशों, और संयक्त राज्य अमरीका में 
केन्द्रित थे। औपनिवेशवाद के ध्वस्त हो जाने के बाद लथेरन आन्दोलन के लिए 
ग्रुत्वाकर्षण केन्द्र विकासशील देशों में स्थानानन्‍तरित हो गया, जिसके अफ्रीका 
लैटिन अमरीका और एशिया में बड़ी संख्या में चर्च हो गये थे।** एल.डब्ल्य.एफ 
विकासशील देशों में अपने राजनीतिक नियन्त्रण के माध्यम से शक्तिशाली है। हाल के 
वर्षों में यह एक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनकर उभरा है जो वर्ण को नस्ल के 
बराबर बनाने के अभियान की अगुवाई कर रहा है और भारत को एक ऐसे समाज के 
रूप में चित्रित करने का अभियान चला रहा है जो रंगभेद की अनमति देता है। 


ब्र शा ।ः >-ना5" ३: हा न न शा व 


सन 948 में स्थांपेत वल्डे काउठांसेल ऑफ चचेज़ (डब्ल्य.सौ.सौ.) विश्व के 
सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक समावेशी ईसाई सार्वभौमिक आन्दोलन होने का 
दावा करता है। इसका उद्देश्य 'ईसाई एकता” है, जिससे उसका अभिप्राय है "एक ही 
आस्था में एकत्व और यकेरिस्टिक भ्रातत्व'। यह “एक आस्था” स्वाभाविक रूप से 
ईसाइयत है। यह 0 से अधिक देशों के 349 चर्चों, भिन्न प्रकार के पन्‍्थों, और चर्च 
भ्रात॒त्व (फेलोशिप) को शामिल करने का दावा करता है| 


डब्ल्य.सी.सी. विकासशील देशों में स्वयं को वामपन्थियों के साथ भी जोड़ता है 
जिनमें मार्क्सवादी भी शामिल हैं। यह वामपन्थी ईसाई उग्र सधारवाद स्थानीय 
आध्यात्मिक परम्पराओं और संस्कतियों को नीचा दिखाने का एक उपकरण है, और 
इस तरह मार्क्सवादियों द्वारा एक बार जब भमि तैयार कर दी जाती है तब ईसाई 
धर्मान्तरण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भारत के मामले में, डब्ल्य.सी.सी. रणनीतिगत 
महत्व के पर्वोत्तर में माओवादी-ईसाई विद्रोह को समर्थन और धन देता रहा है।# इस 
का दक्षिणपन्थी रणनीति रणनीतिगत समर्थन के लिए वामपन्थ का उपयोग करती 
| 


एल.डब्ल्य.एफ. और डब्ल्य.सी.सी. ने 2009 में बैंकॉक में “दलितों के लिए न्याय 
विषय पर एक “वैश्विक अखिल ईसाई सम्मेलन (06]099 #टप्रागशां2८व] (०062४शथ१८८) 
का आयोजन किया।* यह भारतीय जनसंख्या के गरीब वर्गों के लिए संघर्ष करने 
और साथ ही उन सामाजिक बराइयों का विरोध करने के लिए प्रशंसनीय है, जो 
समाज के एक बड़े वर्ग को मलभत मानवीय गरिमा प्रदान करने से मना करता है। फिर 
भी, जैसा कि इस पस्तक में अन्यत्र स्पष्ट किया गया है, समाज सधारक, जिन्होंने 
बिना किसी प्रकार के समझौते किये वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया है और 
जिन्होंने निचले स्तर के लोगों के लिए सर्वाधिक महत्वप्र्ण अधिकार जीते, वे भारत 
की ही मल आध्यात्मिक परम्पराओं से आये हैं। बैंकॉक सम्मेलन जैसे आयोजनों के 
साथ समस्या यह है कि वे धार्मिक प्रारूप और आन्तरिक विभेद सजित करते हैं। 
उदाहरण के लिए, सम्मेलन के संकल्पना पत्र ने दावा किया कि भारतीय धार्मिक 
परम्पराएँ प्रत्येक मनष्य में ईश्वर की छवि की ईसाई अवधारणा को नहीं मानतीं | इस 
प्रकार, एल.डब्ल्य.एफ. और डब्ल्य.सी.सी. ने मानवाधिकार और मानवीय गरिमा के 
लिए वैध संघर्ष को एक ईसाई पवित्र यद्ध में बदल दिया है। 


सम्मेलन के लिए संकल्पना लेख ने स्पष्ट किया कि डब्ल्य.सी.सी. और 
एल.डब्ल्य.एफ. भारत के अनेक दलित संगठनों के साथ नेटवर्क बना रहे हैं ताकि 
दलित विषय को अन्तर्राष्ट्रीय समदाय--विशेषकर संयक्त राष्ट्र मानवाधिकार 
संस्थाओं और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से--के ध्यान में लाया जाये!।?” यह 
ध्यान दिलाता है कि स्वयं बैंकॉक सम्मेलन डर्बन रिव्य कॉन्फेरेंस के लिए एक तैयारी 
था, जिसका आयोजन 2009 में जेनेवा में किया जाना निर्धारित था। 


तब च् ते हे ल्‍ पक शा त् ना च् शा त् च> शा 


जेनेवा सम्मेलन में, चचे ऑफ साउथ इंण्डेया के एक बिशप ने दालेतों के विरुद्ध 
विभिन्न उत्पीड़नों का वर्ण किया और उनकी सभी समस्याओं के लिए “हिन्द 
सिद्धान्त” को दोषी ठहराया। ये कहानियाँ “धर्मशास्त्री और मिशनरी शास्त्रीय आधार 
प्रदान करने के लिए अभिप्रेत थीं जिसके आधार पर विश्व भर के अन्तर्राष्ट्रीय चर्च 
और संगठन दलितों के साथ उनकी एकता की सम्पृष्टि कर सकें। बिशप ने आगे यह 
भी कहा कि भारत सरकार “पलिस, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से 
दलितों को न्याय देने” में विफल रही थी |॥४९ 


फिर भी 2009 के जेनेवा सम्मेलन में वर्ण को नस्ल के समतुल्य बनाने के प्रयास 
एक बार फिर विफल हो गये। टाइम्स ऑफ इण्डिया ने समाचार दिया : “यह ह्ममन 
राइट्स वॉच जैसे कछ स्कैंडिनेवियाई देशों और समहों को एक प्रमख झटका था, जो 
माँग करते आ रहे हैं कि भारत का वर्ण आधारित भेदभाव एक अन्य नाम से नस्लवाद 
है!। रपट ने आगे उल्लेख किया कि दलित सक्रियातावादी और लेखक चन्द्रभान 
प्रसाद ने जेनेवा के परिणाम के लिए “मर्ख एन.जी.ओ. (गैर-सरकारी संगठनों)” पर 
दोषारोपण किया, यह कहते हए कि वर्ण को नस्ल के समतलल्‍्य बताना एक भल थी।# 


सम्मेलन ने उन संगठनों को भारत में दलित आन्दोलन के सच्चे प्रतिनिधि के रूप 
में आगे बढ़ाया जो दलित अलगाववाद और विद्रोह के नसलवादी सिद्धान्त का समर्थन 
करते हैं। इस पर इसके बाद चर्चा की गयी है। 


भारत में दलित असहमति से सम्बद्ध संगठन 


दलित आन्दोलन, जो नसलवाद का विरोध करने का इरादा रखता है, अनेक बार 
अपने ही नस्लवादी सिद्धान्तों को प्रोत्साहित करने तक सीमित रह जाता है। इसकी 
कछ परिकल्पनाएँ अलगाववादी राजनीति की एक शैली को समर्थन देती हैं जो बड़ी 
आसानी से हिंसक हो उठती है। जैसा कि हमने पहले देखा है, अधिकांशत: अच्छे 
उद्देश्यों वाले शिक्षाविदों, चर्चों, और सरकारी संस्थाओं का एक जटिल नेटवर्क 
हिंसात्मक विद्रोह को वैध ठहराते हए सीमित हो जाता है। पस्तक में इसके बाद का 
भाग इन सम्पर्कों में से कछ की जाँच करता है। 


नेशनल कैम्पेन फॉर दलित ह्ममन राइट्स (एन.सी.डी.एच. आर.) 


पॉल दिवाकर, जो दिल्ली स्थित नेशनल कैम्पेन फॉर दलित ह्यमन राइट्स 
(एन.सी.डी.एच.आर.) के संयोजक हैं, आई.डी.एस.एन. के सह-संयोजक भी हैं।१९ 
एन.सी.डी.एच.आर. के एक अन्य सह-संयोजक हैं मार्टिन मैकवान, एक 
आन्दोलनकारी जो जेसइट विद्यालय से प्रशिक्षित हैं, और जो गजरात में कई संगठन 
चलाते हैं, और साथ में दावा करते हैं कि वे दलितों के लिए बोलते हैं, लेकिन 


न ना ना ना" >> ब्ः शा 


स्थानीय दांलेत उन पर आरोप लगाते हैं कके वे अपने नेंहेत स्वाथों के लिए म॒द्दों का 
राजनीतिकरण करते हैं।” सन 2003 में भारत के अछतों पर प्रसारित “नेशनल 
जियोग्राफिक' के एक कार्यक्रम में मिंटिन मैकवान (५०४7 |४४८७था) को प्रस्तत 
किया गया, और उन्हें “अम्बेडकर के बाद अछ॒तों को संगठित करने में सबसे अधिक 
नजर आने वाले” व्यक्ति बताया गया। आलेख में निष्कर्ष निकाला गया था कि वर्ण 
समस्याओं के समाधान के लिए हिन्द धर्म को “राजनीति और कानन को लाग करे में 
केन्द्रीय भमिका निभाना बन्द कर देना चाहिए!।» दसरे शब्दों में ईसाइयत को 
नागरिक समाज का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए 


सन 2009 में, मैकवान ने गजरात में दलितों की स्थिति पर एक सर्वेक्षण किया 
और उनके विरुद्ध व्यापक भेदभाव की रपट दी। यह रपट गुजरात की आर्थिक 
सम्पन्नता के विपरीत स्थिति ग्रहण करते हए समाचार माध्यमों में प्रचारित की गयी।8 
मैकवान के संगठन को इण्डियाना की यनिवर्सिटी ऑफ नोत्रेदाम के क्रॉक इंस्टीट्यट 
फॉर इंटरनेशनल पीस स्टडीज का समर्थन प्राप्त हआ। क्रॉक इंस्टीटयट “यद्भ 
जनसंहार, आतंकवाद, जातीय और धार्मिक संघर्ष, और मानवाधिकार उल्लंघन” पर 
शोध संचालित करने वाला केन्द्र है और जिसका मिशन नोत्रेदाम का ही एक अभिन्न 
मिशन है, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय कैथोलिक शोध विश्वविद्यालय है। यह केन्द्र स्वयं को 
उस “समद्ध परम्परा! पर आधारित रखता है जो चर्च की “यद्ध, शान्ति, न्याय और 
मानवाधिकार पर शिक्षा का परिणाम रही है! १५ 


एन.सी.डी.एच. आर. सभी राष्ट्रों से भारत पर दबाव डालने का अनरोध करे में 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहत ही आक्रामक रुख अपनाने वाला संगठन है। इसके “दलित 
गट! ने 200 में डर्बन में भारत के विरुद्ध गुट बना कर दबाव बनाया।& ऑस्ट्रेलिया के 
रेडियो नैशनल को दिये गये अपने साक्षात्कार में पॉल दिवाकर ने कहा 
मैं अनभव करता हैँ कि यह सब सम्पर्ण विश्व में एक बड़े अभियान को आवश्यक 
बनायेगा जिसका ध्यान आप जानते हैं विशेष रूप से संयक्त राष्ट्र संघ के तन्त्र-- 
बहपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थाएँ जैसे यरोपियन यनियन और वर्ल्ड बैंक, पर 
केन्द्रित रहेगा--ये सभी संस्थाएँ यह सनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करने वाली 
हैं, चाहे वह मानवाधिकार का मामला हो, या विकास में सहयोग का मामला, या 
व्यापार का--कि हम इस नृशंस अपराध के विषय से, जो मानव के विरुद्ध किया 
जा रहा है, निपटने का उत्तरदायित्व स्वयं पर लेते हैं ।१ 


कार्यक्रम के उद्घोषक ने बताया कि भारत वर्ण प्रथा को क्‍यों नहीं समाप्त करना 
चाहता है : “नि:सन्देह, भारत में वर्णणत भेदभाव को प्रतिबन्धित करने वाले कानन हैं 
लेकिन एक अर्थव्यवस्था में, जो 48 करोड़ लोगों को दास बनाकर रखने पर निर्भर है 
वे कानून व्यावहारिक असलियत नहीं रहे हैं! | 


एन.डी.टी.वी. की एक रपट इससे असहमत थी : 


त्नाज तः न च् ब् त् 


लॉकेन क्या वर्ण आधारित भेदभाव को नसलवाद के समतलल्‍य कहा जा सकता 
है? “संविधान नस्ल और वर्ण के बीच एक अन्तर करता है। आरक्षण के लिए 
दोनों को समत॒लय बनाना सही नहीं है,” वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ 
अशोक कमार पाण्डा ने कहा। हालाँकि ऐसा नहीं लगता कि इस बहस को बहत 
लोग गम्भीरता से लेंगे, यह पिछले पचास वर्षों से उठाये जा रहे भारत के 
सकारात्मक कदमों के समक्ष बाधा की तरह है। और कम-से-कम इतना तो 


कहा जा सकता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था 
की अग्रगामी गति को यह सीधे प्रभावित कर सकता है 8 


दिवाकर ईसाई प्रचारक लथेरन चर्च से बड़े निकट से जड़े हैं, और यरोपीय 
म्‌ख्यालयों से अलग वह आधिकारिक चर्च नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। उनकी नीतियों 
में अनेक विरोधाभासी तत्व हैं। वे बी.आर. अम्बेडकर की संकल्पना को अमान्य 
करते हैं जैसा कि भारत के संविधान में व्यक्त है, और इसके बदले दलितों को 
ईसाइयत में धर्मान्तरित करने के ईसाई एजेंडे को प्रस्तत करते हैं। इसके साथ ही, वे 
भारत सरकार से वर्ण आधारित आरक्षण के लाभ देने की माँग करते हैं, उनको भी जो 
ईसाइयत में धर्मान्तरित हो गये, हालाँकि चर्चों द्वारा भेजे जाने वाला व्यापक विदेशी 
धन केवल ईसाइयों के लिए ही आबंटित रहता है।» 


एक अन्य मानवाधिकार समह ने स्थिति का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष 
निकाला कि एन.सी.डी.एच.आर. के मामलों में समाचार माध्यमों में प्रकाशन/प्रसारण 
और बढ़ा-चढ़ाकर की गयी प्रस्तुति का उल्टा असर पड़ा और उसके दलित विषय को 
कोई सहायता नहीं मिली। इस विफलता के कारणों की व्याख्या इस प्रकार की 
गयी 
वर्णणगत भेदभाव के अन्य शिकारों की, जैसे बड़ाक, परी तरह उपेक्षा कर दी 
गयी। वर्णगत भेदभाव से पीड़ित हो रहे अन्य विपन्न समदायों की अपेक्षा दलितों 
को महत्व मिलने से यह भावना जागृत हई है कि वर्णगत भेदभाव भारत-विशेष 
का विषय है। ... इससे भी बड़ी बात यह कि एन.सी.डी.एच.आर. का दलित 
अधिकारों पर अभियान चलाने का साम्प्रदायिक दृष्टिकोण व्यापक एन.जी.ओ 
सम॒दाय को नहीं पचा। वर्ण के विषय पर डर्बन में होली सी के प्रतिनिधिमण्डल 
का भारत सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के प्रति जो रवैया था उससे तो केवल 
भारत सरकार के सबसे बरी आशंका की ही पष्टि हई कि वर्ण का विषय एक 
ईसाई प्रचारक एजेंडा' है। यह, और एन.सी.डी.एच.आर. के प्रतिनिधिमण्डल में 
एक ही धर्म विशेष के लोगों की व्यापक दिखाई दे रही उपस्थिति ने दलित विषय 
की सहायता नहीं की।* 


सन 2006 में, एन.सी.डी.एच.आर. एक बार फिर भारत सरकार के आधिकारिक 
रुख के विपरीत चला गया, और भारत की वर्ण समस्याओं पर “नस्ली भेदभाव 
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सी.ई.आर.डी.) के लिए एक रपट तैयार करने में प्रमख भमिका निभायी।* 
सी.ई.आर.डी. वह संस्थान है जो नस्ल के आधार पर भेदभाव पर एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संधि को लाग करता है, जो 965 से लाग है और भारत भी उस पर हस्ताक्षरकर्ताओं 
में से एक है।** उसके बाद सी.ई.आर.डी. को 2007 में एक छाया रपट सौंपी गयी। 
सन 2008 में, इन छाया रपटों के आधार पर लथेरन वर्ल्ड फेडरेशन 

एन.सी.डी.एच.आर. और आई.डी.एस.एन. ने संयक्त राष्ट्र द्वारा गठित की गयी 
यनिवर्सल पीरियॉडिक रिव्य कमिटी को एक रपट सौंपी जिसका शीर्षक था “भारत में 
वर्ण तर्ण आधारित भेदभाव” (ट४९-०४४९१ 95टवागांग47०7 ॥ 7709) |» भारत के विरुद्ध 
उनकी चाल वर्ष प्रति वर्ष एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच से दूसरे तक गति पकड़ती जा रही है। 


नैशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन (एन.एफ.डी.डब्ल्य.) 


नैशनल फेडरेशन ऑफ दलित विमेन (एन.एफ.डी.डब्ल्य.) की स्थापना 995 में रूथ 
मनोरमा के नेतत्व में हई। इससे पहले उन्होंने संयक्त राज्य अमरीका के अफ्रीकी 
अमरीकियों की तलना भारत के दलितों से करने के एक अध्ययन में भाग लिया था 
जो अश्वेत महिलाओं और दलित महिलाओं के जीवन की पड़ताल करते हए किया 
गया था। उन्होंने 99 में बीजिंग में महिलाओं पर आयोजित चौथे संयक्त राष्ट्र संघ 
विश्व सम्मेलन में दलित महिलाओं द्वारा सामना किये जा रहे विषयों का भी 

प्रतिनिधित्व किया था। एकेडमी ऑफ ईक्यमेनिकल इण्डियन थियोलॉजी एण्ड चर्च 
एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा “चर्च और समाज के लिए किये गये उल्लेखनीय योगदान के लिए! 
उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गयी है।* 


अ्रीलंकाई तमिल अलगाववादी समहों के साथ उनकी निकटता के आरोप ने सन 
2000 में एक विवाद पैदा कर दिया था।% सन 200 के डर्बन सम्मेलन में भारत 
सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के विरुद्ध वे एक प्रमख स्वर बन गयी थीं और 
आई.डी.एस.एन. द्वारा सजित दलित खेमा (कॉकस) का अंग थीं।« इस विवाद के 
बावजद उनकी दलीलों ने उनके लिए उन एक हज़ार महिलाओं के सम्रह में स्थान 
अर्जित किया जिनका मनोनयन 2005 के नोबेल शान्ति परस्कार के लिए किया गया 
था, और उन्हें “राइट लाइवलीहड अवार्ड” दिया गया, जिसे कभी-कभी “वैकल्पिक 
नोबेल प्रस्कार” भी कहा जाता है। वे नैशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इण्डिया के 
दलित टास्क फोर्स की एक सदस्य हैं।” उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यरोपीय संसद को 
आवेदन दिया कि वह भारत के विरुद्ध आर्थिक और राजनीतिक लाभ उठाने की शक्ति 
का उपयोग “व्यापार, विकास कार्यक्रमों या राजनीतिक बातचीत में” करे ।% 


एन.एफ.डी.डब्ल्य. समय-समय पर तैयार की जाने वाली रपटों के लिए नियमित 
रूप से जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं जिन्हें आई.डी.एस.एन. संयक्त राष्ट्र की 


ना". “न डे ् नह ब्नत न ले --ना5 बे ब्व मा का 


विभिन्न संस्थाओं और यूरोपीय सरकारी एजॉंसेयों को सर्मापेत करता है।” 


दलित पंचायत + दलितशास्त्र + दलित धर्मशास्त्र -->दलितस्तान 


सन 2009 के बैंकॉक सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में थीं एक भारतीय 
दलित आन्दोलनकारी डॉ. ज्योति राज, जो अपने पति के साथ मिलकर एक दलित 
संगठन चलाती हैं जिसका नाम है रूरल एडशच्नकेशन फॉर डेवलपमेंट सोसाइटी 
(आर.ई.डी.एस.)। डॉ. राज ने सम्मेलन में दलित पंचायत आन्दोलन के बारे में बताया। 
यह आन्दोलन उस पर आधारित था जिसे उन्होंने “दलितशास्त्र' के रूप में वर्णित 
किया, जिसे ईसाई महसस करते हैं कि वह ईसाई दलित धर्मशास्त्र का परक है।?0 
यहाँ इसे कछ विस्तार से देखना उपयोगी होगा कि दलितशास्त्र क्या है और ईसाई 
दलित धर्मशास्त्र इसे अपना परक क्‍यों मानता है। 


दलितशास्त्र ज्योति राज और उनके पति द्वारा विकसित किया गया है। यह द्रविड़ 
नस्ली सिद्धान्तों की तरह उन्हीं मनगढ़ंत बातों का उपयोग करता है जिसकी पड़ताल 
हमने इस पस्तक के छठो और सातवें अध्याय में की है। दलितशास्त्र वर्ण-व्यवस्था 
का प्रारम्भ “आर्य विजेताओं” से ढँढ़ निकालता है जो भारत के विजित मल निवासियों 
से रक्त और नस्‍ली वंशानक्रम में भेदों द्वारा विभाजित” थे,” और यह अफ्रीकी-दलित 
रक्त-सम्बन्ध के साथ-साथ एक व्यापक षडबन्त्र के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है 
अफ्रीका के काले लोग, एशिया के आदिवासी और दलित जनजातीय आधार पर 
संगठित नहीं थे। तब आर्य भारत में वर्ण-व्यवस्था क्‍यों लाये? क्योंकि उन्होंने 
पाया कि यह प्रथा समाज को अनन्त काल तक विभाजित अवस्था में रखने और 
उस विभाजन के माध्यम से वृहत्तर समाज में उनके दबदबे को निरन्तर बनाये 
रखने में उनके लिए सर्वोत्तम उपकरणों में से एक थी।”ः 
महात्मा गाँधी के हरिजन शब्द के उपयोग को दलितों को और नीचे करने के एक 
धर्त षडचन्त्र के रूप में देखा गया 
हरिजन का अर्थ हरि (ईश्वर) के जन होता है। यह एक बड़ी अच्छी-ध्वनि वाला 
शब्द है। लेकिन वास्तविक अर्थ इसकी ध्वनि से भिन्न है। इसका अर्थ यह है कि 
दलित बच्चे मन्दिरों की वेश्यावृत्ति से पैदा हुए हैं, देवदासी प्रणाली से। वे अपने 
पिताओं के नाम नहीं जानते। न तो माताएँ ही वास्तविक पिता का नाम याद रख 
पाने में सक्षम हैं, क्योंकि अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य मन्दिर में दलित 
महिलाओं के साथ वेश्यावृत्ति करते हैं। चैकि दलित बच्चे मन्दिरों में होने वाली 
यौन गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं, और चँँकि वे नहीं जानते कि वे किस जाति के 
हैं, और चैँकि उनकी कोई जाति नहीं है उन्हें ईश्वर की ही सन्‍तान कहना चाहिए 
हरि जन, हरिजन। इसी अत्यन्त अपमानजनकअर्थ में यह नाम दलित जनों को 
दिया गया था।” 


ब >... | न ब् शा" त्व बच त् शा ् ना शा 


गाँधों के इस शब्द “हारेजन” को ऐसा [विकत मोड़ देने के बाद, दालेतों की मांक्ते 
के लिए दलितशास्त्र की अपनी परिकल्पना है “दलितस्तान', जो भारत को अनेक 
भागों में तोड़ने की एक योजना है, जिसमें एक अलग दलित राष्ट्र भी शामिल है। 
दलितस्तान की स्थापना में उन्होंने बैंकॉक सम्मेलन में स्पष्ट किया कि दलित पंचायत 
“सरकारी विकास कार्यक्रमों के लाभकों का निर्णय करेगा और कि यह अश्वेत सेना का 
गठन करेगा, उसे प्रशिक्षित करेगा और उसे समर्थन देगा!।” 


दलितस्तान के लिए की गयी संकल्पना में हिन्दुओं के लिए एक फासीवादी घणा 
जड़ी हई है, और जिसके पास भारतीय लोकततन्त्र को नष्ट करने, वर्ण के आधार पर 
इसे टकडों-टकड़ों में करने, और एक माओवादी सरकार स्थापित करने की अन्तिम 
रूपरेखा है। यह स्पष्ट रूप से अपनी संकल्पना की व्याख्या करती है 
ब्राह्मण सम॒दाय, और उन सभी को जिन्होंने ब्राह्मणवाद के समर्थन के माध्यम से 
दलितों का दमन किया है, सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करने के लिए विवश 
कर दिया जायेगा। उन्हें अपने वे सभी संसाधन दलितस्तान की सर्वोच्च परिषद 
को समर्पित कर देने होंगे जिन्हें उन्होंने मल निवासी लोगों से हथिया लिए थे, जो 
फिर उन संसाधनों को विभिन्न समदायों में बाँटेगी। ... दलितस्तान में प्रत्येक 
सम॒दाय को आन्तरिक रूप से स्वयं को शासित करने की स्वतन्त्रता होगी जिसमें 
दलितस्तान की सर्वोच्च परिषद का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा बशर्ते कि वे अन्य 
सम॒दायों पर प्रभृत्व के सभी तन्‍त्रों और उपकरणों से दर रहें। दलितस्तान 
साम॒दायिक लोकतत्त्र द्वारा शासित होगा। दलितस्तान में कोई भी चनाव नहीं 
होंगे। 
सर्वाधिकारवाद की अपनी अन्तिम रूपरेखा में दलितस्तान दलितों के श्रम को 
एक राष्ट्रीय सम्पदा? घोषित करेगा, जिसका स्वामी दलित व्यक्ति विशेष नहीं रह 
38 बल्कि राज्य द्वारा “समुचित संरक्षण और प्रोत्साहन के कदमों” पर निर्भर 
गा।? 
दलितस्तान में सभी प्राचीन हिन्द मन्दिरों को “विश्वविद्यालयों, अस्पतालों या 
3023 में बदल दिया जायेगा और वे “गर्व और हेकड़ी के प्रतीक” के रूप में नहीं रह 
जायेंगे।” 


यह कोई संयोग नहीं है कि ऐसे संगठन जो ऐसे सर्वाधिकारवादी लोकतत्त्र 
विरोधी सिद्धान्तों को प्रोत्साहित करते हैं और दलित मक्ति के नाम पर भारत विरोधी 
रुख अपनाते हैं, वही हैं जिन्हें डब्ल्य.सी.सी. और एल.डब्ल्य.एफ. द्वारा चना गया है 
और भारत के दलित आन्दोलन के झण्डाबरदार के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
प्रस्तुत किया जा रहा है। 


शैक्षिक दलित अध्ययनों का नेटवर्क 
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आइे.डो.एस.एन. विदेशी और भारतीय संस्थानों के एक सम्प्रणे नेटवके में दालित 
अध्ययनों को प्रायोजित करता है और उनके साथ सहयोग करता है, और इसका 
उपयोग शैक्षिक शोध की आपर्ति में करता है जो इसके राजनीतिक सक्रियतावाद को 
समर्थन देते हैं। 


इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज 


इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज (आई.आई.डी.एस.)” का गठन नई दिल्ली में 
किया गया जिसके लिए फोर्ड फाउण्डेशन से मिले 3,00,000 अमरीकी डालर के 
प्रारम्भिक अन॒दान का उपयोग किया गया।” इसके भारत प्रमुख एन.सी.डी.एच. आर 
के मार्टिन मैकवान नामक ईसाई हैं, जो इस नेटवर्क के नौ संस्थानों में से तीन का 
संचालन करते हैं। आई.आई.डी.एस. के भारतीय सम्बद्ध मख्यत: ईसाई संगठन हैं 
जिनके बह॒धा हिन्द नाम होते हैं लेकिन ईसाइयों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। इसके विदेशी 
सहयोगी मख्यत: ईसाई अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं,,) और साथ ही साथ डेनिश विदेश 
मन्त्रालय। 


आई.आई.डी.एस. के न्‍यासी डी.एस.एन.-य.के. को यनाइटेड किंगडम में लेबर 
पार्टी के सांसदों के साथ गूट बनाकर दबाव डालने के लिए जानकारियाँ उपलब्ध 
कराते हैं।! आई.आई.डी.एस. ने भारत में दलितों के विरुद्ध उत्पीड़न पर एक रपट 
तैयार की है जिसे उसने संयक्त राष्ट्र के विशेष दत को उनके आई.डी.एस.एन. के धन 
पर किये गये भारत के दौरे में समय सौंपा।” इस अन्तर्राष्ट्रीय भमिका से उत्साहित 
होकर, आई.आई.डी.एस. ने एक महत्वाकांक्षी शोध परियोजना अपने हाथ में ली 
ताकि “उन देशों में वर्ण आधारित भेदभाव पर नये ज्ञान और अभिलेख तैयार किये 
जायें जहाँ इस विषय पर शोध और अभिलेख सीमित रहे हैं'।» इसके लिए नेपाल, 
पाकिस्तान, बांगलादेश और श्रीलंका तक आई.आई.डी.एस. का विस्तार किया गया 
जिसे डेनिश सरकार द्वारा धन दिया गया। इसके तहत तैयार रपटें उन देशों में नये 
आन्दोलन पैदा भी करने लगी हैं, जो सम्पर्ण उपमहाद्वीप को और अधिक विखण्डित 
करने का ही एक मार्ग है। 


आई.आई.डी.एस. ने स्वयं को एक विचार मंच में बदल लिया है जो अन्तर्राष्ट्रीय 
ग्राहकों के लिए प्रायोजित शोध उत्पादित करता है। उदाहरण के लिए, इसके पास 
ईसाई सहायता के लिए एक प्रशिक्षण पस्तिका तैयार करने की परियोजना है ताकि 
शेष भारत के मकाबले गरीबों का सशक्तीकरण हो और उनको ईसाइयत में 
धर्मान्तरित किया जा सके।४ एक अन्य परियोजना है जर्मन लथेरन चर्च को योजनाएँ 
उपलब्ध कराने की ताकि भारत में विशेष समहों को लक्ष्य बनाया जा सके।* 


अपनी ईसाई नींव को छिपाकर इसने पन्थ-निरपेक्ष ग्राहकों को आकर्षित करे में 
भी सफलता पायी है। ऐसा एक उदाहरण है इसका वाशिंगटन स्थित इण्टरनैशनल फड 
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पॉलिसी रेसचे इंस्टीट्य्ट के [लिए कैया गया सामांजेक-आंधथेक शोध। इससे सम्बद्ध 
कुछ लोग आई.आई.डौ.एस. में निहित ईसाई रूढ़िवाद को नहीं जानना चाहते 
क्योंकि यह जनता के समक्ष वामपन्थी के रूप में उनकी अपनी छवि के अन॒कल है। 
उदाहरण के लिए, नये यॉर्क यनिवर्सिटी के सकल ऑफ लॉ में सेंटर फॉर ह्ामन राइट्स 
एण्ड ग्लोबल जस्टिस की फैकल्टी डायरेक्टर, स्मिता नरूला, आई.आई.डी.एस 
विदेशी एसोसिएट में से एक हैं।* अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वे भारत के मानवाधिकार 
की निराशाजनक चित्रण प्रस्तत करने में मार्टिन मैकवान के साथ सहयोग करती हैं।४ 
उन्होंने संयक्त राज्य कांग्रेस के समक्ष डी.एफ.एन. द्वारा वस्तस्थिति की जानकारी देने 
के लिए की गयी बैठक में भी भाग लिया, जो दक्षिणपन्थी ट्रेन्ट फ्रैंक्स (जो डी.एफ.एन 
के बोर्ड के सदस्य हैं) द्वारा प्रस्तृत किये गये प्रस्ताव के तहत आयोजित किया गया 
था, और जिसमें संयक्त राज्य अमरीका की सरकार से अनरोध किया गया था कि वह 
जातिगत भेदभाव के विषय पर भारत पर दबाव डाले।» फिर भी, यह उनके लिए 
महत्वपूर्ण है कि वे एक वामपन्थी के रूप में दिखें जो दक्षिणपन्थ से घृणा करती हैं। 


आई.आई.डी.एस. ने प्रिंस्टन विश्वविद्यालय के सहयोग से भारत में शहरी श्रमिक 
बाज़ार में भेदभाव का अध्ययन करने के लिए अपनी शोध पद्धति देने के लिए एक त्रि- 
दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।» अन्य पश्चिमी विश्वविद्यालय जो इसके 
ग्राहकों में हैं उनमें डेनमार्क यनिवर्सिटी का धर्म विभाग; स्टॉकहोम यनिवर्सिटी का 
समाजिक मानवशास्त्र विभाग; न्‍य यॉर्क की सिटी यनिवर्सिटी; और यनिवर्सिटी ऑफ 
नॉर्थ करोलिना का इंस्टीट्यूट ऑफ एफ्रिकन अमरीकन रिसर्च शामिल हैं।?० 


स्वीडिश साउथ एशियन स्टडीज नेटवर्क (एस.ए.एस.नेट.) 


स्वीडिश साउथ एशियन स्टडीज नेटवर्क (एस.ए.एस.नेट.) को प्रभावी ढंग से 
आई.डी.एस.एन. के एक अंग के रूप में बदल दिया गया है। स्टॉकहोम 
एन्थ्रोपॉलॉजिकल रिसर्च ऑन इण्डिया (एस.ए.आर.आई.) भारत के अन्दर संघर्षों की 
छान-बीन करने के लिए एक विभाजनकारी ढाँचे के निर्माण के एस.ए.एस.नेट. के 
कार्यक्रम का एक अंग है। अच्छी तरह वित्त सम्पोषित इस कार्यक्रम की एक 
शोधकर्ता, ईवा-मैरिया हार्टमैन, आई.आई.डी.एस. की एक शैक्षिक शिक्षाविद के रूप 
में भी सचीबद्ध हैं।” उनके शोध के विषयों में एक है “हमारा क्रोध जल रहा है--दलित 
आन्दोलन में स्थानीय प्रथा और वैश्विक सम्पर्क (0फा' फफाए 5 प्यार - [02वें 
ाबलांटट 370 6]009007स्‍6९९27075 ॥ 76 0907 ४०एशाशा।) | इसके निकाले गये 
सारांश के अनुसार : 

यह अध्ययन समकालीन दलित आन्दोलन के अन्दर सांस्कतिक के साथ-साथ 

सांगठनिक पक्षों पर ध्यान केन्द्रित करता है, ताकि पहचान के निर्माण से जड़ी 

प्रक्रियाओं की पड़ताल की जा सके। ... यह भी प्रदर्शित किया जायेगा कि किस 
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प्रकार दांलेत गांतेंवांधयाँ 4हेन्दओं' और ।हेन्द मलयों!' के साथ उनके साझे 
मख्य टकराव के सन्दर्भ में अनाभिव्यक्त ज्ञान की साझेदारी करने लगी हैं ।१ 


“पहचान निर्माण से सम्बन्धित प्रक्रियाएँ” हार्टमैेन के हस्तक्षेपों की ओर संकेत 
करती हैं, जैसा कि वे स्पष्ट करती हैं कि वे सक्ष्म तरीकों से दलित पहचान को 
ईसाइयत की ओर मोड़ना चाहती हैं। उदाहरण के लिए, वे गाँधी के बारे में वी.टी 
राजशेखर के अपमानजनक दृष्टिकोण को विशेष महत्व देती हैं, क्योंकि गाँधी ने 
समाधान के रूप में ईसाइयत में धर्मान्तरण को अमान्य कर दिया था।* हार्टमैन ने 
एस.ए.एस.नेट. द्वारा 2006 में आयोजित किये गये शैक्षिक विचार-विमर्श में भी भाग 
लिया था।" इसके भारत को विखण्डित करने के एजेंडे को “वर्तमान भारत की विभिन्न 
छवियाँ' की अगुवाई करने के आवरण में ढँककर रखा गया था। स्वीडन के दलित 
सॉलिडैरिटी नेटवर्क ने चर्चा प्रारम्भ की और एक रपट भी साथ में रखी गयी जिसका 
शीर्षक था “कोई छुटकारा नहीं--ब्रिटेन में वर्ण आधारित भेदभाव” (]४० 75८४०९-- 
(352०, ए5टा77ं79707 ॥ 76 ए.*.), जिसका उपयोग ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय 
जनसंख्या को वर्ण-समर्थक प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए किया गया।” 


यनिवर्सिटी ऑफ कॉपेनहैगेन के क्रॉस-कल्चरल एण्ड रीजनल स्टडीज विभाग के 
पीटर बी. एण्डर्सन आई.आई.डी.एस. में एक शोध सहयोगी हैं जो ईसाई मिशन 
अध्ययनों पर काम करते हैं।' सन 2007 में, वह "्ा,८ (तमिल इवैंजेलिकल लथेरन 
चर्च) अमंग कैथोलिक्स, पेंटेकोस्टलस एण्ड हिन्द्स' विषय पर बोले। उसी बैठक में 
मुख्य वक्ता थे यनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, मैडिसन के प्रोफेसर रॉबर्ट एरिक 
फ्राइकेनबर्ग जिन्होंने भारत में मिशन और मिशन अभिलेख आधारित शोध' (शां्रंणा 
बाव शांडगंणा 0#टाएट 72]826 725८०४/८॥ ॥ ॥709) और “राजनीतिक धर्म के रूप में 
हिन्दुत्व (म्रांववपाएव 35 4 एणाएंट३ +टांह्ाणा)पर शोध पत्र प्रस्तत किये।? परा 
अभ्यास आक्रमण प्रारम्भ करने के पर्व शत्र के भ-भाग से जानकारियाँ ढँढ़ने के सदश 
ही अधिक दिखता है; -न कि एक ऐसे शक्षिक अभ्यास की तरह जिसका उद्देश्य 
सचमुच अन्य संस्कृति और समाज को समझना हो। 


आई.डी.एस.एन. ने स्वीडन में गोष्ठडियाँ भी आयोजित कीं, जिनमें इसके न्‍यासी 
एलोइसियस इरुदयम ने “दलित स्त्रियाँ : सर्वाधिक उत्पीड़ित” (9200 ए०णाशा : '९ 
४०४ 077८५८०) जैसे विषयों पर व्याख्यान दिये। एक और स्टॉकहोम यनिवर्सिटी 
गोष्ठी का आयोजन उपसला यनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक 
स्टेन विडमाल्म (॥०॥ ५क्‍707977) के सहयोग से किया गया, जो भारत में ग्रामीण 
शासन का अध्ययन करते हैं।* सन 2007 में भारत के निर्मला निकेतन नामक एक 
कैथोलिक संस्थान के विद्यार्थियों ने डॉ. अम्बेडफर के जन्म दिवस पर एक रैली 
आयोजित करने के लिए आई.डी.एस.एन. के साथ सहयोग किया,” इस तथ्य को 
छिपाते हए कि आई.डी.एस.एन. ने अम्बेडकर लिखित भारत के संविधान के विरुद्ध 
स्वयं को अन्य विरोधी शक्तियों के साथ गठजोड़ में शामिल कर रखा था। 


बाज च् ना ब् 33, #- था 


इस प्रकार आइे.डी.एस.एन. साउथ एशियन स्टडीज के [॑वेद्वानों और स्वयं के 

अपने भारतीय सहयोगियों के बीच गठबन्धन बनाते हए एक शक्तिशाली गठजोड़ बन 

गया है। आई.डी.एस.एन. के अलावा, दलित झण्डा उठाये और भी ईसाई प्रचारक 

संस्थान हैं, जो पश्चिमी ग्राहकों के लिए गुप्तवर-सचनाएँ इकट्ठा करने की गतिविधियों 

हा चलाते हैं जिनकी रुचि में शैक्षिक, ईसाई प्रचारक और राजनीतिक उद्देश्य शामिल 
| 


तमिलनाडु थियोलॉजिकल सेमिनरी 


यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के एक समाजशास्त्री ह्यूगो गिंरज “दलितों की सामाजिक- 
राजनीतिक लामबन्दी? (50ल०-?०॥४४८४। ]४००॥2927०7॥ ० 79॥7 विषय पर दक्षिण 
भारत में काम करते हैं। वह दलितों के साथ तत्काल निकट सम्बन्ध बनाने में 
सहायता के लिए तमिलनाड़ थियोलॉजिकल सेमिनरी को धन्यवाद देते हैं। 'राजसी 
सम्मान देने के अलावा, उन्होंने मझे राज्य के उत्तरी भाग के दलित आन्दोलन और 
आन्दोलनकारियों से परिचय कराया जिसे मैंने अन्यथा उपेक्षित कर दिया होता! ॥!०० 
उन्हें सेमिनरी में ठहराने वाले दलित रिसोर्स सेंटर का मख्य उद्देश्य भारत में विभिन्न 
दलित आन्दोलनों की गतिविधियों के बारे में सचना संकलित करना है।॥!० 


तमिलनाड़ थियोलॉजिकल सेमिनरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई प्रचारक संगठनों 
के साथ सहयोग के लिए एक केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में काम करती है और अपने 
आँकड़ों के प्रभावशाली कोष का उपयोग दलित विषयों को ईसाई ढाँचे में ढालने की 
रूपरेखा तैयार करने में करती है। उदाहरण के लिए, यह य॒वा नेताओं को प्रशिक्षण देने 
के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करती है; इन कार्यशालाओं का आयोजन स्टूडेंट्स 
क्रिश्चवियन मवमेंट द्वारा किया जाता है और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज उन्हें प्रायोजित 
करता है। ऐसी “सशक्तीकरण कार्यशालाओं” का लक्ष्य यवा विद्यार्थियों में जुनून की 
लहर पैदा करना है और इस प्रकार उन्हें भारत में ईसाइयत के प्रसार के लिए काम 
कर रहे विभिन्न समहों में शामिल कराया जाता है|" इस तरह “शक्तिसम्पन्न यवाओं” से 
आशा की जाती है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर नाचें जो शक्तियाँ धन की 
थैलियों, विदेश यात्रा के अवसरों, सम्मानजनक नियक्तियों, और नि:सन्देह सामाजिक 
और राजनीतिक जीवन की धर्मशास्त्रीय व्याख्या को नियन्त्रित करती हैं। दबे-कचले 
लोगों हा कल्याण एक सविधाजनक शीर्षक है जिसके तहत यह सब काम किया 
जाता है। 


गुरुकुल लुथेरन थियोलॉजिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई 


सन 93 में स्थांपेत और 953 में दजो बढ़ाये गये इस संस्थान का सम्बन्ध कख्यात 
सेरमपर कॉलेज से है, जिसका उपयोग कभी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को सगम 
बनाने के लिए किया गया था।'* इसमें दलित धर्मशास्त्र का एक विभाग है, जिसके 
अध्यक्ष हैं एम. अजारिया, जो 983 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज की आम सभा में 
दलित विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति थे। अजारिया डब्ल्य.सी.सी 
जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई मंच में दलितों के विषयों को उठाने वाले प्रारम्भिक भारतीय 
ईसाइयों में से एक थे, और एक विदेशी सभा में “आन्तरिक भारतीय मामलों” को 
उठाने के लिए श्रू-शुरू में साथी भारतीय ईसाई प्रतिनिधियों द्वारा उनकी आलोचना 
की गयी थी।'" वे डर्बेन सम्मेलन में भी भाग ले चके हैं ।% 


अजारिया ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में एड़ियन बर्ड के दलित धर्मशास्त्र पर पी- 
एच.डी. शोध प्रबन्ध के लिए अधिकांश आँकड़े दिये, जिसने निष्कर्ष निकाला कि 
हिन्द धर्म से दलित बहिर्गमन” एक "मक्तिप्रदाता अनुभव” है।'" दलित वॉयस में 
लिखने वाले अजारिया तर्क देते हैं कि हिन्द सिद्धान्त दलितों को कैद करते हैं। 
एम.एम. टॉमस दलित वॉयस के एक अन्य प्रशंसक हैं और इसके समर्थन में 
धर्मशास्त्रों को उपलब्ध कराते हैं। यह हिन्दू धर्म के शैक्षिक अध्ययन का वह प्रकार 
है जिसे भारतीयों द्वारा बहधा प्रस्तत किया जाता है, जिसके लिए विदेशी संस्थानों 
द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। इससे सजित सामग्री की आपर्ति पश्चिम के गुट 
बनाकर दबाव डालने वाले नेटवर्कों को की जाती है। 


ग्रुकल कॉलेज वह आधार भी प्रदान करता है जिससे विदेशी ईसाई प्रचारक 
शिक्षण संस्थान विभिन्न लक्षित भारतीय सम॒दायों का अध्ययन करते हैं। इसका एक 
उदाहरण है गिंडा पी. हैराहाप का शोध प्रबन्ध, जिसे संयक्त राज्य अमरीका की लथर 
सेमिनरी में कॉम्ग्रिगेशनल मिशन ऐण्ड लीडरशिप पर डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री की 
उपाधि के लिए प्रस्तृत किया गया था। शोध प्रबन्ध एक उदाहरण के रूप में गुरुकल 
कॉलेज की रणनीतिगत भमिका की जाँच करता है कि “किस प्रकार भारतीय ल॒थेरन 
चर्चों ने धार्मिक बहलतावाद और हिन्द्‌ कट्टरपन्थ की चुनौतियों का उत्तर “गरीबों 
और हाशिये पर मौजद दलितों और आदिवासियों के बीच अपने मिशनरी कार्यों” का 
लाभ उठाते हए दिया है।" इस प्रकार, गुरुकल भारतीय परम्पराओं के विरुद्ध ईसाई 
प्रचारक कार्यक्रमों के लिए जानकारी इकट्ठी करने के लिए एक केन्द्र के रूप में भी 
काम करता है। 


सन 2006 में, भारत में जर्मनी के राजदत ने लथेरन मिशनरियों के आगमन की 
300वीं वर्षगाँठ की अध्यक्षता की, और 2008 में जर्मनी के महावाणिज्य दत इस 
अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। गुरुकल और गर्ग-ऑगस्ट यनिवर्सिटी, गॉटिन्जेन के 
बीच एक करारनामे पर हस्ताक्षर से जर्मन सम्पर्कों को और बढ़ावा मिला।'० ऐसे 
सम्पर्क “दलित धर्मशास्त्र' को प्रचारित करते हैं जैसा कि दलित वॉयस के पडढ्ठों में 
व्यक्त किया गया है, और हिटलर के प्रशंसकों, यहूदियों के जनसंहार से इनकार करने 


वालों, और चौनिन्दा षडचन्त्र सिद्धान्तकारों के साथ समान आधार की साझेदारी करते 
हैं |09 


संस्थान का एक आयाम सामाजिक विकास भी है।!!" “नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ 
व्यवस्था सम्बन्धी शोध केन्द्र! (एशा।ट 007 एरटइटवाटा णा पट फ्ालावबांगणावा 
॥८णा०णाएंट 09०, सी.आर.ई.एन.आई.ई.ओ.) की स्थापना 979 में गुरुकुल कॉलेज 
में एक पन्थ-निरपेक्ष नाम से विकास सम्बन्धी एन.जी.ओ. के रूप में की गयी थी। सन 
998 के शैक्षिक वर्ष के बाद गरुकल, सी.आर.ई.एन.आई.ई.ओ. और फिनिश लथेरन 
चर्च के विद्यार्थियों और कर्मचारियों का आदान-प्रदान कार्यक्रम चल रहा है। 
सी.आर.ई.एन.आई.ई.ओ. फिनिश और कनाडा की लथेरन चर्चों के साथ विभिन्न 
कार्यक्रमों में भी भाग लेता है।!! 


ग्रुकल एम्सटर्डम स्थित फ्री यनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी द्वारा 
विकसित किये गये “कंटेकस्चअल ऐण्ड क्रॉस-कल्चरल थियोलॉजी” (टण्राल्ड्रापव 
2706 (705-0प्रापाव३। 77९०029) में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण 
भागीदार है, जिसका सौम्य-ध्वनि वाला उद्देश्य है “अन्तर-सांस्कतिक धर्मशास्त्री 
मिलन की सम्पन्नता की फसल काटना?।!”* इसके एक अंग के रूप में यह एक 
स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष एम्सटर्डम भेजता है। 
ऐसे सम्पर्क संयोग नहीं होते हैं। यनिवर्सिटी ऑफ एम्सटर्डम के डॉ. मार्टिन बाविंक ने 
वन सी, श्री कन्टेनडर्स : लीगल प्लरलिस्म इन द इनशोर फिशरीज ऑफ़ द 
कोरोमण्डल कोस्ट, इण्डिया? विषय पर अपना पी-एच.डी. शोध प्रबन्ध प्रस्तृत किया। 
73 वे डॉमिनिकन चर्च के एक सक्रिय सदस्य हैं, जो दक्षिण भारतीय मछआरे समदायों 
पर आधिकारिक जानकारी वाले व्यक्ति बन गये हैं, और जो भारतीय तटीय समदायों 
के लोक नियमों और अधिकारों पर अध्ययनों का नेत॒त्व करते हैं। सन 2009 में 
बाविंक कमिशन ऑन लीगल प्लरलिज्म के अध्यक्ष नियक्त किये गये, जो इंटरनेशनल 
एसोसिएशन ऑफ लीगल साइंस (आई.ए.एल.एस.) से सम्बद्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय 
समिति है। यह विभिन्न पश्चिमी संस्थानों और स्थानीय एन.जी.ओ., जैसे मवमेंट फॉर द 
रिकॉग्निशन ऑफ इण्डिजेनस पीपल्स राइट्स, के बीच एक शक्तिशाली बिचौलिये का 
काम करती है।!* यह चर्च को तमिलनाड़ के तटीय क्षेत्रों में धर्मान्तरण गतिविधियों 
को नियोजित करने में न केवल सहायता प्रदान करती है, बल्कि पश्चिम को 
रणनीतिगत रूप से महत्वपर्ण भारत के तटीय क्षेत्रों के विकास की गतिविधियों और 
साथ ही साथ स्थानीय समदायों को नियन्त्रित करने की अनमति देती है। दक्षिण भारत 
के ईसाई मछआरों में कैथोलिक चर्च की शक्तिशाली राजनीतिक पकड़ है। यह 
राजनीति में अत्यधिक सक्रिय है, जिसके लिए वह लैटिन अमरीकी मक्ति धर्मशास्त्री 
प्रारूपों का उपयोग करती है, जिसे भारत में रह रहे यरोपीय पादरियों ने भारतीय ईसाई 
नेताओं को सिखाया है| यह सब “विकास” की आड़ में किया जा रहा है। 


तर न्‍ाज ब् ः ना ते ना न न 


लॉकेन एक शोधकतो की रपट में एक अलग वास्तांवकता बतायी गयी जो 
लिखते हैं, “तटीय सामाजिक संगठनों के केन्द्र में कैथोलिक चर्च की भमिका है जिले 
के कृषि और शहरी समदायों से अलग मछआरे गाँव स्थापित करना जहाँ प्रतिस्पर्धी 
संस्थागत शक्तियाँ धार्मिक संस्थानों की शक्ति को सीमित कर देती हैं।”!« इसने 
मछआरे सम॒दाय को रणनीतिगत रूप से भारत की लम्बी समद्री सीमा पर रखा है 
जिसके विदेशी शक्तियों की चपेट में पड़ने का जोखिम है। 


दलित अलगाववाद का प्रचार करने वाले व्यक्तिगत विद्वान 


अनेक व्यक्तिगत विद्वान भी, जिन्हें रणनीतिगत रूप से यरोपीय देशों के नीति-निर्माता 
संस्थानों या भारतीय शैक्षिक संस्थानों में बैठाया गया है, इस विभाजनकारी ज्ञान के 
विकास और उसे कार्यान्वित करने को सगम बनाते हैं। वे एक राष्ट्र के रूप में भारत 
के बरे में बैसा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो फासीवाद और नस्लवाद अपना रहा है। वे 
महात्मा गाँधी समेत सभी भारतीय समाज स॒धारकों को, एक दमनकारी सामाजिक 
व्यवस्था का समर्थक, के रूप में प्रस्तत करते हैं। उन प्रत्येक भारतीयों को जो 
देशभक्त हैं, नस्लवादी संकल्पनाओं या उद्देश्यों वाला बताया जाता है, जबकि उन 
लोगों को जो भारतीय समाज को नस्लवादी तरीके से व्याख्यायित करते हैं या जो 
अलगाववबाद को प्रोत्साहित करते हैं, प्रब॒ुद्ध मानवतावादी बताया जाता है। क्रिस्टोफी 
जाफ्रीलॉट और गेल ऑमवेट ऐसे विद्वानों के उदाहरण हैं जिनके कार्य इस स्वरूप को 
प्रदर्शित करते हैं। इस प्रक्रिया को चित्र 7.2 में चित्रित किया गया है। 


छं8. 7.2 भारत के विखण्डन में दो विद्वानों की विश्वदृष्टियों का समावेश 


गेल ऑमवेट की विश्वर्टृष्टि 


॥05 छ मार्टिन मैकबान की तरल टलित 


निरटेशक, सेण्टर फोर इण्टरनैशनल स्टडीज 


एण्ड रिसर्च (0&98॥), फ्रांस आन्दोलनकारियों की परियोजनाओं में सहायता 


जाति को हटाने में हिन्दू सुधारवादी 
आन्दोलन असफल 


स्वतन्रता संग्राम के चिह्न 
“च्च जाति के चिह्र' 


महात्मा गाँधी ने रूल्वाटिता से 
समझौता किया 


महात्मा गांधी की ग़मराज्य को अवधारणा 
एक नस्लवादी थ्योरी 


द्रविड़ आन्दोलन पूरे भारत में फैलाया 
जाना चाहिए 


द्रविड़ आन्दोलन और फुले के नस्लवादी 
विश्लेषण को सझ्ारात्मझ बताना 


वर्ण को नस्ल के समकक्ष होना घाहिए 
डाबन 200] के टौगन वज्ाालात 


हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीति नस्‍्लवादी 


भारती संस्क्ृति और आध्यात्मिकता में 
अन्टरूनी उस्‍्लवाटी तत्त्व हैं और टलितों 
को सज़क्त करते में बे अक्षम हैं 


क्रिस्टोफी जाफ्रीलॉट (८0#5009#2 77९०) 


क्रिस्टोफी जाफ्रीलॉट, “अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन और शोध संस्थान! (शा 
[पञाशाव्रांगावा शप्रधांट5 274 ए८टघटवाटा, 7९श2-., सी.ई.आर. आई.) के निदेशक, एक 
फ्रांसीसी विद्वान हैं जो दक्षिण एशिया के राजनीतिक विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। 
वे यह कहते हुए ब्रितानी उपनिवेशवाद को भारत के दमित वर्गों के लिए एक 
मक्तिदाता शक्ति के रूप में देखते हैं कि “निचली जातियों की मक्ति को सकारात्मक 
भेदभाव की एक व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है जिसे अंग्रेजों ने 
बनाया था!।ए? 


जाफ्रीलॉट हिन्दू धर्म और हिन्द्‌ सामाजिक नेताओं को, जिनमें महात्मा गाँधी भी 
शामिल हैं, लगातार वर्ण-पर्वाग्रहों से ग्रस्त नेताओं के रूप में चित्रित करते हैं। गाँधी 
को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जिन्होंने छआ-छत के विरुद्ध 
अपने संघर्ष में स्वयं से समझौता कर लिया और पीछे हटकर एक रूढ़िवादी हिन्द 
पहचान अपना ली। जाफ्रीलॉट लिखते हैं 


जे ब्व च् न ना बच न शा व ते 


सन 924 में ट्रावनकोर राज्य के वेखम दांलेतों ने एक स्थानीय मान्देर में जा पाने 
या कम-से-कम मन्दिर से लगी सड़क का उपयोग करने के लिए सत्याग्रह प्रारम्भ 
किया। गाँधी ने इस जमावड़े का समर्थन किया और वैखम गये, लेकिन स्थानीय 
पजारियों से उनकी बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। प॒जारियों ने उनके 
सभी समझौता प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और उनके तर्कों ने उन्हें 
अस्पश्यता के बारे में अपनी स्थिति पर पनर्विचार के लिए उत्प्रेरित किया... वे 
वैखम आन्दोलन में रुचि खो बैठे और बाद में विभिन्न सार्वजनिक सभाओं में 

उन्होंने स्वयं को एक सनातनी घोषित किया, अर्थात्‌ सनातन धर्म, रूढ़िवादी 

हिन्दओं के अनुसार 'शाश्रत धर्म” का अनयायी |!१४ 


यह विवरण परी तरह मनगढंत है, क्योंकि वास्तव में गाँधी ने स्वयं को वैखम 
सत्याग्रह के प्रारम्भ से पहले ही एक “सनातनी हिन्द” घोषित कर दिया था।? गाँधी 
प्रयास कर रहे थे (व्यापक सफलता के साथ) रूढ़िवाद से अपनाये गये सनातन धर्म 
और वर्णाश्रम शब्दों को एक अधिक समतावादी संकल्पना के उपयक्त बनाने के। यह 
भी कि जाफ्रीलॉट द्वारा वैखम सत्याग्रह को एक विफल और सामाजिक समानता 
आन्दोलन की भावना को हतोत्साहित करने वाले के रूप में चित्रित करना एक भल 
थी। केरल के प्रर्यात इतिहासकार, एस.एन. सदाशिवन, लिखते हैं 
सत्याग्रह प्रगतिशील शक्तियों की जीत थी, एक सहसा उत्पन्न मानवीय उभार 
सामाजिक पनरुत्थान की एक बड़ी लहर और एक भँवर जिसने भारत भर के 
विकत और हठी रूढ़िवाद को अन्तिम चेतावनी दी कि वे स्वेच्छा से अपनी यगों 
पराने दमनकारी गतिविधियाँ समाप्त कर दें।...वैखम सामाजिक स्वतन्त्रता के 
लिए भारत में आयोजित होने वाले आन्दोलनों में सबसे बड़ा और सबसे लम्बा 
चलने वाला जनान्दोलन था और इसमें भाग लेने के लिए की गयी अपील पर 
सभी समुदायों के लोगों ने तत्काल अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की थी...!?० 


वे और आगे ध्यान दिलाते हैं कि जाफ्रीलॉट के आरोपों के विपरीत, आन्दोलन 
का जोर कम होने के बदले वह वास्तव में केरल के अन्य मन्दिरों वाले शहरों तक 
फ़ैल गया और विभिन्न पवित्र स्थानों के मन्दिरों की सड़कों पर दलित हिन्द चले। सन 
927 में गाँधी भी पन: केरल आये और सरकार को उसके वचनों की याद दिलायी। 
अन्तत: सरकार नरम हई और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, चाहे उसका जन्म किसी भी 
सम॒दाय में क्यों न हआ हो, बिना किसी रोक-टोक के मन्दिरों के आसपास की सड़कों 
के उपयोग करने के अधिकार को माना» 


जाफ्रीलॉट किसी भी सामाज स॒धारक के सकारात्मक गणों की माप इस पैमाने 
पर करते हैं कि उन्होंने स्वयं को हिन्दू समाज से कितना अलग किया है। इस प्रकार 
जोतिबा गोविन्दराव फले (827-90) की प्रशंसा “निचली जातियों को एक वैकल्पिक 
मलय व्यवस्था देकर उन्हें संस्कतमय करने के फन्दे' से बचाकर निकालने के लिए 
की गयी। पहली बार उन्हें एक जातीय समूह के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसे 


एक प्राचीन स्वांणेम यग की विरासत मेैली थी और इसांलेए जिसकी संसस्‍्काते 
व्यापक हिन्दू समाज की संस्कृति से अलग थी?॥» दूसरे शब्दों में, फुले की भारतीय 
समाज की विभाजनकारी व्याख्या ने जाफ्रीलॉट की योजना में उनके लिए एक विशेष 
स्थान अर्जित किया। जाफ्रीलॉट फले के ईसाइयत और ईसा मसीह के प्रति सम्मोहन 
की प्रशंसा करते हैं 
फले के लिए ईसा मसीह समानता और भ्रातत्व के प्रतीक हैं। वे उन्हें गरीबों का 
प्रवक्ता मानते हैं।... ईसाई मलल्‍यों और प्रतीकों को सामान्य लोगों के बीच उन्हीं 
की भाषा में बताते हए लोकप्रिय बनाने के माध्यम से फले ने लोगों को एक नयी 
सकारात्मक पहचान से सम्पन्न किया |!2 


जहाँ जाफ्रीलॉट ने हिन्द राजनीति में नसस्‍लवाद का अविष्कार करने के लिए 
घमावदार तरीके वाला रास्ता अपनाया, उन्होंने द्रविड़ पहचान गढ़ने में नस्लवाद के 
प्रचलन के प्रति आँखें मँदे रखने वाला रवैया विकसित कर लिया। वे ई.वी 
रामास्वामी की प्रशंसा एक “पश्चिमी व्यक्तिवादी धारा में समतावादी” के रूप में करते 
हैं।* जाफ्रीलॉट ने इस तथ्य पर भी गमराह किया कि कड़ी अरस, रामास्वामी के 
आन्दोलन की आधिकारिक शोध पत्रिका, खुले रूप से हिटलर की प्रशंसा करती है 
और यहदियों तथा ब्राह्मणों के बीच समानान्तर ढँढ़ निकालती है। कड़ी अरस 
व्यापक रूप से हिटलर के यहदियों से घणा करने के कारणों को उद्धृत करती है, जैसा 
कि मीन काम्फ में पाया जाता है और किस प्रकार उन्होंने जर्मन समाज में यहदियों के 
वर्चस्व को समाप्त करने का संकल्प लिया था। यह प्रशंसात्मक ढंग से वर्णन करती है 
कि किस प्रकार हिटलर ने जर्मनी में यहदियों के प्रभुत्व को समाप्त करने के अपने 
संकल्पित वचन को परा किया, और यह चेतावनी देती है कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण 
वही ख़तरा उपस्थित करते हैं जो पर्व-नाजी जर्मनी में यहदी करते थे।» वे पेरियार के 
अफ्रीकी-द्रविड़ नसस्‍्लवाद की प्रशंसा “निचली जातियों की पहचान की एक प्रत्यक्ष 
जातीय अवधारणा” के रूप में करते हैं। वे उनकी स्थिति की तलना दक्षिण अफ्रीका 
के अश्वेतों से करते हैं। 


जाफ्रीलॉट को पश्चिमी संस्थानों द्वारा हिन्द राष्ट्रादी आन्दोलन पर एक 
आधिकारिक व्यक्तित्व माना जाता है। उनके शोध ग्रन्थ “भारत में हिन्द राष्ट्रवादी 
आन्दोलन” (ए॥९ प्रांगवप 'घ७८ग॒०7४ त्गूःः श्दनसह ॥7 709) को 996 में कोलम्बिया 
यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। वे हिन्दू राष्ट्रवाद को निरन्तर एक 
जातीय राष्ट्रवाद के रूप में चित्रित करते हैं, और इसे एक “विशेष प्रकार का 
नस्लवाद' बताते हैं।?” उनके शोध को उत्पीड़न साहित्य में व्यापक रूप से “डहिन्द 
समहों के एक आधिकारिक अध्ययन” के रूप में उद्धत किया गया था जिसकी 
गूजरात के दंगों के बाद पश्चिमी समाचार माध्यमों में बाढ़ आ गयी थी।!» भारत से 
सम्बद्ध फ्रांस की विदेश नीति में जाफ्रीलॉट का प्रबल प्रभाव भी है। सी.ई.आर.आई 


जहाँ वे काम करते हैं, एक विचार मंच हे जो सौ.ए.पी., फ्रांस के विदेश मन्त्रालय की 
नीति योजना ईकाई, के साथ मिलकर काम करता है» 


गेल ऑमवेट (उगग्त्‌ ध्ख्र-) : द्रविड़ों और दलितों को इकट्ठा करना 


जोड़-तोड़ कर दलित अध्ययनों को एक स्वरूप देने वाले शिक्षाविदों में गेल ऑमवेट 
का एक अत्यन्त महत्वपर्ण स्थान है। वे बर्कले स्थित यनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 
की एक समाजशास्त्री हैं, और सन 983 में भारत की नागरिक बनीं। वे उन्नीसवीं 
शताब्दी की औपनिवेशिक थ्रेणियों को मार्क्सवाद के अधीन संरचनाओं के साथ 
मिलाती हैं, और भारतीय संस्कृति को इस रूप में देखती हैं कि वह अगड़ी जातियों 
द्वारा निचली जातियों को हज़ारों वर्षों से अपने अधीन रखने के लिए रची गयी है। कोई 
भी चीज जिसने उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीयों को उनके संघर्ष में एकज्‌ट किया वे 
केवल “उच्च-जाति के प्रतीक' हैं।!? यहाँ तक कि वे आर्य श्रेष्ठता की प्रवृत्ति महात्मा 
गाँधी में भी बताती हैं, यह कहते हए कि उन्होंने “आर्यों को अपने पर्वजों के रूप में 
देखा। उन्होंने जिसे उद्योगवाद की बुराई के रूप में देखा उसके विपरीत उन्होंने 
आदर्श, सामंजस्यपर्ण ग्रामीण समाज की ओर वापस जाना चाहा जिसमें परम्पराएँ ही 
शासन करती थीं। इसे ही उन्होंने राम राज्य कहा?! 


ऑमवेट मध्यवर्गीय दलितों को फटकारती हैं जब वे स्वयं को शेष भारतीय 
समाज के साथ सफलतापर्वक एकीकत करते हैं, और कहती हैं कि वे अपनी जड़ों के 
प्रति लज्जित हैं।'१ इस प्रकार, ऑमवेट लॉर्ड रिसली की हिन्दू समाज से अनारयाोँ की 
बड़ी संख्या को अलग करने की ब्रिटिश औपनिवेशिक परियोजना” को पनर्जीवित कर 
रही हैं।!* इसके अतिरिक्त, यह दावा करते हुए वे हिन्दू धर्म को नसलवाद से जोड़ने 
के प्रयास करती हैं कि “लोगों को किसी-न-किसी कारण जैविक संरचना में नीच और 
सामाजिक रूप से ख़तरनाक के रूप में देखा जाता है! ।2 


वे दलित और द्रविड़ आन्दोलनों की परस्पर विरोधी धाराओं में सैद्धान्तिक 
तालमेल बिठाने के प्रयास करती हैं।!* ऑमवेट द्रविड़ आन्दोलन के तमिल पहचान 
तक सीमित हो जाने को एक विफलता की तरह देखती हैं। इसके बदले वे सम्पर्ण 
भारत में एक द्रविड़ उपस्तर की पहचान चाहती हैं। वह “एक तथ्य” के रूप में कहती 
हैं कि "द्रविड़ (या तमिल)-भाषी सिंध घाटी सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत में स्थित थी! 
और वे “सभी स्थानों पर अनार्य (प्राय: द्रविड़, कभी-कभी ऑस्ट्रो-एशियाई या अन्य) 
लोकप्रिय धार्मिक पन्थों के मल और सम्पर्ण भारत में सांस्कतिक प्रथाओं के साक्ष्य 
देखती हैं।!* इन “तथ्यों' के आधार पर वे वैसे आन्दोलन शुरू करने के प्रयास कर 
रही हैं जो उसे नकारेगा जिसे वह “वैदिक-आर्य विरासत” कहती हैं। उनके शैक्षिक 
शोध का स्पष्ट उद्देश्य भारतीय संस्कति का दानवीकरण करना और सम्पर्ण भारत के 
विखण्डन और विद्रोह को वैध ठहराना। 


शा 


सन 2007 में डबेन में वणे को नस्ल के समतल्य बताने के आंभयान में वे इसके 
समर्थन में दलीलें देने वाले ईसाइयों के साथ मिल गयी थीं। प्रमख भारतीय 
समाजशास्त्री आन्द्रे बेटेल ने ऐसे प्रयासों को “राजनीतिक रूप से शरारतपर्ण” और 
इससे भी बदतर, वैज्ञानिक रूप से बकवास” कहा ।» गेल ऑमवेट ने इसके उत्तर में 
दो भागों में एक आलेख लिखा जिसका शीर्षक था “वर्ण, नस्ल और समाजशास्त्री' 
((988४९, 80०९ 370 502 06झांड5$), जिसमें उन्होंने विशेष रूप से केवल आर्य नस्ल के 
सिद्धान्त पर ही भरोसा किया जिसका उपयोग औपनिवेशिक भारतविदों ने वर्ण- 
व्यवस्था को व्याख्यायित करने के लिए किया था।!* उनकी बेहद शान से की गयी 
अम्बेडकर की प्रशंसा और एक लोकप्रिय ठप्पे के रूप में अम्बेडकर के उपयोग के 
बावजद उनके द्वारा कही गयी बातों का एक भी उद्धरण नहीं दिया गया, हालाँकि 
अम्बेडकर ने इस विषय विशेष पर कई खण्डों में लिखा था। ऐसा इसलिए किया गया 
क्योंकि अम्बेडकर को उद्धत करने से उनकी अपनी स्थिति का खण्डन हो जाता 
क्योंकि अम्बेडकर ने आर्यों द्वारा आक्रमण किये जाने के सिद्धान्त का दो-टक खण्डन 
किया था। 


ऑमवेट तो मैककिम मैरिऑट (शत॒ता। ५००) रॉनल्ड इण्डेन (एणाबात पतला 

) और निकोलस डक्रस (ए८॥०।४५ ॥775) जैसे समकालीन विद्वानों के शोधों का भी 

अवमल्यन करती हैं, जिन्होंने वर्ण-व्यवस्था को मजबत बनाने में ब्रितानी 

उपनिवेशवाद की भमिका को दिखाया; वे इन विचारों को “हिन्द॒त्व के सर्वाधिक 
कट्टर तर्ककर्ताओं को प्रसन्न करने वाले” के रूप में देखती हैं।2 


जहाँ वे भारतीय राष्ट्र के विरुद्ध तर्क देती हैं और भारतीय उद्योगपतियों की 
आलोचना करती हैं, वे भारतीय अर्थव्यवस्था के उस ढंग से वैश्वीकरण का समर्थन 
करती हैं, जो भारत को पश्चिम का अनचर बना देगा। उनके पर्व वामपन्थी सहकर्मी 
वैश्वीकरण पर उनके रुख का विश्लेषण करते हुए उनके लेखन में उल्लेखनीय निरन्तरता 
पाते हैं। वे इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि किस प्रकार वे ब्रिटिश शासन के लिए 
दलितों के मँह में अंग्रेजी राज के लिए प्रशंसा के शब्द डालती हैं। इन आलोचकों के 
अनसार 

ऐसी स्थिति ऑमवेट के हाल के उदारवाद समर्थक रुख को आधिकारिक बनाती 

है : नव-उपनिवेशवाद और आर्थिक निर्भरता अमर्त शैक्षिक अवधारणाएँ हैं, जो 

कृषि सम॒दाय के जीवन के लिए अप्रासंगिक हैं।!४ 


ऑमवेट दलित मोर्चों का उपयोग करने वाले ईसाई प्रचारक आन्दोलनकारियों के 
साथ काम करती हैं। जहाँ संयक्त राज्य अमरीका में डी.एफ.एन. और यरोप में 
आई.डी.एस.एन. दलित कार्ड का उपयोग करते हए भारत को दी जाने वाली 
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता को नियन्त्रित करने के प्रयास कर रहे हैं, वहीं ऑमवेट 

ने ईसाई आन्दोलनकारी मार्टिन मैकवान और उनके आई.आई.डी.एस. सहकर्मी 
सुखदेव थोराट के साथ सन 2000 में “सामाजिक न्याय परोपकारिता : धन उपलब्ध 


कराने वाले संगठनों का नजारेया और रणनीतियाँ' ($ठठंगे 7प्रशांटट शशञा।ध्रा॥7कफए 
/#फुणा०बटा९5४ धात 579(८टह्ठां25 ० एप्रावाए 08०ग7ं297०॥5)नामक पस्तक प्रकाशित 
की है। इस पुस्तक का उद्देश्य है विश्व भर की धन दाता एजेंसियों को सुझाव देना 
ताकि वे अपने धन वर्ण विभाजन की उनकी अवधारणा के समर्थन में दें।4 


पराकाहा 


इस अध्याय में दिये गये कछ संगठनों और व्यक्तियों के वर्णन के अलावा अनगिनत 
ट्सरे भी हैं। उदाहरण के लिए, सन 2008 में एक मध्य यरोपीय ईसाई नेटवर्क 
80४७७४४ ४6: के सदस्य विशाल अरोटो ने वॉशिंगटन के सेंटर ऑन धर्म एण्ड 
पॉलिटिक्स में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया ।* इस शोध पत्र ने हिन्द धर्म को दलित 
अधिकारों के विरुद्ध के रूप में, तथा ईसाई राजनीतिक समहों को उनके लिए 
संघर्षरत के रूप में चित्रित किया। विभिन्न भारतीय राज्यों में धोखाधड़ी से धर्मान्तरण 
को रोकने के लिए जो कानन लाग हें उन्हें अरोड़ा द्वारा 'धर्मान्तरण-विरोधी” काननों 
के रूप में चित्रित किया गया। उनके शोध पत्र ने उत्पीड़न के आँकडे दिये और सेंट 
टॉमस के (हिन्दुओं के हाथों) शहीद होने को भारत में ईसाइयत के प्रारम्भ के रूप में 
वर्णित किया।४ उन्होंने अनेक ईसाई प्रचारक और मिशनरी संगठनों का वर्णन 
धार्मिक स्वतन्त्रता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से संलग्न” के रूप में किया ।!४४ 
ये सब संस्थान और व्यक्ति एक अच्छी तरह संयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान के 
अंग हैं जो यरोपीय एजेंसियों को हर उपलब्ध संसाधन के माध्यम से वर्ण समस्या 
के अन्तर्राष्ट्रीयररण करने के लिए समर्थन देता है। सन 2009 में टाइम्स ऑफ 
इण्डिया में छपे एक समाचार के अनसार भारतीय अधिकारियों ने भारत को 
“यरोपीय देशों? द्वारा एक नवीकत भारत-विरोधी आक्रमण का म॒काबला करता 
हआ पाया, “जो भारत को इस आरोप पर पछाड़ना चाहते हैं कि वर्ण-व्यवस्था 
नस्लवाद का ही एक स्वरूप है? और कि '“स्कैंडिनेवियाई देशों ने वर्ण-व्यवस्था 
पर अपने पराने रुख को पनर्जीवित कर लिया है!। भारतीय अधिकारियों ने 
इसकी वजह इस क्षेत्र में स्थिरता पर पैदा होने वाले अन्तर्निहित ख़तरे को स्पष्ट 
कर दिया है, क्योंकि तब “भारत का प्रत्येक वर्ण एक भिन्न नस्ल हो जायेगी! ।!5 


]8 
भारत की ईसाई उम्मत 
“भारत में अन्तर्राष्ट्रीय और साथ ही स्थानीय चैनलों का ईसाई प्रसारण का 
उद्भव राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं से बहत दर तक जाकर एक “ईसाई 
उम्मत” के साथ पहचान स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। 


--प्रदीप नाइनन टॉमस, भारतीय ईसाई विद्वान! 


हमने देखा है कि किस तरह विदेशी विद्बता का उपयोग लगभग दो शताब्दियों से 
भारतीय पहचान में हेर-फेर करने के लिए किया जाता रहा है, और किस तरह हाल के 

अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप विभिन्न अलगाववादी समहों को शक्तिसम्पन्न बनाते हैं। भारत के 
गरीब क्षेत्रों में ईसाई प्रचारक चैनलों के माध्यम से विदेशी धन की बहत बड़ी राशि के 
आ जाने से चर्च और उनसे जड़े मिशन ककरमत्तों की तरह उग आने योग्य बन गये हैं। 
बहधा, नये चर्च स्थानीय संस्कतियों और परम्पराओं के विरुद्ध झड़पों में शामिल होते 
हैं, जिन्हें नये-नये धर्मान्तरित लोगों के मन में एक ब॒राई की तरह चित्रित किया जाता 
है। उदाहरण के लिए, तमिलनाड़ के कनन्‍्याकमरी जिले में इस गहन रणनीति ने एक 
ईसाई बहसंख्यक वर्ग का स॒जन कर भी दिया है, और अब सार्वजनिक उत्सवों, या 
उनकी परम्पराओं या प्रतीकों के प्रदर्शन के समय हिन्दओं पर भारी दबाव डाला जाता 
है। वैसे प्रचार के माध्यम से, जो अन्य बहलतावादी समाजों में घणित साहित्य माने 
जायेंगे, नये धर्मान्तरित लोग भर्ती किये जाते हैं। हिन्द धर्मस्थलों को बहधा हिंसात्मक 
तरीकों से नष्ट किया जाता है और स्थानीय गाँवों के नाम ईसाई नामों में बदले जाते हैं। 
आदिवासी आध्यात्मिक और चिकित्सा प्रणालियों को विल॒प्त किया जा रहा है, और 
विदेशी विकल्पों से उन्हें हटाया जा रहा है या उनका नाम बदलकर ईसाइयत में 
मिलाया जा रहा है। 


यह आक्रामक धर्मान्तरण बहधा स्थानीय लोगों में हिंसात्मक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न 
करता है जो अपनी संस्कृति और परम्पराओं को इन आक्रमणों से बचाने का प्रयास 
करते हैं। क्रोधित मल निवासी बह॒धा समर्थन के लिए हिन्द राष्ट्रवादी संगठनों की 
ओर मड़ते हैं, क्योंकि पन्थ-निरपेक्ष समह ऐसे पचड़ों से अलग ही रहना पसन्द करते 
हैं या ईसाई पक्ष को ही सहायता देना पसन्द करते हैं। उसके बाद ऐसे गठबन्धनों को 
समाचार माध्यमों द्वारा ईसाइयत से संघर्षरत हिन्दू राष्ट्रवादियों के रूप में चित्रित 
किया जाता है, तब भी जब इन झड़पों में से अनेक उस समय प्रस्फटित हई होती हैं 
जब मल निवासी अपनी ऐतिहासिक पहचान और संस्कतियों की रक्षा करना चाह रहे 
होते हैं। आक्रामक ईसाई धर्मान्तरण ने इस हिंसा चक्र को भड़काया है। 


ईसाई प्रचारक संगठनों द्वारा समर्थित अन्तर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम ऐसे काण्डों 
को व्यापक रूप से प्रसारित करते हैं, लेकिन ईसाई प्रचारकों की प्रारम्भिक भड़काऊ 
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गांतेंवांधयों की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार के समाचार माध्यमों द्वारा ध्यान कान्द्रेत 

करने के परिणामस्वरूप उत्पीड़न साहित्य का उत्पादन होता है। पश्चिम में समाचार 

माध्यमों, शिक्षाविदों, और नीति निर्माताओं के बीच उत्पीड़न साहित्य के कटीर-उद्योग 

का प्रसार होता है। संघर्ष वाले क्षेत्रों को अन्धकार वाले क्षेत्र के रूप में चित्रित किया 

जाता है जो सभ्य विश्व के हस्तक्षेप की बाट जोह रहा है। यह पश्चिम से ईसाई प्रचारक 

हे के लिए और अधिक धन के लिए उत्प्रेरित करता है, और यह चक्र चलता रहता 
| 


चित्र 8. इन प्रक्रियाओं का एक सिंहवलोकन प्रस्तत करता है, जिसका वर्णन 
और अधिक विस्तार से किया जायेगा। 


8. 8.] हिंसा के चक्र का सृजन 


अन्तरराष्ट्रीय निधिकरण अधिक निधिकरण 


आक्रामक गत धर्मान्तरण 


ज्तब्ल विविधता 


का विनाश हिंसक मतभेद 


उत्पीड़न साहित्य 


संस्थाओं को धन देना और उन्हें बनाना 


यह अध्याय दिखायेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई प्रचारक संगठनों ने विकास जैसी पन्थ- 
निरपेक्ष अवधारणाओं के उपयोग के माध्यम से भारत के ईसाईकरण के लिए 
महत्वाकांक्षी योजनाएँ बनायी हैं। वर्ल्ड विजन जैसे संगठन ने, जिसने पश्चिमी गृप्तचर 
एण्जेंसियों के साथ भागीदारी कर ली है, सम्पर्ण भारत में व्यापक अवसंरचना (नेटवर्क) 
सजित करने के लिए भारी वित्तीय राशि का निवेश किया है। पश्चिम से सरकारी 
सहायताएँ, जैसे य.एस.एड द्वारा धन देना भी, इन ईसाई प्रचारक संस्थानों के माध्यम 
से किया जा रहा 


समाचार माध्यम 


भारत में इंसाई प्रचारक सैटेलाइट टीवी चैनल ककरमत्ते की तरह उग आये हैं तांके वे 
ईसाइयत के रूढ़िवादी संस्करण का प्रसार कर सकें जो जनसम॒दाय को संयक्त राज्य 
अमरीका के दक्षिणपन्थी ईसाइयों से भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। हम यह प्रदर्शित 
करेंगे कि ऐसे खुल्लम-खुल्ला ईसाई प्रचारक चैनलों के अतिरिक्त ईसाई पत्रकारों ने 
सनियोजित तरीके से भारत के पन्थ-निरपेक्ष समाचार माध्यमों में घसपैठ की है, जहाँ 
वे दनिया को भारत का उत्पीड़न साहित्य प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई 
मीडिया नेटवर्क (जैसे गेग्राफा और बॉसलाइफ) द्वारा तैनात किये जाते हैं। 


गृप्तचरी 


डेनवर स्थित प्रोजेक्ट जोशआ जैसी बडे पैमाने पर चलायी जा रही परियोजनाओं द्वारा 
भारतीय समदायों के व्यापक मानवशास्त्रीय अध्ययन कराये जा रहे हैं। ईसाई प्रचारक 
बिक्री और पश्चिमी गृप्तचर एजेंसियों के साथ आँकड़ों के आदान-प्रदान के लिए वे हर 
एक भारतीय सम॒दाय का विवरण तैयार करते हैं। वे अन्तर-राष्ट्रीय एजेन्सियों के मार्ग 
को सगम बनाते हैं ताकि वे भारतीय समदायों में अपने हस्तक्षेप का बन्दोबस्त दर से 
ही कर लें। इसमें ईसाइयत के बारे में शिक्षित करने की आड़ में सामाजिक उथल 
पथल पैदा करना भी शामिल है जो लक्षित सम॒दायों को कमजोर बनाता है। ऐसे भी 
संस्थान हैं जो ईसाई प्रचारक उद्देश्यों के लिए भारत का शैक्षिक अध्ययन करते हैं 
और जिनके भारतीय ईसाई प्रचारक संस्थानों के साथ औपचारिक सम्बन्ध हैं। 

ये सभी कारक मिलकर भारत में एक प्रबल जनाधार निर्मित करते हैं जो वित्तीय, 
सांस्थानिक और भावनात्मक स्तर पर पश्चिम के दक्षिणपन्थ पर निर्भर हो। चित्र 8.2 
प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार विभिन्न पश्चिमी एजंसियाँ--सरकारी और गैर- 
सरकारी दोनों प्रकार के खिलाड़ी--सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर प्रभावी 
नियन्त्रण के लिए भारत में संस्थागत ढाँचों को सहारा देने वाला तन्‍्त्र निर्मित करने में 
निवेश कर रहे हैं। 


ग8- 8.2 भारत में अन्तर-राष्ट्रीय नियन्त्रण और हस्तक्षेप लिए संस्थाओं का निर्माण 
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संस्था निर्माण और निधिकरण 


कट सरकारी सहायता 
मसलन, यू एस एड. 


(__ अस्सल फॉर एशिया _> फॉर एशिया 


ईसाई धर्मान्तरण के लिए कॉपोरिट योजना 
विकास इवैंजेलिज़्म का हथियार 


ग्रोटेस्टेंट कट्टरपन्थ का निर्यात 
मिशनरी आधारभूत सर॑चनाओं में निवेश 


>र-+ 


भावनात्मक और वित्तीय रूप से पश्चिम से जुड़ी ईसाई उम्मत' 
पश्चिम से संचालित भारत- आधारित सहायक संस्थाएँ 


संयक्त राज्य अमरीका आधारित भारतीय ईसाइयत का विस्तार 


ईसाई प्रचारक संगठनों के माध्यम से भारत के अन्दर पश्चिमी प्रभुत्व के लिए प्रभावी 
ढंग से एक आधार निर्मित किया जा रहा है। उद्देश्य है एक रूढ़िवादी ईसाइयत का 
प्रसार और उसमें विश्वास करने वाले अनयायियों की ऐसी जनसंख्या का निर्माण 
जिसका पश्चिम के प्रति प्रबल भावनात्मक सम्बन्ध और उस पर निर्भरता हो। संयक्त 
राज्य अमरीका में ईसाई दक्षिणपन्थ विशेष रूप से सक्रिय है और इस मामले में 
महत्वाकांक्षी भी। 

भारत के संविधान निर्माताओं ने ईसाई प्रचारक आक्रमण के विरुद्ध मल निवासी 
समदायों के धर्मों की रक्षा के लिए कानन बनाये थे। लेकिन भारत के अन्दर और 
बाहर की ईसाई प्रचारक शक्तियाँ इन काननों को हटाने के लिए मिलकर प्रयास कर 
रही हैं, जो संवेदनशील सीमाक्षेत्रों के राज्यों, जैसे अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल 
न भारत में अन्यत्र गलत हथकण्डे अपनाकर धर्मान्तरण करना प्रतिबन्धित 
करते हैं। 

ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैण्ड विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और संचार के 
प्राध्यापक, प्रदीप नाइनन टॉमस (77899 'चांगरधा "॥०॥85), स्पष्ट करते हें कि किस 


प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका का गठजोड़ तांमेलनाडु की राजनौंते में गहरी घुसपैठ 

कर चका 
जहाँ पैट रॉबर्टसन, पॉल क्रोच और अन्य भारत में राजनीति को प्रभावित करे में 
सीधे संलग्न नहीं हैं, वे संयक्त राज्य अमरीका में एक गट के रूप में अवश्य ही 
काम कर रहे हैं। उनके भारतीय समकक्ष स्थानीय राजनीति में अत्यधिक संलग्न 
हैं। जहाँ एजरा सर्गनम, जिन्होंने एत्री ट्राइब, एब्री टंग सम्मेलन का आयोजन 
किया था, डी.एम.के. से जड़े हए हैं (इसी कारण डी.एम.के. और कांग्रेस के बड़े 
प्रभावशाली नेता, जिनमें भारतीय वित्त मन्त्री पी. चिदम्बरम भी शामिल थे, उस 
सम्मेलन में उपस्थित रहे), एस.आई.एस.डब्ल्य.ए. ट्रस्ट (साउथ इण्डिया सोल 
विनर्स एसोसिएशन) जो टी.बी.एन. के वितरण अंग के रूप में काम करता है, के 
डॉ. प्रकाश ए.आई.ए.डी.एम.के. के प्रबल समर्थक हैं और राज्य अल्पसंख्यक 
आयोग के अध्यक्ष भी। ईसाई प्रचारकों द्वारा धार्मिक सम्मेलनों और धर्मान्तरण 
के आयोजन के लिए अनमति हेत राजनीतिक सम्पर्क आवश्यक होते हैं, जैसे कि 
बेनी हिन का है, जिनका भारत में कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया जाता है। इसके 
बदले में ये संगठन भारी मात्रा में विदेशी धन उपलब्ध कराने वाले भामाशाह 
बनते हैं, विशेषकर संयक्त राज्य अमरीका से आने वाले धन के लिए, जो भारत 
के राजनीतिक सन्दर्भ में बहत बड़े आयोजन करने के लिए आवश्यक है, जैसे 
बेनी हिन के क्रसेड |? 


इसके बाद, हम संयुक्त राज्य अमरीका स्थित प्रमुख खिलाड़ियों की एक दृष्टान्त 
सूची प्रस्तुत करेंगे।? 


विशाल मंगलवादी : भारत के पैट रॉबर्टसन 


विशाल मंगलवादी एक भारतीय अमरीकी ईसाई प्रचारक हैं जिनका सन्देश 
आश्चर्यजनक ढंग से यरोप केन्द्रित ईसाइयत है। वे दावा करते हैं कि अंग्रेजों के 
अधीन उपनिवेशवाद भारत के लिए बहत अच्छा था, और उन्होंने ब्रितानी 
ओऔपनिवेशिक काल के सबसे दृष्ट ईसाई प्रचारक, विलियम कैरी (५क्‍॥०97 (०/८९ए) 
की विशेष रूप से प्रशंसा करते हए एक पस्तक लिखी है।' उनका शोध यह है कि 
भारत के कष्ट इसके मर्तिप्जक धर्म के कारण ही रहे हैं। भारत उन समाजों में से एक 
है जिसने “अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय देवताओं की ओर देखा है', या “स्वयंसिद्ध 
प्रमाण मान लिया है कि जीवन का उद्देश्य परम शन्य के साथ एकाकार होना है जो 
अन्तिम सत्य है”, या किसी तरह “गढ़ दार्शनिक और धार्मिक रहस्यों” में खो गया है। 
वहीं दसरी ओर, “एकमात्र सभ्यता जिसने अपनी प्रेरणा के लिए मख्य रूप से बाइबल 
ओर ही देखा, वह पश्चिम है, जो कि मानवीय क्ररता, निराशा और पतन पर विजय 
पाने में सक्षम रहा है', और सभी भारतीयों के लिए यही अनकरणीय प्रारूप होना 
चाहिए। वे खेद प्रकट करते हैं कि पश्चिम अपनी सफलता में आत्मतष्ट हो गया है, यह 
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भलते हए के बाइबल हो वह “पस्तक थी जजेसने पांश्रेम को विश्व अथेव्यवस्था 
राजनीति और संस्कति में सबसे आगे रखा था!॥ 


मंगलवादी औपनिवेशिक ईसाई धर्मान्तरण को “औपनिवेशिक शासन को सधारने 
और भारत का भला करने के लिए” एक भद्र प्रयत्न मानते हैं। इतिहास की उनकी 
व्याख्या यह है कि जहाँ भारत की स्वतन्त्रता महात्मा गाँधी के आन्दोलन के 
परिणामस्वरूप आयी, वहीं वास्तव में भारत की स्वतन्त्रता ईसा मसीह के सन्देश 
द्वारा उत्पादित फल है। भारत का एक स्वतन्त्र और आधनिक राष्ट्र में रूपान्‍्तरण एक 
विशाल प्रयोग था जिसे बाइबल के विश्व दृष्टिकोण से संचालित नेताओं द्वारा 
परिकल्पित और कार्यान्वित किया गया था। ये महान नेता, उनके अनुसार, अंग्रेज़ 
ईसाई प्रचारक थे! दूसरे शब्दों में, अंग्रेज ईसाई प्रचारकों को ही भारत के सच्चे 
संस्थापक माना जाना चाहिए 


वे गाँधीवादी अहिंसा की ख्याति को भी झूठ मानते हैं जिसे “फिल्म में किस्से की 
तरह गढ़ा गया” है। वे सारे हिन्द धर्म को हिन्दत्व के समतल्य, सारे हिन्दत्व को 
“ससांस्कतिक राष्ट्रवादः और “सांस्कतिक फासीवाद' से यक्त बताते हैं। भारतीय 
लोकततन्त्र विफल हो गया है, वे आरोप लगाते हैं, और इसका कारण यह है कि इसने 
बाइबल का उपयोग अपने दिशा निर्धारण यन्त्र के रूप में नहीं किया। वे ऐसी भाषा में 
योग पर प्रहार करते हैं जो वस्त॒निष्ठ और बौद्धिक दिखती है, और इस तरह वे जो 
प्रदान कर रहे हैं उसे अधिकांश पश्चिमी लोग योग और हिन्द धर्म के विभिन्न पन्थों का 
एक अत्यधिक विचारशील और सन्त॒लित विश्लेषण मानेंगे। लेकिन उनके निष्कर्ष 
पर्वाग्रह से ग्रस्त और अपमानजनक हैं। उदाहरण के लिए, वे बल देकर कहते हैं कि 
सत्य तक पहँचने के लिए तन्त्र पागलपन के उपयोग के बारे में नहीं हिचकता। तन्‍्त्र 
मानता है कि स्वयं स॒ष्टि एक दिव्य पागलपन है; इसलिए, स्वस्थचित्तता को ईश्वर के 
मन्दिर के बाहर छोड़ ही देना होगा। 


चूँकि वे इस परिकल्पना से प्रारम्भ करते हैं कि हिन्दू धर्म एक भ्रम है, विभिन्न 
ग्रुओं और पन्थों का उनका विश्लेषण उन्हें इन दो सम्भावनाओं तक पहँचाता है 
“प्रश्न है कि क्या वे मादक पदार्थों के कारण भ्रम में हैं, या क्योंकि उन्होंने अपनी 
आध्यात्मिक यात्रा का प्रारम्भ एक झूठे विश्व दृष्टिकोण से किया जिसे उन्होंने गलती 
से सत्य का मानचित्र मान लिया था?! हिन्दू धर्म की मौलिक समस्या नैतिकता है 
जिसे केवल बाइबल ही सुलझा सकता है, वे बल देकर कहते हैं। यह दर्शन या योग 
सम्बन्धी प्रयासों द्वारा सुलझने योग्य नहीं है। नीचे उद्धृत अंश का पहला पैराग्राफ 
उनके रोगनिर्णय का सार प्रस्तुत करता है कि भारतीय संस्कति हिन्द धर्म के कारण 
002 और उसके बाद का पैराग्राफ बाइबल के अनसार उनका निदान प्रस्त॒त 
करता 

भारतीय दार्शनिक परम्परा, अपनी सारी तेजस्विता के बावजद, एक ऐसी 

संस्कति को जन्म नहीं दे सकी जिसने मानवाधिकार और व्यक्तियों के 


न व 


अन्तीनेंहेत मल्य को स्वीकार किया। न ही योग का एकेश्वरवाद भारतीय समाज 
को परम नैतिकता के लिए एक ढाँचा दे सका--सही और गलत, न्यायप्र्ण और 
अन्यायपर्ण की एक प्रबल भावना। योग अभ्यासों ने हमारे शरीरों को लचीलापन 
प्रदान किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश योग के दर्शन ने हमारी नैतिकताओं को कुछ 
अधिक ही लचीलापन ला दिया हे--और हमें [अर्थात भारतीयों को] विश्व के 
सर्वाधिक भ्रष्ट राष्ट्रों में से एक बना दिया है। 


बाइबल सिखाती है कि मानव की समस्या जैविक या पराभौतिक नहीं 
बल्कि नैतिक है। ईश्वर ने मनृष्य की उत्पत्ति एक अच्छे जीव के रूप में की थी। 
(क्या आप एक सर्वशक्तिमान सष्टिकर्ता से इससे अलग किसी और चीज की 
आशा करेंगे?) हमारे पहले माता-पिता [ऐडम और ईव] ने ईश्वर की अवज्ञा करने 
का मार्ग चना और इसलिए पापी बन गये। वही प्रवृत्ति हम सभी तक चलती चली 
आयी... बचपन से ही हमारा रुझान ब॒राई की ओर है... हमारी केन्द्रीय समस्या 
बाइबल के अनसार, यह है कि हम पापी हैं। हमें एक देवी त्राता की आवश्यकता 
है जो हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमारे हृदयों को--हमारे अस्तित्व के 
मर्मस्थल को रूपान्तरित कर दे॥१ 


मंगलवादी आगे दावा करते हैं कि ब्रितानी साम्राज्य के माध्यम से ईसाइयत के 
सभ्य बनाने वाले प्रभावों के पर्व भारतीय धर्म मलत: बर्बर था। वे बल देकर कहते हैं 
कि अंग्रेजी राज को हटाने से भारत फिर से फिसलकर वापस बर्बरता में चला गया 
लेकिन अब जबकि भारत में ईसाई प्रभाव घट गया है, पराना तान्त्रिक पन्थ खले 
आम सतह पर वापस आ रहा है। भारत में लगभग बावन ज्ञात केन्द्र हैं जहाँ तन्त्र 
की शिक्षा दी जाती है और उसका अभ्यास कराया जाता है। अपने सर्वाधिक 
अपरिष्कृत रूप में इसमें यौन अंगों की पजा, यौन नंगे नाच भी शामिल होते हैं 
जिनमें रक्त और मानव वीर्य पीना, काला जाद, मानव बलि और शमशान भमि में 
हा व्यक्तियों के सड़ते शवों के माध्यम से दष्ट आत्माओं से सम्पर्क भी शामिल 
आदि।॥? 
उनके व्याख्यान और शोध पत्र विश्व भर के प्रमख धर्मशास्त्रीय केन्द्रों में प्रस्तत 
किये गये हैं। वे अमरीकी ईसाई प्रचारक और शैक्षिक समर्थन का उपयोग करते हए 
भारत की धार्मिक राजनीति में भी अत्यधिक सक्रिय हैं।'" पहले उन्होंने पन्थ-निरपेक्ष 
राजनीति भी आजमायी और वे सत्ता के पद तक पहँचे। सन 990 के दशक में, जनता 
दल के राष्ट्रीय मख्यालय में कषि स॒धार के पर्यवेक्षण के प्रभारी भी बनाये गये, जो 
उस समय भारत की सत्तारूढ़ पार्टी थी।! उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में “ग्रामीण 
विकास” के लिए एक ईसाई संगठन शुरू किया, दिल्ली में एक धर्मशास्त्री शोध संस्थान 
स्थापित किया, और कई दशकों तक भारत में विभिन्न अल्पसंख्यक राजनीतिक 
पार्टियों में भाग लिया। अब वे अपनी इन सभी विशेषज्ञताओं का उपयोग अमरीकी 
विश्वविद्यालयों के परिसरों में “दक्षिण एशिया के लिए शैक्षणिक संसाधन” विकसित 


करने, और साथ ही साथ अमरीकी सोॉमेनोरेयों के लिए (हेन्दर अध्ययन” विशेषज्ञता 
प्रदान करने में कर रहे हैं ।? 


हर प्रकार के ईसाई शास्सत्रियों द्वारा ठयापक रूप से यह “प्रमाणित” करने के लिए 
मंगलवादी को आधिकारिक रूप से उद्धत किया जाता है कि हिन्द धर्म श्रेष्ठता में 
ईसाइयत से नीचे है। उदाहरण के लिए, एक वेबसाइट उनकी आधिकारिकता का 
उल्लेख यह दावा करने के लिए करती है कि हिन्दुओं में “ईसाई दान प्रवृत्ति को समझने 
में वास्तविक कठिनाई है क्योंकि हिन्द धर्म में ऐसी कोई समान परम्परा नहीं है! ॥१ 


उनके लेखन भारत में साम्प्रदायिक गृह यद्धों और वर्ण-आधारित यद्ों की चर्चा 
विस्तार से करते हैं। माओवादी-ईसाई हत्यारों द्वारा एक अस्सी वर्षीय वद्ध हिन्द साध 
की हत्या के बाद उड़ीसा में हुई हाल की साम्प्रदायिक हिंसा के आलोक में मंगलवादी 
ने एक फ्रांसीसी ईसाई पत्रिका /०४शद।/ (7०४० में एक लम्बा लेख लिखा। उन्होंने 
विस्तार से लिखा कि किस तरह ईसाइयों और माओवादियों का एक साथ होना 
खनिज आप से समृद्ध पूर्वी राज्य उड़ीसा में एक नयी सत्ता संरचना को जन्म दे 
सकता 

उड़ीसा में ईसाई समर्थक माओवादियों ने अनेक विशिष्ट हिन्दू नेताओं को, जो 

ईसाई विरोधी हिंसा के लिए जिम्मेवार हैं, पहले ही चेतावनी दे रखी है कि उनके 

ही नाम उनके अगले निशाने पर हैं। कुछ सौ “ईसाई-माओवादी'” गुरिल्ला उड़ीसा में 

सत्ता-समीकरण बदल देंगे।"4 


स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ वे अपने पाठकों को सचित करते हैं कि “कम-से 
कम एक अच्छे अमरीकी ईसाई (सम्भवत: जो ईसाई-माओवादी गठजोड़ से अनभिज्ञ 
हैं) ने अपने कांग्रेस सदस्य से पछा है कि क्‍या उन्हें उड़ीसा में ईसाइयों को बन्दकें 
खरीदने में सहायता देनी चाहिए!। भारत की बीमारियों के लिए “हिन्द धर्म के 
देवताओं, जिनके तष्टिकरण की आवश्यकता है', पर आरोप लगाते हए वे शोक व्यक्त 
करते हैं कि हिन्दओं ने “अंग्रेज ईसाइयों द्वारा निर्मित स्वच्छ संस्थानों? को भ्रष्ट कर 
दिया है। पन्थ-निरपेक्षता के एक कट्टर विरोधी, वे लिखते हैं 
पन्थ-निरपेक्ष लोकतन्त्र विफल हो गया है, लेकिन भारत में कोई वैसा मंच नहीं है 
जो बाइबल के आर्थिक और राजनीतिक चिन्तन की शिक्षा देता है। चर्च को 
अपने यवाओं को सधार के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए और न्याय के संस्थानों 
को चलाना चाहिए जिसे हिन्द पन्थ-निरपेक्षता ने भ्रष्ट कर दिया है। ईसा मसीह 
और माओ उड़ीसा में एक साथ हो गये हैं, क्योंकि हज़ारों वर्षों से दमित लोगों ने 
हिन्द सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होने का निर्णय किया है ॥5 


रवि जकारियाज इंटरनैशनल मिनिस्ट्रीज 


सम्पणे उत्तर अमरीका का एक शाक्तेशाली इसाईे नेटवर्के, रांवे जकारियाज 
अन्तर्राष्ट्रीय दृतालय (एवं 7बलाबा85 पाल्याधाां।॥। ा॥ं४77९5), राजनीतिक 
सिद्धान्त और धन दोनों प्रदान करने के लिए भारतीय समहों के साथ दृढ़तापर्वक जड़ा 
हआ है। उनमें से कछ जोरदार ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय अन॒दानों की याचना करते हैं 
जबकि अन्य व्यक्तिगत धर्मादा दान पर भरोसा करते हैं। कछ अपने ईसाई प्रचारक 
सम्पर्कों का उल्लेख करते हैं, जबकि अन्य अपनी धार्मिक जड़ों के बारे में अधिक नहीं 
बताते। फिर भी सभी कछ हद तक गोरों के अपराध बोध पर भरोसा करते हैं ताकि वे 
भारत के दबे-कचले लोगों को बचाने में उनकी सहायता कर सकें। 


मंगलवादी के ऐसे निकट सहयोग के उदाहरणों में एक हैं रवि जकारियाज | सन 
984 में उन्होंने संयक्त राज्य अमरीका में रवि जकारियाज इंटरनैशनल मिनिस्ट्रीज की 
स्थापना की, “ईसाई धर्मान्तरण, ईसाई मण्डनवाद और प्रशिक्षण” के मिशन के साथ। 
7 जकारियाज यवाकाल में उत्तर अमरीका चले गये थे, जहाँ अन्य लोगों के अलावा 
बिली ग्राहम द्वारा उनका पोषण किया गया था। वे सर्वाधिक प्रभावी पादरियों में से 
एक बन गये हैं जो धर्मशास्त्रियों, सरकारी नीति निर्धारकों और विद्यार्थियों को परामर्श 
देते हैं और जिनका विश्व भर में प्रभाव है। 


उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया गया है “जो हिन्द धर्म में डबे रह 
कर पले-बढ़े','* हालाँकि वास्तव में वह एक ऐसे परिवार से आते हैं जो कई पीढ़ियों 
से ईसाई रहे हैं।'? हिन्द धर्म का मल “दक्षिण के काली चमड़ी वाले द्रविड़ों, भारत के 
मल निवासियों! और “गोरी चमड़ी वाले अपनी ही मर्तिपजक धर्म के मिश्रण वाले 
आर्यों? के धार्मिक विश्वासों के मिलन में ढँढ़ निकालते हए,” वे द्रविड़ ईसाइयत को 
आगे बढ़ाते हैं, जिसके लिए वे दक्षिण भारतीय विद्वानों--आदि शंकर से लेकर डॉ 
राधाकष्णन तक--की परम्परा में सेंट टॉमस को भी घसाते हैं।” मंगलवादी की तरह 
वे भी विकासशील देशों की सभी सामाजिक समस्याओं के लिए पर्वी धर्मों को दोषी 
ठहराते हैं, जबकि उपनिवेशवाद के प्रभावों को परी तरह अनदेखा कर देते हैं। उनके 
द्वारा थाईलैंड में वेश्यावृत्ति की उच्चु दर को बौद्ध धर्म से जोड़े जाने ने संयुक्त राज्य 
अमरीका के एक वर्ग में आक्रोश उत्पन्न किया और उनकी कड़ी आलोचना की गयी। 


जकारियाज, दक्षिणपन्थी राजनीतिक लेखक दिनेश डी'सजा और राजनीतिज्ञ तथा 
लुईसियाना के गवर्नर बॉबी जिन्दल जैसे अन्य भारतीयों के साथ, अमरीकी ईसाइयों 
में महत्वपर्ण हो गये हैं। हालाँकि डीःसजा और जिन्दल कैथोलिक हैं, वे भी 
जकारियाज की तरह राजनीतिक रूप से दक्षिणपन्थी प्रोटेस्टेंट रूढ़िवादी शक्तियों के 
साथ मिले हए हैं।» उदाहरण के लिए, सन 2008 में बॉबी जिन्दल ने वैज्ञानिकों के 
विरोध की उपेक्षा की और एक विधेयक को अनमति दे दी (लईसियाना साइंस 
हक 5900 ऐक्ट) जिसे व्यापक रूप से “राज्य में सृष्टिवाद के द्वार खोलना” माना 
जाता है।? 


न ्+ ४ - ६ | ्> 


इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चचे मैनेजमेंट 


भारतीय ईसाइयत फैलाने के लिए सर्वाधिक प्रबलता से अन॒दान की याचनाओं में से 
एक का दष्टान्त भारत स्थित इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चर्च मैनेजमेंट द्वारा दिया 
गया है,* जो अमरीकी संगठनों को याचना पत्र भेजता है। उनके पत्रों में से एक इस 
कथन के साथ प्रारम्भ होता है : “हम निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 0 लाख 
डालर के अन॒दान हेत आवेदन करना चाहेंगे!। जिन गतिविधियों के लिए यह धन की 
याचना करता है वे इस प्रकार सचीबद्ध हैं 
» भारत में एक चर्च खरीदना या निर्मित करना 
» गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जो धर्मशास्त्रीय महाविद्यालयों के 
शुल्क भुगतान नहीं कर सकते 
» भारत और विदेशों में ईसाई नेतत्व गोष्लियाँ आयोजित करना; "नेतृत्व! 
हिन्द धर्म के बारे में नकारात्मक विचारों का प्रसार करने के लिए एक 
सभ्य शब्द है, जैसे 'मक्ति! ईसाई धर्मान्तरण के लिए 
» अनाथालयों, विधवाओं, वृद्धों, अपंगों और अन्य जरूरतमन्द लोगों के 
लिए जो आपदाओं से पीड़ित हैं 
» बच्चों के लिए सहायता 
» पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें 
» अवसादग्रस्त लोगों के लिए परामर्श 


» धर्मशास्त्री अध्ययनों के लिए दिन में चलने वाले महाविद्यालय, सन्ध्या में 
चलने वाले महाविद्यालय और आवासीय महाविद्यालय के रूप में ईसाई 
पुरोहिताई के कार्यों का विस्तार 

» भारत की विभिन्न भाषाओं और बोलियों में ईसाई पस्तकों के अनवाद 

» ऑनलाइन इंटरनेट, टीवी, वीडीसी, डीवीडी, रेडियो, पस्तकों और 
पत्रिकाओं के माध्यम से ईसा मसीह के सन्देश का प्रसार 

» सुदूर क्षेत्रों में जिन लोगों तक पहुँच नहीं है, वहाँ तक पहुँचना 

यह याचना पत्र सैकड़ों ईसाई धार्मिक, खैराती और सामाजिक कार्य 
परियोजनाओं की सेवा में पच्चीस वर्षों की मिनिस्ट्री के रिकार्ड का उल्लेख करता है। 
ऐसी याचना भारत और संयक्त राज्य अमरीका दोनों देशों में शुद्ध रूप से वैध है। यह 
भारतीय ईसाई प्रचारक सम्ह अपने पत्र में सबसे ऊपर अपनी सम्बद्धताओं का उल्लेख 
करता है, और इनमें शामिल है : इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चर्च मैनेजमेंट ऑफ न्‍्य 
यॉर्क; अमरीकन एक्रेडिटिंग एसोसिएशन ऑफ थियोलॉजिकल इंस्टीटब्यशन्स, नॉर्थ 
कैरोलाइना; एपोस्टॉलिक काउंसिल ऑफ एडच्यूकेशनल अकाउंटैबिलिटी, कोलोराडो 


ना ना ना ना ना 


और नेशनल एसोॉसेएशन फॉर थेयोलॉजेकल एक्रेंडेटेशन, बेंगलरू। अहांनेकारक 
दिखने वाले ये संस्थान भारतीय लोगों के बीच वास्तव में ईसाई रूढ़िवाद फैलाते हैं 
जिसमें सष्टिवाद का छद्मविज्ञान भी शामिल है |? 


वर्ल्ड विजन (५0०70 प्रांड०0) 


वर्ल्ड विजन सबसे बड़े ईसाई बहराष्ट्रीयों में से एक है और धर्मान्तरण कराने की 
इसकी भर अत्यन्त आक्रामक है। इसकी कख्याति एक पश्चिमी विद्वान द्वारा दिये गये 
निम्न विवरण से ही स्पष्ट है 
वर्ल्ड विजन ने अनेक अवसरों पर संयक्त राज्य अमरीका की सरकार के एक 
गुप्तरर की तरह सचनाएँ इकट्ठा करने वाले अंग के रूप में काम किया है। सन 
970 के दशक में वर्ल्ड विजन पर अभियोग लगाया गया था कि उसने 
सी.आई.ए. के लिए वियतनाम की भमि के आँकड़े जटाये थे। अमरीकी सैनिकों 
के क्षेत्र छोड़ जाने के बाद वर्ल्ड विजन ने शरणार्थी शिविरों के प्रबन्धन में एक 
प्रमख भमिका निभायी थी। ... वर्ल्ड विजन “पीली वर्षा"! अभियान में भी सोवियत 
संघ को बदनाम करने के लिए एक महत्वपर्ण खिलाड़ी बना। इस षडतमन्त्र में 
वर्ल्ड विजन का नाम तब आया जब बैंकॉक स्थित अमरीकी दतावास ने अनरोध 
किया कि राहत एजेन्सी शरणार्थियों से लिये गये चिकित्सकीय नमने भेजे जिन्होंने 
पीली वर्षा" के विष से पीड़ित होने का दावा किया है। थाईलैंड में शरणार्थियों के 
साथ काम करने वाले एक मिशनरी के अनसार अमरीकी अन॒दान पर वर्ल्ड 
विजन की निर्भरता के कारण वह उस अन्‌रोध को मानने के लिए विवश था कि 
शरणार्थियों के रक्त के नमने अधिक निरपेक्ष अनसंधानकर्ताओं के बदले 
अमरीकी दूतावास को भेजे जायें।?” 


इसकी भारतीय वेबसाइट एक मानवतावादी छवि प्रस्तत करती है, स्वयं को 
एक ईसाई मानवतावादी संगठन को रूप में” वर्णित करते हए “जो गरीबी और 
अन्याय के बीच गुजर-बसर करने वाले बच्चों, परिवारों और समुदायों के जीवन में 
टिकाऊ परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहा है!।» इसकी अमरीकी वेबसाइट (जहाँ 
3 8200 अधिकांश धन एकत्रित किया जाता है) अपने मिशन के बारे में अधिक 
बाक 
“वर्ल्ड विजन यनाइटेड स्टेट्स” में कर्मचारियों की नियक्ति के लिए सभी 
आवेदनकर्ताओं पर विचार उनकी ईसाई प्रतिबद्धता के आधार पर किया जायेगा। 
भर्ती के लिए विचार की प्रक्रिया में शामिल होगा : आवेदनकर्ताओं से ईसा मसीह 
के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा और उनके सम्बन्धों पर चर्चा; ईसाई सिद्धान्तों 
की समझ; वर्ड विजन के आस्था सम्बन्धी वक्तव्य को और/या ईसा के 
सन्देशवाहकों के धर्म-सिद्धान्त को स्वीकार करना और उनकी समझ |» 
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आज अमरीकी सरकार में एक अन्तराष्ट्रीय धमोदा संगठन के रूप में वल्डे 
विजन का जो दबदबा है, उसे गृप्तवर सचनाएँ एकत्रित करने में उसकी भागीदारी और 
उसके साथ ही उन देशों में अस्थिरता लाने की गतिविधियों में उसकी संलग्नता द्वारा 
व्याख्यायित किया जा सकता है जिन्हें अमरीका अपने शत्रु के रूप में देखता है। 
केम्ब्रिज लातीनी अमरीका का इतिहास! ((ककाबंबं2० पप्रहाणए गरीब 4कालंटव) 
एक उद्धरण प्रस्तत करता है कि वर्ल्ड विजन किस प्रकार काम करता है, जो उसके 
सामान्य तौर-तरीके का संकेत देता है 
वर्ल्ड विजन और इसी तरह के मिशनरी समह बाहरी कारकों के रूप में काम 
करते हैं, जो स्थानीय सम॒दायों के लिए उनकी सांगठनिक पहचान और 
धार्मिकता का सम्मान करते हए काम नहीं करते।... इसका सैद्धान्तिक तन्त्र एक 
शक्तिशाली उपकरण है न केवल पॉजीवाद में कषि अर्थव्यवस्थाओं को 
वास्तविक रूप में मिलाने की प्रक्रिया का साथ देने के लिए, बल्कि समुदाय को 
अचानक परमाणुओं की तरह छोटे-छोटे टकड़ों में बँटने के लिए प्रेरित करने के 
लिए भी, ताकि उन परिस्थितियों में उत्पादन के पजीवादी सम्बन्धों की व्यापक 
रूप से त्वरित स्थापना हो जिसमें देश विशेष में पजीवादी प्रणाली का विकास 
पे ढंग से होगा जो कृषि से अलग कर दिये गये श्रम बल को कभी खपा नहीं 
पायेगा ।2९ 


दक्षिण अमरीकी देशों में विकास रणनीतियों पर किया गया एक अन्य अध्ययन 
यह उजागर करता है कि किस प्रकार वर्ल्ड विजन ने सामाजिक विद्विष भड़काया था 

सन 979 से 985 के बीच, वर्ल्ड विजन ने 47 लाख डालर से ज्यादा आर्थिक 
सहायता ईक्वाडोर को दी थी। ... सन 980 के दशक में ईक्वाडोर (ए८प४१0०) 
की सरकार ने पनर्वनरोपण, जल, ग्रामीण विद्यतीकरण और छोटी उत्पादन 
परियोजनाओं के लिए इण्डियन लोगों की जमीनें ठेके पर वर्ल्ड विजन को दी थीं। 

राज्य के अधिकारियों ने शिकायत की कि वर्ल्ड विजन ने उनके कार्यक्रमों को 
पछाड़ा, उपस्थिति के एकाधिकार के आधार पर सम॒दाय की मनोदशा को एक 
विशेष स्वरूप दिया, और यहाँ तक कि स्पर्धी परियोजनाओं को नष्ट करने के 
लिए ग्रामीणों को भड़काया। ... धन सामान्यत: इण्डियन ईसाई प्रचारक जमावड़ों 
या उभरते हए प्रोटेस्टेंट राजनीतिक संगठनों को वितरण के लिए दिया गया। 
अनेक मामलों में वर्ल्ड विजन के कर्मचारी नगरपालिका प्रशासन में एक ही साथ 
कई पदों पर आसीन रहे। इसने इण्डियन सम॒दायों के पारम्परिक और ईसाई 
प्रचारक घटकों को संघर्ष तक पहुँचा दिया, जिसमें परियोजना की सम्पत्ति को 
नष्ट करना और यहाँ तक कि कोष के व्यापक क॒प्रशासन के साथ-साथ हिंसा भी 
शामिल थी।» 


वर्ल्ड विजन का इससे भी अधिक गम्भीर व्यवहार साल्वाडोर के शरणार्थियों के 
मामले में था : 


ना च् न च् शा अ- ना ते शा 


वल्डे विजन ने तीन साल्वाडोर ($9।ए४७707) शरणाथियों की मत्य में भमिका 
निभायी। वर्ल्ड विजन के शिविर-संयोजक उन्हें हॉण्डरास (छ०ा0ए85$) की 
स्थानीय सैन्य चौकी पर ले गये, जहाँ उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। 
कछ समय बाद हॉण्ड्रास के सैनिक शिविर में घसे और दो अन्य शरणार्थियों को 
गिरफ्तार किया। वल्ड विजन के प्रशासकों ने इस घेटनां के बारे में अन्य राहत 
ए्जेंसियों को कोई सचना नहीं दी। दूसरे दिन, एक शरणार्थी को छोड़ दिया गया 
लेकिन तीन दिनों बाद तीन अन्य के शव पाये गये, [जिन्हें] सीमा के पार 
साल्वाडोर की तरफ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इन 'खराब 
सेबों' को छोड़, वर्ल्ड विजन--अपनी एक नीति के रूप में--- आर्थिक सहायता 
प्राप्त करने वाले सभी साल्वाडोर शरणार्थियों के रिकार्ड रवता था और टेलिफोन 
और टेलेक्स के माध्यम से कोस्टा रिका (८०४०७ !शं८०)स्थित वर्ल्ड विजन के 
कार्यालय को प्रतिदिन सचनाएँ भेजता था। वर्ल्ड विजन की व्यापक गप्तचर 
सचना एकनत्रीकरण की प्रक्रियाएँ इस अभियोग को बल देती हैं कि यह समह 
सी.आई.ए. के साथ मिलकर काम कर रहा था।2 


अलंका में, वर्ल्ड विजन की गतिविधियों ने एक गहरा संकट खड़ा कर दिया। 
श्रीलंका के लेफ्टिनेंट कर्नल ए.एस. अमरशेखर लिखते हैं 

जार्ज ब॒ुश जूनियर के संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति बनने के बाद, उन्होंने एक भाषण 
दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वे विकासशील तीसरे विश्व के देशों को उनकी 
सरकारों के माध्यम से अब समर्थन नहीं देंगे, बल्कि अमरीकी सहायता उन देशों 
में काम कर रहे अमरीकी ईसाई राहत संगठनों के माध्यम से दी जायेगी। वर्ल्ड 
विजन ऐसा ही एक संगठन है। “राष्ट्रपति के गैर-सरकारी संगठनों के जाँच 
आयोग! (शट्ग्ंवशाधंब(एणांशझ्रंणा रण जावुपांए णा 70- 00एशा।ए|ञ]शांवो 
08थां2970०॥5) के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर किसी भी तरह 
के तर्कसंगत सन्देह से परे यह प्रमाणित कर दिया गया था कि वर्ड विजन 
अमरीकी धन से चलने वाला एक जोड़-तोड़ करने वाला ईसाई प्रचारक संगठन 
था, जो अपने एक कार्यक्रम के माध्यम से जिसकी पहचान “द मस्टर्ड सीड 
परियोजना” के रूप में हई थी, सिंहली बौद्धों को ईसाइयत में धर्मान्तरित करने 
का चपके-चपके प्रयास कर रहा था। इस प्रकार उनके कत्यों के उजागर होने के 
बाद, उन्होंने परियोजना को समेट लिया और अनेक वर्षों तक चप रहे, लेकिन 
ताजा उत्साह के साथ उन्होंने अपनी गतिविधियों को पन: प्रारम्भ किया है| 


भारत में वित्तीय और संचालन दोनों रूपों में वर्ल्ड विजन की प्रबल उपस्थिति है। 
भारत में होने वाली प्रत्येक प्राकतिक आपदा इसके लिए जमीनी स्तर तक गहरी 
घसपैठ करने का एक अवसर प्रदान करती है। यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट 
आयोजनों पर दबाव डाला जाता रहा है कि वे वर्ल्ड विजन के लिए धन एकत्र करें।# 
अतीत का इसका रिकार्ड दिखाता है कि किस प्रकार एक तथाकथित राहत संगठन 
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पांश्रेमी सरकारों के लिए गप्तचर सचना एकांत्रेत करने वाली एजेन्सी के रूप में काम 
कर सकता है: और साथ ही भ राजनीति के एक सक्रिय ऐजेंट के रूप में भी। 


तहलका द्वारा प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट ने भारत में वर्ल्ड विजन के छल और 
उसके वित्तीय दबदबे को उजागर किया था। रपट वर्ल्ड विजन के जन सम्पर्क चेहरे 
और उसके वास्तविक उद्देश्य की तलना के साथ प्रारम्भ होती है 
भारत में वर्ल्ड विजन (डब्ल्य.वी.) स्वयं को एक “ईसाई राहत और विकास 
ए्जेन्सी के रूप में प्रस्तत करता है जिसे बिना किसी नस्ल, क्षेत्र, धर्म, लिंग और 
वर्ण के भेदभाव के भारत के गरीबों में भी सर्वाधिक गरीबों के साथ काम करने 
का चालीस वर्षों से अधिक का अनुभव हे!। लेकिन तहलका के पास संयक्त 
राज्य अमरीका से चलाये जाने वाले डब्ल्य.वी. का वित्तीय वक्तव्य है, जिसे 
घरेल राजस्व सेवा? (76८779 ए८एशाए€ 5९ःशं८८९) में जमा कराया गया था, और 
जिसमें इसे एक चर्च मिनिस्ट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 


यह डब्ल्य.वी. के भारत में 'विकास” की पहँच का निम्न आकलन देता है 
कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज (सी.आई.आई.) 2003 की अपनी वित्तीय 
रपट में कहती है कि “असम सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने डब्ल्य.वी 
इण्डिया को राज्य में एक अग्रणी विकास एजेन्सी माना है और अन॒शंसा की है 
कि डब्ल्य.वी. द्विपक्षीय धन प्राप्त करने के लिए पसन्दीदा संस्थान बने। सरकार 
ने राज्य में विकास के कार्यों के लिए 800 लाख डालर के प्रस्ताव बनाने में 
डब्ल्य.वी. से सहायता भी माँगी है!। तीस सितम्बर 2002 को समाप्त हए वर्ष के 
लिए आय और व्यय का ब्योरा दिखाता है कि इसकी कल आय 95.5 करोड़ 
रुपये थी, जिसमें विदेशी सहायता की 87.8 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। 
एक संगठन के लिए, जो दावा करता है कि वह केवल विकास और राहत कार्यों 
ही का है, इसकी स्थिति और गतिविधियों की सही प्रकति काफी कुछ 
छिपी हई है।» 


हालाँकि डब्ल्य.वी. कई भारतीय राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में एक प्रमख 
खिलाड़ी है, यह अपनी धर्मान्तरण गतिविधियों को किसी आड़ में छिपाकर रखने के 
प्रति अत्यधिक सतर्क है। तहलका रपट बताती है कि यह किस प्रकार किया जाता है 


हालाँकि डब्ल्य.वी. इण्डिया द्वारा प्रकाशित कोई भी साहित्य अपने ईसाई 
प्रचारक मिशन का उल्लेख भी नहीं करता, डब्ल्य.वी. इण्डिया के विदेशी प्रकाशन 
बड़े गर्व से अपने “आध्यात्मिक' घटकों की घोषणा करते हैं। ... मयरभंज में, एक 
बार फिर उड़ीसा में, वर्ल्ड विजन (डब्ल्य.वी.) नियमित रूप से आध्यात्मिक 
विकास के कार्यक्रम अपने एडीपी पैकेज के एक अंग के रूप में चलाता है। 
डब्ल्य.वी. रपट कहती है : “इस क्षेत्र में बीच-बीच में ईसाई कार्यकर्ताओं और 
संगठनों का बिरोध भड़क उठता है, सामान्यतः उनके द्वारा जिनका निहित स्वार्थ 


आदिवासी जनों के ननिरक्षर और शॉीक्तिहीन बने रहने में है। डब्ल्य.वी. पादारेयों 
और चर्च नेताओं के लिए नेतृत्व पाठअक्रम चलाकर स्थानीय चर्चा को समर्थन 
देता है!। वर्ल्ड विजन इण्डिया भील जनजाति क्षेत्रों में सक्रिय है और खले-आम 
अपने ईसाई प्रचारक इरादों को स्वीकार करता है : 'भील जन प॑जों की 
आत्माएँ पजते हैं, लेकिन सभी हिन्द त्योहार भी मनाते हैं। दृष्ट आत्माओं के बारे 
में उनके अन्धविश्वास उन्हें परिवर्तन के प्रति सशंकित करते हैं, जो सामदायिक 
विकास को बायित करता है। एडीपी. के क्रमचारी उन्हीं भीले जनों के साथ 
रहते हैं जिनके लिए वे काम करते हैं, और इस प्रकार गाँव वालों का विश्वास प्राप्त 
करते हैं, और लोगों के लिए अपने ईसाई प्रेम का प्रदर्शन अपने कार्यों और 
प्रतिबद्धता के माध्यम से करते हैं।* 


इसके धनदाताओं में से अनेक अच्छे इरादों वाले हैं लेकिन वर्ल्ड विजन के सतह 
पर दिखने वाले सामाजिक कार्यों से परे उसकी गतिविधियों के बारे में भोले-भाले और 
अनभिनज्ञ हैं। उदाहरण के लिए, सी.एन.एन.-आई.बी.एन. के प्रमख सम्पादक राजदीप 
सरदेसाई, जिन्होंने वर्ल्ड विजन के माध्यम से इन शब्दों के साथ एक बच्चे को आर्थिक 
संरक्षण दिया : “एक परिवार के रूप में हम एक बच्चे को आर्थिक संरक्षण देते हैं। एक 
जीवन को बदलने में सक्षम होना हमें बड़ा सनन्‍्तोष प्रदान करता है। हम आशा करते हैं 
कि अन्य लोग भी ऐसा ही करने को प्रेरित होंगे। जिन्हें आवश्यकता है उनके 
सशक्तीकरण से बढ़कर और कोई खशी नहीं होती! १” 


वर्ल्ड विजन की घुसपैठ ने इसे उच्चु सरकारी अधिकारियों तक पहुँच प्रदान की 

है। उड़ीसा में इसके ठेठ उदाहरण हैं, राधाकानत नायक भारतीय संसद के एक सदस्य 
जिन्हें उनके “दलितों और आधिवासियों को ऊपर उठाने में योगदान” के लिए प्रस्कत 
किया गया है।* हाल में, एक अस्सी वर्षीय हिन्दू साधु और एक साध्वी की हत्या 
(एक घटना जिसकी चर्चा उन्नीसवें अध्याय के भाग “भारत से होते हए माओवादी 
लाल गलियारा!'” शीर्षक के अन्तर्गत की गयी है) के मामले में नायक पर सन्देह किया 
जा रहा था। वे दोनों दलितों और आदिवासियों के बीच काफी लम्बे समय से काम 
कर रहे थे ताकि उनके लिए शिक्षण और चिकित्सा सेवाएँ स्थापित की जा सकें, और 
उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया, क्‍योंकि उन्हें ईसाई प्रचारकों द्वारा प्रतिस्पर्धी के 
रूप में देखा जा रहा था। समाचार पत्रिका “इण्डिया टडे” ने समाचार छापा था कि 
भुवनेश्वर के राजनीतिक दायरे विश्वास करते हैं कि पलिस या तो आर.के. नायक या 
उनके लोगों पर हाथ डोल सकती है”। पत्रिका ने उजागर किया कि नांयक भारत की 
संघीय सरकार में सचिव के रूप में काम कर चके हैं, और 996 में उनका नाम संघीय 
कैबिनेट सचिव के पद के उम्मीदवार के रूप में आया था, लेकिन उन्हें “विरुद्ध 
इंटेलिजेंस ब्यरो रपटों' के कारण यह पद नहीं दिया गया था।» वल्ड विजन के बे में 
इन सभी परेशान करने वाले तथ्यों के बावजूद, संवेदनशील सीमा क्षेत्र के राज्य असम 
के ग्रामीण विकास विभाग ने न केवल डब्ल्यू.वी.-इण्डिया को राज्य में एक अग्रणी 
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विकास एजेन्सी के रूप में स्वीकार किया और अनशंसा की के डब्ल्य.वी. को 
द्विपक्षीय धन प्राप्त करने के लिए वरीयता दी जाये, बल्कि सरकार ने राज्य में विकास 
कार्यों के लिए 800 लाख के प्रस्ताव तैयार करने के लिए डब्ल्य.वी. की सहायता भी 
माँगी। जे.पी. राजखोवा, असम सरकार के एक पर्व मख्य सचिव, ने इसे “सर्वाधिक 
परेशानी पैदा करने वाला” पाया |४९ 


भारतीय निगरानी रखने वाले संगठनों ने सी.आई.ए. की संलग्नता की काली 
छाया का प्रश्न तत्परता से उठाया है। यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय गप्तचर 
सेवाओं के लिए चिन्तित करने वाले “विदेशी ऐजेंट” वर्ड विजन जैसे संस्थानों से 
आते हैं और ऐसी कछ परियोजनाओं के बारे में आरोप है कि उनकी सम्बद्धताएँ वर्ल्ड 
विजन और सी.आई.ए. के बीच हैं। 


गॉस्पल फॉर एशिया (6059९ 0०7 4&9) 


गॉस्पल फॉर एशिया (जी.एफ.ए.) अच्छी तरह वित्तपोषित टेक्सास स्थित ईसाई 
मिशनरी संगठन है जिसका भारत में व्यापक ढाँचागत जाल (नेटवर्क) है। यह एक 
अध्ययन के विषय की तरह है कि एक ईसाई प्रचारक संगठन का उपयोग भारत को 
अधीन बनाने की चाह रखने वाली अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के हाथों एक प्रभावी 
उपकरण के रूप में किस प्रकार किया जाता है। इसकी स्थापना के.पी. योहतन्नान द्वारा 
की गयी थी, जिन्होंने एक किशोर के रूप में उस समय प्रशिक्षण प्राप्त किया जब वह 
रूढ़िवादी ईसाई समह ऑपरेशन मोबिलाइजेशन के लिए काम कर रहे थे।! 
जी.एफ.ए. अपने अस्तित्व के लिए रूढ़िवादी धर्मप्रचारक डब्ल्य.ओ. क्रिसवेल का 
ऋणी है, जो 950 के दशक में अपने नस्लवादी दृष्टिकोण के लिए कख्यात थे। तेल 
अरबपति एच.एल. हण्ट द्वारा समर्थित क्रिसवेल भेदभाव के सर्वाधिक प्रमख 
बचावकर्ता बन गये, यह माँग करते हए कि नस्लों और उसके साथ-साथ धर्मों को 
पृथक किया जाये। उन्होंने अफ्रीकी-अमेरिकियों और मेक्सिकी-अमेरिकियों से जड़ी 
कचड़े और गन्दगी की छवि को उभारा, और मनष्यों के सार्वभौमिक भ्रातृत्व तथा 
ईश्वर के पितत्व की अवधारणा को एक नकली विचार माना |“ योहतन्नान ने क्रिसवेल्स 
बाइबल कॉलेज में ईसाई प्रचारक ग्रन्थ का अध्ययन किया था। क्रिसवेल को 
जी.एफ.ए. के आध्यात्मिक जनक के रूप में माना जाता है।” 

उसी प्रकार की घणा और अन्य लोगों के भयावह नमना-चित्रण को योहन्नान की 
पुस्तक “रिवोल्यशंस इन वर्ल्ड मिशन्स' (,ए९/०प्रांगाड 7॥ फ्रिगब4 ॥/5%०४७) के पन्नों 
में पाया जाता है, जिनमें घणा का लक्ष्य भारत की मल संस्कृति और इसके धर्म की 
ओर मोड़ दिया गया है 

हमारा यद्ध ... गरीबी और बीमारी जैसे पाप के लक्षणों के विरुद्ध नहीं है। यह 

लसिफर और अनगिनत दैत्यों के विरुद्ध निर्देशित है जो दिन-रात संघर्षरत हैं 
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तांके मानव आत्माओं को घसौटकर अनन्त काल तक बना इंसा मसौह के रखा 
जा सके ४ 


वे भारत की आध्यात्मिक परम्पराओं को “लसिफर और अनगिनत दैत्यों? के रूप 
में पहचान करते हैं, और इन्हीं परम्पराओं को भारत की सामाजिक समस्याओं के लिए 
दोषी ठहराया जाता है। योहन्नान लिखते हैं 
भारत पर मर्तिपजक (पेगन) धर्मों के प्रभाव को देखते हए मझे एहसास हआ 
कि भारत के लोग भर से पीड़ित हैं, क्योंकि वे पापों के दास हैं। भखव और 
गरीबी के विरुद्ध यद्ध वास्तव में एक आध्यात्मिक यद्ध है, भौतिक और 
सामाजिक नहीं, जैसा कि पन्थ-निरपेक्ष लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे। 
एशिया में बीमारी, भख, अन्याय और गरीबी के विरुद्ध यद्ध प्रभावी ढंग से जीतने 
के लिए जो एक ही हथियार होगा, वो है ईसा मसीह का सन्देश ।* 


यहाँ तक कि भारत की खाद्य समस्या के लिए भी हिन्दू धर्म को दोषी ठहराया 
गया 

भारत की भख की समस्या को समझने में मुख्य कारक--और सर्वाधिक उपेक्षित 
-- है हिन्द विश्वास [धर्म] व्यवस्था और खाद्य उत्पादन पर इसका प्रभाव। 
अधिकांश लोग “पजनीय गौ” के बारे में जानते हैं जो खली घमती हैं, टनों में 
खाद्यान्न खा जाती हैं जबकि पड़ोस के लोग भखे रह जाते हैं। लेकिन एक कम 
ज्ञात और अधिक भयावह अपराधी एक अन्य पशु-चहा है, जो धार्मिक 
मान्यताओं से संरक्षित है।... होना तो यह चाहिए था कि भारत में चहे का 
विनाशकारी प्रभाव इसे तिरस्कार के योग्य वस्त बना दे। इसके बदले, भारत के 
लोगों के आध्यात्मिक अन्धेपन के कारण, चहा संरक्षित है।# 


जब भारतीय ईसाई हिन्द धर्म में वापस जाने का फैसला करते हैं, वे इसे 'शैतान 
के बन्धक के रूप में वापस जाने” जैसा देखते हैं।” योहन्नान घोषित करते हैं कि 
पश्चिम पर्व से बेहतर क्‍यों है? उसका कारण यह है कि “यरोप की यहदी-ईसाई 
विरासत ईश्वर की कृपा लायी है, जबकि झूठे धर्मों ने बैबिलॉन का अभिशाप एशिया 
के सभी राष्ट्रों पर डाला! |#% 


ऐसे मनमाने और रूढ़िवादी विश्व दृष्टिकोण के साथ,” आशा तो इस बात की 
रखी जायेगी कि योहन्नान को संयुक्त राज्य अमरीका की बाइबल पट्टी के नीम-अँधेरे 
ईसाई प्रचारक कोनों-अँतरों में धकेल दिया जायेगा। लेकिन इसके विपरीत, उन्हें 
पश्चिमी ईसाई धर्मान्तरण के लिए एक मल्यवान सम्पदा के रूप में पहचाना गया है। 
पैट्रिक जॉनस्टोन, जो ऑपरेशन वर्ल्ड के लेखक और एक ईसाई प्रचारक रणनीतिकार 
हैं, जी.एफ.ए. को “अत्यन्त महत्वपर्ण अग्रणी मिशनरी एजेंसियों में से एक” मानते हैं।४० 
लई बश, एडी 2000 के मख्य कार्यपालक अधिकारी और 0/40 विण्डो रणनीति के 
नेपथ्य-आसीन द्रष्टा, तो उनसे भी अधिक स्पष्ट हैं और जी.एफ.ए. को ऐसे संगठन के 
रूप में देखते हैं जो (0/40 विण्डो के भेदन का संवाहक हे ४ 0/40 विण्डो विश्व 


के उस क्षेत्र को कहा जाता है जेसका चयन इसाई धमोन्तरण के मख्य लक्ष्य के रूप 
में किया गया है, जिसमें मर्तिपजकों की सबसे बड़ी संख्या उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र 
भारत ही है। इस पर इसी अध्याय में जोशआ परियोजना उपशीर्षक वाले भाग में 
विस्तत चर्चा की गयी है। 


योहन्नान (शणाथगा०7) ने जी.एफ.ए. की स्थापना अपनी जर्मन पत्नी के साथ 
मिलकर 978 में भारत में काम कर रहे दस अमरीकी मिशनरियों के लिए एक वित्तीय 
समर्थक कार्यक्रम के रूप में की थी। सन 98 में, उन्होंने जी.एफ.ए. का प्रारम्भ 
अपने गृह राज्य केरल में किया। सन 983 में यह विदेशी, मुख्य रूप से अमरीका से, 
धन प्राप्त करने की उनकी गतिविधियों का भारतीय मुख्यालय बन गया।»* सन 986 
में जी.एफ.ए. ने अपना रेडियो प्रसारण शुरू किया। आज यह 92 भारतीय भाषाओं में 
ईसाई प्रचारक प्रसारण करता है, जिसमें अनेक जनजातीय भाषाएँ हैं।8 
शज्श्ययगर॥आएणशच2ट.८णा. विभिन्न मिशनों के बारे में ईसाई धनदाताओं को 
जानकारियाँ देने वाली एक वेबसाइट, जी.एफ.ए. के रेडियो प्रसारणों की चर्चा 40/40 
विण्डो को सफलतापूर्वक भेदने वाले के रूप में करती है।# 


विश्व धर्मान्तरण (०76 एश्गाह2९ांटशा0०) पर ]997 में हए “वैश्विक परामर्श 

(609० ८०75ए/०४०॥) में लुई बश और योहन्नान ने रणनीतिगत सत्र आयोजित किये 
जिसमें योहन्नान ने जानकारी दी थी कि गॉस्पल फॉर एशिया ने किस प्रकार जोशुआ 
परियोजना की “सम्पर्क से बाहर रह रहे सर्वाधिक लोगों' की सची के एक सौ 
समदायों के बीच चर्च खड़ी करने वाली टीमें तैनात की थीं। उन समदायों में से तीस 
के बीच कम-से-कम तीस-तीस ईसाई प्रचारकों वाले चर्च पहले ही स्थापित किये जा 
चके थे।& जी.एफ.ए. ने घोषणा की है कि “एक मिनिस्ट्री के रूप में यह 0/40 विण्डो 
के 2.7 अरब लोगों तक, जिन्होंने ईश्वर के प्रेम के बारे में कभी नहीं सना, पहुँच के 
लिए ध्यान केन्द्रित करता है और यही इसका लक्ष्य है। केवल भारत में पाँच लाख से 
अधिक गाँव हैं जहाँ ईसा मसीह के सन्देश लोगों ने नहीं सने हें! ३ 


उग्र पन्थ-निरपेक्ष विरोधी रुख की अनदेखी करते हए, आर्थिक सहायता देने 
वाले पश्चिमी संगठन ऐसे धर्मान्तरण कराने वाले समहों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि 
तीसरे विश्व के देशों तक वे विकास सहायता पहँचा सकें। उदाहरण के लिए 
ऑस्ट्रेलिया स्थित “उद्देश्य के लिए यात्रा" (+४ए८। "शं0। 8 ८४:5८) एक अन्तर्राष्ट्रीय 
पर्यटन एजेन्सी है जो अपने लाभ तीसरे विश्व और विकासशील देशों और अन्य 
“मल्यवान उद्देश्यों' के लिए खर्च करने का दावा करती है।” उनका मिशन वक्तव्य 
विश्व भर में गरीबों को खिलाने, अल्प-शिक्षितों के सशक्तीकरण, ईसाई मिशनों को 
समर्थन देने, गरीबी की कमर तोड़ने के निमित्त बनी परियोजनाओं को सहायता 
आपदा राहत, स्वास्थ्य सेवाएँ, और अन्य मानवीय कार्यों के लिए धन देने की बात 
करता है!। यह भारत में जी.एफ.ए. की धर्मान्तरण गतिविधियों को समर्थन देता है ।5 
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जौ.एफ.ए. वणे-व्यवस्था का वणेन “आयां द्वारा स्थांपेत” के रूप में करता है, जो 
“लम्बे, गोरी चमड़ी वाले लोग थे और जिन्होंने तीन हज़ार वर्ष पर्व भारतीय 
उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था ... और जिन्होंने अपनी हैसियत को बनाये रखने-- 
और मल निवासियों को नीचे दबाये रखने के लिए इस व्यवस्था को बनाया था!।8१ 
योहन्नान अपनी पस्तक में लिखते हैं 
परिपक्व ईसाई समझते हैं कि बाइबल विश्व में केवल दो धर्मों के अस्तित्व में 
होने की बात सिखाती है। पहला तो केवल एक सच्चे ईश्वर की पूजा वाला है, और 
दूसरा प्राचीन ईरान में आविष्कृत दैत्य विकल्प की झूठी प्रणाली वाला। वहाँ से 
फारसी सेना और पजारियों ने उनके धर्म को भारत तक फैलाया, जहाँ इनसे 
अपनी जड़ें जमायीं। फिर हिन्द मिशनरियों ने इसे शेष एशिया में फैलाया। 
जीवात्मवादी धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य सभी एशियाई धर्मों की साझी विरासत 
इसी एक धार्मिक व्यवस्था में है ।* 


जी.एफ.ए. संयक्त राज्य अमरीका स्थित दलित फ्रीडम नेटवर्क (डी.एफ.एन.) के 
साथ मिलकर काम करता है।”४ इस पर “इण्डिया रैशनलिस्ट ऑर्गनाइजेशन! (709 
रखांणावांड 0897ं23707) हारा धर्मान्तरण” गतिविधियों का आरोप लगाया गया 
है। 


जी.एफ.ए. विदेशी धन पर ही बेहद निर्भर है। सन 2004 के लिए भारत सरकार 
की एक रपट में कहा गया है 

[केन्द्रीय] गृह मन्त्रालय की वार्षिक रपट से एकत्र किये गये आँकड़े के अनसार 

गॉस्पल फॉर एशिया, 98.9 करोड़ रुपये के साथ दूसरा सबसे बड़ा धन प्राप्तकर्ता 

है ... भारत में गॉस्पल फॉर एशिया के लिए धन का एक बड़ा भाग इसके संयक्त 

राज्य अमरीका स्थित मल संगठन से आता है, जो विदेशी धनदाताओं की सची 

में .2 करोड़ रुपये देकर सबसे ऊपर है 63 


वर्ष 2005-6 के दौरान, यह बढ़ कर 37.8 करोड़ रुपये हो गया था।* सन 
2008 में केरल के गृह मन्त्री ने उद्घाटन किया कि जी.एफ.ए. ने पिछले पन्‍न्द्रह वर्षों में 
,044 करोड़ रुपये की विदेशी दानराशि प्राप्त की है। गृह मन्त्री ने कहा कि चर्च ने 
लगभग 2,800 एकड़ भमि खरीदी थी, जिसमें 2,200 एकड़ रबड़ भ-सम्पत्ति शामिल 
है।* जब भारत सरकार ने वर्तमान विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) 
को और कड़ा करने का मन बनाया तो ऑल इण्डिया क्रिश्वरियन काउंसिल 
एआईसीसी) ने, जो संयक्त राज्य अमरीका स्थित डी.एफ.एन. का भारत में सक्रिय 
सम्बद्ध संस्थान है, विदेशी धन के आप्रवाह पर प्रस्तावित निगरानी के विरुद्ध एक 
आलोचनात्मक वक्तव्य प्रसारित करना प्रारम्भ किया |* 


जी.एफ.ए. मानवीय दखों के प्रति अवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। उदाहरण के 
लिए, इसे गर्व है कि उसका एक कार्यकर्ता, जो तेज बुखार से पीड़ित बच्चों की सेवा में 
संलग्न रहता है, केवल प्रार्थना करता है, लेकिन “किसी चिकित्सक को नहीं बलाता 


या उनके लेए दवाएँ नहीं लाता या उनके लिए चेकन सप नहीं लाता!।” इसने 2004 
में भारत में आये सुनामी को “सर्वाधिक बड़े अवसरों में से एक” के रूप में देखा। 
तमिलनाडु के तटीय गाँवों में इसकी गतिविधियों ने विरोध भड़काया। उदाहरण के 
लिए, अक्लईपेट्टई गाँव में जी.एफ.ए. ने एक अनधिकृत अनाथालय की स्थापना की 
जिसमें सदमे के शिकार एक सौ से अधिक बच्चों को रखा गया, जिनमें अधिकांश 
हिन्दू बच्चे थे, और उनसे प्रतिदिन छह बार ईसाई प्रार्थनाएँ करवायी गयीं ।४ 


जी.एफ.ए. पर भारत सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का उपयोग करते 
हुए गलत ढंग से संसाधन प्राप्त करने का भी आरोप है। जब जी.एफ.ए. का एक 
कार्यकर्ता पकड़ा गया और उस भमि से उसे बेदखल कर दिया गया जिसे उसने अपने 
धर्मान्तरण केन्द्र के लिए हथिया लिया था, तब ईसाई समाचार माध्यमों ने इस घटना 
को ईसाइयों के विरुद्ध उत्पीड़न के रूप में खब उछाला।» 


कम्भ-मेला जैसे हिन्द आध्यात्मिक त्योहारों को लक्ष्य बनाने के लिए जी.एफ.ए 
का 'फेस्टिवल आउटरीच” (€४४ए३। 077८४८॥) नाम से एक विशेष कोषांग है। सन 
2007 के इलाहाबाद अर्धकम्भ-मेले में जी.एफ.ए. ने अपने कर्मचारियों, स्थानीय चर्चों 
की महिलाओं, बाइबल महाविद्यालयों के विद्यार्थियों और कर्मचारियों, और 
इलाहाबाद के पादरियों की एक टीम गठित की। उनका काम था अपमानजनक 
सामग्री वितरित करना। प्रदीप नाइनन टॉमस इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि 
गॉस्पल फॉर एशिया ने शेखी बघारी कि उन्होंने कम्भ मेले में हिन्द तीर्थयात्रियों में 60 
लाख पस्तिकाएँ बाँटी, और इस आयोजन को “उत्साहियों के हंगामे” के रूप में वर्णित 
किया।” इसने तनाव उत्पन्न किया और पलिस ने जी.एफ.ए. की महिलाओं की टीम 
को उस स्थान को छोड़कर जाने को कहा। महिलाएँ पीछे हट गयीं, लेकिन जी.एफ.ए. 
की शेष टीम ने घृणा फैलाने वाली सामग्री का वितरण चाल रखा, जिसके कारण उन्हें 
गिरफ्तार किया गया, एक दिन तक रोके रखा गया और फिर छोड़ दिया गयो। 
जी.एफ.ए. ने इस घटना को भारत में ईसाई उत्पीड़न के रूप में उछालने के लिए 
वैश्विक मीडिया तक अपनी पहँच का उपयोग किया।? 


जी.एफ.ए. राजनीतिक प्रचार में भी संलग्न होता है और व्यापक मिशनरी मीडिया 
नेटवर्क तक अपनी पहुँच के माध्यम से षडचमन्त्र की कहानियों को बनाता और 
प्रसारित करता रहता है। नवम्बर में मुम्बई में हुए इस्लामी आतंकवादी हमले के बाद 
जिसमें लगभग दो सौ लोग मारे गये थे, योहन्नान ने दख व्यक्त किया और 
आतंकवादियों की भर्त्सना की।” लेकिन विश्व भर के ईसाई समाचार माध्यमों को 
दिये गये अपने साक्षात्कार में उन्होंने इस बात पर सन्देह व्यक्त किया कि क्‍या 
हमलावर मुस्लिम-परस्त ही थे या “हिन्द अतिवादी!। उन्होंने गलत दावा किया कि 
2008 में भारत में सभी प्रमुख आतंकवादी हमलों को, जिन्हें प्रारम्भ में इस्लामी 
आतंकवाद के कारनामे बताया गया था, बाद में 'हिन्द अतिवादियों” द्वारा किया गया 
पाया गया। उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि मम्बई में हआ आतंकवादी 
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हमला विदेशी प्रजींनेवेश को भयभोत करने के लिए हहेन्द आंतेवांदियों द्वारा "केया 
गया एक षडबचमन्त्र' हो सकता है, ताकि “दलित गरीबी में ही रहें! |? योहन्नान को ईसाई 
समाचार माध्यमों में पश्चिम को इस बात के लिए सचेत करते हए व्यापक रूप से 
उद्धत किया गया कि मम्बई हमले को इतना महत्व न दिया जाये जिससे भारत में 
हिन्दओं द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध किये जाने वाले हमले उसमें दब जायें।?”* 


अतिसृक्ष्म तरीके से शिक्षण 


एक अन्य परियोजना है जो विदेशी मिशनरियों को इस बात के लिए शिक्षित करती है 
कि किस तरह अतिसक्ष्म तरीके से हिन्दुओं का धर्मान्तरण किया जाये। यह प्रशिक्षण 
बड़े पैमाने पर चलता है और बह॒धा पन्थ-निरपेक्ष संस्थानों में सांस्कतिक अध्ययन की 
आड़ में बड़ी सतर्कता से संचालित किया जाता है। यह उस समय अधिक स्पष्ट ईसाई 
प्रचारक हो जाता है जब ईसाई सेमिनरियों (ईसाई पादरियों के प्रशिक्षण विद्यालयों) 
और ईसाई महाविद्यालयों में संचालित होता है। उदाहरण के लिए, “भारत के लोग! 
नामक एक पाठअक्रम एक ईसाई महाविद्यालय द्वारा चलाया जाता है, जिसका वर्णन 
इस प्रकार किया गया है : 
विश्व के सर्वाधिक रोचक और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में से एक-- 
भारत--की विभिन्न प्रथाओं, सामाजिक संरचना, धर्मों, कलाओं और इतिहास का 
एक अध्ययन। विश्व के सबसे बड़े समकालीन मिशन क्षेत्रों और जिन जन समहों 
तक सबसे कम पहुँच सम्भव हो सकी है, उनमें सबसे बड़े समहों के प्रति ईसाई 
जवाबी गतिविधियों पर विशेष बल दिया जायेगा। कछ अतिथि वक्ता भी 
अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के दौरान अपने सबसे हाल के भारत दौरे पर कक्षाओं को 
सम्बोधित करेंगे।” 


उनके स्वर सामान्यत: काफी विनम्र होते हैं और विद्यार्थियों को भारतीय 
जातीयता और संस्कति के लिए सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सिखाया जाता है। 
अध्यापक अक्सर साफ़-साफ़ पर्वाग्रह प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन सतर्कतापर्वक चने 
गये “भारत से आये अतिथियों! और मिशनरी चलचित्रों को 'हीदन (गैरईसाई 
मर्तिपजक) धर्मों” के विरुद्ध वांछित आवेग भरने देते हैं। 


मार्क्सवादी आड़ 

फिर भी इन सभी नर्म तेवरों के नीचे अमरीकी ईसाइयत की निर्यातित किस्म रूढ़िवादी 
ही है, और यह संयक्त राज्य अमरीका के शैक्षणिक तन्त्र में भारतीय मार्क्सवाद 
समर्थकों को संकट में डाल देता है, क्योंकि वे ईसाई प्रचारकों का सहयोग करते हए 
नहीं दिखना चाहते हैं। उनके तेवर विरोधाभासी और स्वयं अपना उद्घाटन करने वाले 
होते हैं। एक ओर ऐसे शिक्षाविदों को सैद्धान्तिक रूप से अपने गोरे वामपन्थी 
सहयोगियों का अनुसरण करना ही होता है, और इस नाते उनके लिए ईसाइयत को 


दाक्षेण-पन्थी, आंतोकक और सामांजेक रूप से 'पेछड़ा कह कर उस पर हमला 
करना ज़रूरी होता है। लेकिन दसरी ओर, भारतीय उग्र परिवर्तनवादियों, ईसाइयों 
और मसलमानों के बीच गठजोड़ का एक व्यावहारिक मल्य है। अनेक भारतीय 
वामपन्थी ईसाई धन द्वारा पोषित और समर्थित हैं, जिसे स्वीकार करे में उन्हें 
मश्किल होती है 


इस अन्तर्विरोध का समाधान जॉर्ज बश वाली ईसाइयत पर दोष मढ़ने में पाया 
गया, जबकि मल ईसाइयत को अधिकांशत: दोषमक्त कर दिया गया। इसका अर्थ यह 
हआ कि ईसाई दरुपयोग की घटनाओं को अलग-थलग करने के लिए वामपन्थी ब॒श 
विरोधी तेवर अपना सकते हैं, जबकि सामान्यत: रणनीतिगत तौर पर वे ईसाई 
प्रचारकों की ईसाइयत का समर्थन करते रह सकते हैं। राष्ट्रपति बुश के चले जाने के 
बाद भी यह रणनीति काम करती है, जिसके तहत अमरीकी कट्टरपन्थियों के बीच 
अज्ञानियों और सांस्कतिक रूप से पिछड़े तत्वों पर दोषारोपण किया जाता है। जो भी 
हो, तथ्य तो यही है कि भारत में ईसाई शिक्षा का जो ब्राण्ड फैलाया जा रहा है, वह 
वैसा नहीं जैसा कि अमरीका के उदारवादी ईसाई ग्रहण करते हैं, और यह तो वास्तव 
में ईसाइयत की वह किस्म है जिसकी वे भर्त्सना करते हैं। इस तथ्य को तो ढँककर 
ही पा है ताकि ऐसे ईसाई संस्थानों से जुड़े वामपन्थियों की छवि को बचाकर रखा 
जाये। 


इस रणनीति का दूसरा घटक है हिन्दू धर्म को दोषी के रूप में सामने लाना, ताकि 
भारतीय मार्क्सवादियों और ईसाइयत के बीच प्रेम और घणा के अटपटे सम्बन्धों से 
लोगों का ध्यान हटाया जा सके, उस समय भी जब हाथ का मामला विशेष रूप से 
स्वयं ईसाइयत के बारे में ही होता है। ऐसे व्यावहारिक (लेकिन कम ईमानदार) तेवर 
का एक अच्छा उदाहरण हैं एक भारतीय अमरीकी विजय प्रसाद, जिनके बारे में पहले 
चर्चा की जा चकी है। जब एक मस्लिम देश में उन्हें घेरकर ऐसी स्थिति में ले जाया 
गया जहाँ उन्हें ईसाई धर्मान्तरण की निनन्‍दा करनी पड़ी, तो वे अपने लक्ष्य पर सीमित 
रहने के प्रति सतर्क रहे, और उन्होंने लिखा : “संयक्त राज्य अमरीका का इवैंजेलिज़्म 
ईसाइयत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वैश्विक दादागिरी के लिए ब॒श प्रशासन 
के एजेंडे का प्रतिनिधित्व अवश्य करता है!।' कोई भी आशा रखेगा कि विद्वान 
प्राध्यापक ने ईसाई प्रचारक अमरीकी चर्चों के दृष्टिकोणों की जाँच कर ली होती 
जिनमें से सभी गहन रूप से विदेशी ईसाई धर्मान्तरण में लगे हुए हैं और इस स्थिति 
को वे एक जिम्मेवार ईसाई होने से अविभाज्य मानते हैं। 


केवल बश-ईसाइयत”' की आलोचना के तत्काल बाद प्रसाद ने विषय बदल 
दिया और उसी हिन्दू फासीवाद पर हमले की पुरानी लीक पकड़ते हुए उन्होंने लिखा 
तहलका जैसी पत्रिका में और अन्यत्र ईसाई प्रचारक मिशनरियों के एजेंडे के बारे में 
उदघाटनों ने भारत में ईसाई विरोधी शक्तियों को चारा उपलब्ध करा दिया है!। जहाँ 
उनके लेख का शीर्षक कछ वैसा है जो उसे ईसाई विस्तारवाद की एक आलोचना 


जैसा दिखता हआ बना देता है, वे बड़ी चतराई से विषय बदलकर हहेन्द्‌ धमे पर प्रहार 
करने पर उतर आते हैं, उस भीड़ की कठोर आलोचना करते हए “जिसने 998 में 
गूजरात में ईसाई विरोधी हिंसात्मक अभियान को भड़काया और चलाया, तथा 999 
में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स की हत्या की” 


दुर्भाग्यवश, ईसाई प्रचारक अभियान हिन्दू-मुस्लिम हिंसा का भी दोहन एक ईसाई 
प्रचारक अवसर के रूप में करता है। उदाहरण के लिए, एक्सेलरेटिंग इंटरनेशनल 
मिशन स्ट्रैटेजीज़ प्रार्थाा करता है कि “८मसलमानों और हिन्दुओं के बीच संघर्ष भ्रम को 
तोड़ देगा, उन्हें शान्ति के सच्चे राजकुमार तक ले जायेगा', अर्थात्‌ ईसा हिन्दुओं और 
मुसलमानों को ईसा मसीह (शान्ति के सच्चे राजकुमार) की तलाश करनी चाहिए।?” 


ईसाई समाचार माध्यम 


संयक्त राज्य अमरीका स्थित और भारत स्थित अनेक मीडिया नेटवर्क हैं जो भारत में 
काम कर रहे हैं, और ये मिलकर काम करते हैं। उनकी कार्यप्रणाली चित्र 8.3 में 
दिखायी गयी है। यह इसके बाद आने वाले उदाहरणों के माध्यम से प्रदर्शित किया 
जायेगा। 


प8-8.3 ईसाई मीडिया द्वारा पश्चिम से जुड़ी हुई ईसाई उम्मत बनाना 
मीडिया 


० धर्मान्तरण के लिए अधिप्रचार 
० उत्पीड़न साहित्य 


» सेकुलर समाचार में ईसाई रंग 


पश्चिम द्वारा प्रबन्धित नियन्त्रि भारत- आधारित संस्थाएँ 


“ईसाई उम्मा' भावनात्मक और वित्तीय रूप से पश्चिम से जुड़ा हुआ 


एसिस्ट न्‍्यज सर्विस (%१४$४&ांडा पिटए५$ $2/एं८८) 


भारत के विरुद्ध दबाव डालने वाले अनेक अमरीकी समह हैं जो अत्यन्त सनियोजित 
हैं, और अपने भारतीय सहयोगियों को निरन्तर अपनी राय और प्रोत्साहन देते हैं। 
उदाहरण के लिए, एक ईसाई मिशनरी मीडिया सर्विस, एसिस्ट न्यूज सर्विस, ने घोषणा 


की के सन 2006 में अन्तरोष्ट्रोय दबाव के अधौन उसे भारत के प्रधान मन्त्री से एक 
अनसन्धान प्रारम्भ करवाने में सफलता मिली : “हमारा पत्र लेखन अभियान काम कर 
रहा है', इसने एक अमरीकी ईसाई प्रचारक सम्रह के प्रमख को उद्धत करते हए 
लिखा। “हमें इस सप्ताह विरोध पत्र लिखने और फैक्स करने का काम अवश्य चाल 
रखना चाहिए!। यह समह “संयक्त राज्य अमरीका में ईसाइयों से कह रहा था कि वे 
अपने सेनेटरों और कांग्रेस के सदस्यों को राजस्थान में ईसाई मानवीय कार्यों 
[कार्यकर्ताओं] के उत्पीड़न को रोकने के लिए इस सप्ताह लिखें!। वे नियमित रूप से 
उन्हें वाइट हाउस, विदेश विभाग, संयक्त राष्ट्र और संयक्त राज्य अमरीका और संयक्त 
राष्ट्र संघ में भारतीय राजदतों को पत्र और फैक्स भेजने के लिए कहते हैं। 


यह “भारत में ईसाई अल्पसंख्यकों के कथित उत्पीड़न के विरुद्ध सम्पर्ण भारत 
और विश्व भर के ईसाइयों का नेत॒त्व करने के लिए! फेडरेशन ऑफ इण्डियन 
अमरीकन क्रिश्वियन इन द य.एस.ए. (0000) की प्रशंसा करता है। समाचार 
माध्यमों की रपटों में यह व्याख्या प्रकाशित करते हए निष्कर्ष निकाला जाता है कि 
किस प्रकार इस समह का उद्देश्य एक शुद्ध मानवतावादी प्रयास है जिससे कि “अनाथ 
और त्यागे हए बच्चों, कुष्ठ रोगियों और दलितों की पीड़ा समाप्त की जा सके, और 
आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आपातकालीन राहत प्रदान की जा सके, जैसे कि पिछले 
वर्ष की सुनामी से प्रभावित क्षेत्र, मुम्बई की बाढ़, गुजरात के भूकम्प...” 


मिशन नेटवर्क न्यूज 


ऐसे संगठनों द्वारा भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम की गहरी निगरानी की जाती है और 
उनका मलयांकन उनकी ईसाई प्रचारक गतिविधियों पर होने वाले प्रभाव के आलोक 
में किया जाता है। जब 2004 में मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमन्त्री नियक्त किया 
गया, तब एक ईसाई प्रचारक समाचार प्रसारण सेवा, मिशन नेटवर्क न्‍्यज 
(एम.एन.एन.), ने समाचार दिया कि यह ईसाई धर्मान्तरण के लिए अच्छा होगा, और 
यह कि “बाइबल फॉर द वर्ल्ड” नामक समह “सम॒दायों तक पहँचने के एक तरीके” के 
रूप में “नई दिल्ली के आस-पास” तीन हज़ार ईसाई स्कूल शुरू करने की योजना बना 
रहा था।” 


जब ईसाई भारतीय मसलमानों की ओर से विद्वेष का सामना करते हैं, तब वे 
बड़ी सतर्कता से उसे कम महत्व देकर प्रसारित करते हैं ताकि इस्लाम/ईसाई तनाव 
को ढँका जा सके और उसे इस ढंग से प्रस्तृत किया जाता है मानो सभी समस्याएँ 
ईसाइयत के विरुद्ध हिन्द विद्विष से ही पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, कश्मीरी 
मसलमानों ने बर्न हॉल सकल और सेंट जोजेफ्स सकल, थ्रीनगर के प्राचार्य तथा गड 
शेपर्ड मिशन सकल, श्रीनगर के संस्थापक पर हमला किया। एम.एन.एन. रपट में उन्हें 
केवल “अज्ञात हमलावर” कहा गया जिन्होंने सकल में हथगोले फेंके जिसका कारण 
था उस आदमी द्वारा “उस क्षेत्र में ईसाई प्रचारक कार्य”, जिसमें नये सन्देश (न्‍्य 


ल्‍ >>. अ#.- अबू 


टेस्टामेंट) और प्राथनाओं (साल्म्स) को कश्मीरी में अनवादित करना भी शामिल था। 
प्रकारानतर से इसकी प्रस्तुति इस ढंग से की गयी कि यह घटना हिन्दुओं की करनी 
दिखायी दी, न कि मुसलमानों की। ग्लोबल काउंसिल ऑफ इण्डियन क्रिश्चियन्स ने 
इसका विरोध किया, और उसे तत्काल गॉस्पल फॉर एशिया ने हाथों-हाथ लिया, और 
व्यापक प्रसार के लिए कनाडा स्थित द वॉयस ऑफ द मार्टर्स को भेज दिया, जिसका 
मिशन “केवल विश्व भर के उत्पीड़ित ईसाइयों की सेवा करने को समर्पित” है।#० 
वॉयस ऑफ द मार्टर्स वेबसाइट का समचित शीर्षक रखा गया हे 
एज्ज्.छ9शघड९टप्रांगणा]श और यह पश्चिमी ईसाइयों, मानवाधिकार समहों और 
सरकारों को ईसाइयों के म॒द्दों पर एकजट करने के प्रति समर्पित है। यह उस तरीके 
का कोई उल्लेख नहीं करता जिसके सहारे कुछ ईसाई प्रचारक पुरानी रोमन परम्परा के 
तहत शहीद होने के लिए विद्वेष की पहल करते हए टकराव भड़काते हैं। 


पश्चिमी ईसाई प्रचारक तेजी से भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेटवर्क के ढाँचे 
और साथ ही पठन सामग्री तैयार कर रहे हैं। लेकिन वित्तीय नियन्त्रण और उपकरणों 
के जारी रहने की क्षमता मुख्यतः: पश्चिमी स्रोतों पर निर्भर है। प्रदीप नाइनन टॉमस 
अनभव करते हैं कि ईसाई प्रचारक सैटेलाइट टीवी चैनलों का अचोनक: विस्तार 
विदेशों से सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप से भी अधिक बड़ा ख़तरा उपस्थित करता है। 


स्थानीय चैनल किसी भी संख्या में उभरते टेलि-ईसाई प्रचारकों को स्थान देते हैं 
और उन्हें प्रसारित करते हैं। कोई भी पादरी जिसके पास पर्याप्त धन है स्थानीय ईसाई 
प्रोडक्शन हाउस द्वारा प्रसारण योग्य गुणवत्ता वाला प्रवचन कार्यक्रम तैयार करवा 
सकता है, जैसे गुड न्‍्यज टीवी, जिसने कार्यक्रम का प्रसारण करवाने के लिए राज 
टीवी और तमिलियन टीवी से आवश्यक सम्बन्ध बना रखे हैं। जहाँ इसे “सिटिजन 
क्लर्जी? (नागरिक पादरी समह) द्वारा “स्थानीय श्रेणियों से मध्यस्थों को हटाने! के एक 
अवसर के रूप में देखा जा सकता है (४३४४४९८॥ ४70 ८४०९०, 2005 : 253), वहीं यह 
कट्टरपन्थी प्रवचनकर्ताओं को एक अलगाववादी पहचान के लिए तर्क देने का स्थान 
भी उपलब्ध कराता है।» 


टॉमस ध्यान दिलाते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई चैनलों ने तमिलनाड़ को भारत में 
घसपैठ करने के लिए केन्द्र और प्रवेश द्वार बनाया है, जिसके लिए कार्यक्रम बनाने 
और ढाँचा तैयार करने, दोनों में भारी निवेश किया गया है। वे लिखते हैं कि भारत में 
सात अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई चैनल और नौ स्थानीय भारतीय ईसाई चैनल चल रहे हैं, और 
इनके अलावा सभी पन्थ-निरपेक्ष चैनल भी ईसाई धर्मान्तरण के लिए समय देते हैं।१ 
ये चैनल ईसाइयत का प्रचार करते हैं और साथ ही खले-आम राजनीतिक सन्देश भी 
देते हैं। उदाहरण के लिए, ईसाई गायक विंजय बर्नार्ड इत चैनलों में आते हैं और वे 
उस अन्दाज में गीत गाते हैं जिनको टॉमस “इण्डिया फॉर क्राइस्ट” कहते हैं। उनके 
दृश्यों में भारत के झण्डे और “एक ईसाई राष्ट्र के लिए उसके अभिषेक” भी शामिल 
होता है। टॉमस व्याख्या करते हैं 


ना 


इंसा मसौह के ललेए राष्ट्र को बचाए रखना--यह |वेषयवस्त असंख्य 

पनरुज्जीवन और धर्म-यद्धों में दिखाया जाता है और इसमें रस्म के तौर पर ईसा 
मसीह के लिए भारतीय तिरंगे और प्रकारान्तर से विस्तारित, ईसा मसीह के लिए 
भारतीय राष्ट्र का उद्धार भी शामिल है।# 


क्रिश्वियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क 


पैट रॉबर्टसन के क्रिश्वियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ने “प्रत्येक भारतीय घर तक पहुँचने! 
के मिशन के साथ भारतीय मीडिया जगत में प्रवेश किया है। इसने दयासागर, ईसा 
मसीह के जीवन पर आधारित एक सीरियल के साथ शुरू किया, जिसके बाद दसरे 
ईसाई प्रचारक सीरियल आये, जिनमें संयक्त राज्य अमरीका का अत्यन्त उग्र 
कट्टरवादी दक्षिणपन्थी कार्यक्रम, द 700 क्लब भी शामिल है, जिसका प्रसारण होम 
टीवी चैनल पर सप्ताह में छह दिन हो रहा है।# इसके मल संयक्त राज्य अमरीकी 
संस्करण (जिसे भारत के लिए परिवर्तित किया गया है) में रॉबर्टसन द्वारा दिया गया 
यह वक्तव्य था 

हिन्द धर्म और अनेक दूसरी तन्त्र-मन्त्र गतिविधियाँ, जो पर्व से निकलीं, भत-प्रेतों 

और भत-प्रेतों की पजा से प्रेरित हैं। ... यह संकल्पना है कि सभी धर्म एक हैं और 

सभी अच्छे हैं। वह सही नहीं है। शैतान की पजा अच्छी नहीं है। 5 


पैट रॉबर्टसन की रिजेन्ट यनिवर्सिटी भी भारतीय ईसाइयों को जन संचार में 
प्रशिक्षित करती है, और यहाँ से प्रशिक्षित अनेक स्नातक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार 
माध्यमों में भारतीय संस्कति और धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं। उदाहरण 
के लिए, रूबेन डेविड ने रिजेन्ट यनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर किया और जन संचार तथा 
ईसाई विश्व दृष्टिकोण में विशेषज्ञता प्राप्त की। अब वे नॉर्थ सेंट्रल यनिवर्सिटी के संकाय 
में काम करते हैं। पश्चिमी ईसाई प्रचारक पत्रिकाओं में एक के बाद एक लिखे अपने 
आलेखों में वे हिन्द धर्म से जड़ी किसी भी चीज का उपहास उड़ाने के लिए अल्पज्ञात 
जनजातीय अनुष्ठानों में से कुछ को चुनिन्दा रूप से प्रस्तृत करते हए हिन्द धर्म को 
नीचा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, वे एक अल्प प्रचलित संथाल जनजातीय प्रथा को 
प्रमखता से सामने लाते हैं और उसे सब पर लाग करते हैं। वे निष्कर्ष में कहते हैं 
“भारत की सांस्कतिक और मानवीय गरिमा को सँवारने में की गयी प्रगति डके 
उदाहरण थोड़े और क्षणभंगर है, जिसमें से अधिकांश सर्वेश्वरवादी हिन्द अवधारणा 
द्वारा निर्देशित है जो ग्रामीण, वास्तविक भारत पर बादल की तरह छायी हई है! ४ 


भारत में एक अन्य उभरता हआ अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई माध्यम है बोस न्‍्यज लाइफ। 
यह इंटरनेट पर पहली मध्य यरोपीय ईसाई समाचार एजेन्सी है।”” इसके लेखकों में 
एक हैं विशाल अरोड़ा, जिन्होंने विभिन्न अग्रणी भारतीय राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों 
में काम किया है। अरोड़ा ने 2005 में बोस न्‍यूज लाइफ के नई दिल्ली ब्यूरो प्रमुख के 
रूप में योगदान किया और उन्होंने भारत में ईसाई उत्पीड़न से जड़े समाचारों को 


फैलाने पर अपना ध्यान कान्द्रेत किया है।* ऑक्सफोडे सेंटर फॉर रॉलेजन एण्ड 
पब्लिक लाइफ (जिसका उल्लेख पहले के एक अध्याय में किया गया है) को उत्पीड़न 
साहित्य प्रदान करने के अलावा, वे वैसे समाचार भी प्रसारित करते हैं जिन्हें वे 
“स्वास्तिक आतंकवाद” कहते हैं। वे बहधा इस्लामी स्रोतों का उपयोग करते हैं यह 
दावा करने के लिए कि हिन्द आतंकवाद सरकार के रणनीतिगत समर्थन के साथ बढ़ 
रहा है। वे इसकी तलना इस्लामी आतंकवाद से करते हैं और इसे उससे भी कहीं 
अधिक ख़तरनाक घोषित करते हैं ० 


ईसाई दृष्टिकोण से समाचारः 


भारत के प्रत्यक्षतः पन्थ-निरपेक्ष समाचार माध्यम भी विदेशी संगठनों से बहत 
प्रभावित हैं, जो सच्चे ईसाई पत्रकारों को अपने हितों के लिए काम करने हेतु उनमें भर्ती 
करवाते हैं। ऐसे ही पत्रकारों का एक उदाहरण हैं जेनिफर अरुल, जिनका एक ऐसी 
पत्रकार के रूप में बहत दबदबा है, जिनके पास एशिया में प्रसारण पत्रकार और 
मीडिया एक्जिक्यटिव के रूप में काम करने का तीस वर्षों से अधिक का अनभव है। 
9» वे बराबर पश्चिम के ईसाई प्रचारक शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को सम्बोधित 
करने जाती हैं। जब वे प्वाइंट लोमा नजारिन यनिवर्सिटी (य.एस.ए.) गयीं, जो स्वयं 
को “देश के अग्रणी ईसाई विश्वविद्यालयों में से एक” बताती है, तो वहाँ के विद्यार्थियों 
ने उनकी चर्चा का केन्द्र “वर्ण-व्यवस्था में हिंसा के विरुद्ध संघर्ष और महिलाओं तथा 
दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों के अधिकारों के लिए खड़ा होना” बताया। उन्होंने (अपने 
स्वदेश भारत को शिक्षित करने के अपने अभियान की चर्चा की, जिसमें उन्होंने दहेज 
मृत्य के विरुद्ध जन जागरण की बात की; उनके शोध के अनसार, दहेज मत्य ने एक 
ही वर्ष में बीस हज़ार भारतीय महिलाओं की ज़िन्दगी ले ली थी!। अरुल ने विद्यार्थियों 
को बताया कि दहेज मत्य की समस्या का समाधान उनके विचार में भारत में 
ईसाइयत को लाना था। उन्होंने कहा, “मैं सोचती हँ कि हमें अपने ईसाई धर्म का 
उपयोग लोगों को अपनी बातें कहने और सत्य बताने में सहायता करने के लिए करना 
चाहिए!। गौर किया गया कि वे जब भी रिपोर्ट करती हैं तब वे सलीब यक्त अपना हार 
उस ढंग से पहनती हैं ताकि लोग उसे देख सकें। वे स्पष्ट करती हैं : "एक पत्रकार के 
रूप में, आप तटस्थ नहीं रह सकते। अगर मैं अपने समाचार में अल्प मात्रा में भी 
ईसाई रंग चढ़ा सकती हाँ, तो मैं ऐसा करूँगी!।१ 

वे जिस बात का उल्लेख करने से परहेज करती हैं, वह यह है कि दहेज मृत्यु सभी 
भारतीय धर्मावलम्बियों में समान रूप से व्याप्त है, जिनमें भारतीय ईसाई भी शामिल 
हैं। वास्तव में, यह अपराध सर्वाधिक ईसाई प्रभुत्व वाले राज्य केरल में विशेष रूप से 
अधिक होता है। जब उनके अपने सम॒दाय में इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित 
किया गया तो चर्च नेताओं ने इस दहेज प्रथा की निन्दा करने में झिझक दिखायी। 
इसके बदले, केरल के भिन्न प्रकार की प्रमुख चर्चों (साइरो-मालाबार, मार्थोमा और 
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जेकबाइट) ने अपने अनयांयेयों से केवल यह कहा के वे “अपने विवाह खचे कम 
करें',' लेकिन दहेज प्रथा की निन्‍दा नहीं की। दूसरी ओर, कांची के प्रमुख आचार्य 
जिन्हें भारत के सर्वाधिक पुरातनपन्थी हिन्दू नेताओं में से एक माना जाता है, बार-बार 
दहेज प्रथा को भारतीय संस्कृति और परम्परा के विरुद्ध बताते हए उसकी निन्दा करते 
हैं। जहाँ औपनिवेशिक काल से पहले भारत में दहेज की कप्रथा और दहेज के लिए 
जोर-जबरदस्ती सामाजिक परिघटना नहीं थी, आधनिक काल तक ईसाई देशों में 
इसका चलन था।# 


गेग्राफा (6०४/४०॥४४) और भारतीय ईसाई पत्रकार 


गेग्राफा एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्ध-चर्च संगठन है जिसकी स्थापना डेविड एडकमैन ने की 
थी। वे एक ईसाई कट्टरपन्थी हैं जो क्रमबद्ध विकास के सिद्धान्त (एवल्यशन)" के 
विरुद्ध संघर्षरत हैं और जिन्होंने यह भी घोषणा की थी कि ईसाइयत ने जॉर्ज बश को 
एक बेहतर राष्ट्रपति बनाया।* गेग्राफा का आधिकारिक मिशन वक्तव्य है--“सभी 
पत्रकारों का उनके पेशेवर जीवन के हर चरण में आह्वान, जो ईसाई हैं--प्रोटेस्टेंट 
कैथोलिक और पूर्वी रूढ़िवादी (ए8४९7१॥ 0700005) ...?" 


एइकमैन (७।|(०7०7) विस्तार से बताते हैं : 
विश्व भर के पत्रकारों की तरह, हममें से अनेक ऐसी संस्कृतियों के बीच कार्य 
करते हैं जो या तो सत्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करतीं या उन लोगों के 
प्रति विद्वेष की भावना रखती हैं जो दावा करते हैं कि इसका अस्तित्व है और 
इसे जाना जा सकता है। इस माहौल में हमें स्वयं को यह याद दिलाने की ज़रूरत 
है कि हम एक राजा डअर्थात ईसा मसीह की सेवा करते हैं जो साक्षात सत्य और 
न्याय दोनों का रूप हैं, और जो सचमुच सत्य ही हैं (जॉन 4:6) |? 
सन 997 में एडकमैन ने भारत के बारे में ऐसा उत्पीड़न साहित्य सजित किया जो 
पूरी तरह झूठ था।” भारत में 4999 के आम चुनाव के ठीक पहले, जेनिफर अरुल को 
इंगलैण्ड के गेग्राफा इंटरनैशनल कॉन्फरेन्स में प्रमखता से सामने लाया गया, जिन्होंने 
कहा 
मिशनरियों को जलाना, ननों से बलात्कार, चर्चों का विध्वंस, एक पादरी पर 
हमला, सभी सम्प्रदायों के ईसाइयों के लिए अशुभ संकेत हैं। ... भारत में ईसाइयों 
के विरुद्ध अपराध करने वालों में से कितनों पर कार्रवाई हई है? जाँच आयोग 
गठित किये गये हैं, लेकिन उनसे बहत कम ही परिणाम निकल पाते हैं। 
कार्रवाई? कभी कभार! एक सच्ची तस्वीर या विकृत, गढ़ी गयी रपट? इस 
पष्ठ भमि में हमसे आशा की जाती है कि हम वस्त॒निष्ठ और भावनामक्त, सही और 
निरपेक्ष समाचार दें। आश्चर्य नहीं कि जो अपने ईसाई कर्तव्यों का निर्वाह करने 
का प्रयास करते हैं, उन पर आन्दोनकारी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। 
आन्दोलनकारियों की बात करें तो, चेन्नई छोड़ने से तीन दिन पहले, मैं जॉन 


दयाल से मिली, जो दिल्ली के मिड डे समाचार पत्र के सम्पादक हैं। उन्होंने स्वयं 
को यनाइटेड क्रिश्वियन काउंसिल की गतिविधियों से जोड़ रखा है, जो इस समय 
ईसाइयों को भारत भर में विभिन्न ईसाई-विरोधी गतिविधियों के बारे में बताने का 
काम कर रही है, ऐसी गतिविधियाँ जिनके बारे में वे एक पत्रकार के रूप में 
स्वाभाविक तौर पर जानकारी रखते हैं। हमारे यहाँ सितम्बर महीने में आम चनाव 
होने वाले हैं, और उस मलाकात में उन्होंने जो जानकारियाँ दीं वे काफी मल्यवान 
थीं। मैंने उन्हें सना और छह सौ संगठनों की, जिनका प्रतिनिधित्व किया गया 
था, प्रतिक्रियाओं को भी देखा। ... हमारे जैसे मीडिया में काम करने वाले 
ईसाइयों को अपनी शक्ति का उपयोग करके स्थिति को प्रभावित करना होगा।? 


गेग्राफा की एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सभा में अरुल एक गैर-ईसाई वातावरण में 
काम करने वाले ईसाई पत्रकारों की भमिका पर फिर बोलीं। उन्होंने गैर-ईसाई 
भारतीय पत्रकारों को “भिन्न मार्ग का अनसरण करने वालों? के रूप में पेश किया 
जबकि ईसाई पत्रकारों की प्रशंसा ऐसे पत्रकारों के रूप में की जिन पर “सत्य को 
कहने का उत्तरदायित्व” है। सरकारी मीडिया चैनलों में ईसाई धर्मान्तरण पर लगायी 
गयी सीमाओं की आलोचना करते हए उन्होंने हिन्द समाज की समस्याओं पर विशेष 
रूप से रपट देने के लिए निजी सैटेलाइट चैनलों का उपयोग करने की अपनी क्षमता 
की भी प्रशंसा की। उन्होंने तर्क दिया कि “ईसाई पत्रकारों को हर समाचार में एक 
परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करना होगाः, और कहा कि वे “हिंसा उकसाने और धार्मिक 
सहिष्णुता को प्रोत्साहित न करने के आरोपों” की परवाह नहीं करतीं। तालियाँ बजाने 
वाले अपने पश्चिमी ईसाई प्रायोजकों के सामने उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ईसाई 
पहचान उनके पत्रकार होने से पहले आती है 
क्या हम विश्वास करते हैं कि हम पहले और सबसे आगे पत्रकार हैं और उसके 
बाद ही ईसाई होने का ठप्पा लग सकता है? यह एक पेचीदा सवाल है और एक 
ऐसा सवाल जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं 
विश्वास करती हँ कि एक ईसाई पत्रकार होना मझे सत्य को, जैसा कि मैं देखती 
हँ अपने 37 करोड़ 50 लाख दर्शकों के सामने लाने के लिए, जो नि:सन्देह 
02280 जगत के हैं, एक अद्वितीय विशेषाधिकार की स्थिति में ला खड़ा 
करता है ॥% 


गेग्राफा ईसाई पत्रकारों का मार्ग प्रशस्त करने वाला संगठन है जो अपने 
पेशेवराना काम-काज को व्यक्तिगत आस्था के आधार पर सम्पादित करते हैं और जो 
अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का उपयोग करते हैं। स्टीफेन डेविड रणनीतिगत तौर पर 
तैनात किए गये एक अन्य गेग्राफा सदस्य हैं, जो देश की सबसे बड़ी साप्ताहिक 
समाचार पत्रिका, इण्डिया टडे में राजनैतिक और समकालीन मामलों के प्रमख 
संवाददाता हैं। ऐसे पत्रकार अब सम्पर्ण भारतीय मीडिया में तेजी से उभरते हए एक 
समह के रूप में हैं, जो समाचार बनाने में पर्दे के पीछे से काम कर सकते हैं। फिर भी 


जॉन दयाल, जॉनेफर अरुल और अन्य बड़े (हाई-प्रोफाइल) भारतीय डेसाई पत्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसा आभास पैदा कर चके हैं कि भारतीय समाचार माध्यम 
ईसाई-विरोधी हैं, और यह कि हिन्द ईसाइयों को आतंकित करते हैं, और इसलिए 
न्याय के लिए भारत में विदेशी हस्तक्षेप आवश्यक है। यह उनके प्रायोजकों के कानों 
के लिए तो संगीत ही है, जो स्वाभाविक रूप से अपनी जेबों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। 


गृप्तचर सचना एकत्रीकरण गतिविधियाँ 


पश्चिम ने भारत में एक प्रभावशाली गृप्तवर सचना एकत्रीकरण प्रणाली भी स्थापित कर 
ली है, जिसके लिए इनमें से कई संगठनों और उनके सहयोगियों द्वारा सेवाएँ दी जाती 
हैं। संस्थानों, व्यक्तिगत रूप से विद्वानों, जमीनी स्तर के मिशनों और मीडिया नेटवर्कों 
का जाल साम्रहिक रूप से एक प्रभावी गृप्तवर सचना एकत्रीकरण प्रणाली बन गया है। 
यह दर से भारतीय सम॒दायों का नियन्त्रण सम्भव बनाता है और साथ में यह उन्हें 
लक्षित राजनीतिक हस्तक्षेप के योग्य भी बना देता है। परियोजना जोशआ और बोस्टन 
थियोलॉजिकल इंस्टीटथ्ट के कार्य इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। 


जोशुआ परियोजना : आत्माओं की फसल के लिए बाज़ार अनुसंधान 
प्रचार सामग्री और बाज़ार के आँकड़े एकत्र करने की अब तक की विश्व की सबसे 
महत्वाकांक्षी और दरगामी ईसाई परियोजना है डेनवर, य.एस.ए. स्थित जोशआ 
परियोजना। यह ईसाई बहराष्ट्रीय कम्पनियों को उस प्रकार के बाज़ार अनूसंधान 
उपलब्ध कराती है जैसे कि कोका कोला या आई.बी.एम. जैसे वाणिज्यिक उद्यमों से 
उम्मीद की जायेगी। तहलका ने एक गहरा अध्ययन कर रिपोर्ट प्रकाशित की कि 
जोशआ परियोजना एक समन्वित प्रयास से निकली है जिसका नाम है ७0 2000 
(ईसवी 2000) 
जब भारत के लिए ईसवी 2000 की परिकल्पना की गयी थी, तब यह योजना 
फौजी नमूने पर आधारित थी, इस उद्देश्य के साथ कि यहाँ के लोगों पर आक्रमण 
किया जाये, कब्जा किया जाये, नियन्त्रित किया जाये या अधीन किया जाये। यह 
जमीनी स्तर से आने वाली ठोस गुप्तचर सूचना और चुनिन्दा जन समूहों के विभिन्न 
पक्षों पर अच्छी शोध से उपजी जानकारी के आधार पर बनी थी। विचार यह था 
कि धर्म और संस्कति पर सक्ष्म विवरण प्राप्त करने के लिए गृप्तवर मिशन भेजे 
जायें। विभिन्न भारतीय सम॒दायों में सामाजिक और आर्थिक विभाजनों का गहन 
अध्ययन किया गया था ।॥० 


तहलका में स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका के मुख्यालय को 
स्थानीय इकाइयों से मिलकर विश्व के किसी भी भाग में प्रभावी ढंग से सीधी स्थानीय 
है निर्देशित करने की क्षमता देने के लिए एक बहराष्ट्रीय नेटवर्क तैनात किया 
गया 


न ् च् न ब्व शा 


अमरीका में एक एजेन्सोी को लिखा गया एक पत्र तत्काल बेंगलरू को 
परनर्निर्देशित किया जाता है और फिर बेंगलरू की एजेन्सी निकटतम ईसाई 
प्रचारक को ढँढ़ निकालती है और उसे तलाश की रखने वाले नवीनतम व्यक्ति 
को ईसा मसीह का सन्देश देने के काम को सम्पादित करने के लिए निर्देशित 
करती है। वास्तव में मिशन का लक्ष्य है : “हमें साइकिल से जा पाने तक की द्री 
के अन्दर एक चर्च की जरूरत है, उसके बाद पैदल जा पाने तक की दूरी 

अन्दर और अन्तत: उतनी दरी पर जहाँ तक लोगों की आवाज सनाई दे सके!। 
चर्चों की संख्या में वद्धि के जो आँकड़े तहलका के पास हैं, वे स्पष्ट संकेत देते हैं 
कि मिशन को दिए गए उत्तरदायित्व का पालन परजोर तरीके से हो रहा है ।!०० 


जोशुआ परियोजना भारत में ईसाई प्रचारकों के और सरकारी आँकड़ों को 
समेकित कर रही है, और यह ईसाई प्रचारकों को स्थानीय संघर्ष प्रारम्भ करने या 
उनका प्रबन्ध करने में एक हत्था उपलब्ध करा सकता है, और फिर उनके समाचार 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करवाये जा सकते हैं। इसका मिशन “विश्व के उन लोगों 
के समहों की पहचान करना और सामने लाना है जिनका ईसा मसीह के गॉस्पल से 
नन्‍्यनतम सम्पर्क हआ हो और उनके बीच ईसाइयों की न्‍्यनतम उपस्थिति हो!। सचना 
के आँकड़ों के एक बड़े भण्डार का रख-रखाव करते हए यह परियोजना “प्रत्येक 
जातीय समह में प्रमख चर्च स्थापना अभियानों को प्रोत्साहित करने के लिए सचनाओं 
का आदान-प्रदान! करती है।० 


तहलका द्वारा प्रकाशित रपट दिखाती है कि किस तरह वैश्विक ईसाई धर्मान्तरण 
भारतीय आँकड़ों, जैसे (भारत की नृतत्वशास्त्रीय समिति! (#ध्मातफ॒ग6छ्टांट्व 50लंशए 
० 709) द्वारा तैयार की गयी पीपल ऑफ इण्डिया परियोजना का लाभ उठाता है। 
इस परियोजना ने पाँच सौ शोधकर्ताओं को भर्ती कर उनसे क्षेत्रीय कार्य में खर्च किये 
गये छब्बीस हज़ार से ज्यादा दिनों के अर्से में भारत भर से आँकड़े इकट्ठा करवाये। 
आँकड़ों के इस भण्डार का उपयोग करने के लिए ईसाइयों को प्रोत्साहित करते हए 
ग्लोबल कंसल्टेशन ऑन वर्ल्ड इवैंजेलाइजेशन की निदेशक, लई बश कहती हैं 

पहले कभी ऐसा नहीं हआ कि भारत पर इस प्रकार की जानकारी के लिए इतनी 

सतर्कता से सर्वेक्षण किया गया, तैयार किया गया और अच्छी तरह प्रकाशित 

और वितरित किया गया। ... हम नहीं मानते कि यह संयोग है। ईश्वर हमें “इस 

भमि की ग॒प्तचवरी” की अनमति दे रहा है, ताकि हम अन्दर जायें और उसके लिए 

इस भमि और इसके लोग दोनों पर दावा ठोंक दें।!९५ 

जॉन दयाल लई बश को ही प्रतिध्वनित करते हैं और चाहते हैं कि सभी भारतीय 
धर्मान्तरण कराने वालों को ऐसे जनसांख्यिक आँकड़ा भण्डार का अध्ययन करना 
चाहिए 

दयाल सझाव देते हैं कि वे सभी जो किसी ईसाई संस्थान से संस्कारित या 

दीक्षित होना चाहते हैं, उनके लिए यह जरूरी कर देना चाहिए कि वे “भारत का 


नतत्वशास्त्रीय स्वेक्षण” की ओर से सौगल बक्स द्वारा प्रकांशेत बहश्रंखला 
वाली पस्तक “पीपल ऑफ इण्डिया? के कम-से-कम पहले खण्ड--“आमख'-- 
को पढ़ें और उसकी सामग्री पर एक सरल-सी परीक्षा में उत्तीर्ण हों ।% 


तहलका की रपट ध्यान दिलाती है कि किस तरह यह सब भारत को प्रभावित 


करता है 


दर्भाग्यवश, बाइबल का ढोल पीटने वाले जीत रहे हैं और अमरीकी करदाताओं 
का सहयोग और समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। जिस बात के प्रति वे सम्भवत: अनभिज्ञ 
हैं, वह यह है कि केरल जैसे राज्य के सदर गाँवों में सक्रिय भारत के मिशनरियों 
को बश के मिशनरी उत्साह में शामिल कर लिया गया है। दखद बात यह कि जहाँ 
पादरी प्रभात नायक केरल के गाँवों को ईसा मसीह के निकट लाने के लिए 
गम्भीरतापर्वक प्रतिबद्ध हैं, वहीं वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ईसाई प्रचारक 
धर्मशास्त्री और ह्ाइट हाउस द्वारा भेजी जा रही धनराशि भारत के सामाजिक 
ताने-बाने को चीरकर अलग कर देने का ख़तरा पेश कर रही है |!० 


विश्व भर में लगभग 6,300 जातीय सम्ह हैं, जैसा कि जोशआ परियोजना द्वारा 


पहचान की गयी है, जिनमें से 6,700 को पहुँच से बाहर/अल्प पहुँच वाले की श्रेणी में 
रखा गया है, अर्थात वे गैर-ईसाई हैं। इन “पहँच से बाहर' समहों में सबसे ज्यादा भारत 
में रहते हैं, जो भारत को सबसे बड़े लक्ष्य वाला बाज़ार बना देता है। चित्र 8.4 इस 
सम्बन्ध में आँकड़े प्रदर्शित करता है। 


चित्र 8.4 : ऐसे देश जिनमें ऐसे समह सबसे अधिक हैं जो अभी तक बाकी विश्व 
द्वारा सबसे कम सम्पर्क में हैं 


(50प्राटट: #वापड$ ० ७०076 एश्चाइटांश्वांणा, 2008: उ30॥पव 70[९ल) 


न. आप जि श्र न छा >> 


0/40 विण्डो (४४)706०9७) और आंकड़ा भण्डार की माकॉंटेंग 


भारत उस क्षेत्र में पड़ता है जिसे जोशुआ परियोजना द्वारा 0/40 विण्डो” कहा गया 
है, और जो विषवत रेखा के उत्तर 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच फैला है। इस 
क्षेत्र को आत्माओं की फसल के व्यवसाय के लिए सबसे बड़े बाज़ार के रूप में 
लक्षित किया गया है। इस 0/40 विण्डो के अन्दर केवल भारत ही प्रमख गैर-ईसाई 
देश है जो ईसाई धर्मान्तरण की अनमति देता है। इस्लामी देशों और चीन ने इस तरह 
की गतिविधियों को रोकने या सीधे-सी धे प्रतिबन्धित करने के लिए कड़े कानन बनाये 
हैं, जिस वजह से सबसे बड़ा मौका जो उपलब्ध है, वह भारत ही है। जोशआ 
कि इस विण्डो में आने वाले क्षेत्रों का वर्णन 'शैतान के गढ़” के रूप में करती 
| 07 


जोशआ परियोजना का विश्व ईसाई प्रचारक दृष्टिकोण और सम्बन्धित सामग्री 
इसकी वेबसाइट से पाव-र-प्वाइंट प्रस्तति के रूप में डाउनलो[ की जा सकती है ॥० 
रणनीति को निगमित बहराष्ट्रीय कम्पनियों की मार्केटिंग की भाषा के आवरण में रखा 
गया है। यह प्रकट रूप से कोका कोला की रणनीति और ईसाई प्रचार के बीच एक 
समानता पेश करती है, जिसके लिए ईसाइयत के बाज़ार में पहँच पर आधारित विभिन्न 
भागों के विवरण तैयार किये गये हैं। इसके बाज़ार के प्रत्येक खण्ड को अलग 
रणनीतिगत दृष्टिकोण, धन की व्यवस्था, कार्यसंचालन, प्रबन्धन और अवस्था की 
जानकारी देने की प्रणाली दी गयी है। 


चित्र 8.5 इस तरह की मार्केटिंग योजना का एक नमना है, जिसमें इस तरह के 
विवरण वाले सैकड़ों पष्ठ होते हैं। सावधानी से जाँच करने पर यह प्रदर्शित करता है 
कि किस तरह आँकड़े जमीनी स्तर की राजनीतिक स्थिति से सहसम्बन्ध रखते हैं। 
उदाहरण के लिए, यह दिखाता है कि अरुंथथियार दलित समदाय ने ईसाई धर्मान्तरण 
के प्रति अनकल प्रतिक्रिया नहीं दिखायी। एक आश्चर्यजनक संयोग में, तिरुमवलवन 
ने, एक दलित नेता जिन्हें ईसाई प्रचारकों का भारी समर्थन प्राप्त है, उन्हें अनसचित 
जाति की सची से हटवा दिये जाने की धमकी दी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय 
कानन के तहत उन्हें सभी सकारात्मक कार्रवाई के अधिकारों को खोना पड़ेगा। ऐसा 
इस तथ्य के बावजद किया गया कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति में यह सम॒दाय सबसे 
निचले दलित समहों में है और इस प्रकार उसे सकारात्मक कार्रवाई की सर्वाधिक 
आवश्यकता है। तमिलनाड सरकार द्वारा दलितों का पन: आदि-द्रविडियार (आदिम: 
द्रविड़) के रूप में नामकरण करने के एक प्रयास का तिरुमवलवन ने भी समर्थन 
किया था, जबकि अरूुंथथियार सम॒दाय ने उसका विरोध किया, जो इसे अपने 
सम॒दाय को हाशिये पर ढकेलने के एक सक्ष्म षडचन्त्र के रूप में देखते हैं। 
तिरुमवलवन ने धमकी दी कि अरूुंथथियार को केवल तमिलनाड़ में रहने देना 
“बर्दाश्त” किया जायेगा लेकिन उन्हें सम॒दाय के नेता बनने नहीं दिया जायेगा।'" यह 
धमकी उन लोगों को दी जा रही है जो ईसाई नहीं बने हैं। इस प्रकार तमिलनाड़ के 


ईसाई नेतृत्व ने दांलेत मांक्ती आन्दोलन को अपहृत कर लिया है, इस हद तक के जो 
दलित समूह ईसाई धर्मान्तरण का विरोध करते हैं, उनको भेदभाव झेलने के लिए 
विवश कर दिया जाता है, यहाँ तक कि अन्य दलितों की ओर से भी। 


8. 8.5: तमिलनाडु के तीन प्रमुख दलित समुदायों के लिए जोशुआ परियोजना के 
आँकड़े स्रोत जोशुआ परियोजना 2000 : 2009 [$0फ7८९८: (70०॥09 छाणुंवथ्टा 
2000:2009)] 


उन्नति का पैमाना आध्यात्मिक 


आवश्यकता 
की क्रम 
जोशुआ |कम 
परियोजना [सम्पर्क !में 
की 
स्थिति |की की 
अरूुंथथियार | 0०230 [हाँ ईसाइयों 
[.] 


परैअर टणर23८ ।नहीं 75.4 [24.56 | < 25 
[3.2] तेजी 

टापप230 85.30 [4.70 | <25 
[3.2] तेजी 


सचना एकत्रीकरण का काम शैक्षक शोध की आड़ में पांश्रेम की मख्यधारा के 
शैक्षिक संस्थानों द्वारा भी किया जाता है। हो सकता है कि इन संस्थानों में से कुछ इस 
बात से परी तरह अनभिज्ञ हों कि किसी दर देश में जमीनी स्तर पर उनके बौद्धिक 
प्रयासों का किस प्रकार मंचन होता है। 


इस प्रकार के शोध का एक दष्टान्तमलक नमना है बोस्टन थियोलॉजिकल 
इंस्टीट्यूट (बी. टी. आई.) जो अमरीका स्थित नौ संस्थानों का संघ है जिसे “चर्च की 
एकता को बढ़ावा देने के लिए” और “दढ़ सार्वभौम प्रतिबद्धता के साथ चर्च नेता तैयार 
करने में योगदान देने के लिए और उनसे सम्बद्धित मिशनों और कार्यों के लिए उनके 
स्कलों को मजबत बनाने के लिए! भी गठित किया गया है ॥!!० 


सन 2006 में बी.टी.आई. के दो सम्बद्ध संस्थानों (एण्डोवर न्‍्यटन थियोलॉजिकल 
स्कल--ए.एन.टी.एस. और द इंटरनैशनल मिशन ऐण्ड इक्यमेनिज़्म कमिटी) ने “वर्ण 
जनजातियाँ और धर्मान्तरण : भारत में आज ईसाई अस्मिताएँ” (85९5, ०९5 0 
(.णाएशशभंगाड: एगागांवधा 70शागस्‍९5 77 77093 70989) विषय पर मिशनों के लिए एक 
विचार-विमर्श सभा का आयोजन किया।! उसकी वार्ताओं में भारतीय समाज की 
समस्याओं को ईसाई प्रचारक अवसरों के रूप में प्रस्तृत किया गया। उनकी वार्ताओं 
के शीर्षक इस प्रकार थे--भारत में मानवीयकरण का काम : वर्ण-आधारित 
अस्तिमताएँ और ईसाई-वित्त पोषित पहचानें, (पूर्वोत्तर भारत में अस्मिता और 
जनजातीय धर्मान्तरण आन्दोलन! (एट३गांगांएह निषगाग्यांश्यांणा वे पातांब: (४९- 
60०पस्‍6९त0 ॥60॥0068४ 370 (गा॑त्र-पि१त९त [60शावीट्यांणा5', ॥00॥0ए 276 पांव 
(एणाएशशबंणा श०एशाशां5 क पि्ाा-98% ॥09) आदि। उक्त सभा के बाद एक 
विडियो फिल्म दिखायी गयी जिसका नाम था “ईसा के हिन्द अनयायी'(प्रांगठा 
ए0॥0एश९०४५ ० (0॥४») जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ग्लोबल क्रिश्वियेनिटी के निदिशक 
टॉड जॉनसन की पेशकश थी। जॉनसन के अनसार, “भारत उस जनसंख्या का 
सांख्यिकीय ग्रुत्वाकर्षण केन्द्र है जिसने कभी ईसा मसीह के बारे में नहीं सना है! |! 
सम्मेलन के पाँच आयोजकों में से एकमात्र भारतीय थे डैनियल जयराज, जो 
ए.एन.टी.ए. में वैश्विक ईसाइयत के व्याख्याता हैं।!? उनका प्रकाशित शोध इस बात 
को रेखांकित करता है कि किस तरह औपनिवेशिक काल में तमिल ईसाइयों ने ईसाई 
प्रचारकों के रूप में तंजानिया और म्यांमार/बर्मा में प्रवासी तमिलों के बीच काम 
किया।» वे तर्क देते हैं कि भारत के बारे में औपनिवेशिक मिशनरियों द्वारा दिये गये 
विवरण पन्थ-निरपेक्ष विवरणों से अधिक विश्वसनीय हैं। वे डेनमार्क के एक 
ओऔपनिवेशकालिक मिशनरी का उदाहरण देते हैं जो भारतीय ईसाइयों के लिए एक 
जीवित विरासत हैं जो आगे के विकास के लिए उत्साह और अवसरों से भरी है! ।!५ 
वे कोलोन यनिवर्सिटी के इण्डोलॉजी ऐण्ड तमिल स्टडीज इंस्टीटअट से भी जड़े हैं। 


सन 998 में, बी.टी.आई. ने हार्वर्ड के भारतविद माइकल विट्जेल के व्याख्यान 
का आयोजन किया जिसका शीर्षक था “आन्तरिक हिन्दत्व? सनातन धर्म बनाम 


न #> ना ना ्ज नाज" त् ना शा 


जमीनी स्तर का हहेन्दत्व”, जिसमें हिन्द समाज के वेिखण्डन और इस विखण्डन द्वारा 
अस्मिता के संघर्ष के लिए उपस्थित किये जाने बाले अवसरों को दिखाने पर बल 
दिया गया था |! 


सन 2006 में, बी.टी.आई., ए.एन.टी.एस. और “ईक्यमेनिकल एण्ड इवैंजेलिकल 
पार्टनर्स इन इण्डिया? ने “वर्ण, जनजातियाँ और धर्मान्तरण : भारत में आज ईसाई 
अस्मिताएँ! (ट4॥९5, 9९४ धात (एणाएशशंगा$ : एात॑ंग्रांगा [तलाप्रांट5 गा पाता 
00०97) विषय पर एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए हाथ मिलाया। सेंट टॉमस 
की कहानी से शुरू करते हए कार्यशाला ने “पहली शताब्दी से केरल और मद्रास में 
सन्देशवाहकों द्वारा ईसाइयत के उद्भव और साक्ष्य” पेश किया, जिसका उद्देश्य यह 
खोज निकालना था कि भारत में कितने प्रकार की वैश्विक ईसाइयत प्रचलन में हैं। 
कार्यशाला ने यह खोजना चाहा कि “वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाएँ 
भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित करती हैं', ताकि समझा जा सके कि एक 
प्रभावी संस्कृति के सन्दर्भ में, जो आधुनिक पन्थ-निरपेक्ष भारत की पहचान एक 
“हिन्द” बहसंख्यक के रूप में करना चाहती है, चर्च होने का कया अर्थ है!।!” दूसरे 
शब्दों में, लक्ष्य उन तरीकों का पता लगाना था जिससे हिन्द धर्म से पन्थ-निरपेक्षता 
हटाकर उसे ईसाइयत से जोड़ा जा सके। 


इस कार्यशाला ने अमरीका के उन ईसाई प्रचारक विद्वानों को एक मंच पर पेश 
किया जिन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों की यात्राएँ की थीं और ईसाई बने लोगों के 
सांस्कतिक तथा सामाजिक म॒द्दों के अध्ययन के लिए ईसाई प्रचारक संस्थानों के दौरे 
किये थे। उनकी यात्रा के दैनिक विवरण बी.टी.आई. की वेबसाइट में प्रकाशित किये 
गये हैं। ऐसी ही यात्रा का एक विवरण बताता है कि किस तरह ए.एन.टी.एस. के 
मिशन समन्वयक, जिम हिन्ड्स, ने यवाओं के एक दल का नेतृत्व किया जो भारत में 
ईसाई अस्मिता के मद्दे से जझ रहे थे 'जो उन पर आम नमनों के अनुरूप व्यवहार 
करने के लिए भारी दबाव डालता है?। उन्होंने भारतीय ईसाई युवाओं को दिखाया कि 
ईसा मसीह ने हमें अनुरूप चलने के लिए नहीं कहा है! ।/* दूसरे शब्दों में यह शोध 
भारत में ईसाई होने के म॒द्दों के समाधान का इरादा रखता है, जहाँ वे एक भारतीय 
पहचान रखने के दबाव का अनुभव करते हैं। 


ऐसे निवेशों का दीर्घावधि प्रभाव होता है जनसंख्या के उप-सम्रहों का पोषण जो 
पश्चिम के हस्तक्षेप के लिए पात्रों का काम करेंगे। पश्चिमी ईसाई पहचान की ये 
“कोशाएँ? न केवल पश्चिमी हस्तक्षेप का स्वागत करेंगी बल्कि सक्रिय रूप से सही 
समय पर हस्तक्षेप के लिए सही वातावरण तैयार करने में सहायता करेंगी। इस उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए वे गृप्ततर सचनाएँ और उत्पीड़न साहित्य की आपर्ति करते हैं। 
इसका तत्कालिक प्रभाव है सामाजिक सौहार्द का भंग होना, धार्मिक तनाव और 
हिंसात्मक संघर्ष। अगला खण्ड इसकी और आगे जाँच करता है। 


न 


जमीनी सतह पर प्रभाव 


ऐसी गतिविधियों का एक आयाम जिसकी रपट कम ही सामने आती है, वह है मल 

निवासियों की धार्मिक प्रथा और संस्कतियों के विरुद्ध फैलायी गयी हिंसा। ऐसी हिंसा 

का एक स्वरूप होता है, जिसे अच्छी तरह डॉक्यमेंट किये जाने के बावजद समाचार 

माध्यमों द्वारा नजरन्दाज किया गया है। जब उड़ीसा, असम, झारखण्ड और 

तमिलनाड जैसे भिन्न स्थानों में हई हिंसा की घटनाओं की जाँच की जाती है तब स्पष्ट 

ह ४३ है कि हिंसा आक्रामक ईसाई धर्मान्तरण की मात्रा के सीधे समानपात में 
ती है। 


कन्या कमारी का नाम बदलकर “कजन्नी मेरी” करना 


सन 982 तमिलनाड़ के कन्या कमारी जिले में हिन्दुओं और ईसाइयों के बीच दंगों 
की एक पत्रंखला की शुरुआत को रेखांकित करता है, जिनके कारण अनेक मौतें हईं 
और सम्पत्ति का भारी नुकसान हआ। तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने सर्वोच्च न्यायालय 
के मख्य न्यायाधीश के अधीन, जो द्रविड़ों के प्रति सहानभति रखने वाले थे, एक 
जाँच आयोग नियक्त किया। आयोग ने 6। गवाहों की जाँच की, विभिन्न पक्षों द्वारा 
प्रदर्शित की गयी 323 वस्तुओं की पड़ताल की, और विभिन्न हिन्दू, ईसाई और 
मस्लिम संगठनों के तकों को सना जिनका प्रतिनिधित्व 46 अधिवक्ताओं ने किया 
था। इसने दो-टूक निष्कर्ष दिया कि तनावों और झड़पों का मूल कारण हिन्दु 
ईसाइयत में आक्रामक धर्मान्तरण और उसके लिए अपनाये गये प्रचार के तरीके थे। 
न्यायाधीश ने यह लिखते हए ईसाइयों की इस माँग पर भी गौर किया था कि कन्या 
कमारी का नाम बदलकर “कन्नी मेरी” (वर्जिन मेरी) कर दिया जाये कि 
संविधान की धारा 25 को, जो किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के प्रचार का 
मौलिक अधिकार देती है, ईसाई मिशनरियों द्वारा विकृत करके हिन्दू धर्म की 
हिंसात्मक आलोचना में बदल दिया गया है, जिन्होंने हिन्द धर्म और उनके देवों 
का उपहास उड़ाने और उन्हें छोटा दिखाने तथा हिन्द धर्म की गलत व्याख्या के 
घातक तरीके अपनाने प्रारम्भ कर दिये थे। इसके उत्तर में हिन्दुओं द्वारा ईसाइयत 
पर समान रूप से विषाक्त आक्रमण और आलोचनाएँ की गयीं। शीघ्र ही हिन्दओं 
और ईसाइयों, दोनों के बीच खली धमकियों और चुनौतियों का आदान-प्रदान 
प्रारम्भ हो गया, जब प्रत्येक पक्ष ने अपने विरोधी पक्ष के पजा स्थल को अपवित्र 
करने, गन्दा करने और नष्ट करने की धमकियाँ दीं ।!१ 


ऐसे ईसाई उकसावे का एक उदाहरण चित्र 8.6 में दिखाया गया है, जो भगवान 
कष्ण का एक चित्र है, जिनका सर काट दिया गया है। जीजस आर्ट्स नामक एक 
स्थानीय ईसाई प्रचारक कला केन्द्र ने इसे ग्रीटिंग कार्ड के रूप में अनेक गाँवों के 
हिन्द मन्दिरों के पजारियों को भेजा जिसके साथ लिखा था “'जीसस इस द हेड ऑफ़ 
परुषोत्तम!। दसरे शब्दों में, कष्ण का कोई सिर नहीं था क्योंकि ईसा मसीह उनके सिर 


हैं। यह प्रणे मागी धमंशास्त्र का फहड़ जमीनी प्रचार है जिसे बहधा ईसाई (विद्वानों द्वारा 
परिष्कत शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। 


ग8 8.6 कृष्ण का सर कटा चित्र : ईसाई घृणा का अधिप्रचार 


सन 98। में, दंगों के एक वर्ष पहले, स्थानीय चर्च डायोसीस ने हिन्दू सुधारवादी 
अय्या वैकन्दर पर एक अत्यन्त अपमानजनक पस्तक प्रकाशित की, जिसमें उनकी 
तुलना बाइबल में उल्लेखित मानव के शत्रु से की गयी थी (४४४९७ 3 : 25), और 
उन पर और उनके अनयायियों पर अपमान के ढेर लगा दिये गये |» जिला प्रशासन ने 
उस पस्तक को निन्दात्मक घोषित किया। इस सबके बावजद संयक्त राज्य अमरीका 
में ईसाई प्रचारकों ने कन्या कमारी के दंगों का वर्णन “ईसाइयों के उत्पीड़न” के रूप में 
किया, और संयक्त राज्य अमरीका की सरकार से हस्तक्षेप करने के लिए गुट बनाकर 
दबाव डाला। क्रिश्वचियैनिटी टडे के सम्पादक को लिखे एक पत्र में कहा गया 

दलितों द्वारा (विशेषकर कन्या कमारी और अरुणाचल में) ईसाइयों के बढ़ते 

उत्पीड़न को भी हम प्रमखता से प्रकाशित करें और माँग करें कि वॉशिंगटन इस 

प्रकार के सभी उत्पीडनों, चचों को जलाने और इसी प्रकार की अन्य घटनाओं 

को रोकने के लिए दिल्ली पर दबाव डाले | 


धन और सहानभति की याचना करने के लिए इसी प्रकार के प्रचार का प्रभावी 
ढंग से उपयोग किया जा रहा है, अमरीकी हस्तक्षेप के निरन्तर ख़तरे का उपयोग 
करते हुए भारत की प्रभुसत्ता पर दबाव डालने के लिए भी। 


 छ जिआ ते की] जि 


बार-बार होने वाले ईसाई प्रचारक उकसावे 


हिन्द देवों, उनके पवित्र प्रतीकों और साहित्य पर ऐसे ईसाई प्रचारक हमलों को 
समाचार माध्यमों द्वारा जहाँ अधिकतर मामलों में नजरन्दाज कर दिया जाता है, वहीं 
दूसरे वक्तों पर इन उकसावों को मिशनरियों द्वारा भारी गर्व के साथ विज्ञापित किया 
जाता है। उदाहरण के लिए, एक प्रमख ईसाई प्रचारक वेबसाइट हिन्दओं की एक 
पावन नगरी, वाराणसी, के बारे में यह कहती है 
वाराणसी हिन्द धर्म के लिए सर्वाधिक पवित्र शहर है, जहाँ हज़ारों मन्दिर हैं जो 
शिव की पजा पर केन्द्रित हैं, एक प्रतिमा जिसका प्रतीक लिंग है। अनेक इस 
शहर को शैतान का ही स्थान मानते हैं। हिन्द विश्वास करते हैं कि वाराणसी में 
गंगा स्लान सभी पापों को धो डालता है। अनेक ईसाई कार्यकर्ताओं ने इस शहर 
के लिए प्रार्थना का बोझ उठाया और अपनी प्रार्थना-फेरियों के दौरान मर्तियों के 
आगे साहसपर्वक घोषित किया, “'तम एक जीवित ईश्वर नहीं हो! ।2 
इसी तरह, बच्चों के लिए ईसाई प्रचारक कॉमिक्स, जैसे चिक पब्लिकेशन 
(य.एस.ए.) द्वारा प्रकाशित “गद्दार (7४८ 74४7०), हिन्द देवी-देवताओं का 
दानवीकरण रक्त पिपास जीवों के रूप में करती है जो मानव बलि की माँग करते हैं 
लेकिन ये ईसा मसीह के आगे शक्तिहीन बताये जाते हैं। भारतीयों को दानवी शक्तियों 
के साथ मिली-भगत कर दष्ट परोहितों द्वारा बन्धक बनाकर रखा हआ दिखाया गया 
है, और सरकारी अधिकारियों को मानवों की बलि को छिपाते हए दिखाया गया है» 


असम में एक चर्च को क्षमा माँगनी पड़ी और भजनों के एक परे प्रकाशित सेट को 
नष्ट करना पड़ा जब स्थानीय लोगों ने उसमें शामिल नामघोष के अन॒वाद में की गयी 
विकति का विरोध किया, जो असम में वैष्णवों की सबसे पवित्र पुस्तक है। अनवाद 
में मल भजनों में राम और कष्ण के नाम हटाकर उनके स्थान पर ईसा मसीह का नाम 
लिखा गया था।॥!» 


सन 2008 में, बाइबल के कड़ख (उरांव) में अन॒वाद ने, जो एक जनजातीय भाषा 
है, एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इस आदिवासी सम॒दाय ने बाइबल के एक 
अध्याय, 'डियूटरोनोमी” (0९7/ण7णाए 2 : 2) के अन॒वाद पर कड़ी आपत्ति की 
थी। “सरना मन” शब्दावली, जिसका अर्थ हरे वक्ष है, को विकत कर ईसाई देव के 
एक निर्देश में बदल दिया गया था जिसमें कहा गया कि उन लोगों को नष्ट कर दो जो 
हरे वक्ष की प॒जा करते हैं। विरोध करने वालों ने चर्च पर अपने धर्म को नष्ट करने का 
षडनचमन्त्र करने का आरोप लगाया। यह विवाद चर्च की क्षमा याचना और अन॒वाद को 
वापस ले लेने तक झारखण्ड राज्य में लगभग दो महीनों तक चला |» जो भी हो, इस 
घटना के बाद शीघ्र ही झारखण्ड के आदिवासियों ने शिकायत की कि गॉस्नर 
इवैंजेलिकल लुथेरन चर्च द्वारा प्रकाशित एक पाठअपुस्तक में एक आदिवासी समुदाय 


के प्रमख स्वतन्त्रता सेनानी का चेत्रण नकारात्मक तरीके से केया गया है|» चचे को 
यह पस्तक विवश होकर वापस लेनी पडी। 


उन लोगों द्वारा आत्महत्या की अनगिनत घटनाएँ हई हैं जिन्हें आक्रामक ईसाई 
धर्मान्तरण का शिकार होना पड़ा था, विशेषकर तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश की युवा 
लड़कियों को। ऐसी ही एक घटना में एक विश्वविद्यालय के कलपति को हटा दिया 
गया, क्‍योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रावास के अन्दर आक्रामक ईसाई 
धर्मानन्‍्तरण की अनमति दी थी,” जबकि एक अन्य मामले में एक लड़की ने 
आत्महत्या के पर्व एक पत्र लिख छोड़ा जिसमें “ईसाई गतिविधियों? पर उसके जीवन 
को नष्ट करने का आरोप लगाया गया था।» एक बारह वर्षीय लड़की ने, जिसने एक 
ईसाई सकल में धार्मिक प्रताड़गना का आरोप लगाया था, आत्महत्या कर ली जब उसे 
बाइबल के पद्य न पढ़ पाने के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया ।'» सन 
2007 से 2008 तक तमिलनाड़ के विभिन्न जिलों में अनेक मन्दिरों में तोड़-फोड़ की 
गयी विशेषकर बहाँ जहाँ दखाद- बलों सख्यों में हैं। उत्तगांवों में जहाँ हिन्द 
अल्पसंख्यक हो गये हैं, मन्दिरों को तोड़ कर गिरा दिया गया और हिन्दुओं को स्थान 
छोड़ने की धमकी दी गयी और गाँवों को “हिन्द मक्त” बनाने को कहा गया।» सन 
2009 में, पारम्परिक तमिल फसलों का त्योहार, पोंगल, कन्या कमारी जिले के एक 
गाँव में ईसाई आन्दोलनकारियों के विरोध के कारण बन्द करा दिया गया है॥» 


देशज आध्यात्मिक परम्पराओं पर ऐसे आक्रमण और उकसावे कभी अन्तर्राष्ट्रीय 
समाचार माध्यमों में स्थान नहीं पाते या धार्मिक स्वतन्त्रता के बारे में तैयार की जाने 
वाली रपटों में भी। यह शारीरिक या भौतिक हिंसा, दानवीकरण का शास्त्र, और एक 
जातीय धार्मिक द्रविड़-ईसाई पहचान गढ़ने के लिए झूठे प्रचार का दुर्जेय तन्त्र है। 


हिन्द समाज पर ऐसे ईसाई प्रचारक आक्रमण के अलावा, विशेष रूप से 
कैथोलिक चर्च और सामान्य रूप से ईसाई प्रचारक संगठनों ने एक व्यापक नेटवर्क 
और संस्थागत साम्राज्य निर्मित कर लिया है। इसने भारत जैसे विकासशील देश को 
पादरियों द्वारा, भारतीय समाज के कमजोर वर्गों पर उनकी पकड़ के माध्यम से 
व्यापक दरुपयोग के लिए विशेष रूप से निशाना बना दिया है। 


सन 200 में, पश्चिमी समाचार माध्यमों ने उजागर किया कि संयक्त राज्य 
अमरीका के कानन से फरार एक कैथोलिक पादरी तमिलनाड़ में एक डायोसीस में 
काम कर रहा था। मिनेसोटा के सरकारी वकील द्वारा बाल-बलात्कार के उस 
अभियक्त को वापस अमरीका भेजे जाने के अनेक अनरोधों और प्रयासों के बावजद 
अभियक्त पादरी ऊटाकामण्ड के शिक्षा आयोग के डायोसीस के सचिव पद पर बना 
रहा। उस पादरी के एक शिकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित होने वाले 
अधिवक्ता के अनसार उसके बलात्कारी होने के बारे में जानने वालों में केवल बिशप 
और वैटिकन हैं, और इसे ग॒प्त रखा गया था।'* जब यह समाचार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर सामने आया, भारतीय डायोसीस के बिशप ने, जिसमें वह पादरी काम करता था 


धोरता से प्रातांक्रेया व्यक्त की, मानो यह कोई गम्भीर आंभयोग नहीं था।!? भारतीय 
समाचार माध्यमों ने इस मामले में उदासीनता से समाचार प्रकाशित किया और कम- 
से-कम मुख्य धारा के एक पत्रकार ने दावा किया कि ऐसे आरोपों का कारण भारत- 
विरोधी/केथोलिक-विरोधी पूर्वाग्रह है।!» 


लेकिन समाचार माध्यमों--भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों-ने जो समाचार नहीं 
प्रकाशित किया, वह यह कि ईसाई संस्थानों से जड़े बाल दराचारों के आरोपों के 
समाचार दक्षिण भारत की स्थानीय भाषाओं के समाचार माध्यमों में प्रकाशित होते रहे 
हैं। मार्च 200 में केरल के एक कैथोलिक संस्थान में एक किशोरी की मौत हो गयी-- 
जिसे चहे मारने का विष खाकर की गयी आत्महत्या बताया गया। जो भी हो, उसके 
माता-पिता के दबाव में पलिस ने उस मामले की जाँच की और दो पादरी उसकी यौन 
प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार किये गये।'* फरवरी 200 में, एक कैथोलिक पादरी 
द्वारा एक लड़के के साथ यौन-दव्यवहार किया गया और जाँच से उजागर हआ कि 
उस पादरी पर पहले भी ऐसे यौन-दर्व्यवहार के आरोप थे, लेकिन जब इसकी सचना 
चर्च के बड़े अधिकारियों को दी गयी तब आरोप लगाने वाले को चर्च द्वारा आर्थिक 
दण्ड दिया गया तथा अभियुक्त को तरक्की देकर ऐसे पद पर बैठा दिया गया जिस पर 
रहते हए वह और अधिक विद्यार्थियों के साथ ऐसा यौन-दर्व्यवहार कर सकता था|! 
वर्ष 2008 में, तमिलनाड़ के एक प्रसिद्ध कैथोलिक तीर्थ के एक होस्टल के कमरे में 
एक कैथोलिक पादरी का शव पाया गया था, जिसकी हत्या कर दी गयी थी। बाद में 
एक समाचार पत्रिका द्वारा की गयी पड़ताल ने उजागर किया कि वह उस नेटवर्क का 
एक अंग था जो कैथोलिक अनाथालयों की लड़कियों के साथ यौन-दर्ब्यवहार करता 
था।» सन 2007 में, पॉण्डिचेरी के एक कैथोलिक कॉन्वेंट के अन्दर एक लड़की 
फाँसी लगी हई मरी पायी गयी थी। लोगों ने उसके साथ यौन-दठ््यवहार और हत्या की 
आशंका व्यक्त की थी।» वर्ष 2006 में, तमिलनाड़ की एक दलित लड़की रहस्यमय 
परिस्थितियों में एक कैथोलिक शिक्षण संस्थान के अन्दर मरी पायी गयी थी। उस 
परिसर के अन्दर निरोध (कंडोम) और शराब की बोतलें पायी गयी थीं।» बाद में 
मेडिकल रिपोर्ट ने प्रमाणित किया कि उस लड़की के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ था। 
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दोनों देशों में चर्च ऐसे दर्ठ्यवहारों के प्रति जो परस्पर विरोधी रवैये अपनाता है, वे 
स्वाभाविक रूप से दखद हैं। संयक्त राज्य अमरीका के ऐसे आरोप के मामले में 
भारतीय कैथोलिक बिशप ने अभियक्त पादरी को अमरीका प्रत्यर्षपित करना बड़ी नरमी 
से स्वीकार कर लिया। लेकिन एक दलित लड़की के साथ यौन-द्वर्यवहार और 
उसकी हत्या के मामले में तमिलनाड के शिक्षा मन्त्री द्वारा जनाक्रोश शान्त करने के 
लिए कैथोलिक डायोसीस से सकल कर्मचारी को केवल स्थानान्तरित करने का 
अनरोध करने के बाद भी सम्बद्ध डायोसीस के बिशप ने ऐसा करने से दो टक इनकार 
कर दिया। उन्होंने खले-आम कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान मन्त्री के 


शा न शा न न ना >घ-. “5 


आंधेकासदक्षेत्र में नहों था, और कैसी भी व्यांक्ते का स्थानानतरण नहीं |केया जायेगा। 
राज्य के मन्त्री ने फिर हथियार डाल दिये।# 


तमिलनाड़ की राजधानी में 2008 में जारी एक प्रचार पस्तिका का आवरण पृष्ठ 
(देखें चित्र 8.7) प्रदर्शित करता है कि द्रविड़ अलगाववाद कोई शैक्षिक अटकल 
नहीं है, बल्कि भारत को तोड़ने के लिए विद्रोह का आह्वान है। तमिलनाड़ की एक 
सार्वजनिक सभा में विमोचित यह पस्तक जनता से आह्वान करती है कि वे हथियार 
उठायें और एक अलग प्रभता-सम्पन्न तमिलनाड के निर्माण के लिए भारत को नष्ट कर 
दें। जमीनी सतह पर ऐसी लामबन्दी कोई सनकी घटना नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय 
नेटवर्कों द्वारा सावधानीपूर्वक नियोजित कार्रवाई है। 


उभरता हुआ तमिलनाडु 


भारतीय संसद का 
विस्फोट होते हुए चित्र 
ओर उसमें से तमिलनाडु 


छा, ऊक्कं ८ 
राज्य निकलते हुए 


बन्दूर्के उठाय्रे हुए 
बच्चे 
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सभ्यताओं के टकराव में भारत 

ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतन्त्र देश नहीं रहा। बात यह है कि इसने अपनी 
स्वतन्त्रता खो दी जो इसके पास थी। कया यह दसरी बार इसे खोयेगा? यही वह 

चिन्ता है जो मझे भविष्य के प्रति सर्वाधिक चिन्तित करती है। जो मझे 
अत्यधिक व्याकल करती है, वह यह तथ्य है कि भारत ने अपनी स्वतन्त्रता न 
केवल पहले एक बार खो दी, बल्कि इसने अपने ही कछ लोगों के विश्वासघात 
और छल-कपट से खोयी। ... क्या इतिहास स्वयं को दहरायेगा? यह वही विचार 
है जो मझे दश्चिन्ता से भर देता है। यह दश्चिन्‍्ता इस तथ्य को जानने के बाद और 
गहरी हो गयी है कि वर्ण और सम्प्रदाय रूपी हमारे पराने शत्रुओं के अलावा हमारे 
पास परस्पर विपरीत और विरोधी राजनीतिक सम॒दायों वाली अनेक राजनीतिक 
पार्टियाँ होंगी। क्या भारत के लोग देश को अपने समदायों से ऊपर रखेंगे या वे 
सम॒दायों को देश से ऊपर रखेंगे? मैं नहीं जानता। लेकिन इतना निश्चित है कि 
अगर पार्टियाँ सम॒दायों को देश के ऊपर रखेंगी तो हमारी स्वतन्त्रता दसरी बार 
संकट में पड़ जायेगी और सम्भवत: हमेशा के लिए खो जायेगी। हम सब को 
दढ़ता से ऐसा नहीं होने देने के लिए इसकी रक्षा करनी होगी। हमें अपने रक्त की 
अन्तिम बंद तक अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए कतसंकल्प होना पड़ेगा। 


--भारत की संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का 
समापन भाषण, 25 नवम्बर 9497 


आधूनिक काल में, सभ्यता की तीन शक्तियाँ वैश्विक विस्तार के लिए होड़ में हैं और 
इनमें से हर शक्ति भारत की विभाजनकारी शक्तियों को अपनाने और उनका पोषण 
करने में लगी हैं। ये हैं: माओवादी/मार्क्सवादी जिनका चीन के साथ गठबन्धन है 
ईसाई प्रचारक जिनका पश्चिम से गठजोड़ है, और जिहादी जिनका इस्लाम से सम्बन्ध 
है। इनमें से हरेक ने ऐसे भारतीय समर्थकों और ढाँचों का एक आधार बना लिया है 
जो एक विभाजनकारी पहचान और सिद्धान्त अपनाते हैं। 


जहाँ एक ओर वैश्विक स्तर पर इन तीनों सभ्यताओं में गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद 
और आपसी घणा है, वहीं दक्षिण एशिया में अपने निहित स्वार्थों के क्षेत्रीय स्तर पर वे 
भारत को विखण्डित करने के लिए खले-आम (और शायद अचेतन रूप में) सामान्य 
हितों की साझेदारी करते हैं। उदाहरण के लिए, यह अटपटा लगता है कि भारतीय 
माओवादी पश्चिमी ईसाई प्रचारकों के साथ सहयोग करते हैं, लेकिन यह उनके लिए 
रणनीतिगत समझदारी बनती है, क्योंकि एक कमजोर राज्य उनके लिए अधिक 
सम्भावनाओं के द्वार खोलता है। पारम्परिक सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर 
दोनों उसके स्थान पर अपने ही सिद्धान्तों को स्थापित करने की आशा रखते हैं। दोनों 


शा ब् ना ना शा 


समह, इस प्रकार दांलेतों की वास्तांवेक शिकायतों से लाभ उठाते हैं और अपने 
एण्जेंडों को आगे बढ़ाने के लिए द्रविड़ पहचान तथा इतिहास में हेरा-फेरी करते हैं। 
जमीनी सतह पर व्यावहारिक कामचलाऊ व्यवस्था के तहत माओवादी गुरिल्ला 
अमरीकी मिशनरियों की मेजबानी करते हैं, और द्रविड़ राजनीतिज्ञ जिहादी बम 
विस्फोटों के बारे में सह-अपराधी बने रहते है। 


भारत के अन्दर इन तीनों वैश्विक गठजोड़ों में से हरेक राजनीति, वित्त, समाचार 
माध्यम और सूचना इकट्ठी करने में स्पष्ट रूप से उपस्थित है। हर गठजोड़ भारत में 
व्यक्तियों और संस्थानों के अपने नेटवर्क को धन देता है, उन्हें प्रायोजित करता है 
उनकी अगुवाई करता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है और दर से ही उनका प्रबन्धन करता 
है। ये भारतीय संसाधन, फिर अपनी प्रेरणा के स्रोत के रूप में, धन के लिए 
राजनीतिक समर्थन के लिए और सत्ता के लिए अपने विदेशी मख्यालयों की ओर 
देखते हैं। फिर भी ऐसे परिदृश्य पर भारत के बद्धिजीवियों, समाचार माध्यमों और 
नीति निर्माताओं के बीच पर्याप्त रूप से इस पर विचार-विमर्श नहीं हआ है। 


आवरण पृष्ठ का मानचित्र 


इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर जो मानचित्र प्रदर्शित किया गया है वह 
७५५.१४॥५७४४7.८०॥ नामक वेबसाइट पर जारी किया गया था,” जिसमें अनेक 
अलगाववादी समहों के लेखन प्रकाशित किये गये थे और जिसमें भारत की प्रभसत्ता 
को उखाड़ फेंकने के लिए पारस्परिक एकता का दावा किया गया था। इस पस्तक के 
लेखक को पहली बार संयोग से ही यह मानचित्र मिला जब वे प्रिन्स्टन यनिवर्सिटी के 
एक अफ्रीकी-अमरीकी शोधार्थी से साथ अनौपचारिक रूप से बात-चीत कर रहे थे 

जिन्होंने उनको बताया था कि वह हाल ही में भारत से लौटा था, जहाँ वह कछ 
अफ्रीकी-दलित विद्वानों से मिला था। इस लेखक ने यह जानने के लिए और आगे 
जाँच की कि उसका अर्थ कया है, और उस बात-चीत में उन्होंने आन्दोलनकारियों के 
बीच इस मानचित्र के अस्तित्व के बारे में जाना। उसके बाद के वर्षों में लेखक ने पाया 
कि विभिन्न प्रकार के आन्दोलनकारियों द्वारा इसे उद्धृत किया जा रहा था जिनमें 
एकमात्र साझा तत्व था--एकताबद्ध राष्ट्र के आधार के रूप में भारतीय सभ्यता के 
प्रति उनकी घृणा ही। 


हालाँकि यह मानचित्र हाल के वर्षों की एक वेबसाइट से है, इसमें अभिव्यक्त 
संकल्पना दशकों परानी है और ब्रितानी औपनिवेशिक काल तक चली जाती है जब 
उन्होंने उप-राष्ट्रीय समहों को अपने लिए अलग देश की माँग करने के लिए प्रोत्साहित 
किया था और इस प्रकार भारत के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को कमजोर करने के 
प्रयास किये थे। पाकिस्तान के निर्माण की मसलमानों की माँग के साथ अन्य समहों 
की ओर से इसी तरह की माँगें जुड़ गयी थीं, उदाहरण के लिए, एक अलग द्रविड़ 


शा च् न ना च् ब् को... जय बे ते शा 


राष्ट्र के ललिए। ये अलगाववादी स्वर एक बार फेर तेज हो रहे हैं और भारत ख़तरे की 
एक नयी सीमा पर खड़ा इसका सामना कर रहा है। 


प8 9.। वस्तारवादी सभ्यता की शक्तियाँ और भारत में उनके एजेंट 


अखिल-इस्लाम 


नेपाल में सहयोग 
नागालैंड में विचारधारा के रूप में 
जुड़ना 

० लाल कॉरिडोर' में ईसाई धर्मान्तरण 
के विरुद्ध मूल निवासियों के प्रतिरोध 
के विरुद्ध एकीकरण 

उत्तर-पूर्व, तमिलनाडु और आन्श्र 
प्रदेश आदि को हथिया लेना 


(॥5४ को हथियारों की आपूर्ति 
भारत विरोधी राजद्रोह 

* भारत भर में छुपे हुए सेल जो 
गतिविधि के लिए तैयार हैं 
दक्षिण भारतीय विद्रोहियों का 
तनत्र (5६, ?/॥७) 


कुमुक के तन्त्र का 

चित्र 9. इन तीनों शक्तियों और उनके अपने-अपने कुछ कार्यक्रमों का चित्रण 
करता है। अगले पपत्नों में इन तीनों शक्तियों-ईसाई, माओवादी और इस्लाम की चर्चा 
की जायेगी। 


भारत से होते हुए माओवादी लाल गलियारा 
“कुछ सौ “ईसाई-माओवादी?” गुरिल्ला उड़ीसा में शक्ति-समीकरण बदल देंगे!। 
--विशाल मंगलवादी ” 


भारत के नागालैण्ड राज्य में एक माओवादी ईसाई राष्ट्र की परिकल्पना द्वारा 
संचालित विद्रोह अस्तित्व में है। नागा अलगाववादी गुरिल्लों ने अपने घोषणा-पत्र में 
घोषित किया है : 

हमारे देश का सम्प्रभु अस्तित्व, ईसा मसीह में हमारे लोगों की आध्यात्मिक 


जी न | न न च्ख् - ना छत  ऋ हु ली 


.8 9.2 नागालेंड प्रांतरूप का कायोन्वन : वोंश्वेक और स्थानीय शाक्तियों के बीच में 
गठजोड़ 


/ जैशनल सोशलिस्ट 5 
न काउंसिल आफ नागालैंड 


धन्ज ७७७ अर्थ जो विश्व के इकलॉते हा 


/ बेप्टिस्ट राष्ट्र” के रूप में 


जनजातीय-'ईसार्ज्न पहचान का 
आठिष्कार : मूलनिवासी संस्कृति 
को नकार देना 


नागालैंड को पश्चिमी 


| 
हर ईसाइयों का समर्थन ही 


हम 


माओवादी-ईसाई नारा : 'समाजवादी- 
नागालैंड - जीसस के लिए' 


अयूकन्ककार बल 8. 0 
राजद्रोह को अरुणाचल / अरुणाचल प्रदेश में. ५७ 
हे न >:औयघय ४ आ. |। 
प्रदेश तक बढ़ा देना "| चौीनकेहितों को लाभ 
# एव फलछाणा, #एगाएटटवीड बात 70765 की 089, किट धात [गा 07॥९7९०, 
(7798८ एाएशशंए 77255, 2004, 9.88 


मक्ति के साथ समाजवाद में उनकी मक्ति निर्विवाद है। ... हम समाजवाद के 
पक्षधर हैं। ... हम ईश्वर में विश्वास के और क्राइस्ट ईसा में मानव की मक्ति के 
पक्षधर हैं, अर्थात (ईसा मसीह के लिए नागालैण्ड” की खातिर। ... हम शान्ति के 
साधनों के माध्यम से नागालैण्ड को बचाने के भ्रम को एक सिरे से खारिज करते 
हैं। हथियार और केवल हथियार हैं जो हमारे राष्ट्र को बचायेंगे।॥* 


चित्र 9.2 चित्रित करता है कि किस प्रकार वैश्विक और स्थानीय शक्तियाँ 
मिलकर काम करती हैं। 


अध्याय छह से नौ तक, हमने देखा कि किस प्रकार उपनिवेशवादी ईसाई 
प्रचारकों ने पहले एक अलग द्रविड़ पहचान, इतिहास, और पीड़ित होने की एक 
भावना पैदा की थी जिसके साथ अन्य भारतीयों को दृष्ट दमनकारियों के रूप में 
चित्रित किया गया था। बाद में इसे ईसाई-द्रविड़ पहचान में बदल दिया गया जिसका 
संचालन विदेशी गठजोड़ों द्वारा किया जाने लगा। उसी प्रकार, अंग्रेज उपनिवेशवादियों 
ने शेष भारत से अलग एक नागा पहचान को सावधानीपर्वक पोषित किया, और 
उसके बाद मिशनरियों ने इस पहचान को बाइबल के ढाँचे के अन्दर पोसा-बढ़ाया |ः 


वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज (डब्ल्य.सी.सी.) ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय ढंग 
से नागालैण्ड के अलगाववादी मद्दे की अग॒वाई की।" आज नागा समाज कल 


शा जे #+- ः ना शा ब् ज् शा 


मिलाकर बौप्टेस्ट चचे द्वारा ननियान्त्रेत होता है, |जेसका मख्यालय संयक्त राज्य 
अमरीका में है। नागालैण्ड में बैप्टिस्टों का जिस प्रकार का नियन्त्रण है उसकी तलना 
केवल यरोप के मध्यकालीन काले यग में कैथोलिक चर्च की शक्ति से ही की जा 
सकती है। वर्ष 992 में, भारत सरकार ने एक ईसाई धर्मशास्त्री एम.एम. टॉमस को 
अलगाववादियों से शान्ति वार्ता के लिए नागालैण्ड का राज्यपाल नियक्त किया था। 
एम.एम. टॉमस ने टिप्पणी की कि नागा चर्च “भ्रष्टाचार, हिंसा और आपसी प्रतिशोध' 
में संलग्न थी।” सरकार ने पाया कि राज्य में चर्च का प्रभाव सर्वव्यापी था और उसके 
पास केवल एक विकल्प था चर्च द्वारा नियक्त शान्ति परिषद (7०४८९ ९०एाटा) के 
माध्यम से समझौता वार्ता करना।* आज नागा विद्रोहियों ने अपनी गतिविधियों के क्षेत्र 
का विस्तार रणनीतिगत रूप से महत्वपर्ण भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश तक कर 
लिया है, जिस पर चीन भी अपना दावा करता है।* 


नेपाल में नागालैण्ड प्रारूप और भारत का लाल गलियारा 


चित्र 9.3 दिखाता है कि किस तरह माओवादी और ईसाई प्रचारक अपने साझे एजेंडे 
के लिए मार्ग में आने वाली पारम्परिक संस्कृतियों को नीचे करने में नेपाल और भारत 
में एक-दूसरे से सहयोग करते हैं। 

ए8 9.3 नेपाल से उड़ीसा तक : मिशनरी-माओवादी कूटनीतिक गठजोड़ 


नेपाल 


हिमालय के जल-स्लोतों पर 


(__ मजेबादी नेपल.._> चीन को सहायता पहुंचाना 
हआगा से भारत के पारम्परिक 


सम्बन्धों को कमजोर करता हैं 


« हिन्दू धर्म को नीचा नेपाल के ईसाईकरण 
टिखाता है और चौोन के ईसाईकरण 
० नेपाल में इवेंजेलिज़्म के लिए एक ईसाई 
बढ़ावा टेता है 
को बढ़ावा देता है आओ बांट डक 
बनाने की पश्चिम की 
भारत में 'लाल कॉरिडोर' में माओवादियों योजना का बढ़ावा 
को कुमुक सम्बन्धी सहायता प्रदान करता है 


उड़ीसा : भारत का 
'लाल कॉरिढोर' 


अम्मा 


सामरिक संसाधन सम्पन्न 
स्थानों में स्थित भारतीय 
जल चऋ जनजातीय इलाके 
जनजातीय आध्यात्मिक परम्पराओं का विनाश 
इवैंजेलिज़्म के विरुद्ध जनजातीय लोगों द्वारा 
प्रतिरोधी हिंसा 
संसाधन-सम्पन्न उड़ीसा में नियल्रण के स्थान 


माओवादी विद्रोह, जो कछ दशकों से भारतीय मुख्य भमि में मर्दे की तरह 
शिथिल पड़ा था, अचानक बड़े उत्साह के साथ पनरुज्जीवित हो गया है। हाल-हाल 
तक, माओवादी जंगलों के कछ छोटे क्षेत्रों (पॉकिटों) में ही सीमित थे। वर्ष 2004 में 
दो प्रमख माओवादी समहों--माओवादी कम्यनिस्ट सेंटर (बिहार में) और पीपल्स वॉर 
समूह (दक्षिण भारत में)-ने अखिल-भारतीय भाकपा (माओवादी) गठित करने के 
लिए आपस में हाथ मिला लिये। 


इससे बारूदी सरंग विस्फोटों, जेल तोड़ने और वहाँ से भाग निकलने, सत्तारूढ़ 
और सत्ता के बाहर के राजनीतिजों की हत्या करने, और अंरजकंता तथा हिंसा की 
अन्य अतिवादी घटनाओं में तेजी आयी। 

इस नयी गतिविधि ने एक नयी स्थिति के जन्म की तरफ़ इशारा किया जिसे लाल 
गलियारे के रूप में जाना जाता है--माओवादी उग्रवाद की एक बड़ी पट्टी जिसका 
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फैलाव नेपाल की सीमा से लेकर भारत के बीच से होते हए दाक्षिण में हिन्द महासागर 
तक है।" इस विद्रोह की शक्ति केवल छिटप॒ट आतंकवादी हमलों से कहीं अधिक है 
चनिन्दा इलाकों में उन्होंने क्षेत्रीय नियन्त्रण स्थापित कर लिया है जहाँ वे परोक्ष रूप से 
एक समानान्तर शासन चलाते हें। सन 2007 में इण्डिया टडे ने समाचार प्रकाशित 
किया था 
कंगारू न्यायालयों में सनवाई के बाद [माओवादी] शारीरिक यातना, अंग-भंग 
और हत्या जैसी कार्रवाई करते हैं। वे एक सामान्य सशस्त्र बल की तरह हैं 
जिनके दस्ते सेना की तर्ज पर गठित हैं। भारत में 5,000 माओवादी दस हज़ार 
हथियारों के साथ आन्तरिक सरक्षा के लिए एक बड़ी चनौती प्रस्तृत करते हैं। वे 
देश के 602 जिलों में से 70 में सक्रिय और प्रभावी हैं जो 33 राज्यों में से 6 से 
ज्यादा में फैले हैं। ... इन उग्र परिवर्तनवादियों द्वारा घ॒मन्तृ गुरिल्ला युद्ध जैसी सैन्य 
क्षमताएं विकसित करने के साथ ही सम्भावित निवेश के ठिकाने अलाभकारी हो 
सकते हैं--विशेषकर खनिज उत्खनन उद्योग के लिए--जो आन्ध्र प्रदेश और 
पश्चिम बंगाल के माओवादी प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में स्थित हैं|! 


हा व से, हिंसा की घटनाओं की संख्या और उनकी मारक क्षमता में नाटकीय वृद्धि 
हई है। 
यह एक संयोग नहीं है कि लाल गलियारे के प्रमख राज्य--छत्तीसगढ़, उड़ीसा 
और झारखण्ड--आक्रामक ईसाई धर्मान्तरण के प्रमख केन्द्र भी हैं। माओवादी और 
ईसाई प्रचारक जनजातीय आध्यात्मिक परम्पराओं को नष्ट करने के लिए और म॒ख्य 
धारा की भारतीय संस्कति के साथ उनके पारम्परिक जैविक सम्बन्धों को छिउन्न-भिन्न 
करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ईसाई प्रचारक नेता विशाल मंगलवादी एक 
ईसाई वेबसाइट में लिखते हैं 
जीवात्मवाद या सर्वात्मवाद और हिन्दू धर्म के विरुद्ध जिहाद प्रारम्भ करने के 
अलावा माओवादी ईसाई प्रचारकों को समर्थन देने में भी सक्रिय हैं। समय-समय 
पर माओवादी ईसाई प्रचारकों को सरक्षा कवच प्रदान करते हए सदर गाँवों तक 
पहँँचाते हैं जहाँ पलिस अधिकारी जाने में भय खाते हैं। वे सभी लोगों को ईसा 
मसीह के गॉस्पल सनने के लिए आदेश देकर बलाते हैं। ईसाई प्रचारक वहाँ 
जीजस फिल्म” जैसी फिल्म दिखा सकते हैं। फिल्‍म के आधा समाप्त होने पर 
बीच में ही माओवादी उसे रोककर माओवाद पर एक व्याख्यान देंगे। उसके बाद 
वे फिल्म दिखाना फिर प्रारम्भ करेंगे और एक ईसाई प्रचारक से कहेंगे कि वह 
अब धर्मान्तरण का आह्वान करें (आल्टर कॉल दें)। फिर सहभोज के बाद ईसाई 
प्रचारक को सरक्षा कवच देकर उसके आधार स्थल पर पहुँचा दिया! मैंने कम 
से-कम एक विश्वसनीय समाचार सना है कि ईसाइयों और कछ माओवादियों ने 
एक साथ उपवास और प्रार्थना करते हए दो दिन गुजारे। ईसाई नेताओं ने ये 
सचनाएँ अपने समर्थकों को नहीं दी हैं, क्योंकि (क) उनमें से बहतों की समझ में 


ही नहीं आ सकता के वे क्‍या सन रहे हैं, और (ख) वे इस तथ्य से स्वयं भी 
लज्जित हैं कि उनके मिशन को “आतंकवादियों” द्वारा समर्थन दिया जाता है।?? 


उड़ीसा में ईसाई कॉमरेड 


उड़ीसा लाल गलियारे का एक महत्वपर्ण भाग है, क्योंकि यह कोयला, लौह अयस्क 
मैंगनीज, बॉक्साइट, क्रोमाइट आदि जैसे खनिजों के विशाल भण्डार से सम्पन्न है। 
अखिल भारतीय खनिज संसाधन आकलनों के अनसार उड़ीसा में क्रोमाइट, निकेल 
कोबाल्ट, बॉक्साइट, लौह अयस्क खनिज भण्डार भारत में कल भण्डार का क्रमश 
लगभग 98.4, 95., 77.5, 52.7 और 33.4 प्रतिशत है ।!3 


यह राज्य इस बात का एक उदाहरण प्रस्तृत करता है कि किस प्रकार माओवादी 
ईसाई प्रचारक नेटवर्क हिंसात्मक संघर्ष प्रारम्भ करने के लिए एक घातक घोल बन 
सकते हैं। आक्रामक ईसाई धर्मान्तरण द्वारा सदर जिलों में आर्थिक रूप से गरीब 
सम॒दायों पर मनोवैज्ञानिक के साथ-साथ आर्थिक दबाव डाला जाता है, और यह 
साम्प्रदायिक दंगों में विस्फोटित हो सकता है। यहाँ तक कि एक दशक पहले भी 
इण्डिया टडे ने हिंसा के क्रम पर इस प्रकार रिपोर्ट प्रकाशित की थी 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मिशनरी, स्पष्ट रूप से उस आह्वान पर चलते हए 
बढ़ती पर हैं, जो कटक में नवम्बर 996 में राज्य के पादरियों की एक गोष्डी में 
किया गया था और जिसमें “सन 2000 तक उड़ीसा को ईसा मसीह के लिए 
जीतने” की बात कही गयी थी। हाल के वर्षों में राज्य के अधिकांश भागों में हर 
स्वरूप और आकार के चर्च उग आये हैं। राज्य इस बात के लिए शेखी भी 
बघारने लगा है कि वहाँ निन्‍्यानबे ईसाई मिशन और अस्सी हज़ार से अधिक 
गिरजे हैं।... स्थानीय ईसाइयों द्वारा कष्णपर को (ईसा मसीह-- क्राइस्ट--के नाम 
पर) क्रिप्टोपर कहे जाने और जनवरी में भवनेश्वर में एक सम्भावित धर्मान्तरण को 
रोकने के लिए हिन्दुओं द्वारा रात भर निगरानी रखने के साथ ही कट्टरवादी 
केन्द्रीय भमिका में आ गये हैं। ... चैँकि मिशनरी उड़ीसा को ईसा मसीह के लिए 
जीतने का प्रयास कर रहे हैं, हिन्द संगठनों ने अनेक स्थानों पर उनकी जड़ों को 
ही काटना शुरू कर दिया है।* 


ईसाई प्रचारक हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में, मल निवासी सम॒दायों ने अपने 
रक्षात्मक कदम उठाने प्रारम्भ कर दिये हैं। उन्हें बहधा हिन्द राष्ट्रवादियों द्वारा 
सहायता दी गयी, जिन्होंने इसे ईसाई धर्मान्तरण के शिकार लोगों तक अपने 
राजनीतिक सन्देश पहचाने के एक अवसर के रूप में देखा। इससे हिन्दुओं और 
ईसाइयों के बीच संघर्ष प्रारम्भ हआ, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों द्वारा एक 
प्रभावी ईसाई पर्वाग्रह के साथ प्रकाशित किया गया। उसके बाद, वर्ष 200 में केन्द्र 
और राज्य सरकारों ने एक यरोपीय यनियन के प्रतिनिधि मण्डल को हाल के उड़ीसा 
के हिन्द/ईसाई दंगों की जाँच के लिए आने की अनमति दे दी, इसके बावजद कि 


स्थानीय आदेवासी नेताओं ने गहरी आशंका व्यक्त की थौ के अन्तरोष्ट्रीोय समह 
स्थानीय जनसंख्या के एक वर्ग की तलना में दसरे का पक्ष लेगा ।४5 


वर्ल्ड विजन उन संगठनों में से एक है जिस पर मल निवासियों द्वारा मख्य 
उकसाने वाला होने का आरोप लगाया गया है। वर्ष 2008 में एक हिन्द साध और चार 
अन्य को ईसाई धर्मान्तरण गतिविधियों के मकाबले में काम करने के कारण एक 
हिन्द त्योहार के दिन गोली मार दी गयी। माओवादियों ने एक वक्तव्य जारी किया 
जिसमें इन हत्याओं की जिम्मेदारी का दावा किया गया था, और उसमें कहा गया कि 
अस्सी वर्षीय हिन्दू साधु को समाप्त करने के लिए उन पर ईसाइयों का दबाव था।* 
इस साध की हत्या के पहले ईसाइयों द्वारा भड़काऊ भाषण दिये गये थे जिनमें उनके 
विरुद्ध हिंसा के लिए उकसाया गया था। ईसाई प्रचारक-माओवादी सम्बन्धों ने हिन्द 
ईसाई हिंसा करवाई। इसने ईसाई प्रचारक तन्त्र को उत्पीड़न साहित्य रचने का एक 
बड़ा अवसर दिया ताकि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उपयोग में लाया जा सके, और 
जा “निर्दोष ईसाइयों को बचाने के लिए! पश्चिम में और अधिक धन एकत्र किया 
जा सके ।? 


मल निवासियों के लिए ईसाइयों ने एक अलगाववादी जातीय पहचान का भी 
आविष्कार किया है, इसके बारे में दावा करते हए कि यह जिले के 'मलवासियों' को 
प्रतिबिम्बित करती है।* उड़ीसा के हिंसा-प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले राष्ट्रीय 
अल्पसंख्यक आयोग के एक सदस्य ने कहा कि माओवादी उस क्षेत्र के ईसाई 
संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे थे।” पुलिस गुप्तचर सचनाओं ने भी पृष्टि की 
कि रा प्रचारक उन आदिवासियों पर माओवादियों से हमले करवा रहे थे जो ईसाई 
नहीं बने। 


विशाल मंगलवादी, अमरीका स्थित ईसाई प्रचारक हैं, जिनके बारे में पहले 
बताया जा चका है। उन्होंने भारत के ईसाई प्रचारकों से और संयक्त राज्य अमरीका 
के ईसाई दक्षिणपन्थियों से अपील की कि वे माओवादियों के प्रति ईसाई पर्वाग्रह पर 
विजय पायें और हिन्द धर्म के विरुद्ध साझे संघर्ष में उनके साथ गठजोड़ करें। उन्होंने 
इस मौके को भाँपा कि माओवादियों को, जिन्होंने पहले ईसाइयों की हत्या की थी 
अब ईसाइयों के लिए काम करने वाले औज़ार में ढाल दिया जाये। माओवादियों के 
साथ गठबन्धन ईसाइयत को चीन तक पहुँचाने का एक अन्य मार्ग भी प्रदान करता 
है। माओवादियों को स्वीकार करने की चर्च की रणनीति की तलना उन्होंने गाँधी द्वारा 
भगत सिंह और सभाष बोस जैसे उग्र परिवर्तनवादी भारतीय स्वतन्त्रता सेनानियों को 
स्वीकार किये जाने से की |? 

इस प्रकार के ईसाई प्रचारक सझाव केवल अनियन्त्रित अटकलें नहीं हैं जिन्हें दर 
संयक्त राज्य अमरीका की सेमिनरियों और थिंक टैंकों में दिया गया। भारत में, इसने 
विद्रोह की एक ख़तरनाक श्रृंखला के रूप में ठोस स्वरूप ग्रहण किया है, जो 
महत्वपर्ण जनसम॒दाय तक पहुँच रहा है। सन 2009 में, उड़ीसा प्रदेश पलिस को 


इंसाइयों द्वारा संचांलेत एक पनवौस केन्द्र में छेपाकर रखा हआ असलहा 'मेला था। 

इससे सम्बन्धित समाचार में कहा गया था 
असलहे में एक एस.एल.आर. और तीन एके-47 राइफलें थीं। ये हथियार नयागढ़ 
पुलिस शस्त्रागार से भयावह माओवादी हमले के दौरान फरवरी 2008 में लटे गये 
थे। ... [पनर्वास] केन्द्र में लगभग दो सौ धर्मान्तरित ईसाई रह रहे थे। पलिस 
सत्रों को दंगा पीड़ित कंधमाल जिले में माओवादियों और अल्पसंख्यक सम॒दाय 
के कछ नेताओं के बीच सम्भावित सम्बन्ध होने का द॒ढ़ विश्वास है। पलिस को 
सन्देह है कि मृतक प्रतिबन्धित भाकपा (माओवादी) के वंशधारा डिविजन का 
एक प्रमुख सदस्य था।? 


नेपाल में ईसाई कॉमरेड 


जहाँ हिन्द धर्म के विरुद्ध ईसाई प्रचारक-माओवादी यद्ध कई राज्यों में चल रहा है 
नेपाल में माओवादियों द्वारा एक निर्णायक यद्ध पहले ही जीत लिया गया है। 
माओवादियों ने नेपाल के हिन्दू राजतन्त्र को 2006 में समाप्त कर दिया और इसे एक 

थ-निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, और इस तरह विश्व के एकमात्र हिन्दू राज होने की 
इसकी आधिकारिक हेसियत समाप्त कर दी गयी। इसका एक महत्वपर्ण परिणाम था 
भारत-नेपाल के दीर्घावधि विशेष सम्बन्धों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करना। 
माओवादियों ने 4950 की भारत-नेपाल संधि पर पन: समझौता वार्ता करने की माँग 
करनी प्रारम्भ कर दी। नेपाली समाचार माध्यमों में उन्होंने कहना प्रारम्भ किया कि 
नेपाल में आर्थिक सम्पन्नता की कमी का कारण भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा है। 
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नेपाल के नये माओवादी प्रधान मन्त्री, प्रचण्ड (“क्रान्तिकारी” पृष्प कमल दहल 
के काल्पनिक नाम का उपयोग करते हुए), अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में दिल्ली 
की यात्रा न कर बीजिंग की यात्रा पर जाने वाले पहले नेपाली नेता हए।” इन 
परिवर्तनों को सामान्य नेपालियों द्वारा स्पष्ट रूप से व्याकलता के साथ अनभत किया 
गया। एक लोकप्रिय नेपाली पत्रिका में एक स्तम्भकार ने प्रश्न उठाया 

चीन के साथ हम अपने सम्बन्धों को चाहे किसी भी तरह प्रस्तत क्‍यों न करें 

तथ्य यह है कि अब तक सांस्कतिक अन्तर ही हैं जिन्होंने उसके साथ 

सांस्कृतिक-वैवाहिक सम्बन्धों को स्थापित करने से हमें रोक रखा है। हम चीन 

से सांस्कतिक रूप से निकट कैसे हो सकते हैं जबकि भारत के साथ भी हम 

अपने सम्बन्धों को अक्षण्ण रख रहे हैं?” 


माओवादी शासन भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को नष्ट करने 
पर तुला था। “अन्तर्राष्ट्रीय मानवतावाद और नैतिकता संघ 
(फाशिवांणाधानप्राक्ां॥ 270 777००) एांणा) को अगस्त 2008 में दिये गये एक 
साक्षात्कार में मुख्य माओवादी सिद्धान्तकार ने कहा कि माओवादी उद्देश्य “केवल 


धमे अथवा पन्थ और राज्य के बोच सम्बन्ध को समाप्त करने! से भी आगे का है, 
और नेपालियों में रामायण और महाभारत टेलिविजन कार्यक्रमों की लोकप्रियता को 
उन्होंने “युवाओं के मस्तिष्क को दूषित करने” के रूप में वर्णित किया।” 


ऐसे सैद्धान्तिक रुख यगों परानी प्रथाओं के हिंसात्मक विघटन में बदल जाते हैं। 
उदाहरण के लिए, माओवादी शासन ने उस तीन शताब्दी परानी परम्परा को समाप्त 
करने का प्रयास किया जिसके तहत काठमाण्ड स्थित देश के सर्वाधिक पवित्र हिन्द 
मन्दिर पशुपतिनाथ में दक्षिण भारतीय प॒जारी कार्यवाहक पजारी होते हैं।“ हालाँकि 
जनता के विरोध ने इस प्रयास को अस्थायी रूप से विफल कर दिया, यह कदम 
निश्चय ही उस दिशा की तरफ इशारा है जिस ओर माओवादी शासन द्वारा नेपाल को ले 
जाने का इरादा है। बाद के घटनाक्रम में माओवादी शासन का तख्ता पलट गया। नयी 
सरकार ने भारत से हिन्द पजारियों की पारम्परिक नियक्ति को स्वीकार किया, लेकिन 
माओवादी उग्रवादियों ने कानन को अपने हाथों ले लिया। सितम्बर 2009 में, नव 
नियुक्त हिन्दू पुजारियों पर क्रूर हमले किये गये। टाइम्स ऑफ इण्डिया ने समाचार 
प्रकाशित किया 
दोपहर बाद जैसे ही यवाओं के एक दल ने माओवादी झण्डे लहराते हए 
पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर से एक गुप्त कमरे पर धावा बोला, जहाँ दो पजारी दो 
दिनों से उपवास कर रहे थे और शनिवार को होने वाले पजा महोत्सव की तैयारी 
के लिए संकल्प ले रहे थे, परा क्षेत्र एक ख़तरनाक यद्)धस्थल में बदल गया। लोहे 
के छड़ और डण्डे भाँजते हए उन लोगों ने गृप्त दरवाजे का ताला तोड़ दिया और 
वहाँ से दोनों प॒जारियों को खींचकर बाहर निकाला तथा उन्हें पीटने लगे। “गन्दे 
भारतीय, वापस घर जाओ? के नारों के बीच उनके कपड़े फाड़ डाले गये और 
उनके जनेऊ तोड़ दिये गये। पूरी घटना का विडियो टेप भी तैयार किया गया। 
समाचार के अनुसार चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो 
माओवादियों के युवा संगठन, युवा कम्युनिस्ट लीग से सम्बद्ध बताये गये।?” 


नेपाल में इस प्रकार के परिवर्तन द्वारा उपस्थित अवसरों को शीघ्र ही चीन ने भाँप 

लिया। चीन और नेपाल ने नये गठबन्धन बनाने प्रारम्भ कर दिये। वर्ष 2008-2009 की 

अवधि में, बारह उच्चुस्तरीय चीनी प्रतिनिधिमण्डल, जिनमें दो सैन्य दल भी शामिल थे, 

नेपाल के दौरे पर आये ।» नेपाल के भविष्य का अन्दाजा लगाया जा सकता है अगर 

यह देखा जाये कि चीन ने किस प्रकार तिब्बत से आने वाले भारत के जल संसाधनों 
पर अपनी मजबत पकड़ बना ली है। एक पश्चिमी विद्वान लिखते हैं 

दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदियाँ तिब्बत के पठार से नीचे बहती हैं। भारत 

की सर्वाधिक महत्वप्रर्ण नदियाँ और इसके भमिगत जल के स्रोत जो इस महाद्वीप 

को पोषित करते है, ते तिब्बत से ही निकलते है. जिनमे गंगा; अंहायत्र सिंध 

चनाब, राबी, यम॒ना, गण्डंक और सप्तकोशी आदि कुछ नाम शामिल हैं। चीन ने 

इस प्रकार भारत की मख्य जलापर्ति पर मौत का शिकंजा हासिल कर लिया है। 
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भारत के रणनींतिकार एक लम्बे समय से चौन्तेत हैं कि चौन समय आने पर 
अपने बाँधों का मार्ग बदल सकता है या इस महत्वपूर्ण जलापूर्ति को रोक सकता 


है [29 


चीन के तेज आर्थिक विकास, और साथ ही ऊर्जा की भारी कमी ने इसे ऊर्जा की 
वैश्विक खोज की ओर उन्मुख कर दिया है। नेपाल के पास विश्व के सबसे अधिक 
ताजे जल की आपर्ति है जो हिमालय की बर्फ और भारी वर्षा से आती है, जो अब 
तक प्राकृतिक रूप से भारत में बहकर आती है, गंगा को पानी से भर देती है और 
उत्तर भारत को उपजाऊ बना देती है। लेकिन अब बिजली के उत्पादन के लिए, जिसे 
चीन अपने ऊर्जा आयात के एक हिस्से के तौर पर खरीदेगा, इस जल का उपयोग 
करने के नये चीन-नेपाल प्रस्ताव हैं; और बिजली उत्पादन के लिए जब एक बार पानी 
जमा हो जायेगा तो वह पम्प से चीन भेजे जाने के लिए उपलब्ध होगा जो उसके श्री 
रिवर्स गोर्ज (तीन नदियों पर बाँध बनाने) की ढाँचागत विकास रणनीति का एक भाग 
होगा। नेपाल की राजनीति और समाचार माध्यमों में अब सक्रिय चीन-समर्थक तत्व हैं 
जो नेपाल में चीन की वहत्तर और भारत की लघृतर भमिका की माँग करते हैं।» हो 
सकता है, इन नदियों के माध्यम से भारत की कषि और जलापर्ति ख़तरे में पड़ जाये। 


चीन के पास नेपाल के राजनीतिज्ञों की भख मिटाने और कछ औद्योगिक तथा 
रोजगार-परियोजनाएँ चलाने के लिए धन है, जिसके माध्यम से नेपाल को प्रभावी रूप 
से तिब्बत जैसे एक अन्य उपनिवेश में बदला जा सकता है, सिवा इसके कि 
अपवादस्वरूप प्रत्यक्ष नियन्त्रण के बदले परोक्ष नियन्त्रण रहेगा। 


इस बीच ईसाई प्रचारक शक्तियाँ नेपाल के माओवादियों में एक आश्चर्यजनक 
सहभागी पा रही हैं। वर्ष 999 में, नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज ऑफ नेपाल 
(एन.सी.सी.एन.) की स्थापना की गयी थी, उसी वर्ष जब माओवादी विद्रोह ने गति 
पकड़नी प्रारम्भ की। दस वर्ष बाद, जब माओवादी सरकार बनाने में जझ रहे थे, तब 
एन.सी.सी.एन. कम्यनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी) की एक प्रमख सहयोगी बन 
गयी। इसके बदले, एन.सी.सी.एन. के महासचिव को नेपाल के राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग का आयक्त बनाया गया।? 


बाद के दिनों में ईसाई दबाव में नेपाल ने वर्णगत संघर्षों की निगरानी संयक्त राष्ट्र 
संघ के तहत करने के मामले में अपने पहले के रुख को बदल दिया है। भारत सरकार 
ने संयक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रारूप में वर्ण को शामिल करने के प्रस्ताव को 
विदेशी हस्तक्षेप के रूप में देखते हए उसका विरोध किया है, लेकिन आश्चर्यजनक 
ढंग से नेपाल के विदेश मन्त्री ने घरेल वर्णगत संघर्षों में हस्तक्षेप करने की 
अन्तर्राष्ट्रीय पहल का स्वागत किया। नेपाल के इस कदम का दलित सॉलिडैरिटी 
नेटवर्क द्वारा स्वागत किया गया है। उदित राज ने, जो दलित फ्रीडम नेटवर्क और 
ऑल इण्डिया क्रिश्वियन काउंसिल के एक आन्दोलनकारी हे नेपाल के रुख का 


स्वागत किया है, क्योंके यह “यरोपीय यानियन जैसे संस्थानों से संसाधन लायेगा। 
आर्थिक सहायता भारत बहकर चली आयेगी?',* अर्थात्‌ ईसाई एन.जी.ओ. तक 
क्योंकि संयक्त राष्ट्र संघ ने भारत से कहा है कि वह अब नेपाल के उदाहरण का 
अनुसरण करे। 


अपने नये राजनीतिक दबददबे से प्रोत्साहित नेपाल के माओवादी भारत में 
माओवादी विद्रोह को सहायता प्रदान कर रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा में जहाँ 
माओवादियों ने मल निवासियों के प्रतिरोध को नष्ट करने के लिए ईसाई प्रचारकों से 
हाथ मिला लिया है।» शुरू-शरू में नेपाली माओवादियों द्वारा भारतीय समाचार 
माध्यमों में आ रहे ऐसे समाचारों का खण्डंन किया गंया। लेकिन जब भारत के गह 
मन्त्रालय ने माओवादी ख़तरे के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्णय किया, तब 
नेपाली माओवादी पार्टी की स्थायी समिति के एक वरीय सदस्य ने घोषणा की कि 
नेपाल के माओवादी “भारतीय माओवादियों को, जो सशस्त्र विद्रोह चला रहे हैं, 
अपना पूरा समर्थन और सहयोग देंगे! ।३ 


आज नेपाल में माओवादियों को राजनैतिक वैधता और दबदबा हासिल है 
हालाँकि उन्हें चनावों में सत्ता से बाहर कर दिया गया। अब वे बीस हज़ार माओवादी 
लड़ाकओं को राष्ट्रीय नेपाल की स्थल सेना में भर्ती करवाने के प्रयास कर रहे हैं।? 
माओवादी अपने राजनीतिक मुद्दे को आधार के रूप में भारत विरोधी और चीन 
पक्षधर माँगें कर रहे हैं।* ऐसी स्थिति में माओवादियों का सेना में व्यापक विलय एक 
नये ढाँचे और नये सोपानों को जन्म देगा जो सत्ता का सन्तुलन चीन-पक्षधर 
माओवादियों की ओर झुका देगा। 


इस प्रकार, लाल गलियारा एक ऐसा यखद्धक्षेत्र है जहाँ वैश्विक गठजोड़ों का मिलन 
एक गठबन्धन के रूप में होता है ताकि भारतीय सभ्यता और भारतीय राष्ट्र से लड़ा 
जा सके। 


असम : माओवादी-उल्फा-आई.एस.आई 

इस विचार की शैक्षिक बैधता ने भी कि प्रत्येक भाषायी सम॒ह एक उप-रणष्ट्रीयता है 

असम में एक विद्रोह को जन्म दिया है। पहले यह बांगलादेशी घसपैठ की समस्या से 
साथ प्रारम्भ हआ, लेकिन इसने स्वयं को भारत विरोधी अलगाववादी आन्दोलन में 
रूपान्तरित कर लिया है। इस अलगाववाद का नेतृत्व आतंकवादी समृह, “युनाइटेड 
लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ असम?” (एञां८्त [शगांगा |णा ण 055४7, ता7#, उल्फा) 
कर रहा है, जिसने बेहद अजीबो-गरीब गठबन्धन किये हैं। राजनीतिक विश्लेषक 
निवेदिता मेनन और आदित्य निगम उल्फा सिद्धान्त के क्रमबद्ध रूपान्तरण को प्रदर्शित 
करते हैं, जिसने इसे माओवादियों और उनके साथ-साथ अखिल-इस्लामी शक्तियों का 
समर्थन प्राप्त करने की छूट दी : 


च् ना च् ड् ब् जज ञ् त् ्< 


उल्फा ने क्रांमेक रूप से स्वयं को घसपेठ (आप्रवास) के म॒द्दे से अलग कर 
लिया। ... इसने एक संघीय असम की परिकल्पना को प्रकट किया जहाँ विभिन्न 
'राष्ट्रीयताएँ! अधिकतम स्वायत्ततायक्त होंगी जो लगभग स्व-शासन जैसा होगा। 

कछ लोग समझते हैं कि उल्फा ने माओवाद से प्रभावित होकर अपने में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है, और असमी राष्ट्रवाद को वामपन्थी दिशा देने का 
प्रयास कर रहा है। उल्फा की संकल्पना का एक नया पक्ष उभरा, लेकिन जब 
जलाई 992 में 'पर्वी बंगाल के आप्रवासियों' को सम्बोधित एक प्रकाशन में 
उल्फा ने न केवल भारत राष्ट्र को बल्कि “भारतीयों? को भी वास्तविक शत्र के 
रूप में चिह्नित किया। ... “भारतीयों? के विरुद्ध इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप 
असम में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक गरीबों को लक्ष्य बनाकर 
उनकी हत्या की गयी (उदाहरण के लिए, 2003 और 2007 की घटनाओं को 
लिया जा सकता है)।» 


उल्फा के सिद्धान्त में आये इस परिवर्तन ने उसकी पहुँच भारत विरोधी 
विध्वंसकारी गतिविधियों के एक बड़े दक्षिण एशिया नेटवर्क तक बना दी, जिनमें 
द्रविड़ अलगाववादी भी शामिल हैं। गृप्तवचर रपटों के अनसार, आई.एस.आई 
(पाकिस्तानी सेना की गुप्तचर सेवा) ने म्यॉमार से होकर हथियारों की तस्करी के लिए 
उल्फा को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्रे) से मिलाया। अप्रैल 996 में 
चार तमिल जन दो जलपोतों में पाँच सौ से ज्यादा एके-47 राइफलों, अस्सी 
मशीनगनों, पचास रॉकेट लॉन्चरों और दो हज़ार हथगोलों की तस्करी करते हए पकड़े 
गये।/" अन्य विद्रोहियों के साथ, विशेषकर तमिलनाड़ के, उल्फा की नेटवर्किंग 
क्षमता चिन्ताजनक ढंग से बढ़ी है। तमिलनाड में एक उल्फा शिविर का पता चला 
था। राज्य के गुप्तचरों को जानकारी मिली कि कुछ वर्षों से लिट्ठे और उल्फा का एक 
संयक्त प्रशिक्षण शिविर अस्तित्व में था।! 


सन 990 के दशकान्त से माओवादियों ने भारत भर में स्थापित विभिन्न जिहादी 
गूटों के साथ गठबन्धन करना शुरू किया है। उदाहरण के लिए, लश्कर-ए-तोइबा के 
आतंकवादी आजम गोरी को सितम्बर 999 में आंध्र प्रदेश के वारंगल और 
निजामाबाद जिलों में महत्वपूर्ण माओवादी नेताओं के साथ उसकी बैठक के बाद 
गिरफ्तार किया गया था।४ 


प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों का उपयोग 

जब भारत सरकार माओवादी ख़तरे के यथार्थ के प्रति अन्ततः जागी और उसने 
माओवादियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी कार्रवाई प्रारम्भ की, तब प्रसिद्ध बद्धिजीवियों ने 
जिनका पोषण बहधा पश्चिम द्वारा किया जाता है, सरकार की कारवाइयों का कड़ा 
विरोध किया। अन्तर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों में माओवादियों के लिए ऐसे समर्थन का 
एक उदाहरण हैं अरुंधती राय। इस बुकर पुरस्कार विजेता ने माओवादी विद्रोह का 


वणेन सम्पन्नों और [विपन्नों के बीच के संघषे के रूप में किया, जिसमें भारत सरकार 
का एक शत्रु की आवश्यकता है--और इसने माओवादियों को इस रूप में चन लिया 
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एक स्वतन्त्र विद्वान ने राय के ऐसे दावों का भण्डाफोड़ खुलेआम बोले गये झूठ 
के रूप में किया : 
इसका “धनिकों की सेना के विरुद्ध गरीबों की एक सेना” का मामला होना 
मुश्किल ही है, जिसे राय सुझाती हैं। इसके विपरीत लगता है कि माओवादी 
बेहतर ढंग से हथियारों से लेस हैं उनके पास बेहतर उपकरण हैं. और उनके 
पास गुप्तचर सूचनाएँ इकट्ठा करने की बेहतर सुविधाएं हैं। ... सैकड़ों पुलिसकर्मी 
और दूसरे निहत्थे लोग माओवादी हमलों में मारे गये हैं जबकि राय समाचार 
माध्यमों पर माओवादियों के दानवीकरण का आरोप लगाती हैं और माओवादी 
हिंसा के मामले में वैसे आँकड़े लेकर सामने आती हैं जो परी तरह सही नहीं होते 
यहाँ तक कि झूठ भी होते हैं।/ 


वास्तव में, माओवादी विभिन्न स्तरों पर, समाचार माध्यमों में प्रचार से लेकर 
धरातल पर हथियारों तक, जिस प्रकार के रणनीतिगत साधन तैयार कर रहे हैं, उसके 
लिए बहुत बड़ी राशि का आवश्यकता है। माओवादियों के धन के प्रवाह के बरे में 
एक अध्ययन बताता है 
माओवादियों ने वर्ष 2007 में हथियारों की खरीद पर .75 अरब रुपये से अधिक 
खर्च किये, जिनमें एके-47, बारूदी सरंगों के लिए सामग्री और रॉकेट लॉन्चर 
शामिल हैं। पलिस के अनसार, हथियारों के एक ऑस्ट्रेलियाई व्यापारी ने 
माओवादियों से एक सौदा किया था जिसके तहत वर्ष 2008 के अन्त तक उन्हें 
दो सौ एके-47 की आपर्ति मलेशिया-पश्चिम बंगाल मादक पदार्थों की तस्करी 
वाले मार्ग से की जानी थी, जो एक रिकार्ड था। उनके खर्च के अन्य प्रमख घटक 
हैं वाहन, वर्दी और दवाएँ। माओवादियों ने वैसी मोटरसाइकिलें प्राप्त की हैं 
जिनमें विशेष प्रकार के टायर लगे होते हैं ताकि घने जंगलों और दर्गम पहाड़ी 
क्षेत्रों में यात्रा आसान हो। प्रकाशन और प्रचार एक और प्रम॒ख मद है जिस पर 
माओवादी एक बड़ी राशि खर्च करते हैं। वेबसाइटें चलाने, पार्टी की पत्रिकाएँ 
अवाम-ए-जंग (हिन्दी) और सीपीआई-माओइस्ट (अंग्रेज़ी) का प्रकाशन करने के 
अलावा वे पलिस और प्रशासन के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए जंगलों में लो 
फ्रीक्वेन्सी वाले रेडियो भी संचालित करते हैं। माओवादियों ने संचार के 
उपकरणों पर भी बड़ी राशि खर्च की, और मोबाइल तथा सैटेलाइट फोन बहत ही 
सामान्य हो गये हैं। रायपर पलिस ने एक शहरी माओवादी नेटवर्क केन्द्र पर 
छापामारी कर लेखा खाते जब्त किये हैं जिसमें पाँच करोड़ रुपयों की उगाही 
और बँटवारे का हिसाब है।” 


एक प्रचारात्मक लेख में राय गवे से कहती हैं के माआवांदेयों के पास 
अत्याधनिक हथियार हैं : “गम्भीर किस्म की राइफलें, आई.एन.एस.ए.एस 
एस.एल.आर., और ... एके-47” और वे बाल सैनिकों की भर्ती करते हैं।# 
माओवादियों को विदेशी धन से चलने वाले एन.जी.ओ. से धन मिलता है। बिहार 
सरकार के एक अभिलेख में अनेक सन्देहास्पद एन.जी.ओ. की सची है जो किसी 
दूसरे काम के लिए आया धन माओवादियों को देते हैं। ऐसे एन.जी.ओ. में से 
अधिकांश यहाँ आने वाले पर्यटकों या अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों से धन प्राप्त करते 
हैं। बिहार के पर्व गृह सचिव अफजल अमानुल्लाह ने कहा कि “गुप्तचर एजेंसियों ने रपट 
दी ही थी कि ऐसी चीजें सनियोजित तरीके से हो रही हैं। अब हमें विदेशियों को 
चेतावनी देनी पड़ती है और काफी योजना बनानी पड़ रही है ताकि इस चिन्ताजनक 
रोग को फैलने से रोका जा सके! ।/? 


जब भारत इस विद्रोह के विरुद्ध अपनी कार्रवाई तेज कर रहा था, माओवादी 
विद्रोहियों ने अरंंधती राय से राज्य के साथ मध्यस्थता करने को कहा। माओवादियों 
द्वारा जनता में अपनी बात रखने के लिए इस तरह के प्रसिद्ध व्यक्तियों का उपयोग 
जनसम्पर्क अभ्यास के रूप में किया जाता है, जो समझौते के लिए एक ईमानदार 
प्रयास से काफी दर होता है। एक स्तम्भकार ने टिप्पणी की कि राज्य से बातचीत की 
प्रक्रिया को लाँघते हए विद्रोही अपने म॒द्दे को नागरिक समाज में आगे लाने के लिए 
प्रसिद्ध व्यक्तियों को अंगीकार करते हैं। मध्यस्थता करने वाले बद्धिजीवी 
माओवादियों को नागरिक समाज में अपनी गहरी पैठ बनाने में सहायता करते हैं।# 


माओवादी “बन्दक धारी गाँधीवादी” और गाँधी “धार्मिक पाखण्डी! हैं 

अरूुंधती राय माओवादियों को मख्यधारा के लोकतत्त्र में लाने से, जैसा कि उनके 
कछ समर्थकों ने दावा किया है, बहत दर हैं और हिंसा की प्रवक्ता की तरह काम 
करती हैं। '“आउटलक” (0४7०० पत्रिका में छपे अपने एक बहचर्चित लेख में, जो 
एक प्रमख माओवादी हमले के ठीक पहले छपा था, उन्होंने अपनी दोमहीं बातों का 
दृष्टान्त दिया था। लेख पाठकों से प्रछे गये एक पवित्र प्रश्न से प्रारम्भ होता है और 
उनसे माओवादियों को “बन्दकधारी गाँधीवादी” मानने को कहा जाता है। लेकिन 
भावनात्मक भाषाशैली में वे माओवादी हिंसा के संस्थापक और भारत में माओवादी 
आतंक के वास्त॒कार, चारू मजमदार का गौरवगान करती हैं, जिन्होंने 'एक विनाश 
अभियान” की वकालत की थी, जबकि गाँधीवादी अहिंसा को “धार्मिक पाखण्ड 
कहा गया है। उसके बाद वे भारत में चल रहे प्रत्येक अलगाववादी विद्रोह को उचित 
ठहराती हैं और भारत को 'मलत: अगड़ी जाति के हिन्दओं का राष्ट्र' बताती हैं, जो 
अपनी स्वतन्त्रता के दिन से ही “क्षेत्रों को अपने में मिला लेने वाली एक औपनिवेशिक 
शक्ति? के रूप में 'मसलमानों, ईसाइयों, सिखों, साम्यवादियों, दलितों, आदिवासियों 
और सबसे अधिक गरीबों के विरुद्ध “युद्ध करता” आ रहा है।”” भारत के गृह 
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मन्त्रालय ने भी “भारत के अपने बा॑द्धिजीवियों के राष्ट्राहेत के विरुद्ध गलत रुख पर 
टिप्पणी की। इसने आरोप लगाया कि माओवादी विद्रोह से निपटने के मार्ग में “विदेशों 
द्वारा प्रायोजित एजेंसियों की भूमिका” आड़े आ रही है।४० 


उभरते हुए गठजोड़ 


अप्रैल 200 में छत्तीसगढ़ में हए हाल के सर्वाधिक घातक माओवादी हमले में 76 
भारतीय सैनिक मारे गये थे।” इस भयंकर घटना के बाद जवाहरलाल नेहरू 
विश्वविद्यालय में माओवादियों की प्रशंसा में एक सांस्कतिक उत्सव का आयोजन 
किया गया। इस हत्याकाण्ड के बाद गृप्तचर एजेंसियों द्वारा देशव्यापी समन्वित 
तलाशी अभियान चलाया गया। पलिस द्वारा गजरात से तीन आन्दोलनकारियों को 
गिरफ्तार किया गया जिनके माओवादियों से सम्बन्ध थे।* जेसइट मिशनरियों द्वारा 
इस गिरफ्तारी की निन्‍दा की गयी।» गिरफ्तारी के बाद माओवादियों और उनके 
फिलीपिनो कॉमरेडों के बीच के सम्बन्ध प्रकाश में आये और बाद में इसकी पष्टि 
फिलीपिन्स की राष्ट्रीय गप्ततरर समन्वय एजेन्सी! (४४००! परा९808९7९९ (० 

०कांगधगंगह ॥8०7८०) द्वारा भी की गयी।४ गूजरात के अलावा विख्यात जेसइट 
सक्रियतावादी (०5 &८ांज्ञं॥) माओवादी विद्रोहियों को समाचार माध्यमों का 
प्रबन्ध करने में सहायता प्रदान करते हैं और माओवादियों से निकटता का आनन्द 
उठाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में काम कर चके एक ऑस्ट्रेलियाई जेसइट पादरी 
पर लिखे संस्मरण में एक अन्य ईसाई आन्दोलनकारी बताते हैं कि जब वे “उत्तर भारत 
के एक गाँव से लौट रहे थे जहाँ हाल ही में माओवादी विद्रोहियों द्वारा क्षेत्र को मक्त 
करा लिया गया था, तो माओवादियों के साथ उस ऑस्ट्रेलियाई जेसइट पादरी के 
कैसे मित्रतापर्ण सम्बन्ध थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया था, और जिन्हें उन्होंने (जेसइट 
पादरी ने) बाद में “महज बन्दक उठाये बच्चे” कहा ।& 


माओवादियों के साथ इस प्रकार जमीनी स्तर पर मेलजोल रखने के अलावा 
ईसाई आन्दोलनकारी मख्य धारा के समाचार माध्यमों में माओवादियों के लिए 
निरन्तर प्रचार सहायता प्रदान करते हैं। इण्डियन सोशल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के एक 
पर्व निदेशक, और वर्तमान में सेंट जोजेफ्स कॉलेज बेंगलरू के प्रिंसिपल, डॉ. एम्ब्रोज 
पिंटो एस.जे., मख्यधारा के समाचार माध्यमों में माओवादियों के लिए भाव-भरे 
गूणगान वाले लेख लिखते हैं जिन्हें 'जेसइट्स फॉल सोशल ऐक्शन” (जे.ई.एस.ए.) की 
वेबसाइट पर प्रमखता से प्रकाशित किया जाता है।* “हम ग्रीन हण्ट का विरोध क्‍यों 
करते हैं! (४४ए ५४८ 0990०5८ (7९९॥ प्रण7) शीर्षक से छपे लेख में पिंटो रिसली के 
सिद्धान्त पर बल देते हैं कि आदिवासी हिन्द नहीं हैं, और इस प्रकार चर्च के लोगों के 
लिए एक राजनीतिक स्थान बनाते हैं ताकि वे बिचौलियों के रूप में हस्तक्षेप कर 
सकें।” पिंटो “दलित या आदिवासियों के जीवन के तौर-तरीकों और सभ्यता” की बात 
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करते हैं और कहते हैं के उन्हें माओवांदेयों से ख़तरा नहीं है बांल्क भारत सरकार से 
है। 


माओवादियों के लिए बात करने वाला एक अन्य प्रमख ईसाई स्वर है जेवियर 
मंजरन का, जिन्होंने कहा कि “गुजरात में अपने काननी अधिकार की माँग करना और 
आतंकवादी होना एक ही बात है!।* मंजरन द्वारा संचालित गुजरात आदिवासी 
महासभा भारत सरकार द्वारा योजनाबद्ध कार्रवाई के विरुद्ध जारी पत्र पर हस्ताक्षर 
करने वालों में से एक हैं, जिसे भाकपा-माओवादी की दिसम्बर 2009 के माओवादी 
सचना-पत्र में प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2003 में ही एक पाकिस्तानी पत्रिका को 
दिये गये अपने एक साक्षात्कार में मंजरन ने शेखी बघारते हए कहा था कि किस 
प्रकार उनका संगठन आदिवासियों को यद्ध प्रशिक्षण देता है और आर्य/द्रविड़ नस्ली 
228 से उनका परिचय कराते हए उन्हें मख्यधारा के भारतीय समाज से अलग 
करता है।? 


ईसाई शक्तियों के अलावा पाकिस्तान ने भी माओवादी विद्रोह में प्रभावी निवेश 
किया है। गृप्तचर प्रोफेशनलों की एक वैश्विक टीम, स्ट्रैफोर ($४७१४078), के एक 
विश्लेषक बेन वेस्ट लिखते हैं 
भारत में स्ट्रैफोर के सत्र दावा करते हैं कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सी ने 
हथियार और बारूद बेचने के लिए नक्सलियों से व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित 
कर लिये हैं, और हाल के दिनों में नक्सली अड्डों का उपयोग भारत विरोधी 
गतिविधियों के लिए करने के प्रयास किये हैं। इस बात के साक्ष्य हैं कि 
आई.एस.आई. धन और सेवाओं के बदले अधिकांशत: यनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट 
ऑफ असम (उल्फा) या प्रकट रूप से बांग्लादेशी आतंकवादी नेता शैलेन 
सरकार जैसे तीसरे पक्षों के माध्यम से नक्सलियों को हथियार और बारूद दे रही 
है। ... भारत के नक्सलवादी नेता पाकिस्तान के साथ सहयोग से इनकार करते 
हैं, लेकिन उन्होंने बिलकल सार्वजनिक रूप से भारत में अलगाववादी 
आन्दोलनों के लिए समर्थन का संकल्प अभिव्यक्त किया है। विश्लेषक ने 
पुस्तक के इस मल शोध की भी पष्टि की है कि किस प्रकार वैश्विक स्तर पर 
प्रतिस्पर्धी सभ्यताएँ भारत में अपने साझे शत्र के विरुद्ध एक साथ हो जाती हैं। 


इस प्रकार, हम विभिन्न धाराओं की शक्तियों का संगम देखते हैं, जो विभिन्न स्तरों 
पर कार्य कर रही हैं और भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं, जो बहलतावादी 
लोकतान्त्रिक भारत को एक विशेष प्रकार के सर्वसत्तात्मक सिद्धान्त और/»या 
कट्टरपन्थी धर्मशास्त्र की शासन व्यवस्था में रूपान्तरित करने के लिए संगठित होकर 
काम कर रही हैं। इन नये गठजोड़ों के उभरने में उल्लेखनीय बात यह है कि किस तरह 
वैश्विक स्तर पर एक-दूसरे से लड़ने वाले कट विरोधी सिद्धान्त (अर्थात, माओवादी 
और ईसाई) भारत के अन्दर एक साथ मिलकर काम करते हैं। 


त-- -त" ---- -*" 


द्रांवोंडिस्तान का इस्लामी हिस्सा 


स्वतन्त्रता के पहले भी अखिल-इस्लामी अभियान के प्रति द्रविड़ आन्दोलन का कछ 
सैद्धान्तिक लगाव था। अनेक मसलमानों ने एक अलग पाकिस्तान की माँग को यह 
कहते हए उचित ठहराया था कि आर्य भारत से उसी तरह इस्लामी संस्कृति को हटाने 
के लिए षडचन्त्र कर रहे थे जिस तरह वे द्रविड़ संस्कृति को दबा रहे थे।” मोहम्मद 
अली जिज्ना ने उन शक्तियों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की टोह ली जो 
पाकिस्तान के सजन के लिए केवल भारत के बंटवारे से भी परे जाकर भारत को 
विखण्डित कर सकें। सन 940 में मस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग के प्रस्ताव 
को पारित किये जाने के शीघ्र बाद द्रविड़ सिद्धान्तकार ई.वी. रामास्वामी नायकर 
(ई.वी.आर. के नाम से लोकप्रिय) ने इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 
द्रविड़िस्तान नाम से एक सम्प्रभृता सम्पन्न राज्य की माँग की गयी थी। सन 94 में 
मुस्लिम लीग के अट्टाईसवें वार्षिक सत्र में जिन्रा और ई.वी.आर. एक ही मंच पर आये 
और जिजन्ना ने भारत को तोड़कर द्रविडिस्तान जैसा कछ बनाने का प्रा समर्थन किया 
मुझे परी सहानभति है और सहायता के लिए सब कछ करूँगा, और आप 
द्रविड़िस्तान की स्थापना करें, जहाँ सात प्रतिशत म॒स्लिम जनसंख्या मित्रता का 
अपना हाथ बढ़ायेगी और सरक्षा, न्याय तथा निष्पक्ष व्यवहार के आधार पर 
आपके साथ रहेगी।४ 


समझौता यह था कि वे एक-दूसरे के अलगाववाद का समर्थन करेंगे।* जिन्ना ने 
भारत को पाकिस्तान, द्रविडिस्तान और बंगालीस्तान में विखण्डित करने के लिए 
अपनी दृष्टि को और विस्तार दिया।“ इसने द्रविड़ अलगाववादियों और अखिल 
इस्लामी स्वरों, दोनों के लिए एक साझा मंच दिया। ई.वी.आर. ने तमिलनाड में 
मुस्लिम राजनीतिक आन्दोलन और पाकिस्तान के सजन के अभियान का समर्थन 
किया। वे मस्लिम लीग की बैठकों के प्रम॒ख वक्ता बन गये और उन्हें पैगम्बर मोहम्मद 
के जन्मोत्सव में बोलने के लिए बलाया गया जहाँ उन्होंने हिन्द धर्म पर लगातार प्रहार 
किया।& डी.एम.के. उनके द्रविड़ आन्दोलन का राजनीतिक उत्तराधिकारी है, जिसने 
तमिलनाड़ में राजनीतिक इस्लाम के साथ गठजोड़ बनाने की इस नीति को जारी 
रखा।« सन 947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति से 4974 तक, डी.एम.के. और मस्लिम लीग 
इतनी निकटता से जड़े थे कि एक राजनीतिक टिप्पणीकार ने टिप्पणी की कि “उनके 
संगठनों को अलग-अलग पहचानना लगभग असम्भव हो गया है!” 

सन 972 में, डी.एम.के. दो पार्टियों में विभक्त हो गयी, एक डी.एम.के. रह गयी 
और नयी पार्टी का नामकरण ए.आई.ए.डी.एम.के. (ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मन्नेत्र 
कड़गम) किया गया। उसके बाद से अखिल-इस्लामी राजनीतिक पार्टियाँ इन दोनों 
द्रविड़ पार्टियों में से एक या दूसरी से गठबन्धन करती रही हैं। इन दोनों के बीच 
तमिलनाड में राजनीतिक इस्लाम की भख को लगातार डी.एम.के. ही अधिक तप्न 
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करती रही है और उसने सैद्धांन्तेक रूप से द्रांवड़ आन्दोलन को आंखेल-इस्लामी 
अभियान से जोड़ दिया है। 


कश्मीर, अफगानिस्तान, और फिलीस्तीन में राजनीतिक इस्लाम में उग्रता के 
समानान्तर उग्रतावाद की लहर तमिलनाड़ भी पहँच गयी है। जिहादी नेटवर्क दक्षिण 
भारत में च॒पचाप ढाँचे बना रहे हैं, जहाँ उनको मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण उन्हें 
सरक्षित रखता है। राजनीतिक इस्लाम को दिये गये संरक्षण ने अक्सर जिहादी हिंसा 
के विरुद्ध कानन लाग करने वाली एजेंसियों के काम में रुकावटें डाली हैं। इसका 
कारण सिद्धान्त और वोट-बैंक की व्यावहारिकता का एक मेल है। 


यह अध्याय द्रविड़ अलगाववाद और राजनीतिक इस्लाम के बीच हाल के 
अप्रचारित सम्पर्कों को ढँढ़ेगा। यह दिखायेगा कि किस प्रकार अस्थिर करने वाली 
शक्तियाँ राजनीतिज्ञों द्वारा पोषित की जा रही हैं जो थोड़े समय के लाभ के लिए 
राष्ट्रीय सरक्षा की कीमत पर ऐसा करते हैं। जहाँ तमिलनाड़ में द्रविड़वादियों के 
इस्लामी अलगाववादियों के साथ सैद्धान्तिक लगाव और उनकी भारत विरोधी घणा 
बढ़ती जिहादी शक्तियों की तरफ से आँखें बन्द करवा देती है, वहीं केरल में विभिन्न 
कारक सक्रिय हैं। वहाँ मार्क्सवादी इस्लाम को साम्राज्यवादी शक्ति के विरोधी के रूप 
में देखते हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध एक प्रमुख वोट बैंक के रूप में 
भी। 


गं8. 9.4 दक्षिण भारत में इस्लामिक आतंक का तन्‍्त्र 


तमिलनाडु कर्नाटक केरल 
राजनीतिक अकर्मण्यता 
का कारण 


द्रविड़ राजनीति मार्क्सवादी राजनीति 


जहादी| प्रचार और प्रशिक्षण के लिए 
आदर्श अझ्ढों के रूप में दक्षिण के राज्मों में 
अतिवादी हम्लामिक समुदायों के छोटे-छोटे क्षेत्र 


प्रमुख जिहादी गतिविधियाँ 


--कोयम्बदूर हमलों के 


--आई.आईं एस.सी. हमला 


लिए कुमुक 
--मराड्ध नरसंहार 


--मुस्लिम-बहुल शहरों का 
तालिबानीकरण 


--ब्रितानी हमले के लिए 
कुमुक 


--बंगलोर के बम विस्फोट 


--नकली नोटों का धंधा 


--कश्मीर में जिहाट के 


लिए भर्ती 


अतिवादी इस्लामिक संस्थायें 


मनीता नीति पसरे | कर्नाटक के लिए पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट 
गौरव 


भारत का लोकप्रिय मोर्चा 
चित्र 9.4 संक्षेपण करता है कि किस प्रकार तीन दक्षिणी राज्यों--तमिलनाडु, 


केरल, और कर्नाटक--में इस्लामी शक्तियाँ काम कर रही हैं। हम उनमें से हरेक के 
लिए कुछ घटनाओं को सार रूप में प्रस्तुत करेंगे। 


तमिलनाडु 


ऑल इण्डिया जिहाद कमेटी (ए.आई.जे.सी.) 


पुलिस की गुप्तचर सूचना के अनुसार इस्लामी रूढ़िवादी समूहों ने तमिलनाडु में 983 
में काम करना शुरू किया।# सन 986 में एक इस्लामी रूढ़िवादी उपदेशक अहमद 
अली उर्फ पलानी बाबा द्वारा ऑल इण्डिया जिहाद कमेटी (ए.आई.जे.सी.) का गठन 
किया गया जिन्हें उनके उग्रतावादी भाषणों के लिए जाना जाता था। गुप्तचर एजेंसियों ने 


रेपोटे की के वे ऑल इण्डिया मिली काडांसेल के साथ |ममेलकर, जिसके सऊदी- 
वहाबी सम्पर्क थे, अपनी गतिविधियाँ संयोजित कर रहे थे।» 


980 के दशक के दौरान विभिन्न हिन्द आन्दोलनकारियों को, जिन पर इस्लाम 
को अपमानित करने का आरोप था, जिहादी समहों द्वारा मार दिया गया था, विशेषकर 
कोयम्बटर में, जो तमिलनाड़ की वित्तीय राजधानी है।” बाद में, 4990 के दशकारम्भ 
में इजरायली गप्तचरों ने एक फिलीस्तीनी छात्र को गिरफ्तार किया जो दक्षिण भारत में 
पढ़ रहा था, जहाँ से उसे आतंकवाद में शामिल होने के लिए इजरायल अधिकत्त क्षेत्रों 
में भेजा गया था। इजरायल में उससे की गयी प्रछताछ ने दक्षिण भारत, विशेषकर 
तमिलनाड, में अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों और स्थानीय समर्थनों वाले इस्लामी इकाइयों की 
सम्भावित उपस्थिति का खलासा किया। स्थानीय पुलिस और गृप्तचर ए्जेन्सी ने 
इजरायल की चेतावनी को यह कहते हए अस्वीकार कर दिया कि वे अप ष्ट हैं।! 


सन 990 में पलानी बाबा का अप्रत्याशित उत्थान देखा गया जिन्हें द्रविड़ 
राजनीति द्वारा रणनीतिगत समर्थन दिया गया था। उनकी गतिविधियाँ एक छोटे शहर 
में केन्द्रित थीं, जहाँ एक विख्यात सफी दरगाह है जिसमें सभी समदायों के लोग जाते 
हैं। राज्य के पलिस महानिदेशक के अनसार “तथ्य यह है कि डी.एम.के. सरकार ने 
उनकी बोली पर लगाम कसने में समय लिया था। अगर इसने पहले ही कार्रवाई की 
होती तो हानि को अच्छी तरह टाल दिया गया होता ।”* द वीक की एक रपट ने द्रविड़ 
उत्साहियों और जिहादियों के बीच विचित्र तालमेल पाया 
पलानी बाबा काफी समय से कट्टरपन्थ की आग में घी डाल रहे हैं, हालाँकि 
राज्य में जिहाद नामक उनके संगठन का सिर्फ़ एक छोटा-सा जनाधार है। ... [वे] 
मुख्य मन्त्री एम. करुणानिधि के साथ अपने निकट सम्बन्ध की शान दिखाते हैं। 
वे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के साथ अपने सम्बन्धों का दावा करते 
हैं और बहधा शेखी बघारते हैं कि उनके कहने भर से बन्दकें तैयार रहती हैं। 
पलानी बाबा के भाषण, जो सम्पर्ण तमिलनाड के मस्लिम बहल क्षेत्रों में जिहाद 
के प्रभाव को फैलाने का प्रयास करते रहे हैं, साम्प्रदायिक कड़ाह में अत्यन्त 
विस्फोटक सामग्री थे। उनके भाषण हिन्दुओं, उनके देवी-देवताओं और 
शंकराचार्य जैसे धार्मिक नेताओं के प्रति अश्लील सन्दर्भों से भरे 


पड़े थे।” 


अल उम्मा और टी.एम.एम.के 


993 में, अल उम्मा का गठन ए.आई.जे.सी. के एक बिरादराना समह के रूप में 
किया गया, जिसकी संरचना ए.आई.जे.सी. से बेहतर थी और अधिक गुप्त भी। इसमें 
ग्यारह सम्भाग थे, प्रत्येक का नेतृत्व एक प्रशिक्षित अमीर (प्रमुख) द्वारा किया जाता 
था।” गुप्तचर ब्यूरो के एक वरिष्ठ अवकाश प्राप्त अधिकारी के अनुसार अल उम्मा 
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“स्वांधक सांक्रेय जेहादी शांक्ते बन गया है जो तांमेलनाड, आंध्र प्रदेश, केरल, और 
कर्नाटक में सक्रिय है। इसके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस ऑफ 
बांग्लादेश (डी.जी.एफ.आई.), इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आई.एस.आई.), लश्कर-ए. 
तोइबा, हजी, जैश-ए-मोहम्मद और सिमी से सम्पर्क हैं!।” उस वर्ष के अन्त में, अल 
उम्मा ने एक हिन्द राष्ट्ररादी समह, आर.एस.एस., के मख्यालय में बमबारी की 
जिसमें ग्यारह लोग मारे गये थे। तमिलनाड़ पलिस ने अल उम्मा के नेता और पन्द्रह 
अन्य को आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियाँ (निरोध) अधिनियम के तहत 
गिरफ्तार किया।”* छिटप॒ट घटनाएँ चाल रहीं और उन्होंने इस्लामी संगठनों की बम 
बनाने की बड़ी हई क्षमता प्रदर्शित की। 


सन 995 में एक प्रमख हिन्द आन्दोलनकारी की पत्नी पार्सल बम विस्फोट से 
मारी गयी,”” और एक विख्यात फिल्म निर्देशक मणि रत्नम के चेन्नई स्थित आवास पर 
पाइप-बम फेंके गये, जिसका कारण उनकी फिल्म में कथित रूप से मस्लिम विरोधी 
पर्वाग्रह का होना था। उसी वर्ष अल उम्मा के अनेक सदस्यों ने तमिल मस्लिम मज्नेत्र 
कडगम (टी.एम.एम.के.) शुरू किया, जो उग्र परिवर्तनवादी सऊदी शैली के इस्लाम के 
करिश्माई उपदेशकों का एक सामाजिक-राजनैतिक मोर्चा है। एक विरोधी इस्लामी 
सम्रह के अनुसार टी.एम.एम.के. के एक प्रमख रूढ़िवादी उपदेशक श्रीलंका गये, जहाँ 
पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साथ सम्पर्क-सत्र विकसित किये। 
उन्होंने साम॒दायिक नेताओं की प्रतिमाओं को अपवित्र किया जिसकी वजह से 
तमिलनाड़ में दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों के बीच दंगे भड़के, और इसके लिए 
उन पर आर्थिक दण्ड भी लगाया गया |” 


कोयम्बटर में अपनी उपस्थिति पर जोर देने के लिए अल उम्मा आतंकवादियों ने 
एक पड़ोसी मस्लिम बहल क्षेत्र स्थित पलिस चौकी पर पलिस के साथ जमकर 
मठभेड़ की। एक स्थानीय सांसद ने आतंकवादियों से वादा किया कि अगर वे 
जीतकर सत्ता में आये तो पलिस चौकी को वहाँ से हटवा देंगे। जब उनकी पार्टी चनाव 
जीत गयी, अल उम्मा सक्रियतावादियों ने पलिस चौकी को स्वयं हटा दिया, जिसके 
बाद पुलिस के साथ और झड़पें हईं।”? 


सन 997 में, तमिलनाडु सरकार ने अल उम्मा के सक्रियतावादियों को, जिन्हें 
993 के बम विस्फोटों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, रिहा कर दिया। जेल 
से उन्हें विजय जुलस की शक्ल में बाहर लाया गया “जिनके साथ असलहे दिखाते हए 
आन्दोलनकारी चल रहे थे!।» उसी वर्ष आगे चल कर जिहादी समहों ने एक 
आतंकवादी अभियान प्रारम्भ किया जिसमें एक ही दिन बेसिलसिलेवार तरीके से चने 
गये पाँच हिन्दुओं की हत्या कर दी गयी।” फिर उसी वर्ष आगे चल कर हए विस्फोटों 
ने दो दकानें उड़ा दीं और उनमें तीन महिलाएँ मारी गयीं,१” और अल उम्मा द्वारा 
सार्वजनिक रूप से एक यातायात पलिसकर्मी की हत्या कर दी गयी। उसके बाद हए 
दंगों के परिणामस्वरूप पुलिस ने गोलियाँ चलायीं और अट्टारह मुसलमानों की मौत 


हड्ढे।# पांलिस ने जेिहादी समह के दो सदस्यों को भड़काऊ पोस्टर लगाने के लिए 
गिरफ्तार किया,» लेकिन सरकार ने एक बार फिर अल उम्मा के प्रमख को रिहा कर 
दिया। 


सन 998 में कोयम्बटर में एक प्रमुख हिन्द नेता के चनाव प्रचार अभियान में 
पहँचने के कछ ही घण्टे पहले शहर के विभिन्न भागों में विस्फोट किये गये जिसमें 80 
लोग मारे गये। द हिन्द ने समाचार प्रकाशित किया कि राज्य के गृप्तचर संगठन ने 
शहर में आतंकी हमले की सम्भावना पर दो निश्चित चेतावनियाँ जारी की थीं, जिनमें से 
एक चेतावनी में बचाव के कदमों की सिफारिश भी शामिल थी, जैसे आतंकवादियों 
के गुप्त ठिकानों और उन स्थानों पर छापे मारना जहाँ विस्फोटक रखे गये थे, और 
संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों की तलाशी ।* पर राजनीति ही हावी रही और अल उम्मा 
पर न तो प्रतिबन्ध लगाया गया और न ही कोई कड़ी कार्रवाई हई।& अनगिनत 
आतंकवादी घटनाएँ हई हैं जिन पर हल्की प्रतिक्रिया ही सामने आयी हैं।#” 


बम विस्फोट की इन घटनाओं के पहले सरक्षा व्यवस्था में चाहे जो भी खामियाँ 
रहीं हों, तमिलनाडु पुलिस ने 998 के कोयम्बट्र विस्फोटों के बाद उल्लेखनीय ढंग से 
कार्रवाई की। एक त्वरित कदम में अपराध शाखा के विशेष अनसंधान दल ने 66 
लोगों को आतंकवादी घोषित किया। उनमें से 45 लोगों को हिरासत में ले लिया गया 
और 8 लोग पलिस के साथ बाद की मठभेड़ों में मार डाले गये। उन अभियक्तों में से 
] को केरल से, 3 को आन्ध्र प्रदेश से, 2 को कर्नाटक से और एक को कोलकाता से 
गिरफ्तार किया गया। 

चित्र 9.5 तमिलनाड़ में 4980 और 990 के दशकों में इस्लामी आतंकवादियों 
के कछ कारनामों को प्रदर्शित करता है, जिनमें से अधिकांश को समाचार माध्यमों में 
थोड़ा ही स्थान मिला। 


चित्र 9.5 तमिलनाड़ में जिहाद पीड़ित 


982- | तमिलनाड में जिहादियों द्वारा जे ओ की व्यापक हत्याएँ। आरोपितों में से 
990 |अधिकांश रिहा और एक व्यक्ति ने, जिस पर हत्या के कई आरोप हैं, बाद 
में अल-उम्मा का गठन किया। 
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क्‍998 | ..../  ट' 3- प्रचार अथवा वोट करने के खिलाफ चेतावनी 
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केरल 


विडम्बना है कि केरल में अखिल-इस्लामी अलगाववाद को मार्क्सवादी शासन ने शुरू 
किया जिसने स्वयं को पन्थ-निरपेक्षता के लिए कतसंकल्प घोषित किया था। प्रमख 
सामाजिक प्रेक्षक नय्यर शम्सी स्पष्ट करते हैं 
कम्यनिस्ट पार्टी ने, जिसने बड़ा शोर मचाते हए कसम खायी थी और अब भी 
पन्‍्थ-निरपेक्षता की कसम खाती है ... केरल में सत्ता हथियाने के लिए मुस्लिम 
लीग से प्रेम जताया। वह एक कदम और आगे गयी और 968 में जब 
महापराक्रमी ई.एम.एस. नम्बंदिरीपाद मुख्य मन्त्री थे तब एक नये जिले मलप्परम 
का सजन किया, जिसमें मर्य रूप से मस्लिम जनसंख्या है ।# 


बाद में मलप्परम जिला जिहादी गतिविधियों की क्यारी बनने वाला था, जैसा कि 
आगे विश्लेषण किया जायेगा। सन 980 के दशक से केरल में स्टडेंट्स इस्लामिक 
मवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी) द्वारा जिहादी आन्दोलनों को पोषित किया जा रहा है।* 
उन्होंने एक तर्क तैयार किया जिसमें उन्होंने स्वयं को एक केरल निवासी, जइन-अद. 
दीन के उत्तराधिकारियों के रूप में देखा, जिनकी 580 की पस्तक, तहफत अल 
मजाहिदीन, ने (विश्वास करने वालों [मसलमानों] से सलीब की प्रजा करने वालों के 
खिलाफ़ जिहाद करने” का आह्वान किया था। इसने भारत के जिहाद को विश्व व्यापी 
सलफी-जिहादी आन्दोलन से जोड़ कर एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंडे का अंग बना दिया है। 
9 सन 997 में चेन्नई में विस्फोटकों के मिलने के बाद, केरल के मख्य मन्त्री ने अपनी 
राज्य विधान सभा को बताया कि केरल में सक्रिय अतिवादी सम्रहों की संख्या आठ 
तक है जिन्होंने विदेशों से, जिनमें ईग्रोम और अरब देश भी शामिल हैं, धन और अन्य 
समर्थन प्राप्त किया।? 


उसी वर्ष आगे चल कर तमिलनाड़ के जड़वें एक्सप्रेस बम-विस्फोटों के साथ 
तालमेल बैठाकर किया गया एक बम विस्फोट केरल में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में 
हआ जिसमें चार लोग मारे गये और उनन्‍्चास घायल हए थे। केरल के नवगठित 
इस्लामिक डिफेंस फोर्स (आई.डी.एफ.) ने उसकी जिम्मेदारी का दावा किया।” सन 
998 में, आई.डी.एफ. द्वारा तैयार की गयी पर्चियाँ (पैम्फ्लेटस) एक बम विस्फोट 
स्थल पर पायी गयी थीं। जाँच ने उद्घाटित किया कि आई.डी.एफ. चेन्नई स्थित ऑल 
इण्डिया जिहाद कमिटी के परिसर में लवे-छिपे काम कर रहा था, जहाँ से केरल और 
तमिलनाडु की रेलगाड़ियों के जड़वाँ बम विस्फोटों की योजना बनायी गयी थी।* 


सन 998 के कोयम्बटर आतंकवादी हमलों के बाद हई जाँच-पड़ताल ने उजागर 
किया कि रेलगाड़ी में बम विस्फोट की घटनाओं के पहले भी उत्तर केरल के कछ 


न | न न न जे न 


भाग एक उग्र पांरेवतेनवादी इस्लामौ मंडल में रूपान्तांरेत हो गये थे। समाचार पोटेल 
४ए५-72८०४.८०॥ ने समाचार प्रकाशित किया कि सन 993 से केरल के जिहादी 
और ताक़त हासिल कर रहे थे, जिसे उन्होंने पड़ोसी तमिलनाडु तक विस्तारित किया 
था।१ 


अब्दल नासिर मदनी, दक्षिण भारतीय जिहाद के धर्म-पिता 


सन 998 के कोयम्बटर विस्फोटों के सिलसिले में गिरफ्तार हए लोगों में अब्दुल 
नासिर मदनी भी थे, जो एक प्रतिबन्धित उग्रवादी सम॒ह इस्लामिक सेवक संघ 
(आई.एस.एस.) के संस्थापक हैं। इस सम्रह ने स्वयं को शीघ्र ही एक पन्थ-निरपेक्ष 
नाम वाली राजनीतिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रैटिक पार्टी में बदलकर छहझ्मवेश अपना 
लिया। मदनी के आई.एस.एस. को प्रतिबन्धित करने के बाद केरल की मार्क्सवादी 
सरकार ने इसकी गतिविधियों की निगरानी बन्द कर दी। पलिस ने पाया कि प्रतिबन्ध 
के बाद आई.एस.एस. के तत्वों ने स्वयं को तत्काल पनर्गठित किया ताकि 
ध्यानाकर्षण से बचा जा सके और विभिन्न अनियोजित नामों वाले उग्र परिवर्तनवादी 
संगठनों के साथ हाथ मिला लिया ताकि ग॒प्तचर एजेंसियों को भलावा दिया जा सके।* 
इन संगठनों की सदस्यता एक-दसरे पर छायी होती है यानी सम्भव है एक संगठन का 
सदस्य इनमें से दसरे किसी संगठन का भी सदस्य हो।* पलिस ने जल्द ही पाया कि 
तमिलनाड़ के आतंकवादियों को केरल के इन नये समहों में से एक द्वारा प्रशिक्षित 
किया गया था।? 


वर्ष 999 में, भारतीय स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व सन्ध्या को, केरल पुलिस ने 
एक इस्लामी कट्टरपन्थी संगठन” के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसने राज्य 
के मख्य मन्त्री और अन्य प्रमख नेताओं की हत्या के लिए “मानव बम” भेजे थे ताकि 
मदनी की रिहाई सनिश्चित करने के लिए दबाव बढ़ाया जा सके।* जब मदनी जेल में 
ही थे, उनकी पाठटी ने केरल के गंग्लिम यवाओं के बीच अपना विस्तार जारी रखा 
और बाद में हए चनावों के दौरान केरल की दोनों प्रम॒ख राजनीतिक पार्टियों के साथ 
गठबन्धन किया।” पी.डी.पी. (पीपल्स डेमोक्रैटिक पार्टी) ने दलित-इस्लामी 
गठबन्धन बनाने का भी प्रस्ताव किया। हालाँकि वे जेल में थे, मदनी की पार्टी ने राज्य 
की राजधानी की ही दो सीटें जीत लीं, और अपनी वैधता को और बढ़ा लिया जब 
200 के राज्य विधान सभा चनाव के समय कांग्रेस नेतत्व वाले यनाइटेड डेमोक्रैटिक 
फ्रण्ट ने गृप्त रूप से उसकी सहायता चाही।'" यहाँ तक कि इण्डियन यनियन मस्लिम 
लीग के प्रदेश सचिव ने ध्यान दिलाया कि राजनीतिक पार्टियों ने 'पीडीपी जैसे समहों 
को प्रोत्साहित किया था जिनके अतिवादी दृष्टिकोण थे”! और किस तरह इसने राज्य में 
आतंकवाद के विस्तार में सहायता की है।!" 


मदनी की राजनीतिक पार्टी ने 2004 के संसदीय चुनावों के दौरान उनकी रिहाई 
के लिए दबाव बनाने की खातिर गुटबाजी की। केरल की दोनों प्रमुख राजनीतिक 


पांटेयों ने तांमेलनाड़ की डो.एम.के. सरकार से उनकी रेहाई की अपील की। इस 
अभियान ने इस्लामी समर्थन के आधार को टद्रविड़वादियों, उग्र परिवर्तनवादी 
वामपन्थियों, और मानवाधिकार आन्दोलनकारियों तक विस्तारित किया।" केरल 
राज्य विधान सभा ने उनकी रिहाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।"% उसके बाद 
केरल के मख्य मन्त्री तमिलनाड़ के मख्य मन्त्री से यह कहने के लिए वहाँ गये, कि 
मदनी के साथ विशेष बर्ताव किया जाये।५ दलित वॉयस ने जेल में मदनी की 
अवस्था पर सहानभतिपर्ण अंक प्रकाशित किया और उन्हें कैद रखने के पीछे एक 
षडनचन्त्र का आरोप लगाया ॥% 


मराड नरसंहार 


केरल में जिहादी घसपैठ किस हद तक हई इसका पता 2003 में मराड में लगा, जो 
एक सोया-खोया तटवर्ती मछआरा गाँव है, जहाँ सम॒द्र तट पर मस्लिम दंगाइयों की 
एक भीड़ द्वारा आठ हिन्द मछआरों को काटकर मार डाला गया। उसके बाद हत्यारे 
निकट की जामा मसजिद के अन्दर जा छिपे, जहाँ सैकड़ों स्थानीय मस्लिम महिलाएँ 
हमलावरों को पकड़ने गयी पुलिस को मसजिद में घुसने से रोकने के लिए इकट्ठा हईं। 
यह घटना मराड नरसंहार या दूसरे मोपला नरसंहार के नाम से जानी गयी।"« इस 
नरसंहार की जाँच के लिए न्यायाधीश टॉमस पी. जोजेफ आयोग का गठन किया गया 
और वह केरल में जिहादियों द्वारा बनाये मजबत ढाँचे के बारे में चौंकाने वाले विवरणों 
के साथ सामने आया। सहायक पलिस आयक्त ने आयोग के समक्ष गवाही दी और 
यह कहा कि नैशनल डेवलपमेंट फ्रण्ट अपने आतंकवादी प्रशिक्षण को चलाने के लिए 
अज्ञात देशों से बड़ी धनराशि प्राप्त करता रहा था।" आयोग ने अपनी रपट में कहा 
कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों और ससंयोजित हमलों के लिए धन के स्रोत की 
जाँच करने में अपराध शाखा विफल रही थी। 


आयोग द्वारा सामने लाया गया एक और परेशान करने वाला पहल था 
राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और जिहादियों का गठबन्धन। सहायक आयक्त ने जिस 
ढंग से मुख्य अभियक्तों में से एक को बचाने का प्रयास किया, उस पर और गुप्तचर 
चेतावनियों के बावजद एक सन्दिग्ध आतंकवादी पर निगरानी रखने में उनकी 
विफलता पर, उनकी कड़ी आलोचना की गयी। इस पुलिस अधिकारी को “जन हित! 
में स्थानान्‍तरित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने नरसंहार क्षेत्र की 
गतिविधियों में शामिल रहने का प्रयास किया। आयोग ने ध्यान दिलाया कि उसकी 
नियक्ति 'सन्देहास्पद परिस्थितियों में ड़बी हुई” थी और कि आतंकवादियों के साथ 
उसके सम्बन्धों के आरोपों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आयोग ने रपट में लिखा 
कि इस अधिकारी को पलिस प्रमख की जानकारी के बिना नियक्त किया गया और 
ऐसा “एक मस्लिम नेता को कतार्थ करने' के लिए किया गया था।'० 
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इस प्रकार के राजनॉंतैक संरक्षण ने प्रांतेबीन्धेत स्टडेंट्स इस्लांमेक म्रवमेंट 
ऑफ इण्डिया को केरल में काफी मजबत बना दिया। सिमी दर्जनों मोर्चा संगठनों की 
आड़ में काम करता है, जिनमें से कम-से-कम दो संगठन राज्य की राजधानी तथा 
अन्य रणनीतिगत स्थानों, जैसे प्रमख बन्दरगाह, में स्थित हैं। केरल सरकार ने 
आधिकारिक रूप से 2006 में घोषित किया कि सिमी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के 
लश्कर-ए-तोइबा के साथ सम्बन्ध विकसित कर लिये हैं। पलिस रपटें इंगित करती हैं 
कि सिमी मज़हबी अध्ययन, ग्रामीण विकास और अनसंधान के आवरण में काम 
करता है। इन संगठनों में से कछ केरल के य॒वाओं में “व्यवहार परिवर्तन के लिए 
कार्यरत परामर्श और मार्गदर्शन केन्द्रों' के आवरण में “अतिवादी मज़हबी आदर्श 
फैला रहे हैं। समाचार ये भी हैं कि सिमी ने एक महिला इकाई भी स्थापित कर ली है। 
यह कवैत और पाकिस्तान से उदार निधि प्राप्त करती है| 


केरल में आतंकवाद के बढ़ते स्तर के कारण एक अवकाश प्राप्त अधिकारी ने 

जिन्होंने जम्म और कश्मीर में सेवा की थी, कहा कि आतंकवाद के सँभाले न जा 

सकने वाले अन॒पात तक पहँचने के पहले कश्मीर में इसी प्रकार की स्थिति हावी हो 
गयी थी।॥!!० 


तमिलनाड--केरल जिहादी गठजोड़ 


तमिलनाड़ में प्रभावी उग्र परिवर्तनवादी समहों में से हरेक ने, जो सिमी और उनके 
सामाजिक मोर्चों से निकल कर गठित हए हैं, दोनों द्रविड़ पार्टियों में से एक के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध बना लिये हैं।!! इस तरह केरल और तमिलनाड़ अपने रुख को ढीला 
करने पर मजबर कर दिये गये हैं और वे जिहाद के प्रति नरम पड़ गये हैं। तमिलनाड़ 
सरकार ने एक वरिष्ठ मस्लिम सरकारी अधिकारी पर मदनी को गैरकाननी ढंग से 
सहायता पहुँचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया, और इस अधिकारी को 
निलम्बित कर दिया गया। लेकिन सत्ता में आयी अगली सरकार ने उनका निलम्बन 
वापस ले लिया और उन्हें मुख्य मन्त्री के मुख्य सचिव के रूप में पदोन्नत कर दिया 
गया |!!2 


द इण्डियन एक्सप्रेस द्वारा की गयी पड़ताल ने उजागर किया कि जैसे ही 
डी.एम.के. सरकार सत्ता में आयी, उसने हिंसा में शामिल और अल उम्मा से सम्पर्क 
वाले बारह मसलमानों के विरुद्ध मकदमे वापस ले लेने का आदेश दिया। उस रपट में 
कहा गया कि वरिष्ठ पलिस अधिकारियों को सरकार की उग्र परिवर्तनवादियों के 
लिए “निर्लज्ज सहान भति” से सदमा लगा ॥78 


सन 2004 में, तमिलनाड़ पलिस ने विदेशी धन प्राप्त कर रहे एक नये इस्लामी 
समह के विरुद्ध कारवाई की | तमिलनाड़ के पर्व सिमी अध्यक्ष द्वारा स्थापित यह 
संगठन, जाति-बहिष्कत हिन्दओं को उग्र परिवर्तनवादी इस्लाम में धर्मान्तरित करता 


ना 


है और उसके बाद उन्हें आतंकवांदेयों के रूप में तैनात करता है।!* सन 2006 में 
पुलिस ने इस संगठन के यवाओं को मानचित्रों और बम बनाने की सामग्री के साथ 
गिरफ्तार किया था। जिस पलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया था उसे दण्ड के रूप में 
स्थानानतरित कर दिया गया, और राज्य के अधिकारियों द्वारा उन्हें इन गिरफ्तारियों के 
लिए परेशान किया गया।'€* अल उम्मा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने वाले 
पुलिस अधिकारियों पर हमले किये गये हैं और उन्हें मस्लिम क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने 
दिया गया, और इस प्रकार कछ क्षेत्रों को 'केवल-मस्लिम क्षेत्रों! में बदल दिया गया है 
जो सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।? 


उग्र परिवर्तनवादी इस्लाम द्वारा उदारवादी इस्लाम को आतंकित करना 


]990 के दशक में, ऑल इण्डिया जिहाद कमिटी तमिलनाड़ में कछ पारम्परिक 
मस्लिम इमामों की हत्या में शामिल थी, जिन्होंने वहाबी रूढ़िवाद को अस्वीकार कर 
दिया था।”* तमिलनाड और केरल दोनों सरकारों द्वारा नरम रुख अपनाये जाने से 
ए.आई.जे.सी. को इस्लामी समदाय को आतंकित करने और उनमें नरमपन्थी तत्वों 
को नष्ट करने की शक्ति मिली। महिलाओं को बर्का पहनने के लिए विवश कर दिया 
गया, एक ऐसी प्रथा जो दक्षिण भारतीय मस्लिम समदाय में नहीं थी। मस्लिम महिलाएँ 
अगर गैर-मस्लिमों के साथ घलती-मिलतीं तो उन्हें धमकियाँ दी जातीं। इस फतवे के 
जारी होने के शीघ्र बाद तीन महिलाओं को, जिन्होंने इसे नहीं माना था, दिन-दहाड़े 
उत्सवी ढंग से मार डाला गया, जो सम॒दाय के सहमे हए लोगों को उनके रास्ते पर 
जबरन ले आया। टी.एम.एम.के. के, जो डी.एम.के. सरकार का समर्थक है, एक 
अधिकारी ने माँग की कि भारत सरकार सम्पर्ण भारत में “अनैतिक' महिलाओं को 
पत्थर मारकर मार डालने को वैध बनाये।'? पड़ोसी केरल में बर्का पहनने वाली 
परानी पीढ़ी की महिलाओं का प्रतिशत यवा पीढ़ी को उसमें शामिल करते हए 0.3 
से एकाएक उछलकर 3.6 हो गया |!?० 


भारत के वोट-बैंक आधारित लोकततन्त्र के रणनीतिगत जोड़-तोड़ के माध्यम से 
उग्र परिवर्तनवादी इस्लामी समहों ने, दक्षिण भारत के उदारवादी पारम्परिक भारतीय 
म्‌सलमानों को, जिनकी एक जीवन्त उदारवादी विरासत रही है, हाशिये पर सरका 
दिया है। डी.एम.के. सरकार ने टी.एम.एम.के. के एक नेता को तमिलनाड वक्‍मफ बोर्ड 
का अध्यक्ष बनाया, जो सभी इस्लामी मज़हबी सम्पत्ति का प्रबन्धन करने वाली एक 
शक्तिशाली अर्ध-सरकारी संस्था है। वे टी.एम.एम.के. नेता पर दरगाहों को, जो सफी 
सनन्‍्तों से जुड़े सामंजस्यपूर्ण हिन्दू-मुस्लिम पूजा स्थल हैं, ध्वस्त करने के आरोप लगाये 
गये हैं, क्योंकि सफीवाद वहाबीवाद का विरोधी है? 


मदनी की रिहाई और केरल को जिहाद की आउटसोर्सिंग 


न ना ना ब् शा च् शा बच त् न 


इस्लामी रूंढ़ेवांदेयों द्वारा तामेलनाड सरकार के प्रभांवेत होने के साथ ही, उनके 
विरुद्ध चलाये जा रहे अनेक मकदमे वापस ले लिए गये, उन्हें छोटे अपराधों में बदल 
दिया गया, या टाल दिया गया। कोई आश्चर्य नहीं हआ जब मदनी को 2007 में 
दोषमक्त कर दिया गया। उसके बाद उन्हें कोयम्बटर से केरल तक एक लम्बे विजय 
जलस में ले जाया गया। उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में केरल के एक 
मन्त्री भी शामिल हए। इस बीच, केरल में जिहाद निर्बाध रूप से जारी है। उदाहरण के 
लिए, 2007 में दबई से आये एक जहाजी मालवाहक डिब्बे में संयोग से नये असलहे 
पाये गये जिन्हें केरल के एक इस्लामी कट्टरपन्थी सम॒ह को भेजा जा रहा था। पुलिस 
पूछताछ में एक अड्डे का पता चला जहाँ से और हथियार बरामद किये गये ० 


इस प्रकार मदनी की रिहाई ने जिहादियों की गतिविधियों में नया खन भर दिया। 
जो भी हो, संयक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग द्वारा प्रकाशित 2007 की 
“मानवाधिकार गतिविधियों पर देशगत सचनाएँ! (70फ्राएए एलछुण5 णा पम्रप्राभ्ा 
शां8॥5 778८४८९७) में उनकी रिहाई को मानवाधिकारियों की जीत के रूप में पेश 
किया गया ९ 


जब एक बार केरल की मार्क्सवादी सरकार ने इस्लामी कट्टरपन्थियों के पक्ष में 
अपना रुख बदल दिया, तब प्रदेश पलिस एक सीमा से आगे जाकर जिहादी 
गतिविधियों का पीछा नहीं कर सकती थी। पुलिस रिकार्ड ने उजागर किया कि उन्हें 
दो सिमी प्रशिक्षण शिविरों की जानकारी थी जो 2006 और 2007 में लगाये गये थे। 
इन शिविदों में प्रत्येक के आयोजन के बाद पलिस ने मकदमे दर्ज किये। पहले शिविर 
के बाद पलिस ने सिमी आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया था; जिनमें से पाँच के 
नाम आपराधिक अभियोगों में दर्ज किये गये थे, लेकिन बाद में अपराध की जाँच को 
ही बन्द करके आन्दोलनकारियों को रिहा कर दिया गया। रिहा हए लोगों में से दो ने 
तो दसरे सिमी प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लिया और बाद में उन्हें उत्तरी राज्य 
राजस्थान में जयपर के थ्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट काण्ड में उनकी भमिका के लिए 
गिरफ्तार किया गया। केरल के गृह मन्त्री ने स्वीकार किया कि सरकार पर सिमी के 
8 का छोड़ने का “दबाव” था, और संवाददाताओं के सामने उन्होंने इसके लिए 
तके दि 

केरल में आतंकवादी सक्रिय हैं। लेकिन उनकी प्रमख गतिविधियाँ राज्य के बाहर 

चल रही हैं। जब हमने उनमें से कछ के विरुद्ध पलिस कार्रवाई की तो 

मानवाधिकार आन्दोलनकारी यह कहते हुए शोर मचाने लगे कि अल्पसंख्यकों 

को निशाना बनाया जा रहा था|!» 


यह दिखाता है कि राजनीतिक परिवेश उन लोगों पर भारी बोझ और जोखिम 
लाद देता है जो सरक्षा के मद्दों से निपटने के प्रयास करते हैं, और जब किसी एक 
राज्य के आतंकवादी किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी गतिविधियाँ चलाते हैं तो 
उन्हें नजरअन्दाज कर देना आसान होता है। 


किसी अन्य राज्य में ऐसे दृष्पारेणामों का एक और उदाहरण 2008 का है, जब 
गजरात राज्य में एक बम विस्फोट हआ था, और गजरात पलिस द्वारा उजागर किया 
गया था कि उन विस्फोटों के पीछे जिन सिमी कार्यकर्ताओं का हाथ था, वे भी केरल 
के उसी शिविर में प्रशिक्षित हए थे। 


सन 2008 में, भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान से आकर कश्मीर में घ॒सने 
के प्रयास कर रहे कछ जिहादियों को गोलियों से मार गिराया था, और पाया कि उममें 
से कछ यवक केरल के थे। आगे की जाँच ने उजागर किया कि वे यवाओं के उस दल 
के भाग थे जिन्हें सिमी द्वारा केरल में चलाये जाने वाले प्रशिक्षण शिविर से चना गया 
था।* कश्मीर में केरल के और यवकों के सामने आने पर केरल पलिस को दो भर्ती 
ए्जेंटों के यहाँ छापामारी करने पर विवश होना पड़ा, जिन्होंने साठ से सत्तर युवाओं 
को कश्मीर और पाकिस्तान के प्रशिक्षण शिविरों में भेजा था। नये-नये मसलमान बने 
लोगों को जिहादी के रूप में तैनात करने की प्रवत्ति स्पष्ट हो गयी ।!< केरल अब ऐसे 
जिहादियों का निर्यात कर रहा है जो अच्छे पढ़े-लिखे, कम्प्यटर प्रेमी, और वैश्विक 
संगठनों से जड़े हए हैं। 


कर्नाटक 


कर्नाटक में आतंक का उदय 


कर्नाटक में भी एक जिहादी आतंक का ढाँचा बनाया गया है। आतंक से दष्प्रभावित 
होने की बेंगलुरू की सम्भावना 2005 में उस समय दिखी जब आतंकवादियों ने 
प्रर्यात इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला किया और एक वैज्ञानिक को मार 
डाला।» इसकी जाँच ने उद्घाटित किया कि इसकी योजना मौलाना अब्दल बारी ने 
बनायी थी, जो एक सऊदी मुल्ला और तमिलनाडु के लश्कर से जुड़े विभिन्न समृहों के 
वित्त पोषक हैं। जाँचकर्ताओं ने कम-से-कम तमिलनाड़ के चार लोगों को उनकी 
सम्भावित भमिका के लिए यह उजागर करते हए गिरफ्तार किया कि तमिलनाड में 
जिहादी भर्ती एक दशक पहले के स्तर पर आ गयी है|» 


सन 2006 में, कर्नाटक पलिस ने अल बदर के दो पाकिस्तानी नागरिकों को 
गिरफ्तार किया, जो कश्मीर में सक्रिय सबसे पराने पाकिस्तानी जिहादी समहों में से 
एक है।» गिरफ्तारी से पता चला कि तमिलनाडु, कर्नाटक, और कश्मीर के 
आतंकवादी समहों के बीच कंमक सम्बन्धी गठजोड़ है. यानी वे एक-हुसरे को 
सामग्री आदि से सहायता देते हैं। शीघ्र ही, एक और संगठन, “कर्नाटक फॉर डिग्निटीः 
(राग 0 08779) को, इस जिहादी नेटवर्क के लिए एक सौम्य सार्वजनिक 
मोर्चे के रूप में शुरू किया गया। सन 2007 में सद्दाम हसैन को फाँसी दिये जाने के 
विरुद्ध निकाली गयी एक रैली हिंसक हो उठी और मस्लिम यवाओं ने हिन्द घरों पर 
हमले किये और एक हिन्द मन्दिर में तोड-फोड़ की।'" एक महीने बाद, तमिलनाड 


कनोटक और केरल के तौन उग्र पांरेवतेनवादी आन्दोलनों ने पॉपलर फ्रण्ट ऑफ 
इण्डिया नाम से एक अखिल-इस्लामी आन्दोलन श्रू किया, जिसने अपना पहला 
सम्मेलन बेंगलरू में आयोजित किया। यह नाम जाने-माने पॉपलर फ्रण्ट ऑफ 
पैलेस्टाइन पर आधारित था। द इण्डियन एक्सप्रेस ने समाचार दिया 
पुलिस को जो बात चिन्तित कर रही है, वह यह कि इस नये मोर्चे के अधिकांश 
नेता प्रतिबन्धित सिमी के हैं। ... गृह विभाग के सत्रों ने बताया कि पी.एफ.आई. 
मुख्य रूप से तटीय कर्नाटक क्षेत्र और बेंगलरू शहर में सक्रिय रहा था। पलिस 
को सन्देह है कि मंगलर और उड़पी जिलों में हई हाल की हिंसा की घटनाओं में 
इस संगठन की भमिका है॥» 


कर्नाटक के जिहादियों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों की जानकारी आगे तब और पक्के 
तौर पर हासिल हई जब बेंगलुरू के एक इस्लामी अभियन्ता ने 2007 में ग्लासगो 
हवाई अड्डे पर हमला किया। इस घटना ने बेंगलुरू के रूढ़िवादी संगठन से उसके 
सम्बन्ध को उजागर किया जो आतंकवादियों के रूप में भर्ती किये गये लोग लश्कर 
ए-तोइबा को भेजता है।'2* सन 2008 में बेंगलरू में हए बम विस्फोटों के बाद 
आतंकवाद विरोधी ग॒प्तचरों की कार्रवाई में कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया 
जिनके सम्बन्ध केरल स्थित लश्कर-ए-तोइबा की शाखा से थे, जो य॒वाओं को 
कश्मीर और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तोइबा के प्रशिक्षण शिविरों में भेज रहा था। 
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तमिलनाड में हाल की स्थिति 


तमिलनाडु जिहादी अड्डों के लिए एक खामोश पनाहगाह बन गया है जहाँ कानून लाग्‌ 
करने वाले स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2006 में 
मैसर में गिरफ्तार किये गये दो पाकिस्तानी आतंकवादियों में से एक ने चेन्नई से अपना 
वाहन चलाने का लाइसेन्स प्राप्त किया था।'* सन 2009 में दिल्ली पुलिस ने दो लश्कर 
आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट करने के एक प्रयास को विफल कर दिया था, जो 
चेन्नई भागने की योजना बना रहे थे।* जाँच ने उजागर किया कि दोनों पाकिस्तान में 
प्रशिक्षित हुए थे और चेन्नई में रहे थे।!* यह भी पता चला कि चेन्नई स्थित लश्कर के 
संचालकों ने श्रीलंकाई इस्लाम-परस्तों के साथ मिलने की योजना बनायी थी॥? 


कोयम्बटर बम विस्फोट काण्ड में न्यायालय के फैसले में 83 जिहादियों को 
अलग-अलग अवधि तक की कैद की सजा दी गयी थी, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया 
क्योंकि सनवाई के दौरान वे उतने दिनों तक जेल में रह चके थे। इसलिए वे दो 
संगठनों में फिर से तैनात होने के लिए वापस चले गये, जिनमें से एक संगठन सऊदी 
धन से चलता है और जिसने जेल में बन्द जिहादियों और उनके सहयोगियों के बीच 
सम्पर्क-सूत्र का काम किया था।'» तमिलनाडु में बमों से हमले करने की घटनाओं में 
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शांमेल होने के बाद बारह सवॉधक वांछेत आतंकवादी छट्टे घ्रम रहे हैं, जिनमें 
अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्रशिक्षित तीन आतंकवादी भी शामिल हैं ॥# 


सन 2008 में तमिलनाड पलिस ने भारतीय स्वतन्त्रता दिवस की पर्व सन्ध्या पर 
चेन्नई और अन्य जिलों में बम रखने की एक योजना को विफल कर दिया था। एक 
व्यक्ति को विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया और यह ज्ञात हो गया कि चेन्नई 
जेल में बन्द जिहाद कमिटी के नेता ने यह षडचन्त्र रचा था, जो वहाँ हत्या और 
आतंकवाद के आठ मामलों में कैद करके रखे गये थे।!'" उस महत्वाकांक्षी षडनचमन्त्र 
में तीन-तरफा हमले की योजना थी : रेलगाड़ियों में बम रखना; सत्रह विभिन्न स्थानों में 
बम विस्फोट करना, जिनमें सम्पर्ण राज्य में बिखरे सरकारी कार्यालय, अमरीकी 
वाणिज्य दूतावास, और हिन्द पजास्थल भी थे; और हिन्द तथा मस्लिम नेताओं को 
खत्म करना जो इस्लाम के देसी और उदारवादी रूपों को मानते थे और उन पर अमल 
करते थे। इसके परिणामस्वरूप कारावास प्रशासन में व्यापक परिवर्तन हआ १ 


वर्ष 2008 में, ग॒प्तचर ब्यरो ने तमिलनाड के पलिस महानिदेशक को भारतीय सेना 
द्वारा आतंकवादियों की वायरलेस बातचीत को बीच में ही सन लेने के बारे में सचेत 
किया था और बताया था कि लश्कर-ए-तोइबा मदुरै के प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर पर हमला 
करने की योजना बना रहा था।* भारत के स्वतन्त्रता दिवस की पर्व सन्ध्या पर एक 
विचित्र संयोग था कि एम.एन.पी. ने मस्लिमवादी जम्म एण्ड कश्मीर लिबरेशन फ्रण्ट 
(जे.के.एल.एफ.) के झण्डे के साथ मशहर मन्दिर के शहर मदरै में एक जलस 
निकालने की गोजना बनायी और तमिलिनाद के विभिन्न स्थानों मे जे कल एफ, के 
झण्डे को चित्रित किया। 


इन सबके बावजद तमिलनाड़ में एक छलावे वाली शान्ति बनी रही। प॒लिस 
उच्चाधिकारियों ने स्वीकार किया कि “मुस्लिम अतिवाद की गहरी अन्तर्धारा बह रही 
है!।'* उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अधिकांश उग्र परिवर्तनवादी इस्लामी 
संगठनों ने, जिन्हें द्रविड़ राजनीतिक पार्टियों द्वारा राजनीतिक रूप से बैधता प्रदान की 
गयी है, कभी सिमी नहीं छोड़ा और उन्होंने भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के 
एकमात्र उद्देश्य से काम करना चालू रखा है ४ 


वोट बैंक राजनीति 

2008 में हए कर्नाटक के शत्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों की जाँच करने वाली सरकारी 
ए्जेंसियों ने केरल के सत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया, विशेषकर मदनी की पत्नी पर। 
इस बीच, केरल में चल रही लश्कर-ए-तोइबा की गतिविधियों की स्वतन्त्र रूप से 
जाँच कर रही केरल पलिस ने पाया कि हालाँकि मदनी जेल में थे, उनकी पत्नी केरल 
में लश्कर-ए-तोइबा की गतिविधियों के केन्द्र के रूप में उभर रही थीं, जहाँ केरल 
पलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया।* राज्य की दोनों अग्रणी राजनीतिक पार्टियों 
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को लश्कर-ए-तोइबा और मदनी की पौपल्स डेमोक्रीैंटेक पाटी के इस प्रकार के 
कार्यकलापों के फैलने से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जहाँ कांग्रेस ने 200। के चनावों में 
पी.डी.पी. से समर्थन माँगा था, वहीं हाल के चनावों में मार्क्सवादियों ने पी.डी.पी. का 
समर्थन माँगा। मस्लिम मतों को रिझाने के लिए दोनों पार्टियों द्वारा जिहादी संगठन का 
समर्थन किये जाने के साथ, पी.डी.पी. लोकतान्त्रिक माहौल में ही, जिसने उसके 
विकास में सहायता की थी, सेंध लगाने के लिए कम॒क-तन्त्र विकसित करती रही है। 
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उच्च पदों पर आसीन मार्क्सवादी राजनीतिज्ञों द्वारा सार्वजनिक रूप से पी.डी.पी 
के साथ अपने सम्बन्धों के लिए खेद व्यक्त किये जाने के बावजद उग्र परिवर्तनवादी 
इस्लामी संगठन ने मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करना चाल रखा 
है। यह उस समय सामने आया जब मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने केरल में नैतिक पलिस 
की तरह काम करने के लिए उग्र परिवर्तनवादी मस्लिमवादियों के साथ हाथ मिला 
लिया। एक अग्रणी साहित्यकार पर, जिन्होंने इसकी भर्त्सना तालिबानीकरण के रूप 
में की थी, मार्क्सवादी-पी.डी.पी. कार्यकर्ताओं द्वारा शारीरिक हमला किया गया |!४? 


राज्य में ऐसे घटनाक्रम के विकसित होने और राजनीतिक तन्त्र के लगभग परी 
तरह समझौते का शिकार हो जाने के कारण, 2009 के अन्त में, नैशनल इन्वेस्टिगेटिंग 
ए्जेन्सी (एन.आई.ए.) ने केरल के आतंकवाद से सम्बन्धित मामले अपने हाथ में ले 
लिए। इसने राज्य के अधिकारियों पर लगभग कोई भरोसा न करने की बात कही, 
विशेषकर उस स्थिति के कारण जिसमें आतंकवादियों के साथ स्थानीय राजनीतित्ञों 
की मिलीभगत स्पष्ट थी।* राज्य के मार्क्सवादी गृह मन्त्री ने माँग की है कि 
23 गतिविधियों में जाँच करने के एन.आई.ए. के अधिकास्द्षेत्र में कटौती 
की जाये।॥४१ 

मख्यधारा की भारतीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा आमल परिवर्तनवाद को पोषित 
करने के साथ ही कछ अल्पसंख्यक राजनीतिज्ञ और सामदायिक नेताओं ने स्वयं को 
और भी अधिक उग्र परिवर्तनवादी के रूप में प्रस्तृत करना प्रारम्भ किया है। उदाहरण 
के लिए, नवम्बर 2009 में जमीयत-ए-उलेमा हिन्द ने देवबन्द में हए अपने राष्ट्रीय 
सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया कि मसलमानों को देशभक्ति का राष्ट्रगीत “वन्दे 
मातरम'” नहीं गाना चाहिए, क्योंकि जमीयत ने कछ पंक्तियों को इस्लाम के सिद्धान्तों 
के विरुद्ध पाया है। मख्यधारा के राजनीतिज्ञों ने इसमें बिना विरोध के हथियार डाल 
दिये, इस तथ्य के बावजद कि ऐसे मदरसे हैं जहाँ छात्र भारतीय देशभक्ति के इस गीत 
को कट्टरपन्थियों से मिलने वाले फतवों से भयमक्त रहकर दशकों से गाते रहे हैं।४ 

दिसम्बर 2009 में, इण्डो-जापान चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक 
अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में रेलवे के केन्द्रीय राज्य मन्त्री ई. अहमद (मुस्लिम लीग के 
सदस्य) ने यह कहते हए एक उत्सव दीपक जलाने से इनकार कर दिया, जो किसी 
शूभ अवसर को मनाने के लिए एक पारम्परिक तमिल प्रथा है, कि वैसा करना गैर 


इस्लामी था।££ एक इंसाई आंतांथे, विख्यात ररेकाडिेंग स्टार के.जे. येसदास ने, मन्त्री 
की हरकत के विरोध में गोष्ठी का बहिष्कार किया। ये हाल के ताजा रुझान हैं। 
हाल तक, भारत के पर्व राष्ट्रपति अब्दल कलाम, जो इस्लाम के अनयायी हैं 
नियमित रूप से उत्सव के समय दीपक जलाते रहे थे। 


बढ़े हए हौसले वाले पॉपलर फ्रण्ट ऑफ इण्डिया (पी.एफ.आई.) के कार्यकर्ताओं 
ने तालिबानी फरमानों पर काम किया है। शुरू में उन्होंने मस्लिम सम॒दाय को श॒द्ध 
इस्लाम का अन॒करण करने के लिए आतंकित किया। अब उनके तानाशाही आदेश 
अन्य सम॒दायों तक भी फैलने लगे हैं। एक घटना में, एक महाविद्यालय के प्राध्यापक 
को उनकी कार से खींचकर बाहर निकाला गया और उनके हाथ काट डाले गये 
क्योंकि कथित तौर पर उनके द्वारा तैयार किये गये प्रश्न-पत्र में पैगम्बर को अपमानित 
किया गया था। उसके बाद केरल पलिस ने उजागर किया कि हमलावर पी.एफ.आई 
के थे।४ पी.एफ.आई. के कार्यालयों में पलिस की छापेमारी से “वबहाबी वाद और 
हवाला के एक मादक मिश्रण द्वारा सपोषित अखिल-इस्लामी नेटवर्क का उद्घाटन 
हआ। केरल के खाड़ी देशों के साथ गहरे सम्बन्ध भी पी.एफ.आई. के काम आये! ४ 
द टाइम्स ऑफ इण्डिया ने समाचार प्रकाशित किया कि पी.एफ.आई. राज्य में निजी 
तालिबान न्यायालयों का एक नेटवर्क चला रहा था, और उसने मस्लिम सम॒दाय को 
निर्देश दिया था कि वे सरकारी न्यायालयों से दर रहें।« केरल के ग॒ह मन्त्री ने 
स्वीकार किया कि पलिस को राज्य में “दारुल हदा” नामक मज़हबी न्यायालयों के 
संचालित होने की सचना है, यह अलग बात है कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा 
ऐसे समाचारों का खण्डन किया गया था।» 


केरल के मख्य मन्त्री ने पहले उग्र परिवर्तनवादी इस्लामी तत्वों से, जिनमें 
पी.डी.पी. भी शामिल है और जो पी.एफ.आई. का एक घटक है, मस्लिम वोट लेने के 
लिए सहायता माँगी थी, यहाँ तक कि मदनी को रिहा करने के लिए भी तर्क दिये थे 
जो उस समय बम-विस्फोटों के मामलों में तमिलनाड के जेल में बन्द थे। जो भी हो 
जब एक बार जुलाई 200 में कानन और व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो 
गयी, तब उसी मख्य मन्त्री को एक पत्रकार सम्मेलन में यह स्वीकार करने के लिए 
विवश होना पड़ा 

वे केरल को आने वाले बीस वर्षो में मस्लिम बहसंख्यक राज्य बनाना चाहते हैं। 

वे लोगों को मसलमान बनाने के लिए रुपये और अन्य प्रलोभनों का उपयोग कर 

रहे हैं। यहाँ तक कि वे मस्लिम जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपनी बिरादरी से 

बाहर की महिलाओं से विवाह कर रहे हैं।!5० 


रूढ़िवादी संगठन के सरगना के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई 
का विरोध न्यायाधीश (अवकाशप्राप्त) वी.आर. कष्णा अय्यर जैसे प्रर्यात 
बद्धिजीवियों द्वारा किया जाता था,” और अय्यर को पी.डी.पी. द्वारा स्थापित 
“मानवाधिकार और न्याय के लिए प्रस्कार' दिया गया था।!४० 


््ज च् 


20व0 में नये घटनाक्रम 


अीलंकाई लिट्रे नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरण की मृत्यु के बाद तमिलनाडु के अलगाववाद 
को बढ़ावा मिला। एक तमिल फिल्म निर्देशक अचानक सर्खियों में आ गये जब 

उन्होंने एक नया “हम तमिल” आन्दोलन शुरू किया, जिसमें प्रतीक चिह् के तौर पर 
लिट्रे के प्रतीक चिह््‌ु का उपयोग किया गया था।* उन्हें कनाडा में तमिल सम्हों द्वारा 
आममन्त्रित किया गया, जहाँ उन्होंने, जेसा कि समाचार है, कहा कि युद्ध का अन्त 
अलग ढंग से होता अगर विद्रोही शत्रीलंकाई सेना द्वारा बमों से उड़ाये गये प्रत्येक 
तमिल सकल के बदले एक सौ सिंहली स्कलों को बमों से उड़ा देते।* उन्हें कनाडा 
से प्रत्यंपित कर दिया गया. और वे तमिलनांड में संम्मेलनों की प्रंखला चला रहे हैं 
जिनमें तमिलों के जातीय और भाषाई अलगाबवाद पर बल दिया जाता है। उनकी 
वेबसाइट माओवादियों और कश्मीरी अलगाववादी म॒द्दों को प्रचार देती है, जैसे 
उदाहरण के लिए, भारतीय स्वतन्त्रता दिवस पर लन्दन में माओवादी प्रदर्शन होगा 
और कश्मीर अलगाववादी प्रदर्शन चेन्नई में।/* देइवनयगम ने तमिल पहचान में और 
उग्र परिवर्तन लाने और उसके साथ-साथ इसके ईसाईकरण के लिए इस व्यक्ति से 
हाथ मिला लिया है। 


देइवनयगम ने अलगाववादियों से मिलकर हाल में ही “आत्म-सम्मान करने वाले 
सभी तमिलों का संघ! (_९तलथांणा रण »]॥ $ वा 72८छछ९लाग३ 7४75) नामक एक 
संगठन शुरू किया है। उन्होंने कपालीश्वर मन्दिर में पजा करने और उसके गर्भ गृह में 
भी पूजा करने के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की अगुवाई करने का झूठा दावा 
किया।'« उन्होंने तमिलनाड़ के मख्य मन्त्री एम. करुणानिधि के विरुद्ध यह आरोप 
लगाते हए एक आन्दोलन भी प्रारम्भ किया कि उन्होंने 200 में आयोजित 
क्लासिकल तमिल कॉन्फरेंस में ब्राह्मण विद्वानों को शामिल कर तमिल नस्ल के साथ 
धोखा किया।!० 


और इसके साथ-साथ, कन्या कमारी जिले में ईसाई प्रचारकों के लिए एक 
कार्यशाला आयोजित की गयी जिसका सेंट टॉमस मिथक का उपयोग करते हए विषय 
था “किस प्रकार भारत को एक ईसाई द्रविड़ राष्ट्र घोषित किया जाये!। कार्यशाला में 
येसवादियान ने (जिनकी पस्तक “भारत एक ईसाई राष्ट्र है” की चर्चा पहले की जा 
चकी है) ईसाइयों से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने को कहा, क्योंकि ईसाइयत उन्हें 
ऐसा करने का आदेश देती है। हिन्दओं को उनके धर्मों से जडे मद्दों पर भ्रमित करने के 
लिए अनेक रणनीतियों पर विचार किया गया, और फिर हिन्द धर्म की बाइबल के 
आधार पर व्याख्या करते हए इन विषयों का उत्तर दिया गया। उन्हें एक रणनीति यह 
सिखायी गयी कि वे हिन्दुओं को जानकारी दें कि ईसा मसीह असली करेंसी (मद्रा) हैं 
का हिन्दू देवता उस करेंसी की नकली फोटोकॉपियाँ हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं 

| 


हिन्द भावनाओं के लिए ये सडक-छाप भडकाबे ऐसे थे कि उनसे बड़ी आसानी 
से हिंसा भड़क सकती थी। ऐसे तनावों के बीच, क्लासिकल तमिल काम्फेरेंस ने हिन्द 
विरोधी और द्रविड़ ईसाई स्वरों को प्रस्तत किया। एक गैर-भारतीय तमिल पहचान 
पर बल देने के लिए एक सन्तलित शैक्षिक लहजे का उपयोग किया गया, जिसके 
लिए भारत सरकार से परा समर्थन और एक बड़ी राशि मिली थी। उदाहरण के लिए 
तमिलों की दार्शनिक परम्परा पर हए एक सत्र में ढिंढोरा पीटा गया 
आत्मा और कर्म की परिकल्पना आर्यों द्वारा द्रविड़ों को दास बनाने के लिए 
लायी गयी थी। ... द्रविड़ों के कर्म की परिकल्पना को दष्ट आर्यों द्वारा वर्णाश्रम 
धर्म को उचित ठहराने के लिए तोड़ा-मरोड़ा गया। इस प्रकार वे भारत की शासक 
नस्ल हो गये और उन्होंने द्रविड़ों को दास बनाने और अपमानित करने को उचित 
ठहराया। ... जो कोई भी आर्य-द्रविड़ नस्ल के सिद्धान्त को जानता है, वह समझ 
जायेगा कि भाग्यवाद और आत्मा की परिकल्पना आदि, आर्यो द्वारा द्रविड़ों को 
अपने अधीन करने के एक चतर षडनचमन्त्र के रूप में लाई गयी थी। इसलिए, बद्ध 
से लेकर ई.वी.आर. तक ने इन दष्ट परिकल्पनाओं का विरोध किया। तमिल 
सामाजिक मक्ति के लिए माओ की तर्ज पर तीन महान ज्ञानी (ई.वी.आर., अन्ना 
और करुणानिधि) मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ।« 


एक अन्य विद्वान ने टॉमस-ईसाई दावे को ही दोबारा नये ढंग से दहराया कि 
संस्कृत और वेद ईसा बाद दूसरी शताब्दी में रचे गये थे।!० 


“तमिल और धर्म” विषय पर आयोजित एक अन्य सत्र की अध्यक्षता 
इवैंजेलिकल चर्च ऑफ इण्डिया के संस्थापक बिशप एजरा सर्गनम ने की। इस सत्र ने 
संस्कृत का दानवीकरण किया, और अध्यक्ष ने घोषित किया कि संस्कत का सजन 
वर्ण-व्यवस्था और सामाजिक विषमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। उन्होंने 
देइवनयगम के इस दावे का समर्थन किया कि तमिल आध्यात्मिक और नैतिक 
साहित्य ईसाइयत से प्रभावित था, और यह कि द्रविड़ आन्दोलन का प्रारम्भ और 
उसका पोषण मिशनरियों द्वारा किया गया। उन्होंने अपने भाषण का समापन इस 
आह्ान के साथ किया कि तमिल धर्मान्तरण करके या तो ईसाई बन जायें या 
मुसलमान, या डी.एम.के. में शामिल होकर “द्रविड़ धर्म' का आलिंगन कर लें।** इस 
प्रकार, तमिलों की एक छठद्य-वैज्ञानिक ईसाईकत नसस्‍ली पहचान के सजन में प्रम॒ख 
भमिका निभाने वाले सनकी सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार की प्रबल सहायता के साथ 
प्रचारित किये जा रहे हैं। 


तीन सभ्यताओं के केन्द्रीय निशाने पर 


जहाँ इस पस्तक ने मख्य रूप से द्रविड़ आन्दोलन में पश्चिमी हस्तक्षेप पर ध्यान 
केन्द्रित किया है, वहीं वैश्विक गतिशीलता पर व्यापक दृष्टि डालना आवश्यक है। 
एक चित्र उभरकर सामने आता है कि द्रविड़ पहचान को एक वैश्विक ईसाई द्रविड़ 


बच च् 


आन्दोलन में मेला लेने के कदम यत्र-तत्र अकेली घटनाएँ नहीं, बांल्क एक बड़ी 
समस्या है जिसका सामना भारत कर रहा है। 


आज वैश्विक दबदबा कायम करने के लिए तीन प्रमख सभ्यताओं के बीच होड़ है 
पश्चिम (विशेषकर संयक्त राज्य अमरीका), चीन और इस्लाम। प्रत्येक ने प्रमुख विश्व 
प्रतिमान बनने की अपनी नियति को नहीं, तो कम-से-कम अपने दृढ़ संकल्प को स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किया है। प्रत्येक प्रतिमान की होड़ बाकी दोनों से है, एक ऐसा तथ्य 
जिससे इनकार करना दिन-प्रतिदिन मश्किल होता जा रहा है। जहाँ सम्पत्ति, सेना और 
बौद्धिक पँजी में संयक्त राज्य अमरीका/पश्चिम अग्रणी है, चीन आने वाले कछ ही 
दशकों में उसकी बराबरी में आने और उससे आगे बढ़ जाने के लिए तैयार है। इस्लाम 
के पास आधनिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा और बाकी दोनों की-सी मक्त चिन्तन करने 
वाली जनसंख्या का अभाव हे, लेकिन वह बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ जोड़ने 
वाली पहचान के आधार पर, जो राष्ट्रीय और जातीय सीमाओं को भी लांघती है 
एकजूट करने की क्षमता में अग्रणी है। आधुनिकता में इसकी कमी उन तत्वों को 
पोषण प्रदान करती है जो दार-उल-इस्लाम (अखिल-इस्लाम) की आधनिकता-पर्व 
एकीकत परिकल्पना पर फलते-फललते हैं। 


जहाँ संयक्त राज्य अमरीका/पश्चिम अखिल-इस्लाम के साथ खले यद्ध में भिड़ा 
हआ है और चीन के साथ प्रचण्ड प्रतिस्पर्धा में लगा है (जो सैन्य तनावों में भी बदल 
सकता है), वहीं चीन/इस्लाम तनाव भी अन्तर्निहित है, हालाँकि आज यह 
अस्तित्वहीन प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही चीन अधिक शक्तिशाली बनकर उभरेगा 
वैसे ही स्थिति बदल सकती है, और इस्लामी तत्वों के साथ उसका सीधा टकराव 
अपरिहार्य हो जायेगा। रणनीतिगत गठबन्धनों वाले मधर सम्बन्ध, जहाँ चीन पँजी 
देता है और खनिज तेल खरीदता है, खट्टे हो सकते हैं। सैद्धान्तिक रूप से, चीन का 
भौतिकवाद और जातीय राष्ट्रवाद लम्बे अर्से में अरबी/ईरानी प्रभत्व वाले इस्लामी 
मज़हबी जूनून के साथ मेल नहीं खाता। 


जैसे-जैसे विश्व की जनसंख्या बेहतर जीवनशैली की कामना करती जायेगी, जो 
अल्प संसाधनों के लिए वहत्तर प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, वैसे-वैसे सभ्यताओं के 
इस टकराव के तेज होते चले जाने की ही सम्भावना है। एक वाहन के रूप में 
सामहिक पहचान के और अधिक महत्वपर्ण होने की सम्भावना है, जिसमें धर्म 
अथवा पन्थ और राष्ट्रवाद भी शामिल है, और जिसके माध्यम से सामहिक हितों के 
लिए प्रयास किये जाते हैं। 


इन असविधाजनक म॒द्दों से बचने के लिए भारतीयों ने कठिन प्रयास किये हैं, यह 
आशा करते हए कि उनकी उपेक्षा कर देने से वे अपने आप समाप्त हो जायेंगे। वे 
आशा करते हैं कि एक “वैश्विक गाँव” की कल्पना प्रतिभातन्त्र का एक 'सपाट विश्व 
होगी, अर्थात्‌, पहचानों की उत्पाती अवस्था से मुक्त। लेकिन यह उत्तर-आधुनिक 


न तब ब् +"- 


कल्पनालोक हौ एकमात्र ध्यान देने योग्य रुझान नहीं है। इसके साथ-साथ दो 
प्रतिस्पर्धी रुझान हैं 
. उपभोक्तावाद, वैश्विक ब्राण्ड और श्रम तथा सामान के मक्त प्रवाह का उत्तर 
आधनिक विश्व। यह पारस्परिक निर्भरताओं को जोड़ता और बनाता है। 
2. वैश्विक पहचान जो व्यक्तिगत पहचान पर हावी होती है और एक रूखे, सख़त 
और ओछे विश्व में एक शेयरधारक के रूप में होड़ बदती है जहाँ अत्यन्त 
महत्वपर्ण संसाधनों की माँग आपर्ति को पीछे छोड़ देती है। 


अनेक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारतीय यह मानकर स्वयं को सरक्षित अनुभव 
करते हैं कि चीजें परिदश्य-] की ओर बढ़ेंगी, और कि परिदश्य-2 सनसनीखेज है जो 
उग्र परिवर्तनवादी चिन्तन की उपज है। इस पस्तक के शोध का निष्कर्ष यह है कि 
जहाँ परिदश्य-] सतह पर व्याप्त रह सकता है, परिदृश्य-2 की ओर उनन्‍्मख रुझानों की 
उपेक्षा करना मर्खतापर्ण होगा, जो इतना स्पष्ट हैं कि उन्हें खारिज नहीं किया जा 
सकता। 


तीनों वैश्विक सभ्यताओं द्वारा सम्भावित हस्तक्षेपों के आलोक में इन परिदश्यों 
पर विचार करना महत्वपर्ण है, जो आगे किया जा रहा है। 


चीन 


जैसा कि इस पस्तक में एक पिछले अध्याय में लिखा गया है, चीन की रणनीतिगत 
रुचि वर्तमान में नेपाल से होकर गंगा नदी में आने वाले जल प्रवाह को अपने नियन्त्रण 
में लेने में है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश पर इसके दावे का 
उद्देश्य ब्रह्मपत्र जलस्रोत के एक बडे भाग को दक्षिण-पर्व चीन की ओर मोडने की 
क्षमता प्राप्त करना है। इस उपमहाद्वीप की तीसरी प्रमख नदी सिंध पहले से ही 
विवादित भ-भाग में है, वह भाग जो कश्मीर से होकर बहता है। भारत की जलापर्ति 
पर रणनीतिगत प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 


इसके अतिरिक्त, चीन वैश्विक प्रभत्व की ओर अपनी यात्रा में एकमात्र सम्भव 
खेल बिगाड़ने वाले के रूप में भारत से ही भय खाता है। विश्व बैंकर के रूप में 
अमरीका की प्रम॒खता और बड़ी चालाकी तथा अप्रत्याशित तरीके से निवेश करने की 
उसकी योग्यता के आलोक में इसने पहले ही पश्चिम को, जिसमें संयक्त राज्य 
अमरीका भी शामिल है, असविधा में डाल दिया है। संयक्त राज्य चीन का मकाबला 
करने के लिए इच्छुक नहीं है, और समय के साथ उसकी इस आत्मसमर्पेण जैसी 
स्थिति के बदतर होने की सम्भावना है। द्सरी ओर, भारत एक अन्य विशाल राष्ट्र है 
जो पश्चिम के लिए चीन का एक विकल्प है, और यह चीन के लिए एक गम्भीर ख़तरा 
प्रस्तुत करता है। भारतीय मानस की क्षमताओं, इसकी पुरातनता, जो बौद्ध धर्म के 


माध्यम से चौन में बहत आंधेक सभ्यता लाया, और इसके बड़े (और यवा) त्रम 
भण्डार और विशाल बाज़ारों के प्रति चीन में एक प्रद्धायक्त भय है। 


चीन ने भारत के दोनों ओर पहले से ही सामरिक और रणनीतिगत समझौते कर 
रखे हैं। भारत की मंथर गति वाली विदेश नीति और म्याँमार को अलग-थलग करने 
की अमरीकी नीति का अनूसरण करने की भारतीय प्रवत्ति की मेहरबानी से म्यॉमार 
काफी कछ एक चीनी उपग्रह जैसा हो गया है। म्याँमार की उत्तरी सीमा पर चीन ने 
बड़े-बड़े शहर बनाये हैं, और बंगाल की खाड़ी में उसकी नौसैनिक उपस्थिति भी है। 
इसने सड़क राजमार्ग, रेल और खनिज तेल पाइपलाइन के लिए म्याँमार होते हए एक 
गलियारा भी लीज पर लिया है जो हिन्द महासागर को म्याँमार होते हए चीन से जोड़ 
देगा। यह उसे खनिज तेल के आयात और चीन की बनायी वस्तओं के निर्यात में 
लगभग दो हज़ार किलोमीटर की बचत कर देगा, क्योंकि तब हिन्द महासागर से चीन 
को जोड़ने के लिए मलक्का के जलडमरूमध्य से होकर यात्रा करने की आवश्यकता 
नहीं रह जायेगी। 

एक समानान्तर स्थिति पहले से ही पाकिस्तान में है : चीन ने बलचिस्तान में एक 
नौसैनिक अड्डा बनाया है, और उसके पास सड़क, रेल और खनिज तेल राजमार्ग हैं जो 
पाकिस्तान होते हए तिब्बत और चीन तक जाते हैं। भारत के प्रति पाकिस्तान के 
अपने षडनचन्त्र और उसकी हताशा की स्थिति के आलोक में चीन-पाकिस्तान सहयोग 
के और बरे अभिप्राय हैं। चीन को भारत के विरुद्ध सीधी सैन्य कार्रवाई करने की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चीन की ओर से ऐसा करने के लिए हमेशा 
तैयार है। चीन पहले से ही पाकिस्तान को वित्तीय पँजी और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ 
फौजी साज-सामान की आपर्ति करता है। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना दर की 
कौड़ी नहीं होगी कि भारत के विरुद्ध चीन की कारंबाई अनाधिकारिक तौर पर 
पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को आउटसोर्स कर दी जाये। यह एक प्रकार का 
सौदा” भी हो सकता है जो चीन अपनी सीमा, विशेषकर अपने मस्लिम बहल 
इलाकों, में शान्ति सरक्षित करने के लिए इस्लामी आतंकवादियों के साथ कर सकता 
है। विश्व इतिहास में ऐसे सौदे बहज्ञात हैं, जिनमें शत्र॒ परस्पर सहयोग करते हैं, कम-से 
कम अस्थायी तौर पर, ताकि वे पारस्परिक मतभेदों को किनारे करते हए एक बड़े 
साझे शत्र का पीछा कर सकें। उग्र परिवर्तनवादी इस्लाम के साथ चीन के विद्वेषपर्ण 
सम्बन्धों की दिशा बदलने के लिए भारत एक आदर्श लक्ष्य प्रदान करता है। 


अखिल-इस्लाम 

यह तर्क देना इस पस्तक के दायरे के बाहर है कि इस्लामी शिक्षा और मत की माँग है 
कि उसके अनयायी उसे दनिया भर में फैला दें और यह कि वह स्वयं को अन्तिम 
सामाजिक-राजनीतिक प्रणाली के रूप में मानता है जिसका सम्पर्ण मानवता पर शासन 
होना ही चाहिए। यह ध्यान दिलाना पर्याप्त है कि इसका विस्तार का एक इतिहास रहा 


है, जिस पर मसलमान आपसी बातचौत में गवे करते हैं। मर्सांजेदों में देये जाने वाले 
मज़हबी प्रवचनों में अन्तत: इस्लाम की विजय को अवश्यम्भावी बताया जाता है। 
जहाँ एशिया, आसियान (७$7१५७४७), अफ्रीका, अरब, ईरान और पश्चिम समेत विभिन्न 
जातियों में जहाँ इस्लाम फैला है, एक विशाल विविधता नजर आती है और इसके 
साथ-साथ सन्नियों और शियाओं के बीच आन्तरिक झगड़े भी हैं, वहीं तथ्य यही है कि 
जब भी बाहरी मामले का प्रश्न होता है तो उस उद्देश्य के लिए उनके बीच भारी 
एकजूटता हो जाती है। चाहे वह पिछली शताब्दी का ख़िलाफ़त आन्दोलन हो, या 
फिलिस्तीन, कश्मीर या कोसोवो, विश्व भर के मस्लिम एक होकर लामबन्द हो जाते 
हैं। वास्ताव में, कोई भी अनमान लगा सकता है कि यह बहिर्मख्ली एकजटता विभिन्न 
आन्तरिक संघर्षों से ध्यान हटाने के काम आती है, क्योंकि शिकार होने का एक 
साझा मद्दा और उसके लिए काम करने के एक साझे कार्यक्रम की पहचान इस्लामी 
भावनाओं को एक दिशा में ले जाने के लिए की जाती है। 


हम विश्व भर में चल रहे विभिन्न उदारवादी मस्लिम प्रयासों से भी परी तरह 
परिचित हैं जो उग्र परिवर्तनवादी इस्लाम का मकाबला करना चाहते हैं। फिर भी वे 
जो स॒धार लाने की आकांक्षा रखते हैं उसे लाने के बारे में आत्म-विश्वास से वे बहत 
दर हैं। उनमें से अनेक स्वीकार करते हैं कि मध्यकालीन यग में ईसाइयत में सधार 
लाने में कछ सौ वर्षों तक हिंसा का दौर चला और उसके बाद अन्तत: चर्च इस बात 
के लिए तैयार हआ कि चर्च और राजसत्ता को एक-दूसरे से अलग रखा जाये, जिसने 
मक्तचिन्तन और आधनिकता को बढ़ावा दिया। वे भयभीत हैं कि उनका स्वर बहत 
कम और अशक्त है, जबकि उग्र परिवर्तनवादी मस्लिमवादियों ने गति पकड़ ली है 
और उनके धीमे पड़ने की सम्भावना नहीं है। 


भारत की सुरक्षा का कोई भी परिदृश्य इस आशा में सामान्यत: इन 
वास्तविकताओं की उपेक्षा नहीं कर सकता कि उदारवादी पक्ष अन्तत: विजयी होगा। 
इस्लाम के भविष्य के लिए इस आन्तरिक संघर्ष का अन्तिम परिणाम अनिश्चित है। 
विश्व को भविष्य में, जहाँ तक दिखाई देता है, वहाँ तक इसी संघर्ष के बीच रहने के 
लिए अवश्य ही तैयार रहना चाहिए। इच्छा मात्र से इसके समाप्त होने की आशा रखना 
अनाड़ीपन और मर्खतापर्ण होगा। 


जहाँ तक भारत में इस्लाम का प्रश्न है, इस बात पर ध्यान देते हुए ही विचार शुरू 
करना होगा कि भारतीय मुसलमान विश्व के सर्वाधिक उदारवादी मसलमानों में हैं, जो 
शताब्दियों से हिन्दुओं के साथ सांस्कतिक समानता के एक बड़े हिस्से की साझेदारी 
करते हैं। वे बहत देशभक्त हैं और राष्ट्रवादी भी। उनमें से अनेक पन्थ-निरपेक्ष 
सशिक्षित और विभिन्न पेशों और उद्योग में सस्थापित हैं। 


फिर भी भारत में उन्‍्तीस हज़ार से अधिक मदरसे हैं, जिनमें से अनेक को विदेशों 
से धन मिलता है--मुख्य रूप से सऊदी अरब और ईरान से। जैसा कि पहले उल्लेख 
किया गया है, कछ मामलों में कश्मीर का आतंकवाद छलक उठा है और अन्यत्र भी 


पहँचा है। अनेक मांस्लम समदायों में गरीबी, यवाओं में बेरोजगारी, पन्थ-निरपैक्ष 
शिक्षा की कमी, और विदेशी इस्लामी प्रभाव की प्रचुरता को देखते हए कहा जा 
सकता है कि इस सम॒दाय का भविष्य विभिन्न प्रतिस्पर्धियों द्वारा हथियाए जाने के लिए 

तैयार है। पाकिस्तान हमेशा ही इन प्रतिस्पर्धियों में शामिल रहा है। पाकिस्तान के लिए 
एक सफल एकताबद्)ड भारत, जिसमें हिन्द-मस्लिम सौहार्द और सम्पन्नता हो, एक 
ख़तरा प्रस्तुत करता है, क्योंकि तब गाँधी का “एक राष्ट्र का सिद्धान्त” सच्चा साबित 
हो जायेगा जिसमें सभी धर्म अथवा पन्‍्थ एक साथ रह रहे हों। यह “दो राष्ट्रों के 
सिद्धान्त” को खण्डित कर देगा जिसके आधार पर पाकिस्तान की स्थापना की गयी 
थी और जिस आधार पर आज वह जीवित है।॥० 


संक्षेप में, भारतीय मस्लिम यवाओं को भड़काने के लिए पाकिस्तान से हस्तक्षेप 
जारी रहने की सम्भावना है और किसी भी सरक्षा विश्लेषण में इसे अवश्य ही एक 
कारक के रूप में सामने रखना होगा। इसकी अपनी परमाणु क्षमता और तालिबानियों 
के निर्यात करने की इसकी कवत के अलावा पाकिस्तान का चीन के साथ एक 
शक्तिशाली गठबन्धन भी है। 


अमरीकी बाज की दोहरी दृष्टि 


इस सबके आलोक में अनेक भारतीय महसस करते हैं कि संयक्त राज्य अमरीका 
भारत का सर्वोत्तम सहयोगी है। यह सही हो सकता है, फिर भी भारतीयों को यह 
अवश्य समझना चाहिए कि सभी अमरीकियों का केवल एक ही दृष्टिकोण नहीं है। न 
ही भारत के प्रति अमरीकी रुख बीते समय में स्थिर और एक-सा रहा है। प्रत्येक 
जटिल म॒द्दे पर अनेक प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के साथ अमरीकी राजनीतिक बयार 
बदलती रहती है। 


भारतीय-अमरीकी आदान-प्रदान का विश्लेषण करने के पहले हमें चीन और 
इस्लामी राष्ट्रों के साथ संयक्त राज्य अमरीका की समस्याओं की जाँच करनी चाहिए 
संयक्त राज्य अमरीका स्वयं को एक ईसाई प्रकति और आचार और एक अत्यन्त 
आधुनिक प्रब॒द्ध पन्थ-निरपेक्ष स्वभाव, दोनों का अनयायी मानता है। यह इसे एक 
विभाजित व्यक्तित्व प्रदान करता है, और अब इन दोनों पहचानों के लिए अन्य 
सभ्यताओं से ख़तरा उत्पन्न हो गया है। इसकी व्याख्या नीचे की गयी है। 


चीन के साथ इसके टकराव को आधनिकताओं का टकराव कहा जा सकता है। 
यह प्रतिस्पर्धा धर्म, अब्राहमवादी पन्थ या सिद्धान्त पर आधारित नहीं है, बल्कि 
आधूनिक भौतिकवादी चिन्ताओं पर आधारित है, जैसे औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था 
सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति, और उपभोक्तावाद। चीनी खले-आम दावा करते हैं कि 
कई तरीकों से वे अमरीकियों से भी अधिक अमरीकी बनने जा रहे हैं। अमरीकी 
कारखाना-उत्पादन क्षेत्र में गिगावट और अनेक अमरीकी काम-धन्धों की आटसोर्सिंग 


न च् ना जी चु बना" शा च् ह ब् 


का चलन अमरीका के आधानेक औद्यांगेक जांटेल समाज के ममेस्थल को खा रहा 
है। संयक्त राज्य अमरीका दिनो-दिन एक कर्जदार देश बनता जा रहा है, और चीन ही 
इस कर्ज के एक बड़े भाग को उपलब्ध कराने वाला देश है। संयक्त राज्य अमरीका ने 
चीन को उद्योग, प्रौद्योगिकी और मशीनें दीं तथा वहाँ से बने हए सामान मँगाये। इस 
प्रकार संयक्त राज्य अमरीका ने वास्तव में अपने लगभग परे औद्योगिक परिसर को 
प्रशान्‍्त महासागर के पार चीन, जापान, और कोरिया तक प्रत्यारोपित कर दिया 

जिसने उन्हें संयक्त राज्य अमरीका की अर्थव्यवस्था के साथ प्रभावशाली ढंग से होड़ 
करने के काबिल बना दिया। यह संयक्त राज्य अमरीका के लिए पहला सदमा है। 


दूसरा सदमा रूढ़िवाद से टकराव है। चीन से ख़तरे के विपरीत इस्लामी रूढ़िवाद 
आधुनिकता की ओर नहीं देख रहा है। इस्लामी देश संयुक्त राज्य के साथ इसलिए 
नहीं टकरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर मशीनें, बेहतर फैक्ट्रियाँ, या अधिक 
उपभोक्ता निर्यात हैं। वे इन सब के लिए चिन्तित नहीं हैं। वे कट्टरपन्थी ईसाइयत से 
होड़ बद रहे हैं और ऐतिहासिक पैगम्बरों पर उनके परस्पर प्रतिस्पर्धी दावे हैं, जिसमें 
प्रत्येक पक्ष दावा कर रहा है कि उन्हें ही ईश्वर का अन्तिम शब्द दिया गया है। 
ईसाइयत और इस्लाम, दोनों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईश्वर की फ्रैंचाइज, ईश्वर का 
एकाधिकार प्राप्त किया है और आरोप लगाते हैं कि सभी अन्य धर्म और पन्थ फर्जी 
हैं। एकाधिकार का दावा वैश्विक और विशिष्ट है। दिलचस्प है कि इस्लाम एक 
सनन्‍तान और अन॒वर्ती के रूप में ईसाइयत की ही कड़ी है, जो अब अपने ही 
अब्राहमवादी पर्वज के मकाबले आ खड़ा हआ है। 


एक ओर चीनी ख़तरे और दूसरी और इस्लामी ख़तरे के साथ अमरीका ने भारत 
के प्रति पागलपन (स्किजोफ्रेनिया) का व्यवहार विकसित कर लिया है, जिसे समझे 
जाने की आवश्यकता है। मलत:, संयक्त राज्य अमरीका भारत पर अपना दाँव लगा 
रहा है। यही कारण है कि भारत के प्रति अमरीकी रुख का चरित्र-चित्रण किसी एक 
या दूसरे रूप में अन्तिम ठोस रूप में करना असम्भव-सा हो गया है। 


चित्र 9.6 संयक्त राज्य के धर्मसंकट को प्रस्तृत करता है। बायाँ भाग भारत को 
निर्मित करने की लागत और उसके लाभ को दिखाता है, जबकि दायाँ भाग भारत को 
विखण्डित करने के लाभ और हानि को दर्शाता है। एक जटिल और लगातार 
परिवर्तनशील राजनीतिक नृत्य में अलग-अलग समयों पर संयुक्त राज्य अमरीका के 
अन्दर विभिन्न तत्वों द्वारा दोनों दृष्टिकोणों को अपनाया गया। 


एस 9.6 भारत के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका की द्विविधा 


रॉ यू-एस.ए. को चुनौती दी 
/ और भारत में अपने हितों ) 


्ल को और सुरक्षित किया 8 
भारत में निवेश फूट डालों और राज्य करो 
वित्तीय पूँजी दलित बनाम ब्राह्मण 
बाज़ार और द्रविड़ बनाम तथाकथित आर्य 
सेना स्त्री बनाम पुरुष 
अल्पसंख्यक बनाम हिन्दू 


मजटूर वर्ग 


यू.एस.ए. को लाभ 
चीन जैसी प्रतिस्पर्धा से बचना 


यू.एस.ए. को लाभ 
चीन की दादागिरी का प्र॒त्युत्तर 
हस्लामिक खतरे की रोकथाम 
यू.एस. के कॉपोरेट हित 


समस्या : दिर्घावधि प्रतिद्वन्द्री समस्या : अराजकता को आमन््रण 


चित्र के बाएँ भाग में प्रस्त्त अमरीकी स्वर कहते हैं : हम भारत के बाज़ार, उद्योग 
और घत्रम बल में निवेश करें; हमारा सैन्य गठबन्धन हो; हमारा क्षेत्रीय राजनीतिक 
गठबन्धन हो। यह चीन की दादागिरी का म॒काबला करेगा; यह इस्लामी ख़तरे को 
नियन्त्रित करेगा; यह संयक्त राज्य अमरीका के निगमों के हितों के लिए अच्छा है 
और तीसरे विश्व में भारत एक स्थिरता पैदा करने वाली शक्ति होगा। संयक्त राज्य 
अमरीका की सरकार भारत के पक्ष में झकी है और इसने अमरीकी, यरोपीय, जापानी 
और चीनी बहराष्ट्रीय कम्पनियों को भी भारत में प्रमख निवेशक बनने के लिए 
प्रोत्साहित किया है| अगर भारत बिखण्डित हो जाता है तो इसके बाजारों, आपति 
कड़ियों, और पॉजी प्रवाहों में बाधा के कारण ये दाँव ध्वस्त हो जायेंगे। अमरीकी 
व्यावसायिक स्कलों में चिन्तन का एक नया, सकारात्मक भारतीय विवरण उभर रहा 
है, जिसने भारत के बारे में परानी धारणा को सनन्‍्तलित करना प्रारम्भ कर दिया है। इस 
पुरानी धारणा के तहत भारत को रोचक विदेशी संस्कतियों से भरे हए महज एक 
सीमावर्त क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा था और ख़राब हालत में मानवीय उत्पीड़न के 
द:स्वप्न के रूप में। अमरीकी व्यावसायिक जगत विश्वास करता है कि भारत का 
समय आ गया है। 

लेकिन चित्र के बायीं ओर सबसे नीचे एक चेतावनी भी दर्शायी गयी है। अगर 


भारत अत्यधिक सफल हो जाता है, तब लम्बे दौर में संयक्त राज्य अमरीका ने, चीन 
जैसा अपना एक और प्रतिस्पर्धी तैयार कर लिया होगा। उसके लिए एक ही चीन 


एक अरब 'सीमित' मजदूर 
ईसाईकरण को बढावा 


पयाप्त रूप से हांनेकारक हे; क्या होगा जब एक अरब की जनसंख्या वाला एक और 
देश भारत भी, संयक्त राज्य अमरीका से स्पर्धा में सफल हो जायेगा? अमरीका के 
लिए एक शक्तिशाली भारत लाभप्रद है, लेकिन बहत शक्तिशाली नहीं। 


चित्र के दायें ओर आने पर हम देखते हैं कि “भारत का विखण्डन” स्वर बायीं 
ओर के “भारत के निर्माण! के स्वर से बहत पराना है। यह एक विचार है जो शीत यद्ध 
काल से ही अमरीकी विदेश नीति का अंग रहा है। सन 950 और 960 के दशक में 
भारत के सन्दर्भ में संयक्त राज्य अमरीका का व्यवहार बाँटों और दबाये रखो का रहा 
है। हमने देखा कि किस प्रकार उसने द्रविड़ आन्दोलन का समर्थन किया : जब नेहरू 
सोवियत के पक्ष में चले गये, संयक्त राज्य अमरीका ने नेहरू के भारत को एकज्‌ट 
करने के कार्यक्रम का मकाबला करने के लिए द्रविड़ आन्दोलन का उपयोग किया। 
संयक्त राज्य अमरीका के लिए भारत का विखण्डन एक बहत परानी रणनीति रही है। 
यह किसी भी सम्भावित जातीय या राजनीतिक विभाजन की सम्भावना का, जो वह 
खोज या आविष्कत कर सकती है, दोहन करना चाहती है। जैसा कि चित्र दिखाता है 
इन विभाजनों में दलित बनाम ब्राह्मण; द्रविड़ बनाम तथाकथित आर्य; महिलाएँ बनाम 
प्रुष, और अल्पसंख्यक बनाम हिन्द शामिल हैं। ये छवियाँ भारत को उन सीमा्षेत्रों 
वाली छवियों में सटीक बैठाती हैं जो अधिकांश अमेरिकियों के अवचेतन में हैं। 
ईसाई प्रचारक ऐसी छवियाँ सामने लाने के लिए तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। 


विखण्डन की इस नीति के अनेक लाभ हैं : संयक्त राज्य अमरीका एक अन्य 
शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी तैयार करने से बच निकलता है; अमरीकी कम्पनियाँ तब भी 
आउटसोर्स कर सकती हैं और भारतीय श्रमिकों का उपयोग कर सकती हैं; एक 
प्रभावी राष्ट्र की अनपस्थिति में श्रमिक कभी उनके हाथ से बाहर नहीं जायेंगे जो 
उनकी ओर से संयक्त राज्य अमरीका के लिए खड़े रह सकते हैं; और तब भी संयक्त 
राज्य अमरीका भारतीय कामगारों को अपनी शर्त पर उपयोग में ला सकता है और 
उन्हें कमजोर बनाये रख सकता है। विभाजन की नीति ईसाई धर्मान्तरण को भी गति 
प्रदान करेगी क्‍योंकि जब राष्ट्र निर्बल होता है, तब ईसाई प्रचारक अपनी पैठ बना 
सकते हैं और उनके आक्रामक धर्मान्तरण का प्रतिरोध कम हो जायेगा। उससे जो 
88 उत्पन्न होंगे, वे पश्चिमी हथियारों के निर्यातकों के लिए बड़ा बाज़ार भी पैदा 

| 

जो भी हो, अगर भारत का यह विखण्डन वास्तव में गृह यद्ध को जन्म देता है, तो 
उसका जो परिणाम होगा वह अराजकता और अव्यवस्था के रूप में संयक्त राज्य 
अपरीका का सर्वाधिक बर दःस्वप्तः होगा, ऐसे पेमाने पर जो इराक या 
अफगानिस्तान-पाकिस्तान की तलना में अधिक चनौतीपर्ण होगा। 


भारत पर अमरीकी दोध्रवीय रुख एक सम्पर्ण राष्ट्र के रूप में समर्थन, और 
इसके विभिन्न घटकों के लिए समर्थन के बीच झूलता है। यह भारतीय मामलों में 
हस्तक्षेप और इस पर अपना नियन्त्रण रखने के लिए भारतीय आन्तरिक तरिक संघर्षों का 


दोहन करना चाहता है। यह भारत को “मानवांधकार” सम्बन्धो, प्रलोभन और दण्ड 
की नीति के माध्यम से नियन्त्रित रखता है जो भारत के उस प्रकार की आर्थिक 
सफलता की उड़ान का मार्ग असम्भव बना देती है जैसा कि चीन के पास है, क्योंकि 
चीन ऐसे प्रतिबन्धों की बेड़ियों से नहीं बँधा है। हालाँकि एक लोकतान्त्रिक परिवेश में 
भारतीय अर्थव्यवस्था की तलना केन्द्रीयकत चीनी अर्थव्यवस्था से नहीं की जा 
सकती जहाँ घोर और अत्यधिक मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं। ध्यान रहे कि वह चीन 
ही है, भारत नहीं, जिसे संयक्त राज्य अमरीका द्वारा सर्वाधिक प्राथमिकता वाले राष्ट्र! 
का दर्जा प्राप्त है। 


तब भी, अमरीकी नीतिनिर्माताओं को भारत को टकड़ों में विखण्डित करने के 
परिणामस्वरूप निश्चित तौर पर होने वाले अस्थिरताजन प्रभाव को जानना ही चाहिए 
हालाँकि ऐसा करना स्पष्ट रूप से अमरीकी हित में नहीं है, विडम्बना है कि वे 
भारतीय विखण्डन को प्रोत्साहित करने में सक्रिय रहे हैं, जैसा कि हमने पहले के 
अध्यायों में देखा। भारतीय रणनीतिकारों को स्वीकार करना ही चाहिए कि प्रत्येक 
राजनीतिक बिसात में अमरीकी दोनों पक्षों से खेलना जारी रखेंगे। 


पारिशिष्ट क 
प्रजातिवाद का संक्षिप्त इतिहास 
नासिक तालिका से वाई-गुणसूत्र (५१-(८॥7०770507८) 
तक 


डॉ. अम्बेडकर (89-956) इतिहास के एक विद्वान होने के साथ-साथ भारत के 
संविधान के वास्तुकार भी थे। उन्होंने यह प्रमाणित करने के लिए यूरोपीय नासिक 
तालिका के मानदण्ड का उपयोग किया कि यह सम्पूर्ण सिद्धान्त उनके शब्दों में "एक 
हक आधार! पर खड़ा है।' चाहे जो हो, रिस्‍्ली का भूत अब भी घात लगाये बैठा है, 
शैक्षणिक संस्थानों में उनके उत्तराधिकारियों ने अनुवांशिकी और इतिहास की 
पूर्वाग्रहपूर्ण मान्यताओं का उपयोग करते हुए उसी प्रकार के षडचन्त्र के प्रयास किये 
हैं। अनुवांशिकी का सबसे नया शोध, हालाँकि, आर्य आक्रमण के सिद्धान्त को 
असत्य प्रमाणित करता है जो अलग नल्लें होने के द्रविड़ और दलित दोनों दावों, को 
रेखांकित करता है। 


जाति गुणसूत्र 
सन 200 में, यूनिवर्सिटी ऑफ उटा के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के माइकेल 
बामशाद ने विशाखापत्तनम जिले से वर्णणत समूहों के अनुवांशिक चिह्कों का 
अध्ययन किया और उनकी तुलना भारत के विभिन्न वर्णों और क्षेत्रीय समूहों के साथ- 
साथ अफ्रीकियों, एशियाइयों, और यूरोपीयों से की। बामशाद ने घोषणा की कि 
“अगड़ी, मध्य और निचली जातियों में अनुवांशिक दूरियाँ बहुत सीमा तक उनके 
सामाजिक अनुक्रम से जुड़ी हई है; उच्च वर्ण एशियाइयों की तुलना में यूरोपीयों के 
रा हैं; और उच्च वर्ण निचले वर्णों की तुलना में यूरोपीयों के काफी अधिक 
समान हैं! । 

इस बात ने रिस्‍ली की नासिक तालिका का स्मरण करा दिया, एक “वैज्ञानिक 
प्रमाण” के रूप में कि आर्यों ने भारत में वर्ण-व्यवस्था शुरू की। इसने मानवाधिकार 
आन्दोलनकारियों के छद्मवेश में घूम रहे नस्ल वैज्ञानिकों में भारी उत्साह पैदा किया 
जो दबे-कुचले लोगों में आमूल-चूल अन्तर प्रमाणित करने को उत्सुक थे। अनिल 
अनन्तस्वामी ने इस निष्कर्ष को समूचे-का-समूचा ग्रहण किया, और “खून से लिखी 
इबारत' ("नं।शा ॥ 8000) शीर्षक से क्ल् साइन्टिस्ट”र (४८ए $ठंथाएंडश) नामक 
प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में एक भड़काऊ लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बामशाद के 
निष्कर्षों को दृहराया : उच्च वर्ण के भारतीय अनुवांशिक रूप से यूरोपीयों के अधिक 
समान हैं, जबकि भारत के निचले वर्णों के सदस्य अन्य एशियाइयों के अधिक समान 
हैं, अनुसंधानकर्ताओं की एक अन्तर्राष्ट्रीय टीम का कहना है! | एक वैज्ञानिक शोध 


पांत्रेका का लेख होने के बावजद, यह लेख अपने काटे निधोरण में घाल-मेल वाला 

था और इसने मिशनरी पक्षधर विद्वान, रॉबर्ट हार्डग्रेव, को एक विशेषज्ञ रूप में उद्धृत 

किया था 
ऐसे साक्ष्य के आधार पर, अधिकांश इतिहासकार विश्वास करते हैं कि लगभग 
पाँच हज़ार वर्ष पहले पर्वी यरयोप और कॉकेशस से लहर की तरह भारतीय 
उपमहादेश में आये इण्डो-यरोपीय भाषा-भाषी लोगों ने वर्ण-ड्यवस्था की स्थापना 
की। “जब आर्य यहाँ आये, वे अपने साथ एक सामाजिक वंशानक्रम स्तर भी 
लाये, हार्डग्रेव कहते हैं। “हमारे पास कछ ऐतिहासिक और परातात्विक साक्ष्य हैं 
जो सझाते हैं कि जैसे ही आर्य आये, उन्होंने मल निवासियों के साथ आपस में 
विवाह किया और उनमें से अनेक को अपने वर्गीकरण तन्‍्त्र में खपा भी लिया!॥ 


भारत में, फ्रण्टलाइन ने परिणामों को राजनीतिक साँचे में रखा, और रपट 
प्रकाशित की 

हाल में, 'हिन्दृत्व” सिद्धान्त के रूप में कर्णभेदी राष्ट्रवाद के उदय के साथ, जो 
इस अवधारणा को अस्वीकार करता है कि आर्य बाहर के थे, और उन्हें सिन्ध 
घाटी सभ्यता की सतत बहती धारा के अंग के रूप में देखता है, इसके एक 
सस्पष्ट उत्तर का राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। जहाँ प्राचीन इतिहास के 
भौतिक साक्ष्य इस मद्दे को सलझाने में सफल नहीं हए हैं, वहीं आधनिक 
जनसंख्या अनुवांशिकी के पास, जो जनसांख्यिक समुच्नयों के डी.एन.ए. में 
का अध्ययन पर आधारित है, एक अधिक आधिकारिक उत्तर देने के 
उपकरण हैं।॥ः 


इस अध्ययन को अचक मानते हए, फ्रण्टलाइन ने अतिरंजित निष्कर्ष निकाले 
अन॒वांशिक दरियों का विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक वर्ण बहत 
निकटता से पर्व-यरोपीय लोगों से सम्बन्धित है। इससे भी बड़ी बात यह कि पर्वी 
यरोप के लोगों और उच्च वर्णों के बीच अनुवांशिक द्री मध्य और निचले वर्णों 
तथा पर्व-यरोपीय लोगों के बीच की दरी की आधी है। लेखक इसकी व्याख्या 
भारतीय वाई-गुणसत्र के रूप में करते हैं, विशेषकर उच्च वर्णों के वाई-गुणसत्र 


जो एशियाई वाई-गणसत्रों की तलना में यरोपीय गण-सत्रों के अधिक समान हैं।॥४ 


बामशाद के अध्ययन के बाद एक अन्य प्रमख अध्ययन 2004 में छह वैज्ञानिकों 

की एक टीम द्वारा किया गया, जिनमें मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी 

ऐन्श्रोपोलॉजी के रिचर्ड कॉर्डो भी शामिल थे। इसे हिन्दुओं के उद्भव के विशेष 
सन्दर्भ में तैयार किया गया था 

भारतीय उपमहादेश में बसने वाले लगभग एक अरब लोगों के उद्भव और हिन्द 

वर्ण-व्यवस्था के रीति-रिवाजों के स्रोत विवादास्पद हैं : क्या वे मख्यत: भारतीय 

स्थानीय जनसंख्या (अर्थात्‌ जनजातीय समहों) से निकले हैं या हाल में भारत 


च् शा ब् च् ना 2. जे ना न 


आये आप्रवांसेयों से? परातांत्वक और भाषा वेज्ञांनेक साक्ष्य बाद वाली 
परिकल्पना का समर्थन करते हैं|? 


अध्ययन ने “अब तक के भारतीय वर्ण और जनजातीय वाई-गणसत्र के सर्वाधिक 
व्यापक आँकड़ा समुच्नय” को विश्लेषित करने का दावा किया। इसने स्पष्ट निष्कर्ष 
निकाला 
हम निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतीय वर्ण समहों के पैतक वंश मल रूप से इण्डो 
यरोपीय भाषा-भाषियों से निकले हैं जो मध्य एशिया से 3,500 वर्ष पर्व आये थे। 
इसके विपरीत, जनजातीय समहों के पैतक वंश मख्य रूप से मल भारतीय गण 
सत्रभण्डार से निकले हैं। हम वर्ण और जनजातीय समहों के बीच परुष गण-सत्रों 
के दो दिशाओं में प्रवाहित होने के साक्ष्य भी देते हैं। तुलनात्मक रूप से, वर्ण 
और जनजातीय समह माइटोकॉन्ड्रियल डी.एन.ए. अन्तर के सन्दर्भ में सजातीय 
हैं, जो भारतीय वर्ण-आधारित समाज के सामाजिक-सांस्कतिक चरित्रों को 
प्रतिबिम्बित कर सकते हैं।॥* 


इकलौता विरोधी स्वर 


इण्डिया टडे ने भी इस अध्य्यन पर रपट प्रकाशित की, लेकिन इसे “एक विवादास्पद 
अन॒वांशिक अध्ययन” के रूप में प्रस्तत किया।? इस लेख ने वर्ण की नसली बनियाद 
के बारे में रिस्‍ली के एक शताब्दी पर्व के “वैज्ञानिक प्रमाण” का समानान्तर प्रस्तत 
किया। इस नये शोध पर इसके समर्थकों द्वारा दिये गये ढेर सारी प्रशंसाओं को प्रस्तत 
करने के बाद पत्रिका ने इसके आलोचकों को भी स्वर दिया। इण्डिया टडे ने केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालय के एक परातत्ववेत्ता दिलीप चक्रवर्ती की टिप्पणी प्रकाशित की कि 
“स्वयं नस्ल उतनी आसानी से परिभाषित नहीं है, विशेषकर जब समचे महाद्वीपों की 
बात की जाती है। एशियाई, अफ्रीकी और यरोपीय भौगोलिक शब्दावलियाँ हैं जो 
समरूप जनसंख्या को इंगित नहीं करतीं?।९ दिल्ली विश्वविद्यालय के विख्यात 
अवकाशणप्राप्त प्राध्यापक और अग्रणी समाजशास्त्री आन्द्रे बेटेल भी इस अध्ययन से 
उतनी ही असहजता महसस कर रहे थे, उनके अनसार, “भारतीय जनसंख्या की 
अन॒वांशिक विविधता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इसे नस्‍्लों में विभक्त 
करना बिल्कुल अलग बात है!।!? इण्डिया टुडे ने अध्ययन की गम्भीर सीमाओं और 
त्रटियों को दिखाते हए उसके शोध के तरीकों पर भी प्रश्न उठाये।श आलेख इस 
चेतावनी के साथ समाप्त हआ 
सौ वर्ष पहले, रिस्‍ली के नासिका आधारित वर्ण उद्भव के सिद्धान्त को अपने 
म॒काबले का एक सिद्धान्त बी.एन. दत्त के नासिका आधारित वर्ण-उत्पत्ति के 
सिद्धान्त के रूप में मिला। स्वामी विवेकानन्द के भाई, बी.एन. दत्त ने तब इस 
सिद्धान्त को असत्य प्रमाणित कर दिया था कि ऊँचे वर्णों की 'यरोपीय” नाक हैं 


बाज शा च् शा 


केवल इसालेए कि उनके नाप आधिक पाये गये। समय बदल गया है, और 
उपकरण भी। अब अनु॒वांशिक परीक्षण होते हैं और उस विवाद का हल 
निकालने के लिए, जो सौ वर्षों तक स्थिर रहने के बाद फिर लौट आया है, और 
अधिक परीक्षण करने पड़ सकते हैं ॥३ 


रिसली के भत से वाई-गणसत्र की मक्ति 


सन 2006 में, 42 वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा भारतीय जनसंख्या का एक प्रमख 
अन॒वांशिक अध्ययन किया गया था, जिनमें नैशनल डी.एन.ए. एनालिसिस सेंटर 
सेंट्रल फॉरेन्सिक साइंस लैबोरेटरी, भारत, के संघमित्र साह और नैशनल इंस्टीटट 
ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा, भारत, के वी.के. कश्यप भी शामिल थे। इस अध्ययन 
के जो परिणाम सामने आये उन्होंने बामशाद के अध्ययन का खण्डन किया लेकिन 
उन्हें उस तरह का राजनीतीकरण और प्रचार नहीं मिला जैसा कि बामशाद के 
अध्ययन को मिला था 
वाई-गणसत्र के आँकड़े भारतीय जाति सम॒दाय के मलत: दक्षिण एशियाई उद्भव 
की ओर निरन्तरता से इंगित करते हैं, और इसलिए उन क्षेत्रों से, जो भारत के 
उत्तर और पश्चिम में मौजद है, ऐसे लोगों के किसी प्रमख आप्रवाह के विरुद्ध तर्क 
प्रस्तत करते हैं, जो या तो कषि के विकास से जड़े हैं या इण्डो-आर्य भाषा 
परिवार के विस्तार से |* 


इसके बाद एक और शोध पत्र “द अमेरिकन जर्नल ऑफ हयममन जेनेटिक्स”! (779८ 
4कराशांटबा उ०फ्रायदां ठ7%%#4॥ ०४2०४८९) में प्रकाशित हआ। इस शोध पत्र को जमा 
करने वाले पन्द्रह वैज्ञानिकों में स्टैनफोर्ड यनिवर्सिटी के अन॒वांशिकी विभाग के एल 
ल्यका कावाली-स्फोर्जा, और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की मानव अन॒वांशिकी 
इकाई के पार्थ मज़मदार शामिल थे। यह अध्ययन बहप्रचारित बामशाद अध्ययनों 
और उसी के तरह के अन्य शोधों के प्रति उदार नहीं था। इसने आर्य आक्रमण» 
आप्रवास प्रारूप का खण्डन किया और इस विचार की असत्यता को भी उजागर 
किया कि आक्रमणकारी आर्यों द्वारा द्रविड़ों को सिंध घाटी से भारत के प्रायद्वीपीय 
क्षेत्रों में धकेल दिया गया था। इसने निष्कर्ष निकाला : “हमारे आँकड़े द्रविड़ भाषा 
भाषियों के सिंध घाटी से निकटता वाले स्रोत के मकाबले उनके दक्षिण पठारी उद्भव 
के साथ ही अधिक तर्कसंगत बैठते हैं ...” और यह कि “विशिष्ट दक्षिण एशियाई वाई 
क्रोमोजोम परिदृश्य” को इण्डो-यरोपीय आप्रवासियों द्वारा रूप नहीं दिया गया था।5 

200] के बामशाद अध्ययन का सन्दर्भ देते हुए, इसने इण्डिया टुडे द्वारा व्यक्त 
किये गये सन्देहों की पृष्टि कठोर शब्दों में की जैसा कि बैज्ञानिक शोध पत्रिका में 


बहधा नहीं होता हे। इसने कहा कि बामशाद का अध्ययन “समकालीन सामाजिक 
अनक्रम और/या विभिन्न समहों की भाषाई तनन्‍तओं के सन्दर्भ में' तैयार किया गया 


ना बज 


था। इसने आरोप लगाया के बामशाद का अध्ययन दो प्रमख त्रांटेयों से दष्प्रभांवत 
हआ : इसने “जातीय रूप से त्रटिपर्ण ढंग से परिभाषित जनसंख्या, सीमित भौगोलिक 
नमने, अपर्याप्र आण्विक वियोजन (770]९€८प्रौद्चा 7250प707) और “अनचित 
सांख्यिकीय तरीकों” का उपयोग किया। सन 2004 के रिचर्ड कोर्डो आदि के 
अध्ययन पर विचार करते हए, इस शोध पत्र ने (विशेष ऐतिहासिक घटनाओं” पर 
निर्भता की आलोचना की, और आँकड़े की व्याख्या के कई वैकल्पिक तरीकों की 
ओर ध्यान दिलाया जिन्हें उपेक्षित कर दिया गया था। “दूसरे शब्दों में, यह निष्कर्ष 
निकालने के लिए किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है कि मध्य एशिया आर वन ए 
(0१98) वंशों का अनिवार्यत: हाल का दाता रहा है और प्राप्तकर्ता नहीं रहा! ॥7? 


2009 में एक और प्रयास 


जाति के नसस्‍ली आधार को इस तरह खण्डित कर दिये जाने के बाद भी, आधनिक 
अन॒वांशिकी अध्ययन ठीक विपरीत दावा करने के लिए तोड़े-मरोड़े जा रहे हैं। सन 
2009 में 'नेचर” (५४४८) पत्रिका में एक शोध पत्र प्रकाशित हआ। हैदराबाद स्थित 
सेंटर फॉर सेल्यलर एण्ड मॉलिक्यलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) के वैज्ञानिकों के 
नेत॒त्व में एक दल ने हार्वर्ड मेडिकल सकल, हार्वर्ड सकल ऑफ पब्लिक हेल्‍थ और 
ब्रॉड इंस्टीट्यूट ऑफ हार्वर्ड ऐण्ड एमआईटी, के अमरीकी अनसंधानकर्ताओं के 
साथ मिलकर 500,000 अन॒वांशिक चिह्कों का अध्ययन किया जो 25 विभिन्न समहों 
के 32 व्यक्तियों के जीनोमों से लिए गये थे। ये 3 राज्यों, सभी छह भाषा परिवारों, 
पारम्परिक रूप से ऊँचे” और “निचले” वर्णों, और जनजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व 
कर रहे थे।'* टाइम्स ऑफ इण्डिया में छपी एक रपट ने घोषित किया कि शोध पत्र ने 
विवाह में वर्ण-भेद की प्राचीनता को स्थापित कर दिया है”, और इसे संयक्त राष्ट्र 
मानवाधिकार काउंसिल के 2009 के जेनेवा सत्र से जोड़ दिया, जिसने “वर्ण-आधारित 
भेदभाव को मानवाधिकार उल्लूंघन के रूप में! घोषित करने का सुझाव दिया था।!? 


जो भी हो, शोध पत्र के लेखकों में से एक (थांगराज कमारास्वामी, सेंटर फॉर 
सेल्यूलर एण्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी) ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया 

हमारा शोध पत्र मलत: आर्य सिद्धान्त को खण्डित करता है। हमने अपने शोध 
पत्र जो विचार किया है, वह प्रागैतिहासिक घटनाएँ हैं। इस अध्ययन में शामिल 
किये गये आँकड़े ए.एन.आई. अधिवास के समय के आकलन के लिए पर्याप्त 
नहीं हैं। जो भी हो, एम.टी.डी.एन.ए. और वाई-गणसत्र चिहक का उपयोग कर 
किया गया हमारा पर्व का अध्ययन इंगित करता है कि ए.एन.आई. लगभग 

चालीस हज़ार वर्ष पराने हैं। हमने पर्वानमान लगाया था कि ए.एस.आई 
अण्डमान निवासियों के प्रवजन का भाग है, इसलिए वे साठ हज़ार वर्ष पराने हो 
सकते हैं। हमारा अध्ययन प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनसंख्या अन॒वांशिक 


च् शान पे ब् ना" च् >नाज ज् ना त् बे ब्टः | 


रूप से संरांचेत है, जो इस बात की ओर झँगेत करता है के वे हज़ारों वषों से 
सगोत्र विवाह करते रहे हैं। हर जनसंख्या सम॒ह अन॒वांशिक रूप से अद्वितीय है 
लेकिन हम बैसी अन॒वांशिक जानकारियाँ निर्धारित नहीं कर सकते जिसके 
आधार पर अन्तर कर यह बताया जा सके कि कोई व्यक्ति ऊँचे/निचले वर्ण का 
है 8 । जैसा कि हम जानते हैं, वर्ण-वड्यवस्था काफी बाद हाल में लाग की 
गयी है।? 


कमारास्वामी आगे कहते हैं कि यह अध्ययन “इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है 
कि भारतीय समाज के बनने के समय वर्ण सीधे जनजाति-जैसे संगठनों से निकली!'।? 
दूसरे शब्दों में, वर्ण संरचनाएँ तथाकथित आर्यों के भारत में किसी भी आगमन के 
दसियों हज़ार वर्ष पूर्व उभरीं। इससे भी अधिक यह कि यह वर्ण संरचना उच्चु या नीच 
स्तरीकरण वाली नहीं थी, बल्कि सीधे-सीधे किसी भी समुदाय के अन्दर विवाह के 
लिए थी। 


पारिशिष्ट ख 
संगम साहित्य में प्राचीन तमिल धर्म 


सभी भारत विरोधी अलगाववादी शक्तियों में, तमिल राष्ट्रवादियों से लेकर वॉशिंगटन 
के हाई-प्रोफाइल आन्दोलनकारियों तक, एक साझा संकेतक है सामान्य हिन्द 
समदाय और उसकी संस्कति से तमिल/जनजातीय/दलित सम॒दाय और संस्कति की 
अलग विशिष्टता पर बल देना। जो भी हो, तमिलों को सांस्कतिक रूप से शेष भारत से 
अलग राष्ट्र की तरह वर्णित करने के लिए अत्यधिक पेचीदा तर्कों, आधारहीन 
अवधारणाओं, और समयातीत हो गयी जानकारियों की आवश्यकता है। प्राचीन संगम 
साहित्य का एक अध्ययन उजागर करता है कि तमिलों की भमि, इसके सबसे पहले 
गठन के समय से ही, अपनी आध्यात्मिकता में मख्यत: वैदिक ही रही है। प्राचीन 
तमिल साहित्य न केवल वैदिक प्रतिमानों से भरा है, बल्कि यह वैदिक परिकल्पनाओं 
को इस प्रकार प्रस्तृत करता है मानो यह तमिल मानस के लिए बाहरी तत्व नहीं हैं। 


संगम साहित्य में वैदिक सन्दर्श 


तमिल में वह समग्र साहित्य संगम साहित्य कहलाता है जो बहत ही प्राचीन काल से 
पृष्पित हआ जिसमें 473 कवियों, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, द्वारा रचित 2279 
कविताएँ हैं। उस काल का निर्धारण, जिसमें यह साहित्य विकसित हआ, ईसा पर्व 
500 से ईसा बाद 500 के बीच किया गया है।' पारम्परिक रूप से, तमिल विद्वान 
रा दो भागों, पट्टुपट्ट और इट्टटोकाई, को स्वीकार करते हैं, जिनमें प्राचीन गाथागीत 
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उदाहरण के लिए, पुरनान्नुरु वेदों का उल्लेख संख्या में चार और छह शाखाओं 
वाले आदि धर्म ग्रन्थ के रूप में करता है जो सदा जटा वाले आदि देव, अर्थात्‌ शिव 
के होंटों से कभी अलग नहीं होता? वास्तव में, यह अनेक अवसरों पर चार वेदों का 
उल्लेख करता है।' “आदि धर्मग्रन्थ', “मूल्यवान धर्मग्रन्थ”' आदि जैसी शब्दावलियों से 
उनकी प्रशंसा करने के अलावा, यह संस्कृत शब्द “वेद” का भी उल्लेख उनके सन्दर्भ 
देने के लिए करता है। यह एक ब्राह्मण के नाम के रूप में “अन्थनार' शब्द का 
उपयोग करता है, जिसका सम्बन्ध जरथष्ट्रवादियों और साथ ही क्रमश: वैदिक शब्द 
अथर्वन और अंगिरा से भी है।॥ वेदों का वर्णन “ब्राह्मणों के चार धर्मग्रन्थों' के रूप में 
भी किया गया है।” 


संगम साहित्य का एक अन्य उदाहरण है मद्रैकांची, जो वेदों के बारे में कहता है 
कि प्राचीन तमिल नगरगों में ये ब्राह्मणों द्वारा गाये जाते थे! कविताओं के एक संग्रह 
परिपटल्लू के अनुसार, प्राचीन तमिल समाज में ब्राह्मणों को अति सम्मान की दृष्टि से 
देखा जाता था क्‍योंकि वे वेदों की सेवा करते थे।? यह कहता है कि प्राचीन तमिल 


समाज में मौंखेक रूप से पारोॉंषेत वेदों का ब्राह्मणों द्वारा अध्ययन केया जाता था, जो 
कभी भी धर्म (न्याय के मार्ग) से हटते नहीं थे।' पेरुमपन्नत्रपदई, जो एक अन्य प्राचीन 
संगम की एक तमिल कालजयी रचना हे, ब्राह्मणों के घरों में तोतों के बारे में बताती 
है, जो लगातार वैदिक मन्त्रोच्चार सुनते रहने के कारण स्वयं वेदों का मन्त्रोच्चारण 
प्रारम्भ कर देते थे।! शताब्दियों बाद, दक्षिण भारत के आदि शंकर और उनके 
अनयायी उत्तर भारत के मर्मस्थल वाराणसी में मण्डन मिश्र के घर पर तोतों द्वारा 
वैदिक ऋचाओं के पाठ के दृश्य का साक्षात्कार करेंगे।!? 


अपने दैनिक जीवन में ब्राह्मणों का अनशासन का, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन 
करने की प्रथा भी शामिल है, संगम साहित्य द्वारा विशद्‌ वर्णन किया गया है।”$ इसमें 
यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जिनकी निकटता राजाओं और 
विभिन्न समाजों के प्रमखों से थी और राजदतों तथा कटनीतिज्ञों के रूप में उनकी 
भमिकाओं ने उन्हें शराब और वासनात्मक गतिविधियों में प्रवत्त कर दिया।* ऐसे 
“ब्राह्मणत्व का पालन न करने वाले ब्राह्मण” कछ ही पीढ़ियों बाद प्राचीन तमिल 
समाज में अन्य व्यवसायों में लगने लगे थे ॥5 


वैदिक अग्नि अनष्ठान या यज्ञ प्राचीन तमिलों के जीवन में बहत सामान्य थे, जैसा 
कि संगम साहित्य में चित्रित किया गया है। ऐसे अग्नि अनष्ठान बह॒धा राजाओं द्वारा 
सम्पन्न किये जाते थे, हालाँकि साध भी जंगलों में व्यक्तिगत रूप से ऐसे अनुष्ठान किया 
करते थे। वैदिक अग्नि अनष्ठान में यह आवश्यक था कि राजा अपनी रानियों के साथ 
ऐसे अनष्ठलान करें, जैसा कि परनान्नरु एक राजा के अग्नि अन॒ष्ठान का वर्णन 
अनष्ठानिक स्तम्भ के वर्णन के साथ करता है।'* एक अन्य कविता के अनसार, एक 
चैदिक यज्ञ के लिए सत्रह प्रकार की गायों से घी तैयार किया गया, जिनमें से कछ 
जंगली थीं और कछ पालत, और इस घी को एक अग्नि कण्ड में पानी की तरह डाला 
गया, जिसके कारण उठे धए से परा नगर आच्छादित हो गया।?” 


परिपटल में विष्णु का एक सन्दर वर्णन है, स्वयं वैदिक यज्ञ की संरचना और 
कार्य दोनों घटकों के रूप में निकले हुए की भाँति /* थिरुम॒रकात्रुपटई संगम साहित्य 
का एक अन्य उदाहरण है जिसका रचयिता एक प्रसिद्ध तमिल कवि नक्केरन को माना 
जाता है जो बाद के विवरणों में एक बागी की भमिका में सामने आते हैं; यह रचना 
छह मखों वाले मुरुगन की एक मुखाक॒ति के बारे में कहती है कि वे वैदिक अनुष्ठानों 
को पवित्र मन्त्रोच्नारण की विरासत से भटकने न देने के लिए संरक्षित कर रहे हैं।/*एक 
काव्यात्मक अतिशयोक्ति में, परिपटल घोषित करता है कि प्राचीन तमिल भमि में 
भ्रमण करने वाले गगनचारियों के नेत्र बड़ी संख्या में सम्पन्न किये जाने वाले यज्ञों से 
उठने वाले धुंओं से ढँक जाते थे। एक तमिल प्रमुख की पहचान “ब्राह्मणों द्वारा 
सम्पोषित हवन के शासक” के रूप में की गयी थी। तमिल राजाओं द्वारा अग्नि 
अनुष्ठान में हवन की जाने वाली अनुष्ठानिक सामग्री देवों द्वारा परिपोषित थी।” 


शा च् 6. ब>- ना मम शा ब् ना ऋ| च् च् च् 


प्रनान्नरु तांमेल राजा के प्रवेजों की चचो वांदेक आंग्ने वेदी के कण्ड से जन्मे हए के 
रूप में करता है।? 


जब साध सन्त जंगलों में धार्मिक अनुष्ठान करते थे, तब जंगली पशु भी उनकी 
सहायता करते थे। कहा जा सकता है कि वैदिक यज्ञों का स्वरूप तमिल जीवन के 
सम्पर्ण परिदृष्य में व्याप्त था इस प्रकार कि अतिथि सत्कार करना अपने आप में 
हवि'” (यज्ञ की अग्नि में डाले जाने वाली सामग्री) कहा जाता था,» यहाँ तक कि यद्ध 
को भी “यद्धभ यज्ञ' का नाम दिया गया था।”“ 


एक अन्य कविता संग्रह अहनन्नरु, जो मुख्य रूप से तमिलों के प्रेम वाले जीवन 
का वर्णन बड़े आकर्षक ढंग से करता है, परशुराम के यज्ञ की अतलनीय महानता को 
एक नायिका के पवित्र सौन्दर्य के वर्णन के लिए चनता है।» ब्राह्मणों द्वारा तैयार की 
गयी पवित्र अग्नि की प्रकृति त्रिपक्षीय होती थी,» और उसके फेरे लगाये जाते थे।” 


संगम साहित्य में अखिल-भारतीय विवरण 


संगम साहित्य में वेदों में वर्णित देवों में से अनेक के नाम और उनके वर्णन, तथा उनके 
साथ-साथ उनके आवास स्थल हिमालय के वर्णन किये गये हैं। उदाहरण के लिए 
इन्द्रधनूघष की परिकल्पना इन्द्र के धनष के रूप में किया जाना एक अखिल-भारतीय 
परिकल्पना है। हिन्दी भाषा में यह शब्द स्वयं इस परिकल्पना के अर्थ को धारण 
करता है। यह संगम साहित्य में पाया जाता है जहाँ इन्द्रधनुष का वर्णन “वड्ढा के 
स्वामी के धनष' के रूप में किया गया है।”* परिपटल उन घटनाओं का वर्णन करता है 
जो इन्द्र को ऋषिपत्नी की आकांक्षा रखने पर गौतम ऋषि द्वारा अभिशापित होने तक 
की अवस्था में पहँचा देता है। इसने वर्णन किया कि यह दृश्य मदरै के निकट एक 
2208 मन्दिर की दीवारों पर चित्रित किया गया था और लोग उन चित्रों को देखने 
जाते थे।” 


यह परिकल्पना कि हिमालय देवों का निवास स्थल है एक अन्य अखिल- 
भारतीय परिकल्पना है। संगम साहित्य हिमालय की चर्चा देवों के निवास स्थल के 
रूप में करता हैः” और ऐसे स्थान के रूप में भी जहाँ देव अपनी पत्नियों के साथ 
भ्रमण करते हैं।/ परिपटल इन्द्र की चर्चा हिमालय के संरक्षक के रूप में करता है | 


तमिल राजाओं की जयकार विष्ण के वंशजों के रूप में होती थी और कभी-कभी 
तो उन्हें विष्ण का अवतार ही मान लिया जाता था--जो एक अन्य अखिल-भारतीय 
परिकल्पना है।» विष्णु के वर्णन में बताया गया कि हथियार के रूप में उनके एक 
हाथ में शंख और एक में स॒दर्शन चक्र है, गरुड़ उनका वाहन है और वे गरुडध्वज 
वाले देव हैं।” एक अन्य स्रोत वर्णन करता हैं कि किस प्रकार तिष्ण के सम्मान में 
चरवाहा औरतों द्वारा लोक-न॒त्य नाटक किये जाते थे।% 


ना बज ना>" च् ना" #5 ् हि त् त् तु त् 


संगम साहित्य में विष्णु के विभन्न अवतारों और उनके उद्देश्यों का उल्लेख है। 
इनमें वाराह अवतार, जिन्होंने विश्व को बचाया;४« वामन अवतार, जिन्होंने सम्पर्ण 
ब्रह्माण्ड को अपने पैर से नापा;” श्री नरसिंह, एक अर्ध सिंह और अर्ध मानव स्वरूप 
वाले अवतार जिन्होंने एक दानव को मारा ताकि एक बालक के धर्म की रक्षा की जा 
सके, जो उस दानव ही का पत्र था; और परशुराम, एक संन्‍्यासी जिन्होंने 
आततायियों का संहार किया,” शामिल थे। 


रामायण और महाभारत से तमिल की सुभिज्ञता 


रामायण और महाभारत दोनों के कथानकों के सन्दर्भ उजागर करते हैं कि किस सीमा 
तक ये दोनों महाकाव्य संगम काल के दौरान तमिल जीवन के अंग हो गये थे। संगम 
साहित्य में रामायण से सम्बन्धित दो कथानकों का उल्लेख है। गरीबी से पीड़ित एक 
तमिल कवि को जब एक राजा द्वारा संरक्षण दिया जाता है, तो इसके प्रति अनभिज्ञता 
प्रकट करते हैं कि उन्हें दिये गये मल्यवान उपहारों का क्‍या करें और अपनी उस 
अवस्था की तलना बन्दरों की अवस्था से करते हैं जो उन आभषणों के मिलने पर 
किंकर्तव्यविमढ़ हो गये जिन्हें सीता ने उस समय गिराया था जब उन्हें रावण द्वारा 
अपहृत किया जा रहा था।" एक और सन्दर्भ दिया गया है जो इससे भी अधिक 
मनोरंजक है। यह चर्चा करता है कि जब तमिलनाड़ के पर्वी तट पर स्थित लंका पर 
चढ़ाई करने की रणनीति पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक हो रही थी, तब राम 
उन पक्षियों के कलरव से बाधित हए जो उस वक्ष पर थे जिसके नीचे बैठक हो रही 
थी। उन्होंने पक्षियों को निर्देश दिया कि वे चप रहें; उनके “धर्म-ग्रन्थों के गुणों वाले 
शब्दों' को सनकर पक्षी कतार्थ हए और चप हो गये।” तर्क दिया जा सकता है कि 
वाल्मीकि के रचना संसार से बाहर भारतीय साहित्य में राम की दिव्यता की पष्टि 
करने वाला यह सबसे प्राचीन सन्दर्भ है। 


तमिल राजाओं में सबसे प्राचीन चेरा वंश, कौरवों और पाण्डवों दोनों की यद्धरत 
सेनाओं को सहयोग देने के लिए प्रसिद्ध है।* विद्वानों में यह भी विचार है कि तमिल 
राजा ने सेनाओं को सहायता नहीं पहँचाई, लेकिन वे करु वंश को अपना पर्वज मानते 
थे, और उन्होंने यद्ध में मारे गये पाण्डव और कौरव दोनों के लिए पितकर्म (मृत्य के 
बाद किये जाने वाले अनष्ठान) किये।# एक अन्य तमिल राजा की विजय की तलना 
महाभारत में पाण्डवों की विजय से की गयी।# किसी भी घटना की लोकप्रियता की 
तुलना कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध युद्धभूमि में पाँच राजकुमारों की विजय की लोकप्रियता से 
की जाती थी।# 


संगम साहित्य में संयुक्त भारत की अवधारणा 


संगम सांहेत्य में उजागर होने वाला एक और अत्यन्त महत्वप्रणे पक्ष है इस भांमे की 
एकता की अवधारणा जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्या कमारी तक 
फैली है। कम-से-कम दो स्रोतों में, तमिल राजाओं की प्रशंसा उन सभी राजाओं» प्रमखों 
से श्रेष्ठ के रूप में की गयी है जो उत्तर में “देवों के निवासस्थल हिमालय” और दक्षिण 
में कमारी तक की भमि में शासन करते थे और उन भ्रमियों पर भी जिनकी सीमा सम॒द्र 
ही था।« इस सांस्कृतिक एकता की उत्तरी सीमा के रूप में बहधा हिमालय की चर्चा 
की जाती थी।” गंगा में बाढ़, और गंगा में जलपोतों के आवागमन, संगम साहित्य में 
वर्णित दृश्यों में शामिल हैं। पवित्र स्नान के लिए सम्पर्ण भारत से तीर्थयात्रियों के कन्या 
कुमारी और रामेश्वरम (कोटि) आगमन का उल्लेख भी संगम साहित्य में है।*९ हिमालय 
और कन्या कमारी की चर्चा एक साथ करना अनेक संगम कविताओं की निशानी है। 
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संगम कविताओं में वर्णित भारत की ऐसी आध्यात्मिक-सांस्कृतिक एकता के 
अलावा, कम-से-कम एक कविता ऐसी है जो भारत की राजनीतिक एकता का सन्दर्भ 
देती है। परनान्नरु की यह कविता उस समय की चर्चा करती है जब सम्पर्ण भारत 
“कन्या कमारी से हिमालय तक” एक राष्ट्र के रूप में शासित होता था, जिस दौरान 
“पठारों, पहाड़ों, जंगलों और मानव निवास स्थलों” जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को 
सर्य वंश के राजाओं द्वारा एकीकत किया गया था, और यह कविता तमिल राजाओं 
की पहचान इसी सर्य वंश के वंशजों के रूप में करती है।? 


संगम परम्परा से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक के स्वदेशी तमिल साहित्य में आर्य 
शब्द का उपयोग किसी भी प्रकार की नस्ली अनन्‍्तर्थ्वनि प्रदर्शित नहीं करता। थिरु 
मलार, जो अग्रणी सिद्धों में से एक थे, और जो शैव-तान्त्रिक ग्रन्थ थिरुमंथिरम के 
लेखक हैं, शिव या परम गुरु को “आर्य कहते हैं जो आन्तरिक अशुद्धताओं को भस्म 
कर देते हैं?।/ इसी प्रकार, सन्‍त मणिछवसागर अपने थिरुवसगम में शिव को “आर्य 
बताते हैं जो (भक्तों को) बन्धन से मक्त करते हैं तथा उन्हें सम्पोषित करते हैं!।१? 
वेदान्त देशिका, एक महान वैष्णव टिप्पणीकार, थिरु पन आलवार की--जो उस वर्ण 
के भक्त थे जिस वर्ण को उस काल में अपवित्र माना जाता था--प्रशंसा इस बात के 
लिए करते हैं कि उन्होंने वेदों का सार दस पदों में ही गाया, और उन्हें वे “वेदान्त 
आर्य! कहते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के एक रहस्यवादी सुधारक, रामालिंग वल्लरार, 
आये शब्द का उपयोग “अन्तःकरंण के महान सत्य” के अथ में करते हैं तथा उस सन्त 
को आर्य कहते हैं “जो अनग्रह के प्रकाश की प्रशंसा करते हैं! | 

विपरीत साक्ष्यों के इस विशाल भण्डार के बावजद, वैदिकेतर तमिल पहचान पर 
अकादमिकों द्वारा निरन्तर बल दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, एक संग्रह के 
अनुवाद का शीर्षक “युद्ध और ज्ञान के चार सौ गीत : प्राचीन तमिल कविताओं का 
संकलन! (76 #0क' मपरक्रवाट्वं कह ता विक्का क्ाव॑ क्रडवंगा: 4# 40727 
20008 [१677 ((6#ट्वा उक्काओ) खा गया है, जिसके अनुवादक हैं जार्ज एल. हार्ट 


(यानिवांसैटी ऑफ कैालेफोनिया में दांक्षण और दराक्षण-प्रवे एशियाई अध्ययन विभाग 

के 4 और इसके जैकेट पर हैंक हीफेट्ज द्वारा लिखित निम्न विवरण छापा 

गया 
चार सौ कविताओं के इस संग्रह की कविताएँ प्राचीन तमिलनाड़ की साहित्यिक 
भाषा--परानी तमिल--के 50 से अधिक कवियों द्वारा आर्य प्रभाव के दक्षिण में 
जाने के पर्व पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच रची गयी थीं; इस प्रकार 
यह आर्य-पर्व भारत के अद्वितीय साक्ष्य हैं। ... प्राचीन कालजयी भारतीय रचनाओं 
में यह उन चन्द रचनाओं में एक है जो जीवन का साक्षात्कार बिना किसी 
दार्शनिक मखौटे के करती है और कर्म तथा पनर्जन्म के बारे में कोई मलभत 
अवधारणा नहीं बनाती। इस रचना, परनान्नरु, का सार्वभौमिक आकर्षण है। ४४ 


उपर्यक्त उद्धरण इस साहित्य का काल ईसा बाद का चुनता है, ताकि यह इस 
ईसाई सिद्धान्त में सटीक बैठे कि यह सेंट टॉमस से प्रभावित था और इसलिए यह 
ईसाइयत का विरलीकत/कम गुणवत्ता वाला स्वरूप है। एक गैर-आर्य तथा शद्ध 
द्रविड़ के रूप में संगम साहित्य की अवधारणा को समान रूप से सार्वजनिक समाचार 
माध्यमों में भी प्रचारित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, आसिफ हसैन, एक 
लोकप्रिय पत्रिका में लिखते हुए संगम साहित्य के बारे में कहते हैं 

सचना की सोने की खान है, और हमें प्राचीन काल में आर्यों के प्रभाव में आने 

से पहले के तमिलों के रोमांस, विवाह, परिधान, आभूषण सज्जा, भोजन के 

व्यंजन और धार्मिक जीवन की एक झलक उपलब्ध कराता है।# 

जैसा कि इस परिशिष्ट में स्पष्ट किया गया है, ये वर्णन उन व्यापक साक्ष्यों की 
अवहेलना करते हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि प्राचीन काल के तमिलों का 
धार्मिक जीवन बैदिक परम्पराओं में ही मजबूत जड़ें जमाये था। 


पारिशिष्ट ग 
अफ्रीका में समानानतर उभार 


हमने देखा है कि किस प्रकार शैक्षिक अध्ययनों, मिथकीय पहचानों, ईसाई प्रचारक 
महत्वाकांक्षाओं और प्रशासनिक परियोजनाओं ने मजबत नस्ली पहचानों के सजन 
और विभाजन के लिए एक साथ मिलकर काम किया। यही प्रक्रिया हमें जनसंहारों 
तक पहँचा सकती है, जैसा कि इसने पहले ही रवाण्डा और शथ्रीलंका में किया। 
समानताएँ आश्चर्यजनक हैं, और कड़ी चेतावनी देती हैं। रवाण्डा के जनसंहार की जड़ 
हैम मिथक में ढँढ़ निकाली जा सकती है। चित्र ७.। इस परिशिष्ट के प्रवाह का सार 
प्रस्तत करता है। 


हेम मिथक द्वारा अफ्रीका में भाषाई नृवंशविज्ञान को एक स्वरूप देना 


हैम मिथक को, जिसने मल रूप से काली-चमड़ी वाले लोगों को नह के पत्र हैम के 
अंभिशत्त बंशजों के रूप में चिहित किया फिर से चमकाया गया जब यरोपीयों की गेंट 
नयी सभ्यताओं से हई जो उनकी अपनी श्रेष्ठता की अवधारणा में सटीक नहीं बैठती 
थीं। जेसे ही यरोपीय मिशनरी विद्वानों ने अफ्रीका की संस्कति और सभ्यता का 
आकलन करना श्रू किया, उन्होंने एक बाहरी “गैर-काले” तत्व के रूप में एक 
व्याख्या चाही जिसे मल निवासी अफ्रीकियों से श्रेष्ठ अवस्था में प्रस्त्त किया जा सके 
पर वह गोरे यरोपीयों से कम श्रेष्ठ हो। महान गैर-यरोपीय सभ्यताओं की खोज के बाद 
भी यह तत्व यरोपीय थ्रेष्ठता को बनाये रखने में सहायता करेगा।! 


ऐसी एक प्रमख चनौती नेपोलियन द्वारा 798 में मिस्त्र पर आक्रमण करने के 
बाद सामने आयी। सॉल ड्यूबो स्पष्ट करते हैं कि यह 'हैेमी मिथक के एक नये मोड़ 
के लिए उत्प्रेरक था : मिस्त्री सभ्यता यनान और रोम के प्राचीन शास्त्रीय जगत से 
पहले की थी--इस खोज का मेल उस स्थापित दृष्टिकोण से बैठाने की ज़रूरत आन 
पड़ी कि मिस्त्री लोग “नीग्रो” थे।? उन्नीसवीं शताब्दी का मध्य आते-आते, पश्चिम के 
अग्रणी नस्ल-वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित करना चाहा कि मिस्त्र निवासी “नीच” नीग्रो से 
जप नहीं थे और श्रेष्ठ थे, मगर इसके बावजूद वे गुणवत्ता में यूरोपीयों से नीचे 
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गं8 8.] अफ्रीका में हैम के मिथक का विकास और उसके परिणाम 


(00५93५४०?प59(9।99 


ऊाऋल्कोयका माँ स्यागु करने पर हेमा सके स़त्तान्शों सक्ला सलिय्करास्प 


कुस्प व्यर्णोत मे व्यत्ूल्याव्ा ज्को 
पफ्रेरिता जकऋरन्त व्वाल्ते ज्कारव्क 


ग्यक्णिस केह ल्लिए ल्वाओ्य है 


ज्नक्रोकियों व्ही सस्‍्त्की चस्डिम्निता 
व्ला जल्ैसवाटी सिशझव्क लास्फता व्कों उब्चित उल्तराज्ा | 


कैम जकछझतकेत नहीं पर यूरोकीय गोरों 


सिल्क क्यो स्तथ्यत्ता के 
ज्नएवेत कोने व्यी स्‍्जोज 
क्लोन्शा 


स्त्रे निम्न स्त्तर के. ट्न गोरों नये हुलेत ल्तोगों के सक्य 
व्यज्केत्त ल्वोगों कही ब्ारत्ती मो खुसचैऊ जन्छने के मिशन वा 
व्ूरके उन्हें सच्दच कन्ताया स्प्मर्थन व्करना 


'फुट-लडाल्ो-आऑर-रूज-करो यं 
52% ६-3 स्कमुलायों ६ >॥ खुसचैठ ज्यी ज्जैल्ति के स्पाध्यमस सके 
करनकेवाल्े हैस व्रे लॉशाजों आर स्वुल्त- उअहऋोत्कियाँ वक्त 
निवासी कणझकेत ल्कोगणों में व्यॉटना ऑपन्िेशान 


ऊरज्क्ीकी स्मुलायों क्यो 
आवोर स्प्रे लौरणिजेबन 
व्ल्ग व्िसरोल 


एजिन स्मुल्ायों व्लो पललते कस के व्ंश्गज कप्हशा 
जया थआा ऊत्य उनव्का चित्रष्ण अजझ्छेतों क्यो 
व्ययक्ती में ब्युस्ूफैंठ करनेव्वाल्कें क्यो तरह 


अल 


ज्वनत स्पेक्लार व्के ल्विए्ए सैशार म्पंच्छ 


इसी प्रकार, 867 में, यरोपीयों ने दक्षिणी अफ्रीका के एक शहर के भव्य अवशेष 
खोज निकाले, जो आज जिम्बाब्वे में है, और उन्होंने इन अवशेषों को कछ बाह्य 
प्रभावों से जोड़ने का प्रयास किया ताकि म्रल अफ्रीकावासियों की भमिका को कम 
करके बताया जा सके।' इसके आर्थिक और औपनिवेशिक उद्देश्य थे, जैसा कि ब्रस 
जी. टििगर स्पष्ट करते हैं 
सेसिल रोड्स द्वारा इस प्रकार की अटकलों को सक्रिय ढंग से प्रोत्साहित किया 
गया था, [विशेषकर] उनकी ब्रिटिश साउथ अफ्रीकी कम्पनी द्वारा 890 में 
मशोनालैंड, और तीन वर्ष बाद पड़ोसी मैटाबेलीलैंड पर जबरन कब्जा कर लेने 
के बाद, ताकि उस क्षेत्र की स्वर्ण सम्पदा का दोहन किया जा सके। शीघ्र ही 
वहत जिम्बाब्वे यरोपीय औपनिवेशीकरण के न्याय का प्रतीक बन गया, जिसे 
इस ढंग से चित्रित किया गया मानो गोरी प्रजाति उस भमि में वापस आ रही हो 
जिस पर उन्होंने पर्व में शासन किया था।ः 


ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एड्वांसमेंट ऑफ साइंस और रॉयल जियोग्रैफिकल 
सोसाइटी ने शहर निर्माता के रूप में मल अफ्रीकियों के योगदान को न्‍्यनतम करने के 
कठिन प्रयास किये। मल निवासियों को निक॒ष्ट चित्रित करना उन पर यरोपीयों के 
शासन को उचित ठहराता, और इस सिद्धान्त के लिए एक और नस्ल का गढ़ा जाना 
आवश्यक हो गया था। उनकी “वैज्ञानिक” रपटों ने बाइबल के सन्दर्भ यह निष्कर्ष 
निकालने के लिए दिये कि “वे अवशेष “एक उत्तरी नस्ल?” द्वारा निर्मित किये गये थे 
जो बाइबल काल में अरब से होते हुए दक्षिणी अफ्रीका में आयी थी!।॥ 


निकट अतीत तक 97 में, दाक्षेणी रोडाोंशेया के गोरे आप्रवासी नस्लवादी 
शासन ने एक ग॒प्त परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि कोई भी आधिकारिक 
प्रकाशन इस बात का उल्लेख नहीं करेगा कि कालों ने उन विशाल स्मारकों को बनाया 
था। एक साक्षात्कार में परातत्ववेत्ता पॉल सिंक्लेयर ने इस मामले में आधिकारिक 
प्रकाशन-निषेध (सेंसरशिप) की व्याख्या इस प्रकार की 
मैं वहत जिम्बाब्वे में तैनात परातत्ववेत्ता था। संग्रहालय और स्मारकों के संगठन 
के तत्कालीन निदेशक द्वारा मझे [वहत] जिम्बाब्वे राज्य की उत्पत्ति के बारे में 
प्रेस से बात करने के सन्दर्भ में अत्यन्त सतर्क रहने के लिए कहा गया था। मझे 
बताया गया था कि संग्रहालय सेवा एक कठिन परिस्थिति में थी, और सरकार 
सही सचनाएँ रोककर रखने के लिए उन पर दबाव डाल रही थी। निर्देशिकाओं 
संग्रहालय की वस्तओं के प्रदर्शन, सकल की पाठअपस्तकों, रेडियो के कार्यक्रम 
समाचार पत्रों और फिल्मों की सेंसरशशिप एक दैनिक घटना थी। एक बार 
संग्रहालय के न्यास बोर्ड के एक सदस्य ने मझे धमकी दी कि अगर मैने 
सार्वजनिक रूप से कहा कि कालों ने जिम्बाब्ब को निर्मित किया था तो मैं 
नौकरी खो दँगा। उन्होंने कहा कि यह कहना ठीक रहेगा कि पीले लोगों (शशा०७ 
7९०/।८) ने इसे निर्मित किया था, लेकिन मुझे रेडियो-कार्बन तिथियों का उल्लेख 
करने की अनमति नहीं थी। ... 930 के दशक में जर्मनी के बाद ऐसा पहली बार 
हआ जब परातत्व पर इतनी सीधी सेंसरशिप लगायी गयी |” 


कालेपन के स्तर 


स्पष्टत:, गैर-यरोपीय सभ्यताओं को उस ढंग से व्याख्यायित करने का भारी दबाव था 
जो गोरों की श्रेष्ठता को संरक्षित करे, और साथ-साथ बिल्कल वैज्ञानिक भी दिखे। इस 
प्रकार “कालेपन के स्तर” की परिकल्पना का उदय एक आशाजनक समाधान के रूप 
में हआ। वर्ष 980 में, जर्मनी के मिस्त्रवेत्ता कार्ल लेप्सियस ने सझाया कि अफ्रीका के 
मल निवासी दो प्रम॒ख मानवसमहों से बने थे : उत्तर में कम काली चमड़ी वाले हैमी. 
कॉकेशियन और दक्षिण में अधिक काली चमड़ी वाले हैमी-नीग्रो।* इससे “सभ्यता के 
स्तरों” के रूप में व्याख्या करने की सविधा हो गयी, जिसे इस मानदण्ड द्वारा मापा 
गया कि यूरोपीय रक्त किस हद तक उपस्थित था। जिन लोगों की चमड़ी हल्के रंग 
की थी उन्हें काली चमड़ी वाले पड़ोसियों से अधिक सभ्य बताया गया, क्‍योंकि 
उन्होंने सम्भोग के माध्यम से अधिक यरोपीयता प्राप्त कर ली थी। “हल्के रंग वाले 
(कम) कालों? और “गहरे रंग वाले (अधिक) कालों” में यह विभाजन रंग वाले लोगों 
के बीच आज भी जारी है, जिसमें अफ्रीकी-अमरीकी और दक्षिण एशियाई शामिल हैं। 


एक बार जब पड़ोसी मानव समूहों को शारीरिक संरचना प्रारूपों के आधार पर 
अलग पहचान के साथ परिभाषित कर दिया गया, तब यूरोपीयों के लिए अगला कदम 


ना च् ना त् ब् च् च् न 


था उन्हें अलग डइंतेहास देना जिसके अनसार एक सम्ह को दूसरे सम्रह के दमनकारी 
के रूप में दिखाया गया। 


यह शैक्षिक तिकड़म अन्तत: भिन्न मल निवासी सम॒दायों के बीच हिंसात्मक 
संघर्ष तक ले गया। तब ऐसे संघर्षों को एक आदिम सभ्यता के “मानवाधिकार 
उल्लंघन” के रूप में दोषारोपित किया जा सकता था। उत्तर-औपनिवेशिक काल में 
पश्चिम की सरकारों और उनके एन.जी.ओ. द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए इसने उन्हें 
ताजा मुद्दे उपलब्ध करा दिये हैं। 


जनसंहार के लिए शिक्षाविदों द्वारा मंच तैयार करना 


एक ऐसी ही ख़तरनाक थ्रंंखलाबद्ध प्रतिक्रिया तब शुरू हई जब एक प्रम॒ख ब्रितानी 
नवंशविज्ञानशास्त्री, सी.जी. सेलिगमैन (873-940), ने प्रस्तावित किया कि बाइबल 
के हैमवंशी गोरे कॉकेशियाइयों के निचले स्तर के थे, जिन्होंने मेसोपोटैमिया से 
अफ्रीका में प्रवेश किया था, और धीरे-धीरे मल निवासी कालों से घ॒ल-मिल गये 
जिससे कालेपन के भिन्न स्तर बन गये। उनके अनसार यरोप से और निकट पर्व से भी 
आक्रमण की “लहरें' आयी थीं, और आक्रमण की हर नयी लहर अपने साथ गोरों का 
अतिरिक्त रक्त लायी, जो मल निवासी अफ्रीकी जनसंख्या में यौन अन्तर-मिश्रण द्वारा 
मिल गया। इसके परिणामस्वरूप कछ अफ्रीकी सम्रह अन्य सम्रहों की तलना में 
अधिक भाग्यशाली हए, क्योंकि उनके समह में एक से अधिक यरोपीय योगदान आये 
जिन्होंने उन्हें अधिक सभ्य बनाया। 


इस सिद्धान्त के अनुसार, हैमवंशी किसी भी रंग की चमड़ी वाले हो सकते हैं। 
चाहे उनकी चमड़ी का वास्तविक रंग जो भी हो, वे सभी हैम के वंशज थे, और 
इसलिए यरोपीयों से श्रेष्ठाता में कम थे जो जाफेट के वंशज थे। पहले, सेलिगमैन ने 
अरीलंका (सीलोन) में क्षेत्र-कार्य (फील्ड-वर्क) किया था और 9] में एक अध्ययन 
प्रकाशित किया था।? उनके शोध का निष्कर्ष आर्य आक्रमण की परिकल्पना और 
विभिन्न जन सम॒दायों को नस्‍ली श्रेणियों में बाँटने की ब्रितानी परम्परा के निकट है। 
सेलिगमैन भारत और अफ्रीका में क्रमश: उपनिवेशवाद को समर्थन देने वाले नस्ली 
सिद्धान्तों के बीच की एक महत्वपर्ण कड़ी हैं। वे एक महाद्वीप के सन्दर्भों से दूसरे का 
मानचित्र खींच सकते थे और उसे उस पर लाग भी कर सकते थे। जब सेलिगमैन ने 
अपनी विख्यात पस्तक “अफ्रीका की नस्लें? (8४८८5 ० ७॥7८४) का प्रकाशन 930 में 
किया तो उसे यरोपीय शैक्षिक घेरों में एक महान मानवशास्त्रीय वैज्ञानिक शोध के रूप 
में तत्काल स्वीकार कर लिया गया। 

सेलिगमैन का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी फैला, और वे यरोप के सर्वाधिक विख्यात 
न॒वंशविज्ञानशास्त्रियों में से एक, “संस्कति की एक वैज्ञानिक परिकल्पना! (& 
5लंथागीट पशरलटणाए ण (एप्रॉपाट) के लेखक, लनन्‍्दन सकल ऑफ इकोनॉमिक्स के 


ना ना ना ना ना ना शा 


ब्रॉनेसलाॉ मैलिनोवस्की के संरक्षक थे। साोंलिगमैन के [सेद्धान्त को लोकाॉप्रेय अफ्रीकी 
जन मानस में औपनिवेशिक शिक्षा के माध्यम से फैलाया गया था। इसने यरोपीय 
नस्ली सिद्धान्तों के उन जनजातीय पहचानों के ऊपर स्थापित किया जो उस समय 
अस्तित्व में थीं, और इस प्रकार मल निवासी समहों के बीच सम्बन्धों को स्थायी रूप 
से रूपान्तरित कर दिया ।/"० 


अफ्रीका के लिए इसके प्रभाव और भारतीयों के बारे में व्यापक रूप से जो 
विश्वास किया जाता है, उसे देखते हए सेलिगमैन के सिद्धान्त को कदम-दर-कदम 
समझना आवश्यक है जिनके माध्यम से उन्होंने व्याख्या की कि किस प्रकार बाहर से 
सभ्यता अफ्रीकियों तक आयी। उन्होंने लिखा 
नीग्रो-हैमवंशी लोगों की उत्पत्ति के तन्त्र को तभी समझा जा सकता है जब इस 
बात का भान हो जायेगा कि आने वाले हैमवंशी गँवई “यरोपीय' थे--जो जत्यों में 
एक के बाद एक आये--काले कषिकर्मी नीग्रो की तलना में हथियारों से बेहतर 
ढंग से ससज्जित और तेज-तर्रर, क्योंकि यह याद रखना होगा कि अफ्रीका में 
कांस्य यंग कभी आया ही नहीं, और हम विश्वास कर सकते हैं कि नीग्रो लोगों ने 
जो अब एक उत्कष्ट लौह-कामगार हैं, यह कला हैमवंशियों से सीखी |! 


ट्रैविस शार्प यहाँ यरो-केन्द्रीयवाद की ओर ध्यान आर्किषत करते हैं 
सेलिगमैन ने हैमवंशियों को परी तरह से गोरी नस्ल के सदस्य भी नहीं माना था। 
वास्तव में, हैमवंशियों को मलत: मेसोपोटैमिया से पलायन कर अफ्रीका 


चले जाने के लिए विवश कर दिया गया था, क्योंकि वे गोरे समाज की 

तलछट थे ।? 

एक अन्य विद्वान, ओले ब्योर्न रेक्डाल, के शब्दों में, “यरो-एशियाइयों में से 
अभिशप्त लोग भी अपनी चमक में अफ्रीका के मूलवासियों को पूरी तरह से पीछे 
छोड़ने में सक्षम थे!। 


सन 932 में, सी.जी. सेलिगमैन और ब्रेंडा सेलिगमैन ने दक्षिणी सडानी मानव 
भगोल (०८४॥०४४००79) के अपने सर्वेक्षण का प्रकाशन “द पेगन ट्राइब्स ऑफ द 
नीलोटिक सडान (7#॥6 !एव९वा वं72४ छा #2 ४४०#2 7447४) शीर्षक से किया। 
एक सिद्धान्त का उपयोग करते हए, जो आश्चर्यजनक ढंग से भारत के आर्य आक्रमण 
के सिद्धान्त के समान था, उन्होंने व्याख्या की कि किस प्रकार वर्तमान अफ्रीकी 
समाज में भिन्न नस्ली जनसंख्या अस्तित्व में आयी 

सबसे पहले हैमवंशी (प्रआ॥०5), या कम-से-कम उनके अभिजात वर्ग ने हैमी 

(प्रणथआं०5) महिलाओं से विवाह करने के प्रयास किये होंगे, लेकिन यह बहत 

दिनों तक नहीं चला होगा और नीग्रो तथा हैमी रक्त के मिश्रण वाले लोगों की 

अंखला खड़ी हो गयी होगी : ये श॒द्ध नीग्रो से श्रेष्ठ थे, और उसके बाद आने वाले 

हैमवंशियों से निकष्ट माने गये होंगे, और उन्हें और भीतरी अफ्रीकी भागों में नीग्रो 


जनों के साथ आनेवाले आंभजात वगे की भांमेका निभाने के लिए धकेल देया 
गया होगा, जिनके साथ वे टकराये होंगे ।!4 


पीटर रिग्बी स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार अफ्रीकी समदायों के इस नस्ली चित्रण 
ने अन्तर-साम॒दायिक सम्बन्धों को परी तरह से ख़राब कर दिया, जबकि इस बीच 
औपनिवेशिक रणनीतिकारों द्वारा एक समह का उपयोग उसके पड़ोसी दूसरे समह के 
विरुद्ध करने में सहायक बना।£ ऐसे शैक्षिक गलत निरूपण के दर्भाग्यजनक 
राजनीतिक प्रभाव सम्पर्ण अफ्रीका के मल निवासियों पर अब भी चाल हैं। 


रिग्बी अंग्रेज़ी में उपलब्ध रवाण्डा पर सर्वाधिक व्यापक रूप से ज्ञात 
मानवशास्त्रीय शोध का उद्धरण देते हैं, और जनसंहार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 
उसके लेखक की ख़बर लेते हैं। यह शोध है जैक्स मैक्वेट का 'रवाण्डा में गैर बराबरी 
का आधार! (7#6 77छ#४ 52८ रा #ट्वृध्वा।? |# ४८४००, ]96)। रिग्बी इस विद्वान 
पर उस बात को स्थायी बनाने का आरोप लगाते हैं : 
जिसे वे स्वयं 'शारीरिक या नस्‍्ली प्रारूप” कहते हैं--उस ढंग से फोटो खींचकर 
कि बटट्सी “लम्बे” दिखें और बहटी (कषिकर्मी नीग्रो) “छोटे” दिखें?। [मैक्वेट] 
और आगे तर्क देते हैं कि हट और टट्सी के बीच शारीरिक अन्तर को 
उपनिवेशवादियों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर बताते हए उन्हें “नस्ली” श्रेणियों में बाँटा 
जाना शुद्ध रूप से एक राजनीतिक जरूरत थी ताकि (अप्रत्यक्ष रूप से|) उनमें 
फट डालते हए राज किया जा सके, जहाँ आसानी से विभिन्न “जनजातियों? का 
अविष्कार किया जा सकता था और उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जा 
सकता था। 


रिग्बी आगे और स्पष्ट करते हैं : 

औपनिवेशिक प्रशासकों, मिशनरियों और स्थानीय भावी-ईसाई-सम्भ्रान्तों के लिए 
टट्सी "सर्वोत्तम, सर्वाधिक तेजस्वी, सर्वाधिक ऊर्जावान, प्रमख, प्रगति को 
समझ सकने की सर्वाधिक योग्यता वाले, और लोगों में सर्वाधिक स्वीकार्य हैं!। 
इसलिए उन्हें हर तरह के विशेषाधिकार दिये गये, “सभी स्तरों पर प्रशासन में 
नियक्ति के लिए विशेष रूप से शिक्षा के अवसर दिये गये, जबकि हट खानों और 
वनरोपण में काम कर सकते थे!। ... इससे भी अधिक यह कि जब हट और 
टटसी के बीच उत्तर-औपनिवेशिक काल के राज्यों रवाण्डा और बरुण्डी में दखद 
संघर्ष उभरे--जिस कारण भारी संख्या में लोगों की जानें गयीं और यह अब भी 
जारी है, और पर्वी अफ्रीका में एक प्रमुख शरणार्थी समस्या भी पैदा हई--तो इन 
संघर्षों के लिए पश्चिमी पर्यवेक्षक “आदिम जाति! और “जनजातीय” विद्वेष पर दोष 
मढ़ सकते थे, औपनिवेशिक काल, राजनीति और सरकार को परी तरह 
अपराधमुक्त करते हुए। 


रवाण्डा का प्रवे-औपानेवांशेक और प्राराम्भेक औपानेवेंशिक काल का इंतेहास 
इस बात की ओर इंगित करता है कि उस दौरान चरवाहे सम॒दाय (जो बाद में टट्सी 
कहे गये) और कषिकर्मी समुदाय (जो बाद में हट कहे गये) के बीच विभाजन और 
संघर्ष था, कभी-कभी हिंसक भी। हम भारतीय इतिहास में इसके अनेक समानान्तर 
देख सकते हैं, उन तरीकों में जिसमें विद्यमान विभाजनों को नस्‍्ली श्रेणियों में रूढ़ 
बनाया गया। उदाहरण के लिए, 933 में बेल्जियनों द्वारा एक जनगणना की गयी" 
जिसने पहचान पत्र निर्गत करने तक की स्थिति में पहँचा दिया था। उसके बाद से 
सभी रवाण्डा वासी या तो टट्सी हैं या हट, एक अभ्यास जो तब तक जारी रहा जब 
तक कि जनसंहार के आलोक में ऐसे पहचान पत्र समाप्त नहीं कर दिये गये। यह 
स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार रिसली ने एक जनगणना का उपयोग भारतीय वर्ण 
को रूढ़ बनाने में किया, जो पूर्व-औपनिवेशिक काल में अधिक लचीला रहा था। 


क्रान्ति, स्वतन्त्रता, विभाजन, संघर्ष 


उपनिवेश-विरोधी आन्दोलन 950 के दशक में उभरे, जिसकी वजह से उपनिवेश का 
विभाजन करके रवाण्डा और बरुण्डी बनाये गये, और 962 में वे स्वतन्त्र देश हो 
गये। रवाण्डा ने एक हट-प्रभुत्व वाली सरकार का निर्वाचन किया। क्रान्ति की अवधि 
में अधिक शक्तिशाली टटसियों और अधिक संख्या वाले हटओं के बीच बारम्बार 
संघर्ष होते रहे। इनमें 4959 का एक महत्वपर्ण हट विद्रोह भी शामिल है, जिसमें 
हज़ारों टट्सी मारे गये और उससे बहत अधिक देश छोड़कर चले गये। देश छोड़कर 
जाने का क्रम अनेक लहरों में चलता रहा--कभी हट, तो कभी टट--जिसने अनेक 
क्षेत्रीय संघर्षों को हवा दी। उनमें 963 का टट्सी आक्रमण और उसके बाद हट 
प्रतिक्रिया हई जिनमें हज़ारों लोग मारे गये, जिस घटना को कभी-कभी “प्रथम रवाण्डा 
जनसंहार' के नाम से भी जाना जाता है। 


चर्च-शैक्षिक धरी 


कैथोलिक चर्च ने टट्सी और हट को अलग-अलग नस्‍्लें मानने की औपनिवेशिक 
सरकार की नीति का समर्थन किया। जो भी हो, 959 की रवाण्डा क्रान्ति के साथ ही 
टट्सियों को दिया जा रहा चर्च का समर्थन नाटकीय ढंग से घट गया। स्वयं हैमी 
(पथगांपंट) मिथक पलट गया। एक राजनीतिक वैज्ञानिक रेनी लेमार्शाण्ड ने, जिन्हें 
रवाण्डा में नृजातीय संघर्ष और जनसंहार पर उनके शोध के लिए जाना जाता है, ध्यान 
दिलाया 

उन्मत्त टट्सी-विरोधी, राजतन्त्र-विरोधी सिद्धान्त के लेन्स से छन कर निकलती 

हई हैमी अवधारणा आश्चर्यजनक ढंग से रूपान्तरित हो गयी। जिसे यरोपीयों ने 

अनाड़ी की तरह मानवता के एक श्रेष्ठतर ब्राण्ड के रूप में देखा, उसे ही मानव 


प्रकांते में सबसे ब॒रे अवग॒णों के साकार रूप में आंधेक बेहतर ढंग से देखा गया 
दष्ठटता और धर्त्ता, विजय और दमन। जहाँ मिशनरियों ने सामी मल की 
अवधारणा को नस्‍्ली श्रेष्ठता के स्रोत के रूप में लाग किया, हट सिद्धान्तकारों ने 
उसे विदेशी होने के प्रमाण के रूप में देखा। ... जिसे अधिकांश यरोपीयों ने स्त्रैण 
सौम्यता के रूप में देखा उसकी ही अब हट जनों को अधीन करने के एक और 
षडचन्त्र की चाल के रूप में निन्‍दा की गयी।? 


जैसे ही अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना का विस्तार श्रू हआ, कई टट्सी 
बद्धिजीवियों ने कैथोलिक चर्च को आलोचनात्मक दृष्टि से औपनिवेशिक शक्ति के 
एक उपकरण के रूप में देखना शुरू किया, जिसने रवाण्डा के मामलों में अत्यधिक 
हस्तक्षेप किया था। चर्च ने, जो टट्सी जन समृदाय को नस्ली रूप में श्रेष्ठ चित्रित करने 
में मख्य भमिका निभाती रही थी, अब पाला बदल लिया और हट जन सम॒दाय से हाथ 
मिला लिया। अब मिशनरियों ने “चर्च स्कलों और चर्चों की नियक्तियों में हट जनों के 
लिए अवसर बनाने शुरू किये और एक हट प्रति-संम्भ्रान्त बर्ग को पोषित किया। चर्च 
के गोरे पादरियों ने तो सन 957 में “बहट घोषणा पत्र” का प्रारूप तैयार करने में भी 
भाग लिया?।* शीघ्र ही, घटनाएँ हटओं में टटसियों के विरुद्ध नस्‍्ली घणा के मजबत 
होने की दिशा में खिसकती चली गयीं। 


दूसरे शब्दों में, चर्च ने एक श्रेष्ठ नस्ल के रूप में पहले एक मल निवासी समह 
(टट्सी) का समर्थन किया था, और इन विभाजनकारी पहचानों को रूढ़ बनाने 
सहायता की थी, और उसके बाद पद-दलित (हट) की अपनी पहचान को प्रबल 
बनाने तथा मल निवासी “शत्र' समह (टट्सी) के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करने 
के लिए पाला बदल लिया था। अकादमिकों के एक दल द्वारा किये गये अध्ययन में 
हाल में एक मल निवासी ईसाई विद्वान ने जनसंहार लाने में चर्च की भमिका को इस 
प्रकार निर्धारित किया है 
स्विस बिशप आमन्द्रे पेराडदिन इस नीतिगत परिवर्तन में सबसे प्रमख चर्च 
व्यक्तित्व थे। जब उन्हें काबगयी डायोसीस में नियक्त किया गया तब उन्होंने चर्च 
द्वारा धर्मान्तरण के विभाजनकारी तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाये। हालाँकि उन्होंने 
दावा किया कि वे अपने अनुयायियों में परोपकार को प्रोत्साहित करते थे, उन्होंने 
उन्हीं विभाजनकारी तिकड़मों पर चलना जारी रखा। सन 950 वाले दशकान्त में 
पेराउदीन और बेल्जियम के औपनिवेशिक प्रशासन ने हट रिपब्लिकन आन्दोलन 
को समर्थन देने का निर्णय किया, जो कैथोलिकों द्वारा प्रशिक्षित हट बद्धिजीवियों 
के नेतृत्व में एक अतिवादी राजनीतिक पार्टी थी। औपनिवेशिक और चर्च समर्थन 
के साथ, यह हट रिपब्लिकन पार्टी जिसे हट मक्ति आन्दोलन कहा जाता था 
959 का चनाव जीत गयी और सत्ता में आयी। लेकिन एकता और सामाजिक 
न्याय पनस्थापित करने के बदले, पार्टी नें बिना सोचे:बिचारे उपनिवेश की सभी 
बराइयों के लिए टट्सियों पर दोषारोपण किया, और बेल्जियम के औपनिवेशिक 


ना ना 


प्रशासन की सहायता से इसने बौस हज़ार से आंधेक टटटांसेयों की हत्या कर 
प्रथम रवाण्डा जनसंहार किया, जबकि अन्य बीस हज़ार भागकर पड़ोसी देशों या 
विदेशों में चले गये या उन्हें निकाल दिया गया। जो देश में रह गये उन्हें उनके 
मलभत मानवाधिकारों से भी वंचित रखा गया। सन 994 के जनसंहार से पर्व 
टट्सियों का दानवीकरण किया गया। हालाँकि यह स्पष्ट और गम्भीर 
मानवाधिकार उल्लंघन था, बिशप पेराउदिन और उनके वरिष्ठ सहयोगियों ने इन 
घटनाओं को सामाजिक अन्याय को दर करने की एक सामाजिक क्रान्ति के रूप 
में माना तथा उसके बरे होने की 


बातों का खण्डन किया। तीस वर्षों तक इन दृष्टिकोणों पर प्रश्न नहीं उठाया गया। 


सन 994 में, हटओं द्वारा टटसियों का जनसंहार विश्व मानवता के विवेक में 


विस्फोट की तरह आया। नीलल्‍स कास्टफेल्ट कहते हैं कि “हालाँकि चर्च ने हमेशा 
जनसंहार को स्पष्ट रूप से वैध नहीं ठहराया, उसने हट समहों से निकट के सम्बन्ध 
बनाये, जिन्होंने ऐसा जनसंहार किया और इस प्रकार इसके लिए संस्थागत जिम्मेदारी 
का भागीदार बनी? |? 


एलन थॉम्पसन विस्तार से बताते हैं 

कैथोलिकों और एंग्लिकन चर्चों के हट नेतृत्व ने, जिसमें कुछ उल्लेखनीय 
साहसिक अपवाद हैं, इन महीनों में स्पष्ट रूप से भर्त्सना-योग्य भमिका निभायी 

बहधा सीधे तौर पर जनसंहार करने वालों की सहायता करने में मिली-भगत की 

बहत अच्छा व्यवहार रहा तो चुप रहकर या विशेष रूप से तटस्थ रहकर। 
सामान्य ईसाइयों द्वारा इस व्यवहार को आसानी से हत्याओं के अनमोदन के रूप 
में व्याख्यायित किया गया, विशेषकर जनसंहार के नेताओं के साथ चर्च नेताओं 
के निकट सम्बन्धों को देखते हए। सम्भवत: यह जनसंहार के बारे में सबसे बड़े 
रहस्य को स्पष्ट करने में सहायता करता है : उतने अधिक सामान्य लोगों को 
जनसंहार में भागीदार बनाने में हुटु सत्ता की भयावह सफलता। 


किसी भी अन्य तरीके से इतनी तेजी से इतने अधिक लोगों की हत्या नहीं की 
जा सकती थी।” 
हाल-हाल में, बरुण्डी के डोमिनिकी फादर ईमैन्यएल नटाकारुटिमाना ने ध्यान 


दिलाया कि “एक अफ्रीकी देश जितना अधिक ईसाई है, वहाँ उतना ही अधिक मारे 
जाने का ख़तरा है'।? यह, उन्होंने कहा, संकेत देता है कि चर्चों को अपने धर्मान्तरण 
के तरीकों पर पुनर्विचार करना चाहिए। 


अपनी हाल की पुस्तक, “रवाण्डा में ईसाइयत और नरसंहार! ((7बंडांक्काए दावे 


(लाठग्लंबंट० | 7ऋवष्ावं4, केम्ब्रिज यनिवर्सिटी प्रेस) में बोस्टन विश्वविद्यालय के 
टिमोथी लौंगमैन दिखाते हैं कि ईसाई शास्त्र के विभिन्न आयाम उपनिवेशवाद के ही 


रूपान्तारेत संस्करण हो गये थे। वे दिखाते हैं के किस प्रकार चचे के अपने 
सांगठनिक ढाँचे और उसमें भी भाँति-भाँति के चर्चों की प्रतिस्पर्धा ने रवाण्डा के 
जनसंहार में योगदान दिया और अक्षरश: उसे गति दी।» चर्च स्वयं को अपनी 
औपनिवेशिक गठरी से मक्त प्रस्तत करती है, लेकिन लौंगमैन दिखाते हैं कि यह 
असत्य है, क्योंकि वह जनसंहारी महाविनाश की ओर ले जाने वाली स्थानीय जातीय 
राजनीति में जिस ढंग से भाग लेती है उससे यही प्रमाणित होता है। हालाँकि अन्य 
संस्कतियों पर दोषारोपण करते हए उत्पीड़न साहित्य के सजन में चर्च दक्ष है, इसने 
स्वयं 990 के दशक में विभिन्न स्थानीय हत्याओं और जनसंहारों में अपनी भमिका 
को कम करके बताया या सेंसर कर दिया है। चर्च इस बात से सन्तष्ट थी कि रवाण्डा 
शासन परी तरह उसके धर्मान्तरण एजेंडे के अनरूप था, और यहाँ तक कि प्रशासन 
को विभिन्न मानवाधिकार संधियों के चर्च संस्करणों को समर्थन देने के लिए और 
यथासम्भव उन्हें लाग करने के लिए काम करने का' निर्देश दिया।” 


लौंगमैन ध्यान दिलाते हैं कि चर्चों ने जनसंहार के दौरान, उस शासन को जो एक 
जातीय समह को दूसरे के निष्कासन के लिए और हिंसा को बढ़ावा दे रहा था, प्रबल 
समर्थन देकर हिंसा में पतित होने की आसान करने की एक मलभत भमिका निभायी। 
2 जनसंहार के बाद की प्रतिक्रियाओं में, ईसाइयत ने एक बार फिर बढ़-चढ़कर एक 
नकारात्मक भमिका निभायी। विभिन्न प्रकार की सभी चर्चों ने ईसाई राज्य को 
जनसंहार के लिए जिम्मेदार न ठहराने की प्रवत्ति दिखायी |“ वास्तव में, ईसाई चर्चों में 
दिये जाने वाले उपदेशों ने सामान्य जनों में यह विचार बैठा दिया कि बढ़ती हिंसा ईसा 
मसीह के दूसरी बार आने के संकेत हैं।? 


भारत के साथ समानता 


रवाण्डा में बाइबल के हैम मिथक की व्याख्या ईसाई प्रचारक मन्तव्यों से की गयी 
यरोपीय शिक्षाविदों ने उसका समर्थन किया, औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक 
बाहरी शक्तियों ने उसे इस्तेमाल किया और उसका अन्त उन सम॒दायों के बीच 
जनसंहारों का पोषण करने में हआ जो हज़ारों वर्षों से नस्‍्ली नफ़रत के बिना एक साथ 
रहते आ रहे थे। भारत में एक नसली मिथक के विकास के साथ यह प्रक्रिया जिन 
समानताओं की सहभागी है, वे आश्चर्यजनक हैं, और एक ऐसी चेतावनी देती है 
जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। भारत में, औपनिवेशिक विद्वानों ने पहले एक 
आर्य मिथक गढ़ा और भारत के तथाकथित आर्यों का गर्व बढ़ाया, उन्हें अपने ही दर 
के सम्बन्धियों के रूप में देखते हए जिन्हें अब एक बार फिर “सभ्य” बनाया जा रहा 
था। उसके बाद उन्होंने तथाकथित द्रविड़ पहचान निर्मित करने के लिए पाला बदला 
यह दावा करते हए कि वे अलग और आर्यों से पीड़ित हैं। 


एक और (चेन्ताजनक समानता है कैथॉलेक चचे द्वारा अपने मतावलॉम्बेयों के 
क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सामाजिक वर्चस्व का सृजन करना। रवाण्डा में, सामाजिक- 
आर्थिक परियोजनाओं में चर्च के भारी निवेश ने प्रबल सम्भ्रान्त वर्गों को निर्मित करने 
में सहायता की, जिन्होंने बाद में जनसंहार करवाने में प्रम॒ख भमिका निभायी |» जस्टिन 
दिवाकर, कैथोलिक मछआरा सम॒दाय के एक नेता, दक्षिण तमिलनाड में कैथोलिक 
डायोसीस के एक अध्ययन में समदाय के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे पर चर्च की वैसी 
ही पकड़ का उद्घाटन करते हैं।”? 


अब चर्च द्वारा प्रायोजित आन्दोलनकारियों के लिए आर्य के रूप में वर्णित चीजों 
के विरुद्ध द्रविड़ हमले की अगुवाई करने के लिए मंच तैयार है। इस मिली-भगत में 
संस्कत और हिन्द धर्म को इस रूप में चित्रित किया जा रहा है कि वे आर्यों द्वारा शुरू 
किये गये, जबकि तमिल और तथाकथित तमिल धर्म को एक द्रविड़ अस्मिता के रूप 
में। अब द्रविड़ पहचान और धर्म का वर्णन इस रूप में किया जा रहा है कि सन्त 
टॉमस के माध्यम से उनके स्रोत मलत: ईसाई हैं। हिन्द धर्म और संस्कत को 
इसलिए, ऐसी अशुद्धता के रूप में दिखाया जा रहा है जिसे नसस्‍ली और सांस्कृतिक 
शुद्धता को पनर्स्थापित करने के लिए मटियामेट कर देने की बेहद ज़रूरत है। 


पारिशिष्ट घ 
मलवासी अमेरिकियों को टॉमस चकमा 


सेंट टॉमस मिथक के भारत में आने से बहत पहले, यह मिथक विकसित किया गया 
था कि सेंट टॉमस अमरीका गये थे और इसे मलवासी अमरीकियों को उनके अपने 
मल के बारे में ही धोखा देने के लिए एक तरीके के रूप में परिष्कत किया गया। 
इतिहासकार व॒ल्फगैंग हैस और मेयर राइनहोल्ड स्पष्ट करते हैं कि किस तरह 
मिशनरियों द्वारा मलनिवासी अमरीकी परम्पराओं को अपने में समायोजित करके नष्ट 
करने, और उनका धर्मान्तरण कर उन्हें ईसाई बनाने के लिए सेंट टॉमस के मिथक का 
उपयोग किया था। 
उस समय, सेंट टॉमस की उपस्थिति के असंख्य चिहढ् खोज निकाले गये, 
विशेषकर दक्षिण अमरीका में, जहाँ परिस्थितियाँ इस कहानी के विकास के 
अनुकल थीं। पहले ईसाई मिशनरियों के उकसावे पर मिलाने की एक उल्लेखनीय 
प्रक्रिया प्रारम्भ हई ... 'जम” (777८) शब्द को “टॉम? (ए०ण॥आ८) (7॥०795) शब्द 
के अपभ्रंश के रूप में देखा जाना आसान था और इस मल निवासी मसीहा को 
एक ईसाई प्रचारक में रूपान्तरित करना भी। सेंट टॉमस की नयी दनिया (५८एछ 
५४०००) की यात्रा की कहानी बहत सफल रही। लेक टिटिकाका के आसपास के 
क्षेत्र में, वहाँ के देवता विराकोचा के साथ इसका विश्रम पैदा किया गया जिसके 
कछ चिह्न अब भी शेष हैं। 


ईसाई मिशनरियों ने लोकप्रिय स्थानीय मूल निवासी अमेरिकियों के हर देवता को 
सेंट टॉमस से मिला दिया, ऐसे तरीके के रूप में जिससे कि सेंट टॉमस को जन मानस 
में प्रत्यारोपित किया जा सके, जिसके बाद वे मलवासियों के देवताओं को स्थानापन्न 
या परी तरह उनका उन्मलन कर सकें। आज भी, गोरे ईसाइयों द्वारा बताया जा रहा 
इतिहास इस प्रकार है 
इन सिद्धान्तों के अनुसार, मेक्सिको में मल निवासी इण्डियनों के देवता 
क्वेट्जाल्कोआटल और पेरू में इंका-पर्व संस्कति वाहक अन्य देवताओं के 
अलावा विरकोचा से जोड़े जाने वाले ईसाई प्रचारक सन्‍त टॉमस ईसा मसीह को 
सलीब पर लटकाये जाने के बाद शीघ्र ही अमरीकी इण्डियनों के बीच आये थे 
और उन्होंने नयी दनिया (५८४ ५४०7०) के प्रथम ईसाई यग का प्रारम्भ किया 
था। ... सोलहवीं शताब्दी की परिकल्पना को व्यापक रूप से अलंकत करते 
हुए, कछ चर्च पादरियों और यहाँ तक कि स्वतन्त्रता काल के साधारण भक्तों ने 
मल निवासी अमरीकी ईसाइयों की फलती-फलती संस्कति के वैभव की 
परिकल्पना की, जिसे लालच, व्यक्तिवाद और भौतिकवाद द्वारा विकत ईसाइयत 
की आइबेरियाई शाखा की विजय के समय बुझा दिया गया था।? 


पारिशिष्ट ड 
न्यू यॉर्क कान्फ्रेंस 2005 में प्रस्तुत शो ध-पत्र 


. लेखक : डी. देवकला 


शोध-पत्र का शीर्षक : “प्रारम्भिक भारतीय ईसाइयत और प्रतिभा विज्ञान! (छाए 
पाताता एतंडाधायए ॥00 [0007087977/9) 


चनिंदा अंश / सारांश : ईसा-पर्व काल में बद्ध के चित्रों/मर्तियों, तीर्थंकर के 
चित्रों/मर्तियों और छह प्रकार की धार्मिक मर्तियों की अनपस्थिति स्पष्ट रूप से इंगित 
करती है कि मलभत सिद्धान्त जो इन मर्तियों के विकास के मल कारण हैं वे उस समय 
अख्तित्व में नहीं थे। शैब मत और वेष्णव शत के उद्भव और विकास गे वेदों ने 
भमिका नहीं निभायी। अस्तित्व-त्रयी (स्नंमाए) का सिद्धान्त ही, ईसा मसीह-अवतार 
आदि, जो ईसाइयत का आधारभत सिद्धान्त है, शैव मत और वैष्णव मत का मलभत 
डत्रिमर्ति/त्रिदेव सिद्धान्त है; इसलिए, वे प्रारम्भिक भारतीय ईसाइयत या सेंट टॉमस 
द्रविड़ ईसाइयत से ही निकले हैं ... त्रिमखी शिव की तलना “होमोइठसियस” की 
संकल्पना और सोमस्कन्द तथा ममर्थी की तलना होमोइठसिस से की जा सकती है। 
नटशज शब्द और एकेश्वरवाद (यनिटेरियनिज़्म) के बीच तलना की गयी है। 


2. लेखक : पी. लजारस सामराज 


शोध-पत्र का शीर्षक : “तिरुकुरल पर बाइबल का प्रभाव” (९ वग्रीपशा८९ 
छा9९ णा पफ्ञापातपराव) 


चनिंदा अंश /» सारांश : बाइबल का तिरुकरल पर प्रभाव का निर्धारण दोनों ग्रन्थों 
में समान रूप से पाये जाने वाले सिद्धान्तों के तलनात्मक तथा समालोचनात्मक 
मल्यांकन के माध्यम से किया गया है। 


3. लेखक : पी. त्यागराजन 


शोध-पत्र का शीर्षक : “ईसाइयत और शैव सिद्धान्त” (ए्रंग्रांधाभाए भाव $9ांए8 
5660#8979) 


चनिन्दा अंश / सारांश : भारतीय भमि पर प्रारम्भिक ईसाइयत के उदय के काफी 
पहले, 'उर' शहर पर आधारित बैबिलॉन की विरासत के साथ प्राचीन तमिलों के 
सक्रिय सांस्कतिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध थे। बाइबल के “पराना सन्देश” (ओल्ड 
टेस्टामेंट) और अन्य सम्बन्धित स्रोतों में पाये जाने वाले इसके प्रासंगिक सन्दर्भ 
तमिल संगम समाज और प्राचीन ईसाइयत के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क के साक्ष्य हैं 
जो भारत में प्रारम्भिक ईसाइयत का एक अंग है ... सेंट टॉमस भारत में प्रारम्भिक 
ईसाइयत के बीज बोने वाले पहले डघधर्मदूत थे ... उन्होंने ईसा मसीह के उपदेश की 


ब् 


शिक्षा दी और इस्वी सन ?2 में शहीद होने तक वह तांमेलकम में रहे। सेंट टॉमस का 
आगमन भारत में प्रारम्भिक ईसाइयत के विकास का एक उत्प्रेरक स्रोत बना, 
विशेषकर तमिलनाड़ में ... संगम समाज में ईसाई चिन्तन के प्रभाव को सत्यापित 
करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध हैं। 


4. लेखक : एम. देइवनयगम और डी. देवकला 


शोध-पत्र का शीर्षक : 'ईसाइयत और शैव सिद्धान्त” (ठढाम॑न्रांबाभाए बात $ववए 
56608979) 


चनिनदा अंश »/ सारांश : ईसा बाद की प्रथम शताब्दी में एशियाई ईसाई 
आध्यात्मिक आन्दोलन” ईसा मसीह के जीवन के आधार पर खड़ा हआ (न केवल 
उनकी शिक्षा के आधार पर, बल्कि उनकी मृत्य और पनर्जीवित होने के आधार पर) 
एक प्राचीन सेंट टॉमस तमिल/द्रविड़ ईसाइयत ने 'शैव मत” और “वैष्णव मत” के 
विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 'शैव सिद्धान्त” (बारहवीं शताब्दी से चौणावीं 
शताब्दी तक) सेंट टॉमस द्रविड़ ईसाइयत की एक धर्मशास्त्रीय व्याख्या है और यह 
उन शैव सिद्धान्तियों की संकल्पना से अलग है जिन्होंने जैन धर्म से आकर शैव मत 
को अपनाया। ... चौ० शैव सिद्धान्त शास्त्रों के आधार ग्रन्थ, शिवज्ञानपोतम, का 
विश्लेषण स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि यह 'सेंट टॉमस द्रविड़ ईसाइयत” की 
धर्मशास्त्रीय व्याख्या है। 


5. लेखक : एम. देइवनयगम और डी. देवकला 


शोध-पत्र का शीर्षक : 'शिवज्ञानपोतम में त्रयी का सिद्धान्त! (90लागा€ ० 
पुजागाए जी 9एश3४979009ा॥) 

चनिन्दा अंश »/ सारांश : एक ही व्यक्तित्व के आधारभत विभति होने की ईसाई 
संकल्पना और उसकी व्याख्या शिवज्ञानपोतम में दी गयी ईश्वर की संकल्पना में देखी 
जा सकती है। ईश्वर प्रेम के रूप में, ईश्वर गुरू के रूप में, ईश्वर उद्धारक के रूप में 
तमिआरुल के माध्यम से शिव सट्ट और तमिआरुल शिव सट्ट का गुरु बनना 
ईसाइयत की त्रयी की संकल्पना को प्रतिबिम्बित करता है। 


6. लेखक : एम. देइवनयगम और डी. देवकला 


शोध-पत्र का शीर्षक : 'तिरुकुरल में त्रयी का सिद्धान्त” (00लगं॥९ ० पायए ॥॥ 
पफ्रापारतपराव) 

चनिनदा अंश / सारांश : प्रथम प्राचीन सेंट टॉमस तमिल»द्रविड़ साहित्य 
तिरुकरल जिसमें 33 अध्याय और 330 पद हैं, त्रयात्मक ईश्वर को स्पष्ट रूप से 
आलोकित करता है। ... निट्गर पेरुमई : तीसरे अध्याय की तुलना आइरेनियस (ईस्वी 
सन 5--90) की पृष्टि और पाप-स्वीकार से की जा सकती है, जो कहते हैं, “पत्र में 


जो अदृश्य है वह पिता है और जो 'पेता में अदश्य है वह पत्र है। खौस्तशास्त्रीय पाौंष्े 
द्यात्मक पष्टि, और त्रयात्मक पष्टि पयिर्म “इयलबडाया मवर'-- “सहशाश्रत 
“सहसम', “'एकसारत्व', और 'सिद्धान्तैकता? (इप्ब्‌>गू>)--ें उल्लेखनीय है। 


7. लेखक : मोजेज माइकल फैराडे 


शोध-पत्र का शीर्षक : 'ईसाइयत और सिद्ध साहित्य! (झंवताब ॥ाशबांप्रा९2 0 
(99779) 
चनिन्दा अंश / सारांश : तमिल सिद्ध अपनी देशज दवाओं, रसायन, यौगिक 
दक्षता, और कट कविताओं के लिए विख्यात हैं ... उनकी कविताओं में अन्तर्निहित 
कट लक्ष्यार्थों को ईसाई संकल्पनाओं और शिक्षाओं के उपकरणों द्वारा प्रकट करना 
होगा, जो सिद्ध साहित्य पर ईसाइयत के प्रभाव को भी उजागर करेगा। 


8. लेखक : जोशुआ सिरोमोनी 
शोध-पत्र का शीर्षक : 'ईसाइयत और इतिहास” (ठ॑भ्रांधायाए था ॥0958) 


चनिन्दा अंश » सारांश : ईसा मसीह के धर्मोपदेश के आलोक में महाकाव्य 
रामायण का एक बवस्तनिष्ठ अध्ययन; विशेषकर रामायण के रामावतार अंश का 
जिसमें कम्बन स्वर्ग का राज अवतारी राजा के अधीन प्राप्त करने की सम्भावना का 
वर्णन करते हैं। 


9. लेखक : जे.डी. भास्कर दोस 


शोध-पत्र का शीर्षक : “ईसाइयत और ब्रह्मसूत्रः (छावाावबश्पाव5. धात॑ 
(99779) 
चनिन्दा अंश » सारांश : ब्रह्मसत्र ईश्वर, आत्मा, तथा आत्मा के बन्धन और 
उसकी मक्ति का गहन विश्लेषण करने के प्रयास करते हैं। ... ब्रह्मण अर्थ को प्रकट 
करने वाले विभिन्न नाम ईसा मसीह के विभिन्न नामों से तलनीय हैं : 'जीसस के साथ 
ईश्वर', “लाइट के साथ ज्योति', “वर्ड के साथ अक्षरम', “आमीन के साथ ओम', 'ट्रथ 
के साथ सत्य ब्रह्म' और “लाइफ के साथ प्राण!। उसी प्रकार आत्मा के आवरण के 
अर्थ को ध्वनित करने वाले शब्द, जैसे “बंधम”' और “तिरोकितम' को “मल पाप 
((078279।| »ं॥) और “व्यक्तिगत पाप? (709 सज्ंतप० आ॥) की अवधारणा से जोड़ा जा 
सकता है। वेदान्तिक सिद्धान्त 'अहमेव यज्ञ:” भी ईसा मसीह के बलिदान से जड़ा 
हआ है। ... वर्ण-डयवस्था की समस्या पर विचार किया गया है और यह भी कि किस 
प्रकार निचली जातियों को ब्रह्म विद्या तक पहँच से वंचित रखा गया, और इसके 
साथ ही यहदी परम्पराओं के सन्दर्भ इसी सिलसिले में दिये गये हैं। 


0. लेखक : रामानाथन पलनिअप्पन 


शोध-पत्र का शीषेक : 'इेसाइयत और आंदे शंकर! (टामं्रांगााए धात 
2 4[52॥08/8 ) 
चनिन्दा अंश / सारांश : सार और सामग्री में वेदान्त वेदों से भिन्न है। ... आदि 
शंकर का अद्वैत सिद्धान्त और वेदान्तिक सन्दर्भ में उसकी व्याख्यात्मक भमिका का 
विश्लेषण किया गया। सेंट टॉमस द्रविड़ ईसाइयत ही मौलिक सिद्धान्त है जिससे 
वेदान्त और दर्शनशास्त्र के षड़ दर्श निकलकर अस्तित्व में आये। 


. लेखक : एम.जी. मैथ्यू 
शोध-पत्र का शीर्षक : 'ईसाइयत और वेदान्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी! (8 कण 
॥06 0०7 (ग्रांथरगए 270 ४९१४०) 


चनिन्दा अंश » सारांश : “अहम ब्रह्मास्मि! (मैं ईश्वर है) कथन अनीश्रवरवाद से 
अधिक पापपर्ण है। वेदान्त मानव की मक्ति के लिए निश्चित और स्पष्ट मार्ग दिखाता 
हआ प्रतीत नहीं होता। दूसरी ओर, बाइबल की शिक्षा द्वेध रहित और स्पष्ट है। यह 
इस ब्रह्माण्ड और मानव के भविष्य के बारे में एक इतिहास और भविष्यवाणी है। 


2. लेखक : जे. डी. भास्कर दोस 

शोध-पत्र का शीर्षक : “ईसाइयत और षडदर्शन! ($5# 7व्वग्माक्षा35 70 
(99779) 

चनिन्दा अंश » सारांश : द्रविड् सन्‍त, वेद व्यास ने ईसा बाद दसरी शताब्दी में 

उपनिषदों का संकलन किया ... वेद और वेदान्त के बीच उनके सिद्धान्तों के आधार 
पर अन्तर किया गया, जैसे बलि प्रजा डयज्ज़ और यज्ञ के फल की अवधारणा 
लेखक ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि आत्मा के बन्धन की प्रकति और 
उसके कारण का उत्तर दर्शन की भारतीय प्रणाली की तलना में बाइबल और करान के 
तलनात्मक अध्ययन द्वारा बेहतर ढंग से दिया जा सकता है। 


3. लेखक : मर्सी राजादुराइ 
शोध-पत्र का शीर्षक : “ईसाइयत और शक्तम! (इ्वताक्ा। 6 (गाए) 


चनिन्दा अंश / सारांश : देवी पजन को म॒ख्य रूप से प्रारम्भिक द्रविड़ों से जोड़ा 
गया है। ... जैसे भारतीय ईसाई धमशास्त्र भारतीय स्रोतों से उपलब्ध भाँति-भाँति के 
प्रतीकों का उपयोग एक रचनात्मक तरीके से करता है, वैसे ही भारतीय ईसाई लेखक 
शक्ति, मातृ देवी के स्त्रोत का उपयोग पवित्र आत्मा से जोड़ने के लिए करते हैं। 


4. लेखक : येसुपथम जोन्सन थगैया और डी. देवकला 


शोध-पत्र का शीषेक : 'इसाइयत और कौमारम! (टामंज्रांगााए धात 
दृवपराध्ाधा) ) 


चुनिन्दा अंश / सारांश : कुमारक्ृदवुल या ईसा मसीह का जन्म जैसा कि बाइबल 
में उद्घाटित किया गया है ... इजरायल के पितप्रुष, अब्राहम, यहदी धर्म और 
ईसाइयत का इतिहास; पिता, पत्र और पवित्र आत्मा की संकल्पना; गरु की स्थिति 
ज्ञान, बलि डयज्ज़, सलीब पर मृत्य, पनरुज्जीवन और पापमक्ति आदि पर विचार 
किया गया है ... यह लेख यवनों के विश्वास पर आधारित धर्म और शैव मत पर 
आधारित है, तथा इसमें आर्य प्रणाली या धर्म व्यवस्था को बाहर रखा गया है। 


5. लेखक : एम. देइहवनयगम और डी. देवकला 
शोध-पत्र का शीर्षक : 'ईसाइयत और शैव मत” (कम॑ग्रांधाभाए 0 $9एंगा) 


चनिन्दा अंश » सारांश : वेदों में प्रकृति की पजा अपरिहार्य भमिका निभाती है। 
वैदिक रुद्र आँधी और वर्षा के देव हैं, जबकि शैव मत के शिव सर्वोच्च देव ... शैव 
मत के मलभत सिद्धान्त, जैसे, त्रिमर्ति, अवतार आदि, ईसा-पर्व के काल की भारतीय 
पजाओं और धर्मों में नहीं पाये जाते। ये सिद्धान्त ईसाइयत के हैं और इसलिए ये शैव 
मत में दृष्टिगोचर हुए 


6. लेखक : एम.जी. मैथ्यू 
शोध-पत्र का शीर्षक : “ईसा बनाम कृष्ण---अवधारणा और मिथक निर्माण! 
((॥ांड एशडइप्र5 दिांगरा3-007९९0० 2११ /एज॥गञवता9) 


चनिन्दा अंश / सारांश : लेखक ईसा मसीह के सद्गुणों की त॒लना कष्ण के कर्मों से 
करते हैं जो उतने-सदाचारी-नहीं (70-5०-शं॥४प्रणप5) हैं। ईसा मसीह को एक हमेशा- 
दयाल, एक कपाल मक्तिदाता और मार्ग दिखाने वाले प्रकाश के रूप में दिखाया गया 
हैं, और कष्ण को अंप्रभांवी मक्तिदांता और एक आत्म-खण्डन करने बाले के रूप में। 
ईसा मसीह द्वारा स्वयं को नष्ट करके भी मानव को बचाने के कार्य कष्ण की 
संकल्पना को धमिल करते हैं और कष्ण को एक मिथक के रूप में दिखाया गया है। 
कृष्ण नहीं, ईसा मसीह ने पन: आने का वचन दिया है। 


7. लेखक : जॉली सेबैस्टियन 
शोध-पत्र का शीर्षक : (प्रजापति और जीसस--एक तुलनात्मक अध्ययन” 
(एबंग9गाए 270 उ6€5प्5 - ॥ (0779997ए९८ ७पतए) 


चनिन्दा अंश » सारांश : विश्व साहित्य में प्रजापति के लिए साहित्यिक प्रारूप हैं, जैसे 
प्रोमेथियस (ग्रीक), मिश्र (फारसी), प्रजापति (भारतीय) और ईसा मसीह (हिल), 


जिनमें केवल इसा मसीह हो एऐवतिहांसेक व्र्यौक्तेत्व हैं और अन्य पोरांणेक या 
मिथकीय। वेद व्यास द्वारा वेदों की रचना वेदान्तिक यग में जाकर की गयी। वेदों में 
प्रजापति के यज्ञ का उल्लेख बलिदान के परिणाम की ओर इंगित करता है, जो कैलवरी 
पर्वत पर सन 30 में ईसा मसीह के प्रजापति यज्ञ के माध्यम से हआ। यहाँ इस सन्दर्भ 
में स्वामी विवेकानन्द का यह वक्तव्य ध्यान देने योग्य है जिसमें उन्‍होंने कहा था-- 
“ईसा मसीह के माध्यम के अलावा कोई भी पिता को नहीं देख सकता!। 


8. लेखक : डी. देवकला और डी. देवमाला क्रिस्टी 
शोध-पत्र का शीर्षक : (प्रजापति और जीसस--एक तुलनात्मक अध्ययन” 
(एबुंग9गाए 2706 उ6€5प5 - 0 (0779997ए९८ ७पतए) 
चनिन्दा अंश / सारांश : बौद्ध धर्म की महायान शाखा की त्रिकाया--धर्म काया 


सम्भोग काया और निर्माण काया--ईसाइयत की त्रयात्मक संकल्पना की व्याख्या 
करती है, अर्थात्‌, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पिता, और ईश्वर पवित्र आत्मा। 


9. लेखक : एम. देइवनयगम और डी. देवकला 


शोध-पत्र का शीर्षक : “प्रारम्भिक भारतीय ईसाइयत की पुनर्स्थापना' 
(१९४०/37070 ऋ छाए पातांधा (ाशंश्रांधाए) 


चनिन्दा अंश » सारांश : तिरुकरल, भक्ति आन्दोलन, शैव मत, वैष्णव मत और 
बौद्ध धर्म की महायान शाखा को सेंट टॉमस द्रविड़ ईसाइयत से ही निकली शाखाओं 
की तरह माना जाता है। प्रस्थानत्रय--अर्थात ब्रह्म सत्र, भगवद्‌ गीता और उपनिषद्‌-- 
संस्कत में लिखी गयी सेंट टॉमस द्रविड़ ईसाइयत की ही पस्तकें हैं। शैव सिद्धान्त को 
भी सेंट टॉमस द्रविड़ ईसाई संकल्पना के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। आर्य/ 
ब्राह्मण संस्थानों, जैसे वर्णाश्रम धर्म और गलत व्याख्या के प्रभाव के कारण सेंट 
टॉमस द्रविड़ ईसाइयत को जैसी मान्यता मिलनी चाहिए थी, वैसी नहीं मिल पायी। 


20. लेखक : एम.एस. वेंकटचलम 


शोध-पत्र का शीर्षक : “बाइबल और तमिल भक्ति काव्य में विवाह के रूपक-- 
एक तुलनात्मक अध्ययन! (एशक्कंब8९ 'शिलशक्काण5ड गा फ्रॉंग[ूड गाव पचायं। 
9९एणांणावर?0९067ए - ७0 (07799/37ए८ ४ंप0१9) 

चनिन्दा अंश / सारांश : ईसाई वध सम्बन्धी रहस्यवाद के गीतों और तमिल 
भक्ति परम्परा के गीतों में मलभत सम्बन्ध तमिल भक्ति काव्य पर ईसाई परम्पराओं के 
गहरे प्रभाव को उजागर करते 


2. लेखक : राघवन सुपैया और देवकला 


च् ल्‍ ८6 + ५४ ना रः 


शोध-पत्र का शीषेक : “सन्त टॉमस द्रविड़ इेसाइब्त और वणाश्रम धमे! 
(9.फ॥ण745 फग्णंवंवगा एकऑंभावाए 0 ५एव्च795779743 (979) 


चनिन्दा अंश / सारांश : तिरुकरल को सेंट टॉमस द्रविड़ ईसाई साहित्य के रूप 
में देखा जाता है और तमिल भक्ति आन्दोलन तथा इसकी किरणें शैव मत तथा वैष्णव 
मत, तिरुकरल से निकली शाखाएँ हैं। भारतीय संस्कति की मल मल्य-प्रणालियों, जैसे 
बिरादरी और भाईचारा, के स्थान पर आक्रमणकारी आर्य शक्तियों द्वारा वर्णाश्रम धर्म 
की सामाजिक प्रणालियाँ लायी गयीं। वर्णाश्रम धर्म रंग पर आधारित था, न कि पेशे 
पर, और वर्ण-व्यवस्था को कार्य तथा वंश के सिद्धान्त के आधार पर कायम रखा 
गया। अग्नि-प्जक आर्य सर्वोच्च शासक बने तथा उनसे नीचे द्रविड़ों को दास बनाकर 
रखा गया। आदि शंकर के कार्यों ने इस प्रथा को और अधिक बरी स्थिति में ला 
दिया। 


22. लेखक : एस. पैनर्सेल्वम 
शोध-पत्र का शीर्षक : “भारत में प्रारम्भिक ईसाई मिशनरी और शहीद! 


(#वएएतंग्रांगा शीडडंणावा९$ 6 व्वाएा5$ क 069) 


चनिन्दा अंश / सारांश : तिरुवन्नवर, वेद व्यास, तिरसठ शैव नयनमार, बारह 
वैष्णव आलवार, मेकन्दर, तिरुमलर, नन्‍्थनार और तिरुप्पनडवार जैसे भारतीय सन्त 
और मिशनरियों के कार्य चूँकि ईसाई शिक्षा को प्रतिबिम्बित करते हैं, इसलिए वे सेंट 
टॉमस द्रविड़ ईसाई मिशनरी हैं। 


23. लेखक : ई. जेम्स आर. डैनियल और एम. सुन्दर येसुवादियान 
शोध-पत्र का शीर्षक : “भारत में प्रारम्भिक ईसाइयत के विशेष लक्षण' 
((वाबललांजरांट श्वपारटड 0 स्वए एतारीधाए | पाता) 


चनिन्दा अंश » सारांश : भारत में प्रारम्भिक ईसाइयत सेंट टॉमस और सेंट 
बारथॉलोम्य द्वारा सीधे स्थापित की गयी थी। ईश्वरवादी शैव मत और वैष्णव मत 
जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो अनीश्वरवादी और अज्ञियवादी (सन्देहवादी) हैं, से आगे 
बढ़ गये। ईसाई चिन्तन के प्रभाव के कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच खाई 
बढ़ी। तिरुकरल, शैव मत और वैष्णव मत प्रारम्भिक ईसाइयत से निकली शाखाएं हैं। 
वेद और वेदान्त में ईसाइयत की संकल्पनाएँ हैं। इस प्रकार हम आन्तरिक और बाह्य 
दा के उपयोग के माध्यम से एक अखिल ईसाई छवि डया परिदृश्य तक पहचते 
| 


24. लेखक : जोएल एस. ज्ञानराज 


शोध-पत्र का शीषेक : “गंगा नदी और पाप क्षमा का संसेद्धान्त! (शंएशः 
छ0वाहएटडव7त 6 005776 ० 76 ए0ठशांएशा९55 0 975) 


चनिन्दा अंश / सारांश : जिस पवित्रता के भाव के साथ गंगा नदी को सम्मान 
दिया जाता है उसका वर्णन इस शोध पत्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया है 
पवित्र जल की इस अवधारणा की त॒लना जब पवित्र आत्मा और पापों से मक्ति की 
अवधारणाओं से की जाती है, जो मलत: ईसाई धार्मिक परिकल्पनाएँ हैं, तो यह 
निष्कर्ष निकलता है कि गंगा की पवित्रता को बाद की अवधारणा माना जा सकता है 
जो प्रारम्भिक भारतीय ईसाइयत या सेंट टॉमस द्रविड़ ईसाइयत के हिन्दू धर्म पर 
प्रभाव को प्रदर्शित करता है। 


25. लेखक : एम. देइवनयगम और डी. देवकला 

शोध-पत्र का शीर्षक : हिन्दू धर्म में त्रयी का सिद्धान्त” (005९ ० पसागोफ वी 
पाां70प 72 ट्व07) 

चनिन्दा अंश / सारांश : सेंट टॉमस द्रविड़ ईसाइयत ही हिन्द धर्म, अर्थात्‌ 'शैव 

मत” और “वैष्णव मत', का मल स्रोत है, जो इसी तथ्य से प्रमाणित होता है कि उनमें 
कछ म्रलभत सिद्धान्त जैसे त्रिदेव (क्लामाए), अवतार, पाप के लिए क्षमा, और 
विश्वास से मोक्ष के सिद्धान्त शामिल हैं। ये सिद्धान्त हिन्द धर्म के अद्वितीय सिद्धान्त हैं 
जो ईसाइयत से ही निकले हैं। सभी प्राचीन द्रविड़ पजाओं ... को पिता, पत्र और 
पवित्र आत्मा की अवधारणा के रूप में पढ़ा जा सकता है ... इसलिए हिन्द 
पराकथाओं के पारिवारिक ढाँचे को ईसाइयत से निकला माना जा सकता है। 


स्रोत : सारांश, भारत में आरम्भिक ईसाइयत के इतिहास पर प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन 2005 की स्मारिका; एशियाई अध्ययन संस्थान, 2005, 45-]78 


पारिशिष्ट च 
त्याज्य पुरालेखवेत्ता का मामला 


सिंध घाटी की लिपि और प्रारम्भिक तमिल के विशेषज्ञ, इरावथम महादेवन, ऐसे 
विद्वान के उदाहरण हैं जो पश्चिमी हेरा-फेरी के शैश्चिक सिपाही के रूप में सेवा करने 
के लिए अपना लिये गये। वे इण्डियन काउंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च के राष्ट्रीय 
फेलो (शोधकर्ता) बने। उनकी पस्तक, “सिंध लिपि : पाठ, संगति और तालिकाएँ” 
(6 पातवप$ 5ट7छ7 7€ह$, (07९04 970९९ 32706 ''४0]25, 977) को सिंध घाटी की 
लिपि पर अनसंधान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमख स्रोत-पुस्तक के 
रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने तमिल-ब्राह्मी लिपि के विभिन्न पक्षों पर अनेक 
शोध पत्र लिखने के अलावा “तमिल-ब्राह्मी लिपि का भण्डार! ((0ए5ए०$ ० ॥९ 
प्यागं]-9॥77ंं पाइटा/970०), 966) नामक पस्तक भी प्रकाशित की है। उन्होंने 
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ तमिल रिसर्च में भी दस वर्षों तक समन्वयक 
एपिग्रैफिकल सोसाइटी ऑफ इण्डिया की वार्षिक कांग्रेस के अध्यक्ष, और इण्डियन 
हिस्ट्री कांग्रेस के सामान्य अध्यक्ष के रूप में काम किया है। सन 2003 में, हार्वर्ड 
यूनिवर्सिटी प्रेस ने उनकी चिरस्मरणीय पुस्तक “आरम्भिक काल से छठी शताब्दी 
ईस्वी तक प्रारम्भिक तमिल पुरालेख विधा! (#क््/ पाएं फ्रांश/वकाए #0॥ ॥2 
कवालांटए 7ं#2४/० ॥९ ,9६॥ (७४४77 ७70) का प्रकाशन किया। 


सन 970 में, जब वे जवाहर लाल नेहरू के फेलो (शोधार्थी) थे,' महादेवन एक 
परिकल्पना लेकर सामने आये कि हड़प्पा लिपि “एक ऐसी भाषा है जो सामान्यत 
दक्षिण द्रविड़ (जिनमें तेलग भी शामिल है) से मिलती-जुलती है और विशेष रूप से 
प्रानी तमिल से!। यह उन लोगों के लिए एक मध्‌र राग सरीखा था जो द्रविड़ 
अलगाववाद की आग सलगाने में लगे थे। इसने भारत की विभाजित पहचानों के लिए 
सामाजिक और आर्थिक सिद्धान्त दिये यह दावा करते हए कि आद्य-भारतीय और 
परानी तमिल राजनीति के श्रेणीबद्ध ढाँचों के बीच आश्चर्यजनक समानताएँ हैं!। उन्होंने 
सिद्धान्त दिया कि महाभारत की कथा हड़प्पा सभ्यता में एक परोहिती कलीनततन्त्र 
और सामान्य लोगों के बीच वर्ग-संघर्ष की कथा है--भारतीय मार्क्सवादियों के लिए 
एक उपहार, जो यथा-सम्भव विभिन्न स्थानों में वर्ग-संघर्ष के अवसरों की खोज में थे।” 


वैदिक बिम्बविधान के साथ सिंध घाटी की लिपियों और प्रतीकों की महादेवन 
की विद्वतापर्ण व्याख्या ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रशंसा अर्जित की। उन्होंने हार्वर्ड के माइकल 
विट्जेल और सर्व (5७५३१४७५) परियोजना के साथ, जिसकी पहचान हमने भारत को 
छोटी-से-छोटी जनजातीय पहचानों में तोड़ने के लिए एक गठजोड़ के रूप में पहले की 
है, मिलकर काम किया। विट्जेल की “वैदिक अध्ययन की इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका 


बल 2 0फ्रमवा 7 8ट्वांट 3प्रद्वांट2, ४०५७७) के लिए वह एक महत्वपूर्ण लेखक 
रहे हैं। 

महादेवन दोहरे मानदण्ड अपनाते हए चलने वाले व्यक्ति लगते हैं, जैसा कि इस 
तथ्य से पता चलता है कि वे एस. मथिवाजन्नन की द्रविड़ कपोल-कल्पनाओं के केवल 
हल्के-फल्के आलोचक थे, जो संस्कत विरोधी द्रविड़ सिद्धान्तकार हैं, जिनका 
सिद्धान्त कमारी कन्दम/लिमरिया के विल॒प्त हो गये महादेश पर आधारित है। 
महादेवन ने नकली चित्रों के फोटोग्राफों पर आधारित दावों की प्रामाणिकता पर प्रश्न 
अवश्य उठाये, लेकिन विद्वानों पर धोखेधड़ी का आरोप नहीं लगाया, जबकि उन्होंने 
एन.एस. राजाराम की छोटी-सी चक के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय छल के रूप में उनकी 
कड़ी निन्‍दा की और इसे “भारतीय विद्वता के लिए एक दख-भरा दिन!” कहा।! 


जब महादेवन एक बार द्रविड़ अलगाववाद से जड़ गये, उन्होंने बहधा कछ दावों 
को अन्य की त॒लना में अधिक कठोरता से लाग करना शुरू किया। उदाहरण के लिए 
2002 में, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (श०7) के भारतीय वैज्ञानिकों 
द्वारा कैम्बे की खाड़ी की खोज के मामले में, जिसमें वैज्ञानिकों ने सझाया कि सम्भव 
है कि टोहते-टटोलते वे विश्व की सबसे परानी सभ्यता पर आ टिके होंगे,' महादेवन ने 
सतर्कता बरतने की अपील की और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को बलाने का सझाव 
दिया। लेकिन ऐसी, खोजों के मामले में जिनमें दर से भी किसी द्रविड़ परिकल्पना की 
ओर संकेत हो, महादेवन ने बिल्कल अलग दृष्टिकोण अपनाया। सन 2006 में 
तमिलनाड़ में कछ नवपाषाण यग के उपकरण मिले थे जिन पर कछ चिह्न भी अंकित 
थे। जब पेशेवर परालेख विशेषज्ञ यह विचार कर ही रहे थे कि क्‍या वे चिह्न 
जानबझकर उत्कीर्ण किये गये थे या संयोग से किसी तरह बन गये थे, उसी समय 
महादेवन एक अविश्वसनीय व्याख्या के साथ सामने आये। उन्होंने उनकी पहचान 
“प्राचीन सिंध लिपि में चार चिह्नों वाली लिपि? के रूप में कर दी।* कैम्बे की खोज के 
मामले में जिस सतर्कता से चलने की उन्होंने वकालत की थी, उसके विपरीत यहाँ यह 
स्वीकार करते हए भी कि विशेषज्ञों द्वारा अभी खोजों की पृष्टि नहीं की गयी है, उन्होंने 
स्पष्ट रूप से घोषित किया 
क्रम सनिश्चित करता है कि तमिलनाड़ में मिले नवपाषाण यग के औजार पर खदी 
लिपि न केवल सिंध लिपि में है बल्कि हड़प्पा भाषा में भी है। मैं यहाँ जोड़ 
का हैँ कि यह तमिलनाड में इस शताब्दी की सबसे बड़ी प॒रातात्विक खोज 
| प्र 
उन्होंने आगे यह भी टिप्पणी की कि इस खोज ने इस बात के लिए एक 
अत्यधिक प्रबल साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि तमिलनाड़ के नवपाषाण यग के लोगों 
और सिंध घाटी के लोगों की “एक ही साझी भाषा थी, जो केवल द्रविड़ ही हो सकती 
है, इण्डो-आर्य नहीं'॥ इस प्रकार की अतिशयोक्तिप्र्ण टिप्पणी ने गम्भीर शोध या 
विद्वता को नीचा किया, लेकिन शीघ्र ही द्रविड़वादियों और अफ्रीकी-द्रविड़ विद्वानों 


द्वारा इसे प्रांतिध्वांनेत केया गया। विशेषकर तंमेलनाड में, द्रांविड राजनींतेक भाषणों 
में ऐसे बयानों को राजनीतिक विवादों में रूपान्तरित कर दिया गया और तमिलों के 
लिमरियाई मल के दावे को प्रबल बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया। 
परातत्ववेत्ता सी.एम. पाण्डे ने 97 में ही ऐसे राजनीति-आवेशित शैक्षिक कार्यों के 
ख़तरों के प्रति सचेत किया था 
राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस श॒द्ध शैक्षिक मामले का दोहन किया जा रहा है। 
उदाहरण के लिए, हड़प्पा लिपि (और भाषा) तथा संस्कति के बरे में ये 
परिकल्पनाएँ डी.एम.के. द्वारा तथ्य के रूप में स्वीकार कर ली गयी हैं, जिसने 
पहले ही इन व्याख्याओं को तमिलनाड़ के विद्यालयों में पढ़ायी जाने वाली 
पाठ पस्तकों में शामिल कर लिया है। इन व्याख्याओं की मान्यता, जिनमें से 
कछ साभिप्राय हैं, गम्भीर और दर्भाग्यपर्ण है, और यह श्रेष्ठता की अहंकारी 
भावना और दूसरों के प्रति झगड़ालपन की भाषा का ही संकेतक है जो भारत के 
अनेक क्षेत्रों में व्याप्त है।? 


इस चेतावनी के बाद भी यह रुझान बना रहा है। पश्चिम से आयातित विद्वता के 
आधार पर इस विचार ने जड़ पकड़ ली है कि आक्रमणकारी/आप्रवासी आर्यों ने उच्च 
प्रौद्योगिकी, धर्म और “द्रविड़ सिंध घाटी” के आनष्लानिक तत्वों को अपने धर्म में 
मिला लिया। अफ्रीकी दलित राजनीति में यह प्रतिध्वनित किया जाता है कि आर्य 
“र्बर' गोरे थे जिन्होंने वर्ण-व्यवस्था के माध्यम से और द्रविड़ों की सभ्यता की चोरी 
करके मल “काले” द्रविड़ों को अपने अधीन बना लिया ॥९ 


जो भी हो, महादेवन की अमरीकी प्रशंसा कछ ही समय तक जीवित रही। हार्वर्ड 
विश्वविद्यालय के भारतविद माइकल विट्जेल और उनके सहयोगी स्टीव फार्मर ने 
आगे यह परिकल्पना सामने रखी कि हड़प्पा सभ्यता निरक्षर थी। जब महादेवन ने इस 
पर प्रश्न उठाया, तो फार्मर द्वारा उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सिंध घाटी के 
संकेतों को विकत किया था ताकि वे किसी भाषा के अक्षर सदश दिखें।'! सन 2009 
एक भारतीय और अमरीकी दल ने महादेवन से प्राप्त जानकारियों के साथ हड़प्पा 
लिपि का एक अभिनव गणितीय विश्लेषण किया और गणित के माध्यम से स्थापित 
किया कि ये चिह् संकेतों में एक भाषा हैं। यह शोध पत्र एक सम्माननीय शोध पत्रिका 
विज्ञान! (इलंथा८८) में प्रकाशित हआ।” फार्मर और विट्जेल से जो प्रतिक्रिया मिली 
वह अत्यधिक विवादास्पद थी, जिसमें महादेवन के शोध कार्यों पर “कचरा अन्दर 
कचरा बाहर” जैसी टिप्पणियाँ लाग की गयी थीं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप महादेवन 
ने फार्मर पर “एक निरन्तर आक्रामक शैली” अपनाने का आरोप लगाया |" 


स्टीव फार्मर ने एक बार एक अन्य भारतीय परातत्ववेत्ता बी.बी. लाल के बे में 
जो भारतीय परातत्व सर्वेक्षण के पर्व महानिदेशक हैं, उसी उपहास से कहा था कि वे 
एक “दक्षिण-पन्थी परातत्ववेत्ता' हैं, और उनके जीवन भर के चिरस्मरणीय कार्यों को 
यह कहते हए अमान्य बताया कि “लाल के किसी भी शोध को जो हाल में किया गया 


है, किसी भी अग्रणी पश्चिमी पुरातत्ववेत्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है!।? उसी 
प्रकार, महादेवन द्रविड़वादियों के प्रिय से एक कलंकित विद्वान हो गये, लेकिन 
भारतीय विद्वता को बदनाम करते हए पश्चिमी प्रतिष्ठान की सेवा कर चकने के बाद। 
भारतीय विद्बता पर यह आक्रमण और भारतीय विद्वानों की सत्यनिष्ठा पर सन्देह 
जड़ना एक अपशकनी प्रवत्ति का संकेत हो सकता है, जैसा कि केम्ब्रिज के एक पराने 
अनभवी परातत्ववेत्ता दिलीप के. चक्रवर्ती द्वारा सझाया गया है 
अगर कोई मिस्त्र और मेसोपोटामिया पर परातात्विक साहित्य को पढ़ता है 
[विशेषकर] उन क्षेत्रों के साहित्य को जहाँ परातात्विक अनुसंधान के प्रारम्भ से 
ही पश्चिमी विद्वानों का दबदबा रहा हे, तो यह ध्यान में आता है कि उस साहित्य 
में मिसत्र और ईराक के मल निवासी परातत्ववेत्ताओं के योगदान की परी तरह 
उपेक्षा की गयी है। मिस्त्र, मेसोपोटामिया और उनके बीच के क्षेत्र के बीते कांस्य 
यगों को पश्चिमी विद्वानों द्वारा परी तरह समायोजित किया गया है। यह भी कि 
जब पश्चिमी परातत्ववेत्ता पाकिस्तानी परातत्व के बारे में लिखते हें, वे स्वयं मल 
पाकिस्तानी पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा किये गये योगदान का उल्लेख कभी-कभार ही 
करते है। इसके आअपबाद हैं लोकित थे अत्यन्त लिरले ही होते है। ख्वतन्वतों के 
बाद, भारतीय परातत्व सर्वेक्षण ने सापेक्षिक अलगाव की नीति अपनायी, जिसने 
देश में एक विषय के रूप में परातत्व को विकसित हो पाने योग्य बनाया और 
भारतीय परातत्ववेत्ताओं को पैर जमाने में सहायता दी। यह नीति अब बदलती 
हुई लग रही है। ... प्रथम विश्व के देशों के परातत्व के उस भाग में अत्यधिक 
अक्खड़पन और थ्रेष्ठता का भाव आ गया है, जिसकी तीसरे विश्व के देशों के 
मामले में विशेषज्ञता है। जब तक प्रथम विश्व के परातत्व का यह भाग अपना 
2 और रवैया नहीं बदलता है, तीसरे विश्व में इसे अत्यधिक सतर्कता से 
ना चाहिए | 


पारिशिष्ट छ 
विदेशी धन की निगरानी 


भारत के विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.) को, जिसे 996 में 
बनाया गया था, अनेक सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में पराना पड़ 
गया महसस किया जाता है। वर्षों से, भारत जानता रहा है कि विदेशी धन से चलने 
वाले [अनेक] संगठन विध्वंसकारी गतिविधियों में लगे रहे हैं। कारगिल संकट के 
बाद, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सरक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए मन्त्रियों का एक 
दल नियक्त किया था। सन 200 में जारी मन्त्री-दल की रपट ने, यह टिप्पणी करते हए 
कि विदेशी धन से चल रही गतिविधियाँ आन्‍न्तरिक सरक्षा के लिए ख़तरों में से एक 
थी, एक पनर्समीक्षा के प्रस्ताव का वर्णन किया 
विदेशी योगदान प्राप्तकर्ताओं का निबन्धन और उनकी निगरानी (मॉनिटरिंग) 
जिला स्तर पर की जायेगी। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकों को आँकड़े 
एकत्र करने और निगरानी रखने के एक स्वतन्त्र माध्यम के रूप में शामिल किया 
जाये। केन्द्रीय गृह मन्त्रालय नीति बनाने, सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में विदेशी 
योगदान की प्राप्तियों को, जिसमें धार्मिक संगठनों द्वारा प्राप्तियाँ भी शामिल हैं, 
सीधे नियन्त्रित करने, और कलेक्टरों को दिये गये अधिकारों का उपयोग उनके 
द्वारा जिस ढंग से किया जाता है उस पर नियन्त्रण रखने का काम करेगा। 


फिर भी ऐसे संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का उद्देश्य अब तक परा नहीं 
किया गया है, क्योंकि भारत में काम कर रहे ईसाइयों के विश्वव्यापी गठजोड़ द्वारा 
ऐसा करने को “धार्मिक उत्पीड़न” की शक्ल में पेश किया जायेगा। पराने पड़ गये 
976 के एफ.सी.आर.ए. में संशोधन करने के प्रयास का प्रतिरोध शक्तिशाली ईसाई 
संस्थानों द्वारा किया गया,” जिन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय आयोग में 
शिकायत भी दर्ज करायी। सन 2003 की बीबीसी की एक रपट ने संक्षेप में इस प्रकार 
उस दुविधा को स्पष्ट किया जिसका सामना कानून लागू करने वाली एजेन्सियाँ कर 
रही थीं : 
भारत के गृह मन्त्रालय ने पर्वोत्तर भारत के आठ सौ से अधिक गैर-सरकारी 
संगठनों (एन.जी.ओ.) को अलगाववादी सम्रहों के साथ उनके सम्पर्कों के 
आरोपों के आधार पर काली सची में डाला है। गृह मन्त्रालय के अधिकारी ने 
कहा कि राज्य सरकारों को काली सची में डाले गये एन.जी.ओ. के विरुद्ध 
आतंकवाद विरोधी काननों के तहत काननी कार्रवाई शरू करनी चाहिए जब 
उनके पास पर्यप्त साक्ष्य हो जायें। ... लेकिन विश्लेषक कहते हैं कि चैँंकि उन 
काली सच्ची वाले एन.जी.ओ. में से अनेक धार्मिक अल्पसंख्यक समहों के हैं 
जैसे मस्लिम और ईसाई, इसलिए उनके विरुद्ध किसी भी कठोर कारवाई से शोर 
मच सकता है। पर्वोत्तर भारत में अनेक गरमा-गरम स्थान हैं जहाँ अलगाववादी 


सरकार के शासन के वेरुद्ध संघषे कर रहे हैं, |जेनमें नागालैण्ड, मेघालय, [त्रेप॒रा 
और असम शामिल हैं।॥ 


जो भी हो, जब वर्तमान (200) संप्रग सरकार ने सत्ता सँभाली तो अन्तर्राष्ट्रीय 
धर्मान्तरण कराने वाली एजेंसियों द्वारा इसे एक अच्छे समाचार के रूप में देखा गया; 
उन्होंने चुनाव को आक्रामक धर्मान्तरण गतिविधियों के लिए और अधिक धन भेजे 
जाने के संकेत के रूप में देखा।/ एन.जी.ओ. लॉबी के आगे सरकार झुक गयी। द 
फाइनांशियल एक्सप्रेस के अनसार 

सरकार द्वारा कड़े मानदण्ड अपनाये जाते थे जिसके कारण बह॒धा एन.जी.ओ 

द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने में रुकावटें आती थीं। अब स्वयंसेवी संगठनों द्वारा 

निरन्तर गुट बनाकर दबाव डालने पर और संप्रग सरकार के सकारात्मक 

दृष्टिकोण की कपा से इस बहत परानी प्रणाली में परिवर्तन किया जायेगा | 


हाल के वर्षों में विदेशी धन के आगम का प्रतिशत नाटकीय ढंग से बढ़ा है, जैसा 
कि गृह मन्त्रालय की वेबसाइट से प्राप्त आँकड़ों से उजागर होता है ४ 


विदेशी धन प्राप्तकर्ताओं में वर्ल्ड विजन इण्डिया 2 अरब 56 करोड़ रुपये प्राप्त 
कर सबसे ऊपर रहा जबकि कैरिटास इण्डिया (विदेशी आर्थिक सहायता और 
विकास के लिए एक कैथोलिक एजेन्सी) । अरब 93 करोड़ प्राप्त कर दूसरे स्थान पर। 
चर्चस ऑक्जिलियरी फॉर सोशल ऐक्शन ने 96 करोड़, और बिलीवर्स चर्च इण्डिया 
(केरल) ने 77 करोड़ रुपये प्राप्त किये। दिलचस्प यह कि भारतीय सामाजिक सेवा 
आन्दोलन में शामिल संगठनों में दो सर्वाधिक विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठन थे 
ञ्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट और माता अमृतानन्दमयी मठ, और अगर इन दोनों द्वारा 
प्राप्त थन को जोड़ भी दिया जाये तो वह दोनों सबसे बड़े ईसाई प्रचारक संस्थानों में से 
प्रत्येक को प्राप्त विदेशी धन से बहुत कम था। 


विदेशी धन और अलगाववादी और/या हिंसात्मक ईसाई प्रचारक गतिविधियों 
के बीच एक सम्बन्ध हे। इस तरह, सबसे अधिक 609 करोड़ 64 लाख रुपये 
(2003-04 में प्राप्त 800 करोड़ 22 लाख रुपये के दोगने से अधिक) विदेशी धन प्राप्त 
कर तमिलनाड सभी राज्यों से आगे रहा, और “सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाले 
राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों” में विदेशी धन प्राप्त करने वालों में उड़ीसा 28 
करोड़ 95 लाख रुपये प्राप्त कर सबसे आगे रहा, जहाँ हाल में हिंसा की घटनाएँ काफी 
बढ़ी हई हैं।” अन्तत: अब सरकार यह सनिश्चित करने के प्रति जाग रही है कि विदेशों 
से धर्मादा के नाम पर आने वाले 70 अरब रुपयों से अधिक धनराशि का उपयोग 
राष्ट्रविरोधी उद्देश्यों के लिए न हो, जिनमें आतंकवादी नेटवर्क को धन उपलब्ध 
कराना भी शामिल है! ॥४ 


सनामी के बाद ईसाई प्रचारक संगठनों में बहत बड़ी विदेशी धनराशि का आगम 
हआ। उसमें से बहत थोडा-सा उस समय नजर आया जब संयक्त राज्य अमरीका 


शा ना ब् न न त् व ञ् च् का ३५३० ना 


स्थेत एंपेस्कोपल रेलीफ ऐण्ड डेवलपमेंट को चचे ऑफ साउथ इांण्डया 
(सी.एस.आई.) के अधिकारियों द्वारा 7.5 करोड़ रुपये का दरुपयोग करने का सन्देह 
हआ। जाँच के बाद प्रकट हआ कि चेन्नई स्थित एक ही चर्च ने संयक्त राज्य अमरीका 
से 7.63 करोड़ रुपये प्राप्त किये।? 


सम्पर्ण राजनीतिक परिदृश्य में चिन्ता बढ़ रही है कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा 
रही है। सन 2003-04 में 57 संगठनों और 2004-05 में 70 संगठनों की तलना में 
2005-06 में 99 संगठनों ने 0 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी सहायता प्राप्त की 
थी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाली प्रशासनिक सुधार समिति 
(ए,.आर.सी.) ने दस लाख रुपये से अधिक के सभी विदेशी अंशदान पर निगरानी 
रखने का सुझाव दिया था और विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन करना 
प्रस्तावित किया था ९ 


केन्द्रीय गृह मन्त्रालय का विदेशी प्रभाग इस तथ्य को स्वीकार करता है कि 70 
अरब रुपये का विदेशी अंशदान तो सिर्फ हाँडी का एक दाना है। हो सकता है कि 
अधिक नहीं तो कम-से-कम उतनी ही धनराशि सरकार को बतायी गयी हो, क्योंकि 
आधे संगठन जाँच-पड़ताल के लिए अपने रिकार्ड जमा करने में विफल रहे हैं!। 
इण्डिया टडे की एक रपट ने ध्यान दिलाया है कि 2008 तक लगभग 9,000 
एन.जी.ओ. ने पिछले तीन वर्षों से अपनी लेखा-पस्तिकाएँ जमा नहीं करवायी थीं।! 
अन्तत:, एफ.सी.आर.ए. ने 44 एन.जी.ओ. को काली सची में डाल दिया। जो भी हो 
उन पर कठोर कारवाई किये जाने पर संयक्त राज्य अमरीका द्वारा उसकी निन्दा की 
जायेगी और भारत को यू.एस.सी.आई.आर.एफ. में उल्लिेखित उन राष्ट्रों की सची में 
डाल दिया जायेगा जिन पर निगरानी रखी जानी है, क्योंकि विदेशी धन के आगम पर 
नियन्त्रण को उसके तहत धार्मिक स्वतन्त्रता की कमी के समान मान लिया जाता है।?? 


वर्ष 2007-08 के सामान्य रुझान भी लगभग वैसे ही रहे। 


तीन सबसे बडे धन प्रदाता संगठन थे--वरल्ड विजन य.एस.ए.; गॉस्पल फॉर 
एशिया इनकॉरपोरेटेड, य.एस.ए.; और फाउण्डेशन विसेंट फेरर, स्पेन। सबसे बड़े 5 
दाता संगठनों में से 8 प्रत्यक्ष रूप से ईसाई थे, जबकि इसके पहले वाले वर्ष में इनकी 
संख्या मात्र 4 थी। तमिलनाड की प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तलना में 08 प्रतिशत बढ़ीं। 
दिल्ली की प्राप्तियाँ 00 प्रतिशत, आंध्र की 70 प्रतिशत, कर्नाटक की 68 प्रतिशत 
केरल की 89 प्रतिशत और उड़ीसा की 90 प्रतिशत बढ़ीं। सर्वाधिक विदेशी धन प्राप्त 
करने वाले 5 जिलों में 9 दक्षिण भारत में हैं (जिनमें से पाँच तो तमिलनाड में ही हैं)। 
इन जिलों में आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं। 


पारेशिष्ट ज 
लथेरन वर्ल्ड फेडरेशन ने बनाया भारत को निशाना 


उपनिवेशवाद और धर्मान्तरण को एक-दूसरे के साथ मिलाने के मामले में लथेरन 
वर्ल्ड फेडरेशन (एल.डब्ल्य.एफ.) का एक लम्बा इतिहास रहा है।' एल.डब्ल्य.एफ 
भारत में व्याप्त वर्ण विभाजन का उपयोग अपने मख्य वाहन के रूप में करते हए यरोप 
और संयक्त राष्ट्र में भारत विरोधी आन्दोलन की गतिविधियों में संलग्न है। भारत में 
लथेरन संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क को एल.डब्ल्य.एफ. द्वारा आँकडों के 
संकलन के लिए धन दिया जा रहा है, जिसका उपयोग वह वर्ण को आधिकारिक 
नस्लवाद के रूप में प्रस्तृत करने के अपने अभियान में करता है। ऐसा प्रस्तृत हो जाने 
पर यह एल.डब्ल्य.एफ. को भारत के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय काननों को लाग करने योग्य 
बना देगा जिससे ईसाई धर्मान्तरण अभियान में उसे बढ़त मिल जायेगी, जैसा कि चित्र 
/.2 में दिखाया गया है। 


सन्दिग्ध तरीकों का उपयोग करते हए आक्रामक ईसाई प्रचारक रुख अपनाने के 
अलावा, भारत में सक्रिय ये लथेरन संगठन विभिन्न कमजोर समहों के बारे में गृप्तचर 
सूचनाएँ एकत्रित करते हैं। उनकी पहचानों को पुन: एक ज्वरूप देने के लिए बाइबल 
के ढाँचे को उन पर कछ इस ढंग से थोपा जाता है जिससे उनमें आन्तरिक सामाजिक 
संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद संघर्षों की रपटें इकतरफा ढंग से प्रकाशित 
की जाती हैं ताकि उत्पीड़न साहित्य रचा जा सके, जिसका उपयोग एल.डब्ल्य.एफ 
द्वारा अपने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक अभियानों में किया जाता है। भारत स्थित लथेरन 
सम्रह सम्भावित उम्मीदवारों की पहचान करते हैं, जो अलगाववादी सिद्धान्तों वाले 
समह या व्यक्ति होते हैं, और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में उन्हें ही दलितों के असली 
प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तत करने के लिए नियक्त किया जाता है। 


ऐतिहासिक रूप से, भारत में लथेरन मिशन हिंसक धर्मान्तरण में संलग्न रहा है 
और वर्ण तथा सामाजिक संस्तरीकरण पर आधारित भेद-भाव को स्वीकार करता रहा 
है। 


लेकिन अब उन्होंने अपने इतिहास को संशोधित किया है ताकि लगे कि उन्होंने 
हमेशा ही वर्ण के विरुद्ध संघर्ष किया हे, और इस प्रकार वर्ण संघर्ष को मख्यधारा से 
पृथक हिन्द घटनाक्रम के रूप में प्रस्तत किया है। वे यरोप स्थित अपने अकादमिक 
संस्थानों का उपयोग करते हुए एक वैश्विक तमिल पहचान भी निर्मित कर रहे हैं। 


89 8.2 अन्तर- राष्ट्रीय लुथेरन तनत्र और उनकी भारतीय गतिविधियाँ 


द ्य भारत के विरुद्ध यू.एन. और यूरोप 
७४७४७ में गुट बना कर दबाव डालना 


न -आधारित 
तमिल अध्ययन 


उत्पीड़न साहित्य 


भारत में लुथेरन मिशन 


० भारत में मतभेदों को 
बढ़ाती अन्तर-राष्ट्रीय 
तमिल पहचान 

आक्रामक ईसाई थर्मान्तरण ० भारत मे यूरापाय 
राजनेंतिक हस्तक्षेप 


बाइबल के ढाँचे के भीतर दलित पहचान को रूप देना 


भारत में प्रारम्भिक लथेरन मिशन का इतिहास 


दक्षिण भारत से साथ लुथेरन सम्पर्क अट्टारहवीं शताब्दी में उस समय प्रारम्भ हआ 
जब बार्थोलोमॉज जिगेनवाग (682-79) भारत आये, जिन्होंने डेनमार्क के राजा 
फ्रेडरिक चतरर्थ द्वारा ईसा मसीह के उपदेश के प्रसार का आह्वान करने पर ऐसा किया। 
भारत में पहले प्रोटेस्टैंट मिशनरी के रूप में वे 706 में दक्षिण भारत के टरैंकेबार 
नामक एक छोटी-सी डेनिश बस्ती में आये, जहाँ उन्होंने एक स्थानीय विद्वान से तमिल 
सीखी। उन्होंने अपना काम इस अत्यन्त सरल स्वीकारोक्ति के साथ शुरू किया कि 
हिन्द “अत्यन्त शान्त, ईमानदार और धर्मसम्मत जीवन जीते हैं और इस प्रकार हमारे 
झूठे ईसाइयों और सतही रूप से एक अधिक अच्छे धर्म के अनुयायी होने का स्वांग 
रचने वालों को अपने सामने अनन्त रूप से फीका कर देते हैं! |“ 


फिर भी उन्होंने मर्ति पजा को नष्ट करना अपना कर्तव्य समझा, और लिखा कि 
किस प्रकार उन्होंने एक प्रमख देवी मन्दिर में मर्तियों को नष्ट किया था। उन्होंने 


हिन्दुओं का वण॑न “इईश्वरों के एक अत्यन्त तच्छ समह के दश्य से गम्भीर रूप से 
प्रभावित” के रूप में किया, और उन्होंने बड़े गर्व से 'उनमें से कछ को नीचे धरती पर 
फेंक दिया, और कछ के सर तोड़ दिये!। उन्होंने 'भ्रमितः हिन्दुओं के समक्ष यह 
प्रदर्शित करना चाहा कि “उनकी प्रतिमाएँ और कछ नहीं, बल्कि शक्तिहीन और मर्ति 
मात्र हैं, और उनकी प्रजा करने वालों की बात तो दर, वे अपनी भी रक्षा करे में 
सक्षम नहीं हैं'। इस घटना का सर्वाधिक उल्लेखनीय भाग यह है कि जो हिन्द वहाँ 
विनाश के दृश्य वाले स्थल पर उपस्थित थे, वे उत्तेजित हो गये, लेकिन उन्होंने अपनी 
उत्तेजना को हिंसा में बदलने नहीं दिया। एक व्यक्ति, जिन्हें उन्होंने एक “मर्तिपजक 
विद्यालय शिक्षक (उपाध्याय)' के रूप में वर्णित किया, बड़े शान्त चित्त होकर उनके 
साथ धर्मशास्त्रीय शास्त्रार्थ करने लगे और मिशनरी को उनकी करनी की मर्खता 
दिखाने के लिए आगे आये। उन्होंने शास्त्रार्थ का समापन मिशनरी को यह निष्कर्ष 
बताते हए किया कि परम परुष के दृष्टिकोण से पदार्थ के सभी स्वरूप माया द्वारा 
निर्मित हैं, और जिन प्रतिमाओं को मिशनरी ने तोड़ा, वे प्रतीक मात्र ही थीं।* 


एक हिंसक मिशनरी को द्रविड़-दलित हीरो बनाना 


आज जिगेनबाग को द्रविड़ विद्वानों द्वारा एक मिशनरी हीरो के रूप में प्रस्तत किया 
जाता है जिन्होंने तमिल भाषा की सेवा की। उनकी विरासत का नये ढंग से अविष्कार 
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जा रहा है, जिसने दक्षिण भारत में प्रिंटिंग प्रेस का 
प्रारम्भ किया और सबसे पहले तमिल में प्रकाशन किया; यह वर्णन इस तथ्य को छिपा 
लेता है कि गैर-मिशनरी सामग्री को छपने से रोका जाता रहा लेकिन उनके लेखन के 
आधनिक मिशनरी अनवादक उन्हें (धार्मिक और सांस्कतिक आदान-प्रदान के एक 
तेजस्वी, ईमानदार तथा आकर्षक साक्षी” के रूप में चित्रित करना पसन्द करते हैं।॥ः 
जिगेनबाग द्वारा “हीदन” (प०४॥०४) और “हीदनिज्म” (प०४॥०गआंआ) शब्दों को जिन 
अर्थों में प्रयोग किया गया था उनकी पनर्व्याख्या की जा रही है, ताकि गैर 
अपमानजनक ढंग से दक्षिण भारतीय जीवन पद्धति का हवाला दिया जा सके 
जिगेनबाग का शब्द प्०ए१९ (४८४४४९४१)एक ऐसे व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है जो 
ईसाई नहीं था, लेकिन एक दक्षिण भारतीय था। ... यह किसी भी ऐसे व्यक्ति पर 
लाग किया गया जो ईसाई नहीं बना। इसका अर्थ अधर्मी या असभ्य व्यक्ति नहीं 
था। ... एक मिशनरी के रूप में, जिगेनबाग विश्वास करते थे कि परम सत्य के 
बारे में दक्षिण भारतीयों की समझ बाइबल में उद्घाटित ईश्वर की परिकल्पना से 
मेल नहीं खाती। अत:, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग दक्षिण भारतीयों और उनके 
समाज दोनों को प्रतिध्वनित करने के लिए किया। उसी तरह, जिगेनबाग द्वारा 
प्रयक्त शब्द पल्जवथएपा) का उपयोग #८४॥४०४५४॥ से अधिक समाज को इंगित 
करने के लिए किया गया, क्योंकि इस शब्द के उनके वर्णन में न केवल दक्षिण 
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भारतीयों की धमे-व्यवस्थाएँ बाल्क उनकी जीवन-शैली भी शांमेल है। इसलिए 
इस शब्द का अनुवाद दक्षिण भारतीय समाज के रूप में किया गया है॥* 


लेकिन अनेक पश्चिमी विद्वान इन शब्दों के पीछे के असली उद्देश्य के बारे में 
अधिक स्पष्टवादी हैं : 

धर्म की अन्तिम श्रेणी के लिए, जिगेनबाग ने आ८्४शशथा” शब्द का उपयोग 
“५938०7' या '४००॥॥९? के समानार्थक किया। यह गैर-एकेश्वरवादी लोगों को 
प्रतिध्वनित करता है और इससे “अनभिज्ञ' तथा “असभ्य” की अन्त्वनि 
निकलती है। सभी हीदन, जिगेनबाग ने कहा, शैतान के शासन में हैं, जिसे वे ईश्वर 
के रूप में पजते हैं। वह उन्हें मर्तिपजा और अन्धविश्वासी अनष्ठानों की ओर ले 
जाता है। शैतान ही उन सबों का पिता है, लेकिन उन्होंने स्वयं को अनेक पन्थों में 
बाँट रखा है, और अफ्रीका, अमरीका, तथा ईस्ट इण्डिया में वे अपने देवताओं 
और उनकी शिक्षाओं में एक-दूसरे से अलग हैं।” 


आधूनिक मिशनरी प्रचार जिगेनबाग को भारतीय सामाजिक बराइयों के विरुद्ध 
एक धर्मयोद्धा के रूप में प्रस्त्त करता है। उदाहरण के लिए, चेन्नई के एक ईसाई 
प्रचारक केन्द्र, गुरुकल लथेरन सेमिनरी, का एक प्रकाशन लिखता है 
जो भी हो, जिगेनबाग का सबसे बड़ा योगदान ट्रैंकेबार में और उसके आस-पास 
के सामाजिक और धार्मिक रूप से हाशिये पर के लोगों के साथ उनका प्रभावी 
सम्पर्क है। गरीब लोगों की सेवा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके साथ 
सहयोग करने की उनकी इच्छा के परिणामस्वरूप एक नया तमिल ईसाई 
सम॒दाय बना जो आज भी चल रहा है। उन्होंने उनको सिखाया कि उन्हें 
अन्यायपर्ण सामाजिक प्रथाओं के अधीन, जैसे अछत प्रथा और वर्ण आधारित 
अ्रेणीबद्धता, श्रम करने की आवश्यकता नहीं है।४ 


जो भी हो, जिगेनबाग के लिखित इतिहास में ऐसा कछ नहीं है जो ऐसा कोई 
समतावाद प्रदर्शित करता हो। जिगेनबाग द्वारा निर्मित द न्‍य जेरूशलम चर्च ने वर्णों को 
पृथक किया, और इससे भी बढ़कर यह कि इसने नस्लवाद को स्थापित किया। 
ईसाई मिशनों के एक इतिहासकार डेनिस हडसन जिगेनबाग को उद्धत करते हए 
लिखते हैं कि जिस चर्च को उन्होंने निर्मित किया उसमें “जो परुष और महिलाएँ 
यरोपीय वस्त्र पहनते थे वे बेंचों और स्टलों पर बैठते थे, लेकिन जो पुरुष और 
महिलाएँ भारतीय वस्त्र पहनते थे वे चटाइयों और पक्के फ़र्श पर बैठते थे!। हडसन यह 
भी जोड़ते हैं कि “उच्च वर्ण के सदस्य चटाइयों पर बैठते थे जबकि निम्न वर्णों के 
सदस्य सीधे पक्के फ़र्श पर बैठते थे”, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि ईसाई प्रचारकों ने 
शुरू से ही वर्णगत विशिष्ठता को माना।? लुथेरन ट्रैंकैबार मिशनरियों ने अट्टारहवीं 
88, के ज उन तमिलों को ही विधिवत पादरी बनाया जो भपति अभिजात वर्ग 

वणए | ]0 


ना शा" ब् पु च् ना 


आधानेक गणगान (जेगेनबाग को “भारत और भारत के बाहर तांमेल जनों और 
उनकी संस्कति के उत्थान में उनकी उत्प्रेरक भमिका” के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय 
तमिल पहचान सजित करने में अग्रणी के रूप में प्रदर्शित करता है।! 


भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन काल में लथेरन संकल्पना 


सन 99 में, तमिल लथेरन इवैंजेलिकल चर्च (टी.एल.ई.सी.) का गठन किया गया। 
इसके बिशप जोहानेस सैण्डिग्रेन 946 में महात्मा गाँधी से मिले थे। गाँधी ने उनसे 
कहा था कि अगर उनके पास कानन बनाने की शक्ति होती तो वे सभी धर्मान्तरण 
गतिविधियों को रोक देते।” सैण्डिग्रेन ने हिन्दू समाज में सामाजिक सुधार और भारत 
में ईसाई धर्मान्तरण गतिविधियों के प्रति गाँधी के रुव की आलोचना की।» वे 
सनातनी और पन्थ-निरपेक्ष हिन्दओं के बीच गठजोड़ से भयभीत थे, और अछत 
जातियों को सामाजिक हढाँचे में एकीकत करने के डॉ. अम्बेडकर के प्रयासों को अपने 
मिशन के लिए एक समस्या के रूप में देखते थे। सैण्डिग्रेन ने लिखा कि एक वर्ण 
व्यवस्था उतनी ही ईसाई है जितना कि समाज का एक व्यक्तिवादी या साम्यवादी 
स्वरूप। उन्होंने 946 में आशा व्यक्त की थी कि अम्बेडकर प्रोटेस्टेंट ईसाइयत का 
चयन करेंगे, लेकिन अम्बेडकर ने ईसाइयत को अस्वीकार कर दिया, क्‍योंकि वे 
ईसाई चर्चों के अन्दर वर्ण संघर्ष के प्रति सचेत थे, और साथ ही वर्ण-व्यवस्था को 
स्वीकार करने वाले लथेरन मिशन की सामान्य स्थिति की भी जानकारी उन्हें थी। 


भारत के प्रति लथेरन संकल्पना बाइबल की श्रेणियों से निकाली गयी थी और 
बाद में ये संघर्ष और ईसाई धर्मान्तरण के लिए दरारें बन गयीं। सेडरलोफ स्पष्ट करते 
हैं कि सैण्डिग्रेन की रचनाएँ 
अपने अर्थ उत्तर यरोपीय राष्ट्रवाद और एक लोक-चर्च के अलग-अलग और 
आपस में जड़ते सन्दर्भों से निकालते हैं। इस पर ध्यान देना विशेष रूप से 
रुचिकर होगा कि किस तरह ब्रितानी भारत में स्वीडन के मिशनरियों ने स्वयं को 
विदेशी सरीखा महसस किया। ... उनकी “जर्मन-समर्थित सहानभतियाँ” ब्रिटेन के 
शत्र राष्ट्र से साथ पारिवारिक सम्बन्धों से अधिक थीं। ... इसी सन्दर्भ से जन 
समह और राष्ट्र की अवधारणा--भारत में तमिल लोक-चर्च को भी--समझा जा 
सकता है, जहाँ चर्च आत्मा थी जिसने राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी एकता 
बनायी। उस सीमा तक, “तमिल ईसाई राष्ट्र' को बहधा “भारतीय धर्मनिरपेक्ष 
राष्ट्र के साथ संघर्षरत रूप में देखा जाता था।' 


लथेरन मिशन ने स्वतन्त्र भारत राष्ट्र को 'खतरा उपस्थित करने वाले प्रतियोगी 
और लथेरन ईसाइयत के लिए मक्ति, दोनों रूपों में देखा' तथा 940 के दशक में भी 
लथेरन मिशनरी अनिर्णय की स्थिति में थे कि वे कौन-सा मार्ग अपनायें। 


स्वतन्त्रता के बाद भारत में लुथेरन चर्च 


आज भारत में कई लथेरन संगठन सांक्रेय हैं। सन 975 में, यनाइटेड इवैंजोंलिकल 
लथेरन चर्च (य.ई.एल.सी.) की स्थापना की गयी। उनके महत्वपर्ण घटकों में 
टी.ई.एल.सी., आंध्र इवैंजेलिकल लथेरन चर्च, गॉस्ऋर इवैंजेलिकल लथेरन चर्च 
जयपर [उड़ीसा] इवैंजेलिकल लथेरन चर्च, नॉर्दर्न इवैंजेलिकल लथेरन चर्च, इण्डिया 
इवैंजेलिकल लथेरन चर्च, आर्कट इवैंजेलिकल लथेरन चर्च, साउथ आंध्र 
इवैंजेलिकल लथेरन चर्च, और इवैंजेलिकल लथेरन चर्च ऑफ मध्य प्रदेश शामिल हैं। 


5 


दक्षिण भारत में काम कर रहे लथेरन संगठनों में सर्वाधिक सक्रिय है गुरुकल 
लथेरन थियोलॉजिकल कॉलेज एण्ड रिसर्च इंस्टीटयट, चेन्नई।!* यह आधिकारिक 
रूप से स्वयं को “ईसा मसीह के मक्ति देने वाले धर्मोपदेशों को बताने वाले एक 
सार्वभौमिक धर्मशास्त्रीय सम॒दाय” के रूप में परिभाषित करता है।” उसकी इस 
भमिका में द्रविड़ पहचान को एक विशेष रूप देना भी शामिल है। इसके निदेशक 
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित द्रविड़ विश्वविद्यालय की कार्य समिति के सदस्य हैं। 
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गूरुकल लथेरन दलितों को उनकी पहचान को एक विशेष स्वरूप देने के लिए 
उनके साथ काम भी करता है ताकि उसे बाइबल के मिथक में सटीक बैठाया जा 
सके। उनके धर्मशास्त्रियों में से एक दलितों की पहचान बाइबल के एबल से करते हैं 
जिनकी हत्या कर दी गयी थी, और जिन्हें वे "प्रथम शहीद दलित” बताते हैं। इसे स्पष्ट 
करते हए वे कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया था, क्‍योंकि एबल मवेशियों से जड़े 

जो सब-के-सब, इन धर्मशास्त्री के अनुसार, भारतीय वर्ण-व्यवस्था के भीतर 
प्रदूषित करने वाले या प्रदृषित माना जाता है।? इस प्रकार दलित विरासत को, जो 
विविध रूपों में और अपने ही मिथकों और देवताओं से सम्पन्न है, मिटा दिया गया 
और उसकी जगह अब्राहम से जड़ी एक पहचान सामने लायी गयी, जो ऐतिहासिक 
रूप से विभाजनकारी है। 


गुरुकल लथेरन द्रविड़वादी-दलित विभाजन को पाटने के लिए भी कार्य करता है 

ताकि हिन्द धर्म के विरुद्ध एक संयक्त मोर्चा बनाया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त 
करने की दिशा में, यह दलित नेता तिरुमावलवन को प्रोत्साहित करता है, जो दलित 
नस्लवाद को द्रविड़वाद से जोड़ते हैं और सामाजिक न्याय की वेश-भषा में 
अलगाववाद को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, बे प्रस्ताव देते हैं कि विदूथलाई 
चिरथईगल (लिबरेशन पैंथर्स) के पास “तमिल राष्ट्रवाद नामक हथियार उठाने के 
अलावा कोई मार्ग नहीं है?।' सन 2009 में गुरुकल लथेरन ने तिरुमावलवन को 
डॉक्टर ऑफ डिविनिटी” का सम्मान दिया,” इसके बावजद कि उसी वर्ष सम्पर्ण 
राज्य में पोस्टर चिपकाये गये थे जिसमें उन्हें लिट्रे के दिवंगत नेता प्रभाकरण के साथ 
दिखाया गया था। 


ना न ना 


पांश्रेमी एल.डब्ल्य.एफ. आंधेकारी अपने भारतीय अन॒षंगी संगठनों में आते हैं 
ताकि वे “दलित मक्ति, महिला सशक्तीकरण, मानवाधिकार, जनजातीय विकास और 
दलित य॒वाओं में बेरोजगारी” जैसे मुद्दों पर जानकारी प्राप्त कर सकें।”” भारतीय शाखाएँ 
अपने यरोपीय मुख्यालयों के लिए गुप्तचर सचनाएँ इकट्ठा करने वाली एजेंसियों की 
तरह काम करती हैं। य.ई.एल.सी. भारतीय समाज को दलितों और गैर-दलितों में 
ध्रवीकत करने के लिए काम करता हे। शिक्षा की आड़ में यह दलित यवाओं को 
संघर्ष की राजनीति में प्रवेश करवाता हे। उदाहरण के लिए, लथेरन बड़े बड़बोलेपन से 
कहते हें कि य.ई.एल.सी. द्वारा एक गाँव में चलाया जा रहा कम्प्यटर केन्द्र 
केवल एक तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं बनने वाला है, बल्कि दलित और 
आदिवासी य॒वाओं के लिए एक संसाधन केन्द्र के रूप में काम करेगा, जहाँ उन्हें 
दलित सच्चाइयों के प्रति जागरूक किया जाता है और दलित मुक्ति के व्यापक 
लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें दलित संघर्ष में लगाया जाना है|? 


सन 2008 में, य.ई.एल.सी. ने चेन्नई में ऐंग्लिकल-लथेरन इंटरनैशनल कमीशन की 
मेजबानी की, जो एल.डब्ल्य.एफ. और ऐंग्लिकन कंसल्टेटिव काउंसिल की एक 
संयक्त कार्रवाई थी। गरुकल के शिक्षकों ने “अन्याय के आलोक में, जिसका सामना 
दलित आज भी कर रहे हैं, ईसाई चर्चों के साक्ष्य” प्रस्तुत किये।» 


यू.ई.एल.सी. ईसाई धर्मान्तरण संगठनों को हिन्दू नाम देकर अपनी गतिविधियों 
को आवरण में रखता है, जैसे कि सेवा भारत। लथेरन का समाचार-पत्र सचित करता 
है कि “इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यनिटी ट्रांस्फॉर्मेशन (आई.सी.टी.), वयस्क शिक्षा और 
बाल विकास कार्यक्रम ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से सेवा भारत ने ईसा मसीह के 
उपदेशों को सर्वाधिक स॒दरवर्ती लोगों तक पहँचाया है!।% अनेक अनाड़ी माता-पिता 
इस बात से अनभिन्ञ हैं कि उनके सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चे ऐसे हिन्द नाम 
वाले संगठनों के पीछे ईसाई प्रचार से होते हए गुजरते हैं। उदाहरण के लिए, सन 
2007 में कोयम्बटर के ग्रामीणों ने सेवा भारत द्वारा ग्रीष्मफालीन कक्षाएँ चलाने के 
लिए एक भवन का प्रबन्ध किया। लेकिन बच्चों के माता-पिता उस समय सशंकित हो 
गये जब उनके बच्चों ने हिन्दू देवी-देवताओं को अपशब्द कहना और ईसाइयत की 
प्रशंसा करना प्रारम्भ किया। ग्रामवासियों ने माँग की कि उन्हें वे पाठ दिखाये जायें जो 
उनके बच्चों को पढ़ाये जा रहे थे, और वे उन्हें देखकर हतप्रभ हो गये कि वे प्री तरह 
ईसाई प्रचार सामग्री थे। उसके बाद माता-पिताओं ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज 
करायी |? 


य.ई.एल.सी. ने एल.डब्ल्य.एफ. द्वारा मई 2009 में जेनेवा संयक्त राष्ट्र सम्मेलन में 
की गयी गूटबाज़ी के लिए भी जानकारी और समर्थन दिया, और इसकी तैयारी के 
लिए बैंकॉक में मार्च 2009 में जो तैयारी बैठक हई थी उसके लिए भी ।” इस गटबाज़ी 
का उद्देश्य वर्ण की तलना नस्ल से करके भारत को एक नस्लवादी राष्ट्र घोषित 
करवाना था। 


बज चः.) शा च् शा ब् > बना 5 चल 


कनोटक में बेंगलरू स्थत यनाइटेड |थेयोलॉजेकल कॉलेज एक अन्य महत्वप्रणे 
धर्मशास्त्रीय केन्द्र है जिसके प्रबल लथेरन सम्बन्ध हैं। यनाइटेड थियोलॉजिकल 
कालेज के साथ ग्रुकल लथेरन थियोलॉजिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीटय्रट के 
विलय के बाद अनेक लथेरन चर्च और मिशन संगठन [आंध्र इवैंजेलिकल लथेरन 
चर्च, साउथ आंध्र लथेरन चर्च, चर्च ऑफ स्वीडन मिशन, द लथेरन चर्च ऑफ 
अमरीका, द अमरीकन लथेरन चर्च (वर्तमान में दोनों का विलय इवैंजेलिकल चर्च 
ऑफ अमरीका में हो गया है), इण्डिया इवैंजेलिकल लथेरन चर्च, और द लीपजिग 
इवैंजेलिकल लथेरन मिशन] इस कॉलेज के सहयोगी संगठन हो गये हैं। अक्तबर 
2009 में, युनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज ने “दक्षिण एशिया में मानवाधिकार उल्लंघन 
विषय पर एक सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें श्रीलंका में जातीय संघर्ष, “पर्वोत्तर 
भारत के राज्यों में मानवाधिकार उल्लंघन', और “कश्मीर का इतिहास और उनके 
मानवाधिकार उल्लंघन” जैसे विषय भी वार्ता के लिए शामिल किये गये थे। 


लथेरन चर्च माओवादियों के गूटों को धन देते हए उनका पोषण करते रहे हैं। यह 
980 के दशकारम्भ में ही प्रकाश में आया था जब आपस में झगड़ रहे माओवादी 
गूटों ने एक-दूसरे पर लथेरन चर्च से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया था। ऐसे ही 
एक मामले में, माकपा के प्रमख, प्रकाश करात, ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 
भारत के माओवादियों ने “एक विदेशी स्वयंसेवी ऐजेंसी से सम्पर्क स्थापित कर लिए 
हैं और एक स्वदेशी स्वयंसेवी ऐजेंसी पश्चिमी एकाधिकारवादी पॉजी द्वारा वित्तपोषित 
हो रही है', और यह कि वे “इसे छिपाकर रख रहे हैं!। उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया 
कि स्वयं माओवादियों के एक गूट ने इस आरोप को स्वीकारा था : “यह हमारे भी 
ध्यान में आया है कि हमारे नेताओं में से कछ लथेरन चर्च से धन ले रहे थे! |? 


भारत स्थित लथेरन संगठन स्वयं को औपनिवेशिक तथा ईसाई धर्मान्तरण 
निहित स्वार्थों के साथ मिलकर रहने के अपने इतिहास को कायम रख रहे हैं। आज 
वे भारत में अस्मिताओं और दरारों को कछ इस प्रकार से तोड़-मरोड़कर उपयोग में 
ला रहे हैं जिससे कि संघर्ष बढ़ जाते हैं। वे भारत की घिसी-पिटी नकारात्मक छवि 
और गृप्तचर सचनाएँ देने के लिए अपने पश्चिमी शासक-संगठनों के साथ नेटवर्क में 
काम करते हैं, जिनका पश्चिमी शक्तियाँ भारत में हस्तक्षेप के लिए उपयोग करती हैं। 
उपर्यक्त तथ्य यह भी प्रदर्शित करते हैं कि लथेरन मिशन भी अलगावादी स्वरों के 
साथ, जो 2 को टकड़ों में विभाजित करने का आह्वान करते हैं, गठजोड़ करने से 
नहीं हिचकते। 


अन्तिम टिप्पणी 


अध्याय 

]. समन गृहा मजमदार ने 9 अक्टबर, 2006 को छपे अपने एक आलेख में विख्यात 
पत्रकार पी. साईनाथ को उद्धृत किया, जिन्होंने न्‍्य यार्क की एक सभा को बताया 
कि जहाँ एक ओर भारत के बड़े शहरी मॉलों में सर्वत्र भोजन की दकानें तेजी से 
खल रही हैं, जिनमें सम्पन्न भारतीयों के स्वाद का खयाल रखा जा रहा है, “आज 
का औसत ग्रामीण परिवार छह-सात वर्ष पहले की तलना में लगभग ]00 ग्राम 
कम भोजन खा रहा है, और खाद्यान्नों की औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता तेजी से 
गिर गयी है। सन 99] में जब स॒धार की प्रक्रिया शुरू हई थी तब प्रति व्यक्ति 
खाद्यान्न की उपलब्धता 50 ग्राम थी; आज यह घटकर 437 ग्राम हो गयी है”। 

उन्होंने कहा, “ऐसे समय जब हमारे वर्ग के लोग वैसा खाना खा रहे हैं जैसा कि 

जीवन में पहले कभी नहीं खाया हो, भारतीय कृषि क्षेत्र ध्वस्त होने की स्थिति में 
है?। उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर भारत में आठ अरबपति और सैकड़ों 
लखपति हैं, देश मानव विकास सचकांक की रपट में 27 वें स्थान पर है। “इस 
तरह एक ओर हमारे पास बाघ की-सी विस्मयकारी शक्ति और गति से उभरती 
अर्थव्यवस्था [टाइगर-इकॉनॉमी] है ... [तो दसरी ओर] यह याद रखा जाना 
चाहिए कि विस्मयकारी टाइगर-इकॉनॉमी एक अत्यन्त लज्जापर्ण मानव विकास 
सचक उत्पन्न कर रही है,” साईनाथ ने कहा। “भारतीयों की सम्भाव्य औसत आय 
मंगोलिया या ताजिकिस्तान के लोगों से कम है”। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के 
विद क्षेत्र में 968 किसानों को आत्महत्या करते देखा गया है, जिनमें पिछले तीन 
महीनों में औसतन 20 आत्महत्या प्रतिमाह भी शामिल है। मार्च 2006 में संसद 
को केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने बताया कि पिछले दस वर्षों में भारत में 
],20,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। “किसानों द्वारा आत्महत्या वास्तव 
में आज भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त एक बड़े संकट का लक्षण मात्र है,” साईनाथ 
ने कहा, और यह छोटे परिवारों में प्रचलित कषि परम्परा से कार्पोरेट फार्मिंग की 
ओर योजनाबद्ध और सव्यवस्थित चाल का परिणाम था और साथ ही अन्धाधन्ध 
नियमन समाप्ति का, जिसने किसान सम॒दाय को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने आगे 
और कहा, “यह दावा कि भारत चमक रहा है, सही है। मझे यह विश्वास है 
हालाँकि ऐसा सिर्फ 0 प्रतिशत आबादी के लिए ही हो रहा है”। (देखें 
गए://9-९ता९०07/70९ए/2006/00/99०५70९८-॥॥) 

2. वाकिशाबाणा एद्या॥ार ०आरॉा० 2074 50940ए95९एश ए0प्रातव70० 200, 43 

3. वास्तव में, भारत के चारों ओर के लगभग सभी राष्ट्र कार्नेगी इण्डाउमेंट फॉर 
इन्टरनेशनल पीस द्वारा जारी विफल राज्य सूचकांक (फेल्ड स्टेट इन्डेक्स) 2009 


की सचो में प्रथम 25 स्थानों पर हैं : अफगानेस्तान 7 वें; पांकेस्तान 0 वें; बमो 
3 वें; बांगलादेश 9 वें; श्री लंका 22 वें; और नेपाल 25 वें स्थान पर। 

4. नशंस साहित्य एक तकनीकी शब्दावली है जो पश्चिमी निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा 
सजित साहित्य को इंगित करता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य है लक्षित गैर-पश्चिमी 
संस्कृति के लोगों को इस रूप में दिखाना कि वे पश्चिमी संस्कृति के लोगों पर 
अत्याचार कर रहे हैं, और इसलिए पश्चिमी हस्तक्षेप की उन्हें आवश्यकता है। इस 
पर बाद के एक अध्याय में विस्तृत चर्चा की जायेगी। 

5. [06श7फए7/8, 2002 | 

6. उदाहरण के लिए देखें [)775, 2004] 

7. [98799, 969, 33] 

8. [8980०7, 4984, 8 | 


अध्याय ३ 

]. [70725, 799 | 

2. [520५४70, 984, 7 | 

3. लन्दन में तीन खण्डों में प्रकाशित यह पुस्तक “जेन्टओं” (“जेन्टाइल” शब्द से 
उत्पन्न एक अपमानजनक शब्द) के “पराण-शास्त्र, ब्रह्माण्ड विज्ञान, उपवासों और 
त्योहारों! की चर्चा करने का दावा करती है। भारत के सम्बन्ध में वोल्टेयर की 
धारणाओं का मल स्रोत यही पुस्तक है। 

4. वर्ष 78-82 में, हर्डर और वॉन सस्‍लोजर पहले ऐसे विद्वान हए जिन्होंने भाषाओं 
के एक समह को “सामी” संज्ञा दी। नह के पत्र शेम के नाम से इसका नामकरण 
किया गया था, जैसा कि जेनेसिस 5:32 में वांछित था। 

5, रेनान के “आर्य! गणों की प्रशंसा के साथ उनके ईसाई एकेश्वरवाद को प्राथमिकता 
के विस्तार से प्रस्ततीकरण के लिए देखें [7(8४2, 980, 36] 

6. ईश्वर का अदृश्य हाथ मार्क्सवाद में द्वंद्रात्मकवादी प्रक्रिया बन गयी, उतनी ही 
रहस्यमयी धारणा जिसका उपयोग यरोपीय उपनिवेशवाद को उचित ठहराने के 
लिए किया गया था। 

7. [0]0702:, 992, 7] 

8. रॉनालड टेलर विभिन्न रूपकों की सची पेश करते हैं जो यरोपीय बन गये, लेकिन 
उद्भव एवं प्रेरणा में भारतीय थे, जैसे : पृष्पों और पशुओं से प्यार की कविताएँ 
पृष्पित कमल का पंथ, गंगा का पवित्र रहस्य, अलौकिक और चमत्कारपर्ण जगत 
के प्रतिनिधि के रूप में जादगर, और नैतिक दर्शन की व्यापक बाढ़। 

9. देखें [»... ४४507, 964] 

0. जोन्स विश्वास करते थे कि तीनों भाषाई परिवार मध्य पर्व में नह के तीन पत्रों से 
निकले थे, जहाँ से वे विश्व के विभिन्न भागों में फैल गये। [707९५, ० 0।५१:4॥| 


870 ए्वाग॥0$ 0 िववा0०05 993|] 

]. उनके शिक्षक, जो सम्भवत: यरोपीय महाद्वीप में संस्कत पढ़ाने के योग्य अकेले 
व्यक्ति थे, हैमिल्टन नाम के एक स्कॉट थे, जिन्हें फ्रान्सीसियों ने भारत में बन्दी 
बना लिया था और वे पैरिस में यद्धबन्दी के तौर पर रखे जा रहे थे। भारत के बारे 
हे श्लेगेल के विचारों के विकास को एर॑/आ79४9,2006, 28 में लक्षित किया गया 

| 

2. नव-प्रातनवाद अथवा नव-श्रेण्यवाद सजावट और दृश्य कला, साहित्य, रंगमंच 
संगीत और स्थापत्य कला में उन विशेष आन्दोलनों को इंगित करता है जो पश्चिमी 
प्राचीन कला और संस्कति से प्रेरित हए, सामान्यत: प्राचीन ग्रीस और प्राचीन रोम 
की। इन आन्दोलनों का दबदबा अट्टारहवीं शताब्दी के मध्य और उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक रहा। 

3. [5८॥]289, 860, 54| 

4. [5८॥]229, 860, 509-] | 

5. &# जञ.5. शिव्ा7स्‍2, "फ्रढ रीटलटड ० कऊेडशफणवांणा ण पातवांवब णा ग्रा०्वद्ता 
छप्ाठकल्या ॥ा0परश्ा, 875 एव ।हलप्रार [प्राव्ा, 0एथ्ाा5$ 370 छताांडा 
[709, 2004,2, में उद्धृत 

6. रेनान पर इस भाग में 000०७, 992, 53-54, 63-7, 73, 76-79 से काफी 
कुछ लिया गया है। 

7. [00042/, 992, 66] 

8., [0]0040, 992, 70] 

9, जैसा कि छए)च55, [शत्षांव दावे 70772. 48 7847 के एाव्ं॑ंशशंव/4ीए2, 988, 
33 में उद्धत किया गया है। 

20. अपने जीवन के अन्तिम समय में उन्होंने अपने अति प्रचलित तलनात्मक 
भाषाशास्त्र द्वारा उपस्थित किये गये नस्लवाद के ख़तरों के प्रति पाठकों को 
सावधान किया। 

2. मैक्स मलर ने भाषाओं के उद्गम की व्याख्या करने के लिए डार्विन के सिद्धान्तों 
का विरोध किया, जिनके बारे में उन्होंने अन॒भव किया कि वे पश्‌ मल के नहीं थे। 
उनका यह कथन विख्यात है कि प्राकृतिक चयन की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हो 
सकती जो कभी पक्षियों के कलरव या पशुओं की पुकार से महत्वपूर्ण शब्दों को 
छान निकाले। [४४४४ शप्ञ]०, 869, 354] 

22. [५पर।९४, 902, 346 |] 

23. पिक्टेट ने यरोपीय ईसाइयों के आर्य पर्वजों का वर्णन निम्न प्रकार से किया 
सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों से पहले के एक यग में, जो समय के अन्धकार में 
ढेका था, एक नस्ल जिसकी नियति में विधि के विधान से एक दिन पशथ्वी पर 
दबदबा कायम करना लिखा था, धीरे-धीरे उस क्षेत्र में विकसित होकर वयस्क हुई 


ब् च् च् शा च् शा बाज न च् 


जो उसके चकमते भविष्य के लिए प्रशिक्षण का मैदान बनने वाला था। जन्मजात 
सौन्दर्य और बद्धिमत्ता के उपहारों में अन्य सभी को पछाड़ते हए, एक विशाल 
परन्त कठोर प्राकतिक परिवेश द्वारा पोषित, जो उदार था लेकिन अपनी सम्पदा 
को मक्तहस्त नहीं बाँटता था, इस नस्ल की नियति में शुरू से ही विजयी होना 
लिखा था... इसलिए इसने मस्तिष्क के उपहार को योजना बनाने के लिए और 
ऊर्जा को उसे लाग करने के लिए शीघ्र ही विकसित कर लिया। एक बार जब 
प्रारम्भिक कठिनाइयों पर काब पा लिया गया, तब इसने एक पितसत्तात्मक 
अस्तित्व की शान्तिपर्ण सव्यवस्था का आनन्द उठाया। इस प्रकार प्रसन्नचित्त 
होकर संख्या और सम्पन्नता में विकसित हो रही इस उर्वर नस्ल ने अपने लिए एक 
शक्तिशाली औजार बनाया, एक भाषा जो अपनी सम्पन्नता, शक्ति, समरसता, और 
स्वरूप की पर्णता के लिए प्रशंसनीय थी; एक भाषा जो इस नस्ल के सभी विचारों 
इसकी कोमलतम संवेदनाओं, इसकी सर्वाधिक निष्कपट प्रशंसाओं को ही नहीं 
बल्कि उच्चतर संसार की इसकी चाह को अनायास ही प्रतिबिम्बित करती थी; एक 
भाषा जो छवियों और स्वाभाविक तौर पर उपजे ज्ञान से परिपर्ण थी, जिसमें 
भविष्य की सम्पन्नता के श्रेष्ठम काव्य और गढ़तम विचारों के बीच थे!। 
[0]0700, ]992, 95-96 |] 

24. पिक्टेट ने सभ्यता रूपी सम्पदा के सामी/आर्य विभाजन की व्याख्या इस प्रकार 
की-- “देवी योजना में शुद्ध एकेश्वरवाद के श्रद्धालु अभिभावकों--हीब् जनों--की 
महान भूमिका थी, लेकिन मन में अचरज होता है कि अगर वे मानव के एकमात्र 
नेता बने रहते तो न जाने दुनिया आज कहाँ होती। तथ्य यह है कि जहाँ उन्होंने 
बड़ी निष्ठा से सत्य के सिद्धान्त को सुरक्षित रखा जिससे एक दिन उच्चुतर प्रकाश 
निकलने वाला था, नियति ने पहले से ही मानवों की एक अन्य नस्ल को आगे की 
प्रगति के नेता के रूप में चुन लिया था। यह आर्यों की नस्ल थी, प्रारम्भ से ही उन 
गुणों से धन्य हई नस्ल जिनकी कमी के कारण हीब्र विश्व को सभ्य बनाने वाला 
सम॒दाय नहीं बन सका ... दोनों नसलों के बीच इतनी विषमता है जितनी सम्भव हो 
सकती हेै। हीब्र में वह सत्ता है जो संरक्षित करती है; आर्यों में वह स्वतन्त्रता है जो 
विकास होने देती है। हीज़ असहिष्णुता दिखाते हैं, जो ध्रवीकृत और अलग-थलग 
करता है; आर्यों में ग्राह्मता है जो विस्तारित और आत्मसात करती है; हीब अपनी 
ऊर्जा एक ही लक्ष्य की ओर लगाते हैं; आर्य सभी दिशाओं में सक्रिय रहते हैं। एक 
ओर एक ही ठोस राष्ट्रीयता है, दूसरी ओर एक विशाल नस्ल अनेकानेक समदायों 
में विभक्त। दोनों में हम वही पाते हैं जो दैवी योजना को सम्पन्न करने के लिए 
आवश्यक था!। डध्तह)ओ, 992, 02] लेकिन फर्डिनाण्ड डी सॉँसर (857 
]93) ने पिक्टेट के शोधग्रंथ के बारे में गम्भीर सवाल उठाये, भले ही पिक्टेट 
उनके पहले बौद्धिक दिशानिर्देशक थे। सॉसर ने पछा : “इण्डोयरोपियन लोगों की 
नस्ल और उनके इतिहास, उनके वतन और उनकी यात्राओं के बारे में कोई 
निष्कर्ष निकालने के लिए क्‍या कोई सचमुच तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर भरोसा 


कर सकता है?” उन्होंने एक खोयी हई भाषा की पनसँरचना के आधार पर 
प्रागैतिहासिक मानवशास्त्र के बाहगी आकलन के दृष्टिकोण का विरोध किया। 

25. [0]00706०., 992, 03-4 |] 

26. [0070०:., ]992, ]2 | 

27. [९०7९ 270 8]प78, 2002, 87] 

28. [छ3]0/955, 988, 39| 

29, [93]0/9955, 988, 39| 

30. डार्विन की 87 की पुस्तक, 776 70७8८ रा ॥4क्षा कार्ब 32टटॉांका 
7?2४४०४०४ /० , ४८४ से। यद्यपि डार्विन की इस पंक्ति का उपयोग सजनन वैज्ञानिकों 
द्वारा उनके अपने अभियान को वैज्ञानिक विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए किया 
गया होगा, डार्विन ने स्वयं “नस्लों” शब्द का उपयोग, मानव की नस्‍लों के अर्थ में 
नहीं बल्कि “विविधताओं” के अर्थ में किया। [एशण्च-ध707875-08, 2002] 
जहाँ एक ओर इस बात में कोई सन्देह नहीं कि जिन लोगों ने सजनन विज्ञान का 
समर्थन किया उनमें से कछ ने डार्विन के विकास-क्रम के सिद्धान्त को एक प्रेरणा 
या औचित्य प्रदान करने के लिए उद्धत किया, सजनन विज्ञान के अभियान को 
जिसके कारण अनिवार्य बन्ध्याकरण जैसी नीतियों को जन्म दिया, प्रोत्साहन देने 
वालों में अधिकांश ईसाई प्रचारक थे। [7,2988०, 2008] 

3. थियोसोफिकल सोसाइटी ने उसके बाद अनेक बयान प्रकाशित किये जो “आर्य! 

शब्द के नाजी प्रयोग के प्रति अत्यन्त आलोचनात्मक थे। 

32. ट्यटॉनिक शब्द जर्मन, स्कैंडिनेवियन और ब्रिटेन के पर्वजों को इंगित करता है 
और इसका उपयोग आज जिसे “श्रेत” जनों के रूप में जाना जाता है, उनके स्थान 
पर किया जाता रहा। 

33. [880ंह7977 & 08]], 2003, 39| 

34. [7१९८७८5४१४॥८, 2003, हय | 

35. [(॥०४77०९2१४॥०, 9]; 2003, 292 | 

36. [एा०ाए०शा था), 9]]; 2003, 227 | 

37. [छाभाः९०7१थाा), 9; 2003, 84, ईसाई साहित्य में ब॒द्ध के ऐसे चित्रण आज 
भी जारी हैं, हालाँकि अधिक धर्मशास्त्रीय अन्तर्थ्वनियों के साथ। पाठक यदि 
चेम्बरलेन द्वारा बुद्ध के चित्रण और पोप जॉन पॉल की बुद्ध की समालोचना की 
पुस्तक “धर्म की णालीज़! (77/८४४०/४ ० #*८४॥॥) की तुलना करेंगे तो स्थिति स्पष्ट 
हो जायेगी। 

38. [77९८७८५5१४।८, 2003, >ऋ”़] 

39. [(रभाएशा!धां0), 49]]; 2003, 74, चेम्बरलेन "कतार एटएटवांगा ण एात॑ञ 
नामक अध्याय की शुरुआत इस उद्धरण से करते हैं : 8ए ह९ जां॥प्र८ ण॑ 006 2] 
॥3ए९ 5९शा 0पए 58०९१! 076! को बड़े अक्षरों में लिखा गया (जो संस्कृत में 


न >> ना ना | ना ः न त् | | 


नहीं है) तांके यह आभास [देया जा सके के यह इसा मसीह के आने का प्रवे 
संकेत है। 

40. [007702700 970 छ०7९ए०, 2006, 08-9] 

4. [77०2१ ४॥, 9]; 2003, 266 | 

42. [(९७॥7९0ए, 995, 37] 

43. [7.2ए9, 2005, 3 | 

44. [8#97/9८7977998, 999, 94 | 

45. [93]799355, 988, 39 | 

46. [(0720, 997, 202-3 | 

47. [0०॥श/८, 2002, 63] 

48. [?70व02९, 993, 77 & 78 | 

49. पोलोक के बारे में चौ०वें अध्याय में फिर से चर्चा की जायेगी 

50. [ा८॥०0॥5$, 993, 204-6 |] 

5]. [छ055, रिट85९ह्चाला 276 एशी९टांणा, 82८7070 070०079॥57, 2007, 7 | 


अध्याय 4 

]. 0९॥7८$४४$ 9:22-27 

2. [9ए7९5, 2002 | 

3. सन 546 में लूथर ने हक बला उंप्रबंशा कऋावें गीफश 7ाहुआ (77 #2 005 
474772८४ 77००) लिखी जिसमें कहा गया कि यहदी शैतान के मल से भरे हैं 
जिसमें वे सअर की तरह लोटते हैं'' और उनको किसी भी तरह का अधिकार देने 
से इनकार कर देना चाहिए। चार सौ वर्ष बाद, हिटलर के “तीसरे साम्राज्य” ने लथर 
के इस यहदी-विरोधी वक्तव्य का उपयोग प्रचार के एक स्रोत के रूप में किया 
ताकि उनके नसलवाद को वैध बताया जा सके। 

4. [0060श7फ72, 2003, 68-9 | 

5. [600श70फए78, 2003, 69 | 

6. कर के उद्देश्य से, दासों को घरेल पशुओं के साथ सम्पत्ति के रूप में गिना जाता 
था। चूँकि संयक्त राज्य अमरीका के अनेक संस्थापक दासों के स्वामी थे, दासता 
प्रथा को संयक्त राज्य अमरीका के मल संविधान में लिख लिया गया, इस बात का 
स्पष्ट उल्लेख करते हुए कि हर अश्वेत की गिनती प्रत्येक राज्य की जनगणना के 
33 के लिए एक मनष्य के 3 बटा पाँचवें हिस्से [3/570] के बराबर की 
जायेगी। 

7. [प३9॥९५, 2002, 66], कई दासता समर्थकों ने अश्वेत नस्ल को अभिशप्त केन की 
सन्‍्तानों के रूप में ढूँढ़ निकाला, जो बाइबल के इतिहास में पहला हत्यारा था। 

8. [600श7फ72, 2003, 78 | 


9, [#८58, 852, 94 | 

0. [93972८5, 2002, 247 | 

]. [7४४॥००, 895, 20&] ] 

2., [787 970, /४ए४75 2706 छा5॥ ॥09, 2004, 9] बाद में इसी तरह विकास 
की अवधारणाओं के आधार पर एक “पन्थ-नियपेक्ष” श्रेणीबद्ध मानचित्र बनाया 
गया। 

3. पहले के इस्लामी विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला था कि भारतीय हैम के काले वंशज 
थे, लेकिन वे ऐसे पहले राष्ट्र थे जिन्होंने विज्ञान को विकसित किया, और इसलिए 
अल्लाह ने उन्हें कुछ श्वेत और भरे लोगों से ऊपर रखा। इसके उदाहरणों के लिए 
देखें : () ग्यारहवीं शताब्दी की पुस्तक जिसे अन्दालई 99 में अनदित किया 
गया (#) फिरिश्ता की 768 में छपी पुस्तक में शेम के नाम का उल्लेख अरब और 
फारसी लोगों के पर्वज के रूप में, हैम का भारतीयों के पर्वज, और जाफेथ का 
तुर्कियों, चीनियों और रूसियों के पर्वज के रूप में किया गया है (0) बाद की एक 
कति में अकबर को जाफेथ का वंशज बताया गया, जिन्हें इस पुस्तक ने नह की 

सन्‍्तानों में सर्वाधिक न्‍यायी माना गया है, जबकि हैम के हिन्द और सिन्ध नाम के 
पुत्र थे। देखें [8९एश+708८ 977, 67] 

4. [798प्र40, 07ए॥5 070 8#05$॥ 7709 2004, 42 | 

5. सन्‌ 728 की अपनी पस्तक,९ टाणा००8ए ० श्षालंशा स्ाह१णा5 में 
आइजक नन्‍्यटन ने भी प्राचीन मिथकों के आधार पर नस्लों का अन॒क्रम विकसित 
किया था। बाद में, 774-6 में ब्रायन्ट ने तीन खण्डों में प्रकाशित अपनी पुस्तक- 
गअखला ७॥वफन्कंड्णा 07॥टांशा एॉ008 पए में इसे और आगे तक विकसित किया। 
हेम के पत्रों में मिस्त्र के निवासी, ग्रीक, रोमन और भारतीय शामिल किये गये। 
जैसा कि माना गया, हेम के इन वंशजों ने कला का आविष्कार किया था, लेकिन 
बाद में वे पतित होकर मर्तिपजक बन गये। 

]6. सामान्यत: स्वीकार गये बाइबल के मानक अंग्रेजी संस्करण नह के उनके 

परिवार! को नाव में ले जाने का उल्लेख करते हैं। शताब्दियों के दौरान इस कहानी 
में अनेक चिकनकारियाँ हुईं और क्षेपक घसाये गये। 

7. एशियाटिक सोसाइटी में जोन्स द्वारा उनके निधन से सिर्फ दो वर्ष पहले दिये गये 
व्याख्यान आगे और उद्घाटित करते हैं कि उन्होंने इस विषय में क्या सोचा था 

हम मोजेज के इतिहास में दर्ज चौथे महत्वपर्ण तथ्य की ओर बढ़ते हैं : मेरा 
आशय है मानव की पहली उत्पत्ति और अलग-अलग परिवारों में अलग-अलग 
निवास स्थलों की ओर प्रारम्भिक छितराव ... यफेट की सन्‍्तानों ने, ऐसा लगता हे 

स्वयं को दर-दर तक फैला दिया और उन नस्‍्लों को जन्म दिया जिन्हें किसी 
सही नाम के अभाव में हम टार्टारियन कहते हैं; हैम और शेम के पत्रों ने जो 
कालोनियाँ बसायीं वे लगभग एक साथ ही बसायी गयी लगती हैं; और शेम की 
शाखाओं में हम अरब में निर्विवाद रूप से सुरक्षित इतने सारे नाम पाते हैं, कि हमें 


यह घोषेत करने में कोई झेझक नहीं हो सकती के वे वही लोग थे, जिन्हें आज 
हम अरबी लोग कहते हैं; जहाँ पहले वाली शाखा, जो सर्वाधिक शक्तिशाली और 
जोखिम उठाने वाली थी, और जिनसे कश, मिसर और राम (ये नाम संस्कत में 
अपरिवर्तित रहे और हिन्दुओं द्वारा ये अत्यधिक सम्माननीय हैं) जैसी सन्‍्तानें 
आयीं, जिसके बारे में परी सम्भावना है कि यह वही नस्ल थी जिसे मैं भारतीय 
कहता हू । [707९5, 795८0प्राइट5 6&॥एश९१ 79९6ठ7/€ 6 /&झंगांट 50टं४५, 4807 
8-9] 

8. [5परशा9/3]270, 2005, 48, 50 | 

9, [78परत90, 07एव॥5 3270 छत5॥ 7089, 2004, 60 | 

20. [70725, 970, 847 | 

2. ट्राउटमैन सेंट पॉल के गिरजे में सर विलियम जोन्स की प्रतिमा पर के प्रमख 
प्रतीकों का वर्णन करते हैं : “दृश्य ... गैर-ईसाई मर्तिपजकों को दिखाने के उद्देश्य 
के तहत नहीं प्रदर्शित किया गया है बल्कि सर्वव्यापी जलप्लावन की बाइबल की 
कथा के सत्य के एक सौम्य और स्वतन्त्र अभिलेख के रूप में छायांकित किया 
गया है!। [पफ9पगावा॥, 27 एशा ॥270 छताओ 709, 2004, 80] 

22. उदाहरण के लिए, एक योग्य संस्कृतज्ञ कैप्टन विल्फोर्ड ने, जिन्होंने विलियम 
जोन्स का अनुसरण किया, दावा किया कि पौराणिक भूगोल का श्वेत-द्वीप इंग्लैण्ड 
ही था। [ए78पए्रगाव्षा।, 2एशा 770 छा7759॥ 77089, 2004, 9] | 

23. देखें [५७॥४7०९८ए०, 786, 506] 

24. [797 7747, 997, ]34|] 

25. [हाजा8/0), 2008 | 

26. [षहाजा8/0), 2008, 4| 

27. [५. आग, 958, 3, 32] 

28. भारत में अपने एजेंडे के साथ जहाँ कैथोलिक चर्च भी कार्य कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट 
मत प्रचारक और उनके व्यावसायिक सहयोगियों की अधिक रुचि यरोप केन्द्रित 
विशाल विवरण निर्मित करने और उनके समर्थन के लिए शैक्षणिक संस्थानों की 
स्थापना के साथ एक टिकाऊ सात्राज्य के निर्माण में थी। 

29. एलेग्जेंडर हैमिल्टन संस्कृत के सबसे पहले प्राध्यापकों में से थे। उन्होंने कलकत्ता 
में एकत्र किये ज्ञान को पेरिस तक और फिर जर्मनी के कई विश्वविद्यालयों तक 
पहचाने के लिए एक पल के रूप में काम किया। यरोपीय महाद्वीप में पेरिस 
संस्कत का एक केन्द्र बन गया, पर बाद में जर्मनी इससे आगे हो गया और अन्त 
में इंग्लैण्ड सबसे आगे हुआ। 

30. [५. .४०7०, 899, [5| 

3. [?४/5075, 997, 97 | 

32. [७. ]॥०गं०', 89], 262 | 


33. उदाहरण के लिए देखें फक्वा०र॥० क्ाब म्रांडाणफऊ #>2ए एपठ्ठशार९ ए. पइतलांलर 
[एआएशआंए्एण एवाफि3, ?9श४793८९ए एशसंागा ०ा 0श7970, 4994 | ट्राउटमैन 
लिखते हैं कि एडवर्ड सईद ने यह गलत दावा किया कि सिर्फ उपनिवेशवादियों ने 
ही ज्ञान को एक स्वरूप दिया। इसको गढ़ने और इसकी विकति में मल निवासियों 
ने भी, जो बड़ी तस्वीर और इसके दरगामी रणनीतिगत महत्व से अनभिज्ञ थे 
अत्यन्त केन्द्रीय भमिका निभायी, अधिकांशत: व्यक्तिगत लाभ के प्रभाव में आकर 
या अपनी सरलता के प्रभाव में। 


अध्याय 5 

. वर्ण व्यवस्था मलत: सामाजिक विभाजन का एक चार-स्तरीय साँचा था जिसका 
आधार सामाजिक कार्यकलापों का जातिगत वर्गीकरण था : बुद्धिजीवी, शासक 
व्यापारी और कारीगर। यह जन्म पर आधारित नहीं था और ऊध्वाकार से 
अधिक क्षैतिज था, प्रत्येक वर्ण मलत: एक सामाजिक विशिष्ट गठन तैयार करता 
था जिसमें भारतीय इतिहास की जटिल सामाजिक-आर्थिक गत्यात्मकता के 
अनुरूप जातियाँ प्रवेश करती थीं और छोड़ कर चली जाती थीं। 

2. [70077८ए०, 975, 78 | 

3. [४.६ 027947#, 946 | 

4. 7. ४5५ शप्ाशः (५०९८6 ॥ [7777, 2004, 33 | 

5. #, ७३5५ शपराशः तृपठ९८१ | [7609 2000, 60] 

6. 7. १७०5५ शप्राशः वपण९€व ॥ [7000 2000, 6 |] 

7. [742९), 2000, 60] 

8. उनकी प्रभावशाली कृतियों में शामिल थे : [प्र.म्. शंड०ए०, 89], [प्र. शशंड८ए, 
बटर कार्व (कराटर ठी 2छाएवा, 70पाः ४०पआ7त९5, 892], [॥श5।९८ए 770 (7007८, 
4॥7॥26 7?९०7/९० 7 #ध्वांध, 95 | 

9. [प्र.म. कां९०ए, 89], 247] 

0. [पत.प्त. कांड)279, 89], 259] 

. [प्र.प्र. कशं॥८ए, 89, 253] 

2. [४8८2००7स्‍7९०॥ 274 एशं॥), 92. भारत में दो खण्डों में पुन: प्रकाशित, 00 
09825, 2007 ] 

3. [78पर97, 7ए॥5 3706 छ्58॥ 70898, 2004, 207-8 | 

4. [॥शा52ए 270 (007९, 7॥6 ?ए९००9|९€ ० 7709, 95, 9| 

5. [शा 4९/ ४८०, 200, 49|] 

6. [॥श5]९ए 270 (7007९, 7॥6 ?ए९०79]९€ ० 7709, 495, 45] 

7., [॥शा502ए 270 (70[7९, ॥॥6 ?९€०७०]९ 0 7709, 95, 272-73] 
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[पछ. वशांड९ए, पफं7/९४ 270 (88९5 ० छेशाह2., 7४0फः ४०पा९८४ ।, 4892, 
हऋरदरर जात ] 

[शां5)९2ए 770 (7007९, १९ ?ए९०7०!९८ 0 7709, 95, 275 | 

[पछ. |शांड९ए, पफं7९58 270 (88९5 ० छेशाह2., 7४0फः ४०पा९5 ।, 4892, 
हऋरदरर णांत 

सामाजिक डार्विनवाद पश्चिम में एक लोकप्रिय विचारधारा थी। इसका कहना था 
कि सबसे ताकतवर को जीवित बचना और फलना-फलना चाहिए जबकि अयोग्य 
को मर जाने देना चाहिए। हर्बर्ट स्पेन्सर इसके प्रम॒ख प्रस्तावक थे, और हालाँकि 
उनकी विचारधारा डार्विन के पहले आयी, स्पेन्सर ने अपने सिद्धान्तों को बल देने 
के लिए स्वाभाविक चयन के डार्विन की परिकल्पना को शीघ्र ही व्यवहार में 
शामिल कर लिया। उन्होंने दावा किया कि धनी और शक्तिशाली सामाजिक रूप 
से अधिक अन॒कलित थे, और इसलिए सबलों के लिए यह स्वाभाविक और 
नैतिक है कि निर्बलों के मल्य पर बे फलें-फलें। बाद में इस सिद्धान्त का उपयोग 
उपनिवेशवाद को उचित ठहराने के लिए किया गया। 

[7762070, 2000, 58 | 

[ा5९ए ०70 (70076, 95, ] | 

[शं5)९2ए ०70 (7007९, 95, 09 | 

[शशं5)2ए ०700 (7007९, 95, 09-0 | 

[शां5)2ए 770 (॥0076, 95, 275-6] 

[तररला शांडा2ए7, तप066 की [एशा (७ ४९०७, 200, 49] इससे भी आगे, 
रिसली ने नासिक तालिका का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिया : 
“कोई भी व्यक्ति [आर्यों के साहित्य और विशेषकर आर्यों के आगे बढ़ते जाने के 
वैदिक वर्णनों पर उन लोगों की नासिकाओं के बार-बार आये सन्दर्भो को पढ़े 
बिना सरसरी नजर भी नहीं डाल पाया होगा, जिन्हें आर्यों ने भारत के मैदानी क्षेत्रों 
के स्वामी के रूप में पाया। अपने शत्रुओं की नसिकाओं की कमियों से आर्य इतने 
प्रभावित थे कि वे प्राय: उन्हें 'नासिकाहीन लोग” कहा करते थे और उनकी इस 
विशिष्टता के महत्व के बारे में उनकी उत्सकतापर्ण धारणा ऐसी लगती है मानो वे 
डॉ. कॉलिंगनन के विचारों का पर्वाभास करा रही हों कि शारीरिक बनावट या यहाँ 
तक कि स्वयं शीर्ष तालिका की तलना में नासिक तालिका सस्पष्ट विशिष्टता के 
मामले में ऊँचे स्थान पर है। तब हम उनकी नाकों को हमारे वर्तमान विश्लेषण के 
लिए प्रारम्भ बिन्दु के रूप में लेकर तत्काल सबसे प्राचीन और सबसे आधुनिक 
तथा नस्ली मखाकति विज्ञान के आधिकारिक डविचारों> का अन॒करण करने का 
दावा कर सकते हैं।'[प्त.प्त शांड।2ए, 89], 249-50, (प०९6 |+7 (79प्रगयवद्या 
778 बाबे 24757 आधांत, 2004, 202)]:: इस पर ट्राउटमैन कहते हैं : ऐसा 
कर उन्होंने नि:सन्देह वैदिक साक्ष्य को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया; आदिम 


न न च् ना | च् ते न अर शत 


नाक का रेस्‍लौ द्वारा बारम्बार उल्लेख करना, जिसके बारे में वह कहते हैं के आये 
प्राय: चर्चा करते थे, ... एक परिच्छेद में सिमट जाता है। रिस्‍्ली और मैक्स मलर 
दोनों प्राचीन भारतीय साक्ष्य में नाकों के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की प्रवत्ति 
का प्रदर्शन करते हैं। [परफ्वपा)वा, 47975 द्ाव॑ 947/87 4०, 2004, 202] 

28. [एव 4९/ ४८९०४, 200, 49 | 

29. क्लेयर एण्डरसन ऐसा ही एक उदाहरण देते हैं : 'उस समय रिस्ली के विचारों का 
कछ विरोध हआ, उनके द्वारा भी जो मानवशास्त्रीय शोध प्रणाली के प्रति 
सहानभति रखते थे। क्रक ने लिखा कि जब जाति पर मानवमिति लाग की गयी, तो 
उच्च और निम्न वर्णों के बीच बहत थोड़ा अन्तर ही आया। इसने यह प्रदर्शित नहीं 
किया कि मानवमिति में कोई त्रुटि थी, बल्कि यह कि “भारत की वर्तमान नस्‍्लें 
व्यावहारिक रूप में एक ही थीं?। क्रक के अनुसार रिसस्‍ली की नासिका सचकांक 
तालिका ने ब्राह्मणों और तथाकथित निचली जातियों के बीच कोई उल्लेखनीय 

अन्तर प्रदर्शित नहीं किया। वास्तव में, रिस्‍ली के अपने आँकड़ों के अनुसार, उत्तर 
पश्चिम प्रान्त में निचले वर्ण राजपतों की तलना में नासिका के आधार पर ज्यादा 
परिष्कत थे। नि:सन्देह, क्रक ने वर्ण को व्यावसायिक अन्तरों से जोड़ा न कि 
विशिष्ट नसली मलों से। यह भी संकेत मिलता रहा है कि रिसली के साथ विवाद के 
परिणामस्वरूप क्रक को पेशेवर जीवन में नकसान हआ?!। [छ]क7९७॥१९४०ा 
2004, 6] 

30. पीटर वैन डर वीर लिखते हैं : 'रिस्ली के कार्य की व्यापक महत्ता को भारतीय 
मानवशास्त्र के परोधा एस. घर्ये द्वारा विधिवत गौर किया गया, जिन्होंने नस्ल और 
वर्ण के बीच रिस्ली द्वारा सम्बन्ध स्थापित करने की कड़ी आलोचना की। घर्ये के 
दृष्टिकोण में नस्‍ली विलयन के लम्बे इतिहास ने इस तरह के सम्बन्धों की स्थापना 
को असम्भव बना दिया है। घर्य की दृष्टि वर्णों के राजनीतिकरण के प्रति स्पष्ट थी 
जो जनगणना प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उभरा था : “इसका सकल परिणाम रहा 
जैसा कि हमने देखा है, वर्ण-भावना का फिर से उभार!। उनका ध्यान और उनकी 
मुख्य चिन्ता थी उनके अपने राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाड़ में ब्राह्मण विरोधी 
आन्दोलनों का उभार। आर्यों और अनार्यों के बीच सैद्धान्तिक विभाजन द्वारा इन 
आन्दोलनों को हवा दी जा रही थी, ऐसा विभाजन जिसे रिस्ली के निष्कर्षों द्वारा 
वैज्ञानिक ढंग से समर्थन मिल रहा था!। [एथ्वा 0९ ए८९००,200, 50] 

3. अमरीकी दास प्रथा के सन्दर्भ में, इसमें न सिर्फ पाशविकता, क्षमता से अधिक 
कार्य और स्वतन्त्रता की कमी थी, बल्कि श्वेत पुरुषों में उनकी महिला दासियों से 

सन्‍्तानें उत्पन्न करना भी आम बात हो गयी थी। मिश्रित नस्ल के बच्चे सामान्यत 
अश्वेत जैसे ही माने जाते थे, और इस तरह वे जन्म से ही काननी रूप से दास थे। 
इस बीच, यदि किसी अश्वेत ने श्वेत महिला के साथ तनिक भी यौन रुचि दिखायी 


तो उसकी शीघ्र ही हत्या कर दी जाती थी। किस तरह भारत में “नस्लॉ” में मिलन 
हुआ इस पर रिस्ली की व्याख्या का यही स्मृति अवशेष है। 


32. [शां5]2ए 270 (7007९, 95, 275 | 
33. [१॥॥४८वा, 948] (॥9एश९/ #5ंह. 


अध्याय 6 


हि 


पक | 


(3 


ने 


फिलिप बैगनर, ट्राउटमैन के अनसार, ने तर्क दिया है कि मैकेन्जी परियोजना ने 
आर्कट के नवाब के अधीन काम करने वाले तेलग ब्राह्मणों पर विश्वास किया 
और यह कई भाषाओं तथा लिपियों में उनकी निपणता ही थी जिसने इस 
औपनिवेशिक सफलता को सम्भव बनाया। इससे भी आगे, उन्होंने बल देकर 
कहा कि भारतीय परातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही परालेख 
सम्बन्धी अनेक प्रथाओं के स्रोत उसी परियोजना में खोजे जा सकते हैं। 
[778प7 7937, 2006, 2] | 


. यरोपीय नस्ल विज्ञान की जटिलताएँ और अन्तर्विरोध इस अध्ययन की परिधि से 


बाहर हैं। फिर भी, कॉल्डवेल द्वारा द्रविड़ों को सिथियनों के साथ चिह्नित करना 
कोई बिना सोची-समझी अटकल नहीं थी। यह भारत को लोगों में विभिन्न बाइबल 
सम्बन्धी नसस्‍लों की औपनिवेशिक नवंशवैज्ञानिक पहचान की प्रक्रिया के तहत ही 
था। उदाहरण के लिए, पश्चिम भारत में खुदाई में निकली बौद्ध प्रतिमाओं को हामी 
नमना माना गया और स्वयं बद्ध के बारे में कहा गया कि वह “हामी शकः श्रेणी के 
ही थे, और भारत आने वाले सबसे पराने लोगों को 'शक मल” का खोज निकाला 
गया। [१८ए 707 ५४क्‍॥।॥४0०0, 857,679] 


. स्कॉटिश मिशनरी सोसाइटी द्वारा भेजे गये वह भारत में रहते हए संस्कत के विद्वान 


बन गये। वे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बॉम्बे शाखा के अध्यक्ष भी बने। बाद 
में उन्होंने द्रविड़ परिकल्पना को विस्तारित किया ताकि उसमें मराठी को भी 
शामिल किया जा सके। 


. कॉल्डवेल ने प्राचीन तमिल समाज के सभ्यता के उच्चतर स्वरूपों के साथ सम्पर्क 


पर प्रश्न उठाये, और उन्होने ब्राह्मणों के आने के पूर्व (8) कला, विज्ञान या धर्म 
के ऐसे किसी प्रकटीकरण के अस्तित्व पर सन्देह किया; उदाहरण के लिए, द्रविड़ 
धर्म, ब्राह्मणों के अभ्युदय के पूर्व एक तरह से प्रेत-पूजा या आदिम ओझागिरी रहा 
था (579-97)। जो भी हो, कॉल्डवेल ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि ब्राह्मणों के 
आने के साथ सभ्यता आयी, ज्ञान की उस उच्चतर प्रणाली का लाभदायी प्रभाव 
पत्थर बना देने वाली वर्ण-व्यवस्था के जवाबी-सन्तुलन प्रभाव द्वारा कुछ अधिक 
ही नकार दिया गया (9)। उसके बाद कॉल्डवेल ने एक व्यापक मामला बनाया 
कि भारत की गैर-संस्कृत भाषाओं के दो परिवार थे : द्रविड़; और मुण्डा की 


भाषाएं और उनकी भाषाएं जिन्हें उन्होंने मध्य भारत और बंगाल की अन्य अशिष्ट 
जनजातियाँ” कहा (42) |[८०0छ९८॥, 856;2009] 

5. ट्राउटमैन दावा करते हैं कि एलिस ने इस सिद्धान्त को बहत पहले ही गढ़ लिया 
था, लेकिन कॉल्डवेल की पस्तक ने उसे ग्रस लिया था, आंशिक रूप से भारत में 
उनके असामयिक निधन के कारण एलिस के शोध सम्बन्धी काग़ज़ात खो गये थे। 
[ए४पा9॥॥,997, 50] एक अन्य कारण जिसके बे में ट्राउटमैन द्वारा स्पष्टत 
कछ नहीं कहा गया था, वह यह है कि एलिस और कैम्पबेल ब्राह्मणों से उतना 
विद्वेष नहीं रखते थे जितना कि प्रोटेस्टेंट मिशनरी विद्वान रखते थे। ट्राउटमैन यह 
अवश्य कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए जैसा ठेठ प्रोटेस्टेंट विद्वेष था, वह एलिस 
और कैम्पबेल में अनपस्थित है [7+8४४०४/०, 2006, 20]। जो भी हो, एलिस ने 
भी मोजेइक नवंश वैज्ञानिक ढाँचे के भीतर रहकर कार्य किया और तमिल को हीब्र 
से जड़े हए के रूप में वर्गीकत किया, जिसे उस समय सामी कहा जाता था, जो 
संस्कृत के विपरीत था, और जो जोन्स के वर्गीकरण के अनुसार हामी मूल की 
थी। [ए:पा॥॥, 997, 54] 

6. [८४969छ८॥, 856; 2009, 3-6] 

7. मानवों में नसस्‍्ली अन्तर का आविष्कार सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ द गॉस्पल 
(एचझउठ) की रणनीति का हिस्सा बना रहा लगता है, जिसके साथ कॉल्डवेल ने 
स्वयं को जोड़ लिया था। पर्व में एस.पी.जी. ने दासता का पक्षधर होने के कारण 
अपने लिए एक कख्याति अर्जित की थी। इसके अतिरिक्त, जब “उनका सामना इन 
बढ़ते साक्ष्यों से हआ कि इसके कार्य व्यापक धर्मान्तरण नहीं कर पा रहे थे 
सोसाइटी ने मानव जनसंख्याओं के बीच मलभत अन्तर के साक्ष्य के रूप में अपने 
मिशनरी इतिहास की अधिकाधिक दुष्र्याख्या की!। [695507, 2005] 

8. निकोलस डक्रस के शब्दों में : “तमिलों की अनिर्भरता का दावा करने के क्रम में 
डकॉल्डवेल ईसाई धर्मान्तरण के लिए उनकी आत्मा का दावा करते हए भी लगे। 
(995, 28) (४0९०१ ॥ डझते, 999, 83] 

9. [87007 2706 52070, 2000, 55, टी. बरो और एम.बी. ईमेनो की #>ग्णंवांधा 
एाज्रा700807४ ८0०7० का प्रकाशन द्रविड़ भाषाविज्ञान में एक अन्य मील का 
पत्थर था। 

0. [४४॥॥४7॥]2॥, 2004, 08 | 

]]. [87006 2706 5८070 2000, 56] 

2. (०व4एछटी] वृपठ06९6व का [?. हवंगांपवडआ) 2006, 23-2| 

3. [3700₹ 3270 5८770 2000, 57] 

4. [37006 2706 5८0770 2000, 58 | 

5. डॉ. जी.य. पोप (820-908) उन्नीस वर्ष की आय से लगभग पैंतीस वर्ष तक 
दक्षिण भारत में रहे। वे (रॉबर्ट कॉल्डवेल के पदचिह्ों का अनुसरण करते हए), द 
सोसाइटी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द॑ गॉस्पल से तिरुनेलवेली में जड़े, जहाँ उन्होंने 


पहले तांमेल भाषा और सांहेत्य का अध्ययन केया। बाद में वे एक पादरी के रूप 
में वापस ऑक्सफोर्ड चले गये। 

6. [5प28एश7९5श३ा३त) ]992, 4334 | 

7. [7006 886: 958, ॥॥ | 

8. [?709०, 886: 958, ए | 

9. टॉमस की ईसाइयत एक चाल है जो मिशनरियों और सनकी शिक्षाविदों द्वारा 
विकसित की गयी थी। यह वर्तमान हिन्द धर्म को सेंट टॉमस द्वारा भारत लाये गये 
ईसाई मतों के परिणाम के रूप में देखती है। नेस्टोरियन ईसाइयत एक ईसाशास्त्रीय 
पाखण्ड है जो पाँचवीं शताब्दी के चर्च से निकली। यह सातवीं शताब्दी में फारस 
होते हए चीन पहँँची। मेरी की दिव्यता का खण्डन करने में यह ईसाई प्रचारक 
प्रोटेस्टेटिज़्म से मिलती जलती है। वास्तव में, प्रोटेस्टेंट मत के अनयायियों की 

आलोचना करने वाले कैथोलिकों ने उन्हें “क्रिप्टो-नेस्टोरियन्स' कहा। इसलिए 
प्राचीन तमिल संस्कृति पर नेस्टोरियन प्रभाव की पहचान करने में ऐंग्लिकन 
0 मिशनरी अपनी ही ईसाई प्रचारक गतिविधियों के साथ सम्पर्क-सत्र ढँढ 
रहे थे। 

20. उदाहरण के लिए, ईसाई इतिहासकार स्टीफन नील भी पोप के कपटी दावे को 
एक सहानभतिपर्ण स्वर में खारिज करते हैं : “डॉ. पोप की कशाग्र परिकल्पना ने 
एक सन्दर रोमांस उत्पन्न किया है। ऐतिहासिक न्याय का सँयमी निर्णय तो यही 
होना चाहिए कि तमिल साहित्य पर इस तरह के किसी भी प्रभाव की सम्भावना 
नहीं है... हिन्द चिन्तन पर ईसाई प्रभाव की किसी व्यापक घसपैठ को परी तरह से 
अस्वीकार करना ही होगा, क्‍योंकि ऐसी सम्भावना दर की कौड़ी से ज्यादा कछ 
भी नहीं है। यहाँ, और अन्य स्थानों पर भी, जो हमें दिखायी देता जान पड़ता है 
वह यह कि विभिन्न स्थानों पर समर्पित मस्तिष्कों द्वारा समान समस्याओं पर कार्य 
किया जाता रहा है और स्वतन्त्र रूप से वे तुलनीय परिणामों पर पहुँचे”।[थ॥ 
2004, 62] 

2. [2एशक्ता।, पशराल छा€ 0 ५भफ्पहवका णा प्चाां वॉशिवापार णा 50फाी फातवांत 
973,57] 

22. [777एव॥ 7., 985, शा |: 

23. ८264छ्ञ८ट!। (५06९6 ॥: [?25$ ]999, 83] 

24. [8700९ 370 5८070 2000, 60] 

25. [ट2एशाक्ा।, पशल छा€ एी शभशफ्पहवा णा पए्चाां। वॉशवापार णा 50फाी पफातवांत 
973,57] 

26. [2096 886: 958, जया | 

27. जैन कोष (इन्साइक्लोपीडिया) विशेष रूप से कषि और जताई के खिलाफ इस 
निषेध की व्याख्या करता है : जीवधारियों के विनाश से जड़े हए सभी कार्य या 
जिनसे उनको क्षति पहँचती है, वर्जित माने गये थे। इसलिए जैन इसे अस्वीकार 
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39. 


40. 
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करते हैं, उदाहरण के लिए, कांषे, यह मानते हए के जब खेतों में जुताई की जाती 
है तो अनेक जीवधारियों को व्यापक क्षति पहँचाती है ... स्वाभाविक रूप से यह 
धार्मिक शिक्षा मुख्यतः: प्रचारित हुई ... प्राचीन काल में भी।! (४. उ०709 200 
49]) यहाँ तक कि कछ विरले जैन सम॒दायों से परहेज किया गया जो कृषि 
जताई और कोडाई के कार्य में लगे थे। देखें [?744गवातप्राक्षा' 7.0.] सामान्‍य रूप 
से कृषि और विशेष रूप से जुताई के प्रति ऐसी जैन विमुखता के विरोध में 
तिरुकरल में दस दोहे परी तरह कृषि की प्रशंसा में हैं, उस भाग में जिसका शीर्षक 
ही “कृषि! है और पहला ही दोहा विशेष रूप से जुताई करने वाले की प्रशंसा 
करता है। [देखें : 777४४, 04, तप्श्गावाए 404: 03] एश$5८४-0 
(]03-040) 775९ ब87९परपारट: छावावाता' ]968] 

॥770%/74/ 55:0 [550]. [8#9/797797 968 | 

उदाहरण के लिए, “संन्यासियों के गण! [८ '८ना ण ७5८८४८४] नामक शीर्षक 
वाले भाग में वे कहते हैं : “स्वयं इन्द्र के कथन में था यह भाव/कितना शक्तिशाली 
होता है संनन्‍्यासियों का प्रभाव'[]7078 |रंग्राइशा 85 ८8४प५९ 0 599/ छठ शाट्वा 
76 90श८/35८९7८४ 5५७४५] [3:5(25) | 

“महान को आहत न करो? [0#०74 ४० 7४९ 6०४] शीर्षक अध्याय में भी वे 
कहते हैं : धर्मात्मा सन्‍त को जब आये क्रोध/इन्द्र के साम्राज्य में उपजे प्रतिरोध 
[8९0०6 पशाएए 588९8 788९/ फ़एया ग्राका45 शा।[ओऔ7€ 76९28 ०४798. | 
[#7पएप्राव] 90:9[899 |, [3॥#2/90797/ 968 | 

॥॥770%/74/ 6:व0 [60], [8#97907797/ 968 | 

॥7708/5४८4/ 9:4 [84], [8॥47/93797 ]968 | 

॥#॥/वपव/ 62:7 [67], [8#4/92797 ]968 | 

॥70%/74/ 56:व0 [560], [8#97907797/ 968 ] 

॥770%/5#4/ 55:3 [543], [8#4/92797 ]968 | 

॥7/४७4/ 4:4 [34], [8॥#4792797 [968 | 

॥7708/5#74/ 69:4 [684], [8॥#9/92797 ]968 | 

[7069९, 7#6८ $बकटव रफपावो ता 7॥7॥एद/फ्रख्य/ 886, तुपरण८व 270 +र्शपा९१ फए 
[2एटक्ा।, 7#2 काट णाी ॥#प्र2वा ता बचाओ 7ऑल्वाफ्राट ता 500 मावीव 
]973,26 | 

[2एटका।, 7॥#2 $#आ2 छा जैक्‍बप्रशदा ता उच्काएओं 7ऑल्वाफ्राट ता 300॥ अवीत 
973,25-6 | 

[38357 2005] 

[[.0८वा 2003 | 

[सप्त507 ]995, 98 | 


42. [स्प्व5070 992, 27] 

43. [709९ 900:2002. रा] 

44. उदाहरण के लिए, यहाँ एक प्रसिद्ध तमिल विद्वान (एम.पी. सोम) की प्रतिक्रिया 
उद्धत की जा रही है जो 96 में जी.य. पोप के मकबरे में गये थे (चार हजार अन्य 
मकबरों में से उनके मकबरे को खोजते हए, जिसे उन्होंने झाड़ियों के बीच पाया 
जिसकी कोई सध नहीं ली गयी थी) : [हमने तमिलों की तरह ही मकबरे की 
परिक्रमा करते हए तमिलों की ओर से च्रद्धांजलि अर्पित की। हमें देखते हए वहाँ 
देखभाल करने वाले में भी श्रद्धा जाग गयी। उन्होंने भी ईसाई परम्परा में श्रद्धांजलि 
दी। “मेरे मित्र] कृपया इस मकबरे पर झाड़ियाँ न फैलने दें। यह हमारे पूर्वजों में से 
एक का मकबरा है। उनकी हजारों सन्‍्तानें हैं जो दक्षिण भारत में रहती हैं। भविष्य 
में जो भी आगन्तक यहाँ आये उन्हें वैसी परेशानियाँ न हों जैसी हमें हईं। समय- 
समय पर तेल से इसे पोंछें और इन अक्षरों को चमका कर रखें। आपको इस 
सुकर्म का सुफल मिलेगा। हमारे देश के लोग आभारी होंगे”। इन शब्दों के साथ 
हमने उनकी प्रशंसा भी की (प्रण९त | | शाधाएपहएब्षाधाताा, 4 पका ,॥/प्रवंटा 
धयट्वबरंडकाटर का ध (एशाटशांशओ (दावा) #/9काला आर्वा।क 7फ्रवादाएएं (8 
पग्गां। त9ए), 999, ॥0://ए४णण्-वागावा07.08/#श9प7/९/०००९.॥7ा. 


45. रोचक बात है कि पोप यहाँ शैव शब्द के लिए वैकल्पिक वर्तनी का प्रयोग करते 
हैं जिसका उपयोग द्रविड़वादियों और मिशनरियों द्वारा तमिल पर संस्कृत के 
प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता था। 

46. [709९ 900:2002, शा, जा | 

47. [709९ 900:2002, हछछा।। | 

48. [09745थ7॥ए 942, 262] : पारम्परिक शैव सिद्धान्त के विद्वानों ने एसी विकत 
तलनाओं का खण्डन किया और दिखाया कि किस प्रकार शैव सिद्धान्त शेष 
भारतीय आध्यात्मिक परम्पराओं की संगति में है और ईसाइयत से मलत: भिन्न है 

ईसाइयत आने वाले समय में सदा के लिए केवल एक ही ईश रहस्योट्घाटन की 
बात करता है, लेकिन सिद्धान्त का ईश्वर समय आने पर प्रत्येक आत्मा के सामने 
स्वयं को उद्घाटित करता है। ईसाइयत में, ईश्वर की अन॒कम्पा मानव के पाप से 
मक्ति के लिए है, लेकिन सिद्धान्त में ईश्वर की अन॒कम्पा आत्मा की नियति की 
पर्णता है। यातना स्थल (7ण४००-) या स्थायी नरक या स्वर्ग जैसी कोई चीज 

शब/ सिद्धान्त में महीं हैं; प्रत्यक आत्मा को इथर तक पंतचना ही है।। [णतंआव 
968, 57] 

49, [83]32टकफ्रपा7), 2004, 5] 

50. [7.५., शां॥9ं 904:994, 76] 

5]. [?.५. शव 904:994, 2] 

52, [7.५, शां॥०ं 904:994, 54-55] 


(0%५94५४०?प5(9|99 


53. [?.0. शा! 904:994, 254-55] 

54. वैष्णवों द्वारा रचित तमिल के अनेक साहित्यिक इतिहास भी थे जिन्होंने वैष्णव 
साहित्य के “ढतमिलपन” पर बल दिया था, लेकिन वे तमिल क्षेत्रों में तुलनात्मक 
रूप से कम संख्या में थे और अगड़ी-जातियों के माने जाते थे। इस प्रकार, वैष्णव 
बौद्ध, जैन और बाद का इस्लाम जब तमिल में लिखा भी गया तो उन्हें 'गैर-तमिल 
या विदेशी धर्म की श्रेणी में रखा गया। इसने धार्मिक साहित्य में शैव प्रभाव को 
सुदृढ़ किया। 

55. [१८5 प्रश्वधांधा) 2002 | 

56. [१८5प्रए०ध४7॥ 2002, 93-4 | 


अध्याय 7 

. स्क्‍लैटर ने इस सिद्धान्त को "[॥९ शक्षागरा78]5 ० ४३१४४०5४८४/ नामक शीर्षक से 
एक आलेख में 78८ (2,४८7 उठप्राशदों रा 3टांडाट2 में प्रकाशित किया था। दोनों 
महाद्वीपों की वनस्पतियों और पशुओं के बीच समानताओं की उनकी यह व्याख्या 
थी। 

2. एंगेल्स के आलेख का शीर्षक था 'फ्ञ८ एथ। 9]93ए९१ फ़॒ए ॥,8900 ॥ ॥॥2 
पएफाईं।णाए।िणा 00९ (00 शैध्वा'. देखें : (07225 ]876) 

3. [8]98ए०४४7ए, "॥९050977८8॥ 6]2०४77285 890, 502] रोचक बात यह है कि 
ब्लावात्सकी के सिद्धान्त ने दावा किया कि लिमरिया निवासी मानसिक रूप से 
विकसित नहीं थे और क्रोधित देवताओं ने लिम॒रिया को महासागर में डुबो दिया। 
लिमरिया के बाद उसका स्थान अटलांटिस ने लिया जहाँ एक अधिक श्रेष्ठ नस्ल 
निवास करती थी। द्रविड़वादी अन्धराष्ट्रवादियों ने इन सभी पक्षों की उपेक्षा कर 
दी और कट-पेस्ट विद्वता का उपयोग कुछ चीजों का चयन कर श्रेष्ठता का अपना 
ही मिथक गढ़ने में किया। 

4. [0. ५४]४०॥ 988, 435] ब्लावात्सकी पहले हिन्द समाज सधारक और आर्य 
समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती से मिलीं, और उन्होंने उनसे 
थियोसॉफिकल अभियान चलाने के लिए समर्थन माँगा। लेकिन स्वामी जी ने 
ब्लावात्सकी के अनाड़ी होने और तंत्र-मंत्र में अत्यधिक रुचि रखने के कारण 
उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसी के बाद वे दक्षिण भारत गयीं। 

5. [88ए9577ए, 893, 249 | 

6. [8]8ए3877ए7 9]7, 723| 

7. अपने प्नाट शक्मापव रण धार 4कायरबराबांणा रण ९ ३०78५ 0065.0/- 0०६ 
(885), शीर्षक नियमावली में मैक्लीन ने लोगों को तीन नस्‍्ली श्रेणियों में वर्गीकृत 
किया-- आर्य, द्रविड़ और कोलारी, और उन्हें “बर्बर जंगली” से “सभ्य” के बीच 
के पैमाने पर रखा। 


8. [श्95ण्धाए 2005, 0-2 
9. [?.0५. श॥9व 904:व994, 4] 

0. [899०४ 2000] संयोगवश, घृणा फैलाने वाले पहले के एक वेबसाइट 
१०85४०7.०४ को अब्बास भारतविद्या के आँकड़ों के लिए एक आधिकारिक स्रोत 
मानते हैं। 

]]. [[एश॥89' 925:2004, 23| 

2. [7 एथा जा 966, ए7९०१|॥९ ९5० 

3. [7935५277ए7 2005, 20] 

4. [थ॥०॥एश9) 2003] नांधीवर्मन द्रविड़ आन्दोलन से निकले एक दल द्रविड़ 
पेरवै के महासचिव हैं। उनके द्वारा यह शोध पत्र 28 सितम्बर 2003 को “सिंध 
घाटी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी : हाल के अनसंधानों की पनर्समीक्षा' विषय पर पौंडिचेरी 

इन्सटीटयट ऑफ लिग्विस्टिक्स एण्ड कल्चर (शा,८0) द्वारा आयोजित सेमिनार में 
प्रस्तत किया गया था। पौंडिचेरी के शिक्षा मंत्री के. लक्ष्मीनारायणन द्वारा सेमिनार 
का उद्घाटन किया गया था। इस शोध पत्र ने कछ अन्य सन्देहास्पद विद्वानों को 
भी उद्धत किया था। उदाहरण के लिए, जेम्स चर्चवार्ड (85-936) वास्तव में 
एक चाय की बागवानी करने वाले तथा एक तंत्र-मंत्र लेखक थे जिन्होंने दावा 
किया कि एक भारतीय जंगल के मन्दिर में उन्होंने एक प्राचीन मृत भाषा को पढ़ 
लिया है और उन्होंने बल देकर कहा कि इसने उन्हें मृ के बारे में जानकारी दी है, 
जो मानव की जन्म स्थली थी, जो अब समुद्र में डूब गयी है। उन्होंने 7॥८ 7.05 
(ठाएआरका। छा ॥408 ॥40॥0क्कावद ता ॥/क्ा [926], (०7क्रांट #कटट४ ०0 ॥4% 
[934], $८८कावं 200/ ० (०करंट 672८४ ० /॥४४ [935] जैसी पस्तकें लिखीं। 
फिर भी, संगोष्ठी में स्वीकत इस “शोध पत्र? में चर्चवार्ड की तंत्र-मंत्र सम्बन्धी 
अटकलों को विद्वाताप्र्ण शोध के रूप में इन शब्दों में वर्णित किया गया : “त्री 
जेम्स चर्चवार्ड ने विभिन्न प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर, [जैसा कि] दावा किया 
गया,एक अतिविकसित सभ्यता वाले बहत समय पहले खो गये महाद्वीप के 
अस्तित्व का पता लगाया जो 60,000 वर्ष पर्व प्रशान्‍्त महासागर में एक 
प्रलयंकारी भूकम्प के बाद डब गया था। इस तरह ड़बने से 640 लाख लोग मरे थे 
और जिसकी काल गणना 50,000 वर्षों से पहले की है!। 

5. [079एशाए।श 980, २45] 

6. [७.०. ५४॥।४०07 988, 27 | 

]7. [9#9779१53 992, 55, 56] ये टिप्पणियाँ अनेक कारणों से दिलचस्प हैं। इससे 
पता चलता है कि कितनी तेजी से श्रीलंका के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने पश्चिम 
के शिक्षाविदों के नसलवादी सिद्धान्तों को अपना लिया था। जेम्स डी. आल्विस 
(823-78), जिन्होंने ये टिप्पणियाँ की थीं, औपनिवेशिक अंग्रेजी शिक्षा की उपज 
थे और उन्होंने सिंहली भाषा को अंग्रेजी में शिक्षित एक मूल निवासी के लिए एक 


ना हे रः ना त् तह न ना बच न्‍त 


'अनिवाय बुराई! माना जिसका उद्देश्य “अपने देशवासियों के साथ बातचीत करना 
बरकरार रखा था!।। [709793059, 992, 38 | 

8. [७ था 2009, 59] 

9. [6७.०. ५४॥|।४०07 988, 32 | 

20. [6७... ५४॥|४०07 988, 28 | 

2]. [002८ए८5९(९७/८ 976, 234 | 

22. [3370]072८प572 3706 7८ $]ए79 ]992, 72 | 

23. [7४॥४०४॥7॥ 992, 3] | 

24. [7797 992, 3] | 

25. [00९ए8९ए९४८४ 992, 52 | 

26. [00९ए8९(एश४८ 992, 52 | 

27. [8]8ए9357 7 893, 439 | 

28. [रट्पाट्ज्ातवांब । ५०४7८] 2008] 

29. [70077 ]999, 28 | 

30. [8077० 7 व्ाटा ]998 | 

3. [एप्रात्‌ 06 ?९४८९ भाव (एग्गाढशांट कराव0जाशशा (0 पालश्यावांगणावोीं ?९३०९ 
2008 | 

32. [779 29 ४७7 2009, श्रीलंका सरकार ने इस आँकड़े को अस्वीकार कर दिया 
है, और दावा करती है कि नागरिकों के हताहत होने की संख्या 6500 है, हालाँकि 
अधिकांश सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र मिशन श्रीलंका 
सरकार सरकार के दावों पर सन्देह करते हैं। 


अध्याय 8 

. बाइबल में टॉमस के नाम का उल्लेख ईसा मसीह के बारह अनुयायियों, या 
अग्रदतों, में से एक के रूप में किया गया है। ईसाई विश्वास के अनुसार उनकी 
शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए उनके इन अनयायियों में से कई विश्व के अन्य 
हिस्सों में गये। टॉमस के भारत पहँचने के पारम्परिक मिथकीय विश्वास के तहत 
उनके यहाँ आने का काल सन्‌ 52 निर्धारित किया गया है। 

[५४०प78, 979, 7-8 | 

[प॥70प॥3 970 ॥४६४॥प7/त7790, 2004, 230] 

[6९ ४८९०४, 996, ]9-20 | 

[6९ ४८९०४, 996, ]9-20 | 

[6९ ४८९०४, 996, ]9-20 | 

[00ए्॥8ए8897, 0/, "४85 पफ्रापएशपएश' 9 (॥75797?2, 969:970 | 
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8. देइवनयगम द्वारा प्रारम्भ में प्रकाशित की गयी पुस्तकों में सम्मिलित थे : 7& 
4॥#्रश्चाप्रख्क्च (/फ्राॉंडांका?र //969॥, 27॥6 8 7/फ/प्रणश्#प्रख्ाट? (४८ 27॥0 
किक ॥॥2 /7ए2 382४ 2? //970॥, 7॥#0 7 ॥##८ /रछठफ्॥टटर्व ता 7॥7प्रशद्वप्रशवा? 
/(977/॥, 776 द्वार ॥॥2 #60/6 काट के 7॥-प्रायवा(/प्रशक्का?र //972/, 7॥2 5७७ 
977/8 //972॥, 776 द्वार ॥#॥९ 7/फटट का 4/प-/प्रश्दप्रख्या: #दांएट९? //9/4॥, 
4॥7पर/पिकरवा कार्व 20/९ //960॥ क्ार्ब 80/९, 7॥7४ करवा दा्व॑ $दांख$ंतं//द्ाा।व 
(72 बींरशंदांता, /963॥/, #वींच  7/प्रव ॥/॥/0फएांए्॥/ /2000/. 

9, [00ए३/४3. 00, 2003, 5] 

0. [ए5्धगधां।दित्वा.. ए वू, 4974, 92-3 | 

]. [6 5तंतए5870, ]979] 

2., [$8ए97. 7' 5, 4979, ]92-3 | 

3. अपने अनेक प्रकाशनों में देइबनयगम द्वारा दावा किया गया। उदाहरण के लिए, 
शैव सिद्धान्त ग्रंथ 'आए8 67४74 800०7'पर उनके आलेखों»टिप्पणियों की 
पुस्तक के कवर पर देखें। [00/ए४739ए8897. '(/, 2007 | 

4. [शप्रत8॥9ए०४7/, 499] | 

5. संगोष्ठी के ग्यारह वक्ताओं में से छह निचले वर्णों के संगठनों के नेता थे, एक 
उनकी अपनी ही पुत्री थीं, एक अन्य ईसाई मिशनरी थे, और एक और धर्मान्तरित 
ईसाई थे जो स्वयं को देइवनयगम का अनुयायी बताते हैं : [7789 #णा। ॥९ 
वाजॉगांणा 00 फक्षोपरावे 00 ॥ी€ 79200 पाए ऐशंएव्यावएव8०ग7 वात 
5एणछ०भशंप्रा) ० 24--]9927 ॥20 ४ ए॥शा॥9 ] 

6. [00ंएथ998897., / 270 70273/7888 0, 2005, 6 | 

7. [$एा7॥!. 7 ?, 987] आलेख में लिखा गया था : “आर्चबिशप को तब तक सन्देह 
क्यों नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने 3,49,250 रुपये की विशाल राशि (रिकार्ड 
के अनुसार, यद्यपि अय्यर दावा करते हैं कि उन्होंने इससे अधिक धन प्राप्त किया 
था) एक नकली शोध परियोजना के लिए उन्हें नहीं दे दी? आर्चबिशप ने अय्यर 
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की पुष्टि सम्बद्ध संग्रहालयों और अन्य संस्थानों के साथ 
मिलकर करने के सीधे प्रयास क्‍यों नहीं किये थे? उन्होंने इस बात की 
आवश्यकता क्‍यों नहीं समझी कि जिस स्थान पर शोध हो रहा था वहाँ वे अय्यर 
के साथ जाते जबकि उन्हें उनके साथ रोम, वैटिकन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और 
संयुक्त राज्य जाने का समय मिल गया? ... इससे भी विस्मयकारी बात यह है कि 
जब एक दण्डाधिकारी के न्यायालय में अय्यर के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा 
चल ही रहा था, मद्रास उच्च न्यायालय में समझौते के लिए एक सिविल मामला 
दाखिल किया गया। ... दूसरे शब्दों में, अय्यर को, जिन्होंने आर्चबिशप को 4 
लाख रुपये का चूना लगाया था, आगे बिना किसी दण्ड के छोड़ दिया गया। 


जे अ कअऋ| ग | ते बाज बग्> च् ब् बच ना" शा" | 


8. 
9, 
20. 
24. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


27. 
28. 


29. 
30. 
3. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


समझौते के अंग के रूप में अय्यर को विशाल बँगले को रख लेने दिया गया जैसे 
उन्होंने आर्चबिशप के रुपयों से खरीदा था। 

[परफबंदहांका 7044), 983] 

[एवं 70437, 5 उफ्मार2 983: तुपठ€९(व | बंधक 70440, 983| 

[५०7॥९ए, ८.7९. 983] [शाा[77995$ 300९0 | 

[रफबंदांएाआ 7044), 983|] 

[592९, (.. 2006 |] 

[547097, 2008 | 

[ए५५०.४॥॥079.007, 2002 | 

[00097927, 2002, 73] 

ऐसे दावों के विपरीत प्रारम्भिक ईसाई इतिहास में ईसाई कलात्मकता के एक 
प्रतीक के रूप में सलीब का उपयोग छठी शताब्दी के मध्य से ही सामने आया 
जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। [५शटाट28९०, 8.0. धा0 (00897, 
४.0. 993, 57] 

[8#935797, 2007, 63] 

[700०, 2004, 3-2] आज इस बात पर सशक्त विवाद चल रहा है कि क्‍या 
मार्कों पोलो वास्तव में भारत और चीन की यात्रा पर आये थे, या वे केवल उन 
कथाओं को ही यात्रा वृतान्त के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे जिनको उन्होंने अपने ही 
ईसाई विश्व में से इकट्ठा किया था। उदाहरण के लिए देखें : [[,070, 2000] “(विवाद 
995 की एक पस्तक एंव ४४४८० 700 60 40 (7773? में फट पडा जिसे ब्रिटिश 
लाइब्रेरी के चीनी विभाग के अध्यक्ष फ्रांसिस व ने लिखा था। व॒| पोलो द्वारा 
छोड़ दी गयी चीजों का उल्लेख करते हैं और तक देते हैं कि सम्भवत: वे कभी 
फारस से आगे नहीं गये!। 

[सतप्रा०, 200, 237, 238-9] 

[770200, 984, 4] | 

प्‌. ज़श३5, (प०९० ॥ ['शां।, 2004, 35] 

पति. ज़श३5$, (प०९० | [7०४९०॥, 7' ॥., 955, 28 | 

[9]35९(097970, 5, 989, 287-8, 29] | 

[गा तप 37८७४९०१०श0०४) 5पए2ए, 967, 242 | 

[गण ४वत7 पल्द्र0007 50टठंश५०, 989, 98-9 | 

[४४॥४॥), 7९.७., 2008 | 

[(फ्रपाधा ए९००/९०, 2008] 

[00९ए४०४739788 27), )१/., 2000, 32-3 | 

[00९ए०४743ए8897), '/., 2000, 34, [श7797985 300९0 | 

[00९ए०४73ए8827), '(/., 2000, 45] 


4. [फजञ्रञापा2 एा #४ंथा 5प्रत25, 2002] 

42. [फज्रञापा2 एि #७४ंथा 5प्त25, 2002] 

43. [2ए2]९09, 985, 2] 

44. [2ए72]20॥।, 985, 3-4 | 

45. [2ए2९0॥], 985, 3-4 | 

46. [2ए2]20॥।, 985, 3-4 | 

47. [2ए2]०0।, 985, 5] 

48. [(ाव्ातावएथा।ा7, 986, 62] 

49, [58एक्थाधापा।, ८., 976, 69, 78. 4] 

50. [2एट0७&ा, 99] , पञा704प्रलां07]| 

5]. [2ए2]९9, ]99], 9| 

52. [272]९00]!, 99], ] | 

53. [2ए20०४), 99], 89] 

54. [2ए2]09, 99], 89] 

55. [2ए200४], 99], 89] 

56. उदाहरण के लिए : [सलाणशं8), [/एां)8 लटवा98९ 2000:2009] और [स॒गाए94॥, 
प0०76 2005:2009 | 

57. [प्रथ7789०), 200] हैरिगन को विश्व भर में तमिल अध्ययन पर एक महत्वपूर्ण 
अधिकारी के रूप में देखा जाता है, जैसा कि इस तथ्य से भी प्रमाण मिलता है कि 

उन्होंने 4999 में आई.ए.एस. के लिए एक रपट लिखी थी और सरकार को तमिल 
वर्चअल यनिवर्सिटी के लिए प्रस्ताव दिया था। उनकी रपट में संयुक्त राज्य 
अमेरिका के आठ विश्वविद्यालयों का सर्वेक्षण शामिल था जहाँ तमिल अध्ययन 
की व्यवस्था थी। 

58. वे शिव के पत्र हैं और एक सैन्य देवता के साथ-साथ प्रज्ञान के भी देव हैं। इस 
पजा पद्धति को तमिलनाडु में भारी लोकप्रियता प्राप्त है जिसके कारण इसे ईसाई 
समायोजन के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। चर्च द्वारा इस पजा 
परम्परा को समायोजित करने के प्रयास बार-बार होते रहे हैं। 

59. [परवंहांका 7044), ४३ए-999, ग्रापाप87.08, 200]] मे हसे सुधारकर 
प्रकाशित किया गया था। 

60. [527प0९), 200, 58-60], 0थाहड।3९6 276 0प0ा6९6 जं! ए0श0ंएश994897), 'श. 
3706 70८ए3/९99, /0. 2005, 6-7 | 

6. [7१0८70९०, ]984, 7] 

62. [770८०7९०७, 984, 3|] 

63. [१0८7०, 984, 35] 

64. [५उ5वागााएवात्परा74/, / 5. 2000, 5-20 | 


65. [छ़वुंग्तज्धा_,7९, शिवा 20093 ?243एश ए2॥09579, १४७०पाॉ प5, 2007 | 

66. [ए?वगुंगू?भा.70, 2007 | 

67. एटशांगणाए. -. 594कए.. एाटा9छ9799:. 70://एशशण्र-्गांएा78765- 
ण8/९शांगणाए-85०0 

68. एंगावा जिठग्ड: ?ए0०6९०. बलांणा. 790://एणक्र.ए0प्राफं९2.००/एशवाटा? 
ए--€४((४७एव॥ए84 

69. [0ए५ 9 0८09० 2008 | 

70. [7८ए॒था0797., 8., 2009 | 

7. [%॥प74४]९, 2004, 2 | 

72. सम्पर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में विविध आदिवासी समदायों ने, जिनके अपने ही 
पवित्र नृत्य परम्पराएँ थीं (काफी कछ अमेरिण्डियन जैसा), स्वयं को सहजता से 
इस परिष्कत और लिखित स्वरूप से जोड़ लिया, जिसे बाद में भरत नाटभम में 
संपक्त कर दिया गया, और जिसने मणिपरी, कथकली आदि नृत्य परम्पराओं जैसे 
अद्वितीय समन्वय को जन्म दिया। काठमाण्ड़ घाटी के नेवारों में बौद्ध माली जाति 
के लोग वार्षिक भेरव नृत्य करते थे ताकि नेपाली राज के नवीकरण के लिए उनके 
संरक्षक देव नासा-द्याह (नटराज) की पजा सम्पन्न की जा सके। यहाँ कहने का 
अर्थ है कि जानबझकर किये जा रहे ऐसे अनकलन भारतीय मख्यधारा में धार्मिक- 
राजनीतिक एजेंडे को सम्पन्न बनाने और विस्तारित करने में सहायक होते हैं--वह 
भी बिना योजनाबद्) ढंग से उन्हें नीचा दिखाये या विकृत किये। 

73. [000797385५9779, ]985, 94-95] 

74. [८४[73, 2000, 245] 

75. [5889), 980, 24 | 

76. [%॥प7०४]८, 954 | 

77. इस प्रणाली के उनन्‍्मलन के सर्वाधिक मखर चौम्पियनों में से एक थीं डॉ 
मुथुलक्ष्मी रेड़ी (886-968) जो मद्रास प्रेजिडेन्सी की पहली महिला डॉक्टर 
महिला अधिकारों की एक पक्षधर, महात्मा गाँधी की एक सहयोगी, और 
विधायिका की एक सदस्य थीं जिन्होंने देवदासी प्रणाली के 929 में उन्मूलन के 
लिए काम किया था। 

78. उद्धरण के अंश [म्रहक्#ंका 70447 47८०आंए०५, 993] से लिए गये हैं। यह सत्य 
है कि राजाओं और अन्य तरीकों से प्राप्त सामाजिक संरक्षण के ब्रितानी काल से 
(कई क्षेत्रों में उसके भी पहले से) समाप्त हो जाने के साथ ही इनमें से अनेक 
संस्थान विपन्नता की ऐसी स्थितियों तक गिर गये कि वेश्यावत्ति और उनके बीच 
भेद कर पाना मश्किल हो गया (विकति के सम्भावित तत्वों के साथ, जो हमारे 
पितसत्तात्मक सामाजिक ढाँचे में सम्भव था)। जो भी हो, यह चहँओर आम हो गये 
पतन का ही अंग था, जिसे समान रूप से संरक्षण के समाप्त हो जाने के कारण 
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79. 
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तीथोटन केन्द्रों के मान्देरों के पजारियों के लालची व्यवहार में भी देखा जा सकता 
है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि भरत नाटगम ने उसके बाद काफी समय से विश्व भर 
में अपनी हैसियत को पन: हासिल कर लिया है, अच्छी तरह प्रशिक्षित पजारियों ने 
भी अब विश्व भर में फैले हिन्द प्रवासियों के मन्दिरों और भारत के बेहतर रख 
रखाव वाले मन्दिरों में भी अपनी हैसियत हासिल कर ली है। 


[फब#ांफआ 70447 १7८7 ए८5 ]993 | 

[7२80, रिवााधा।ओं॥7743]| 3274 (7॥747)737, 2003, 20 | 

उदाहरण के लिए, पश्चिमी मानवशास्त्रियों (जैसे फ्रेडरिक ऐपफेल मार्गलिन) ने न 
केवल हिन्द शास्त्रीय नत्य सीखा (इससे निकट सम्बन्ध वाला ओडिसी रूप) 
बल्कि देवदासियों के साथ रहे भी, और देवदासियों के दैनिक जीवन और मल्यों 
के अत्यन्त सहानभतिपर्ण विवरण भी दिये। इन नृत्य परम्पराओं के पीछे की 
तान्त्रिक प्रेरणा, जो पहले उतनी अधिक ईसाई प्रेरित निन्दा का विषय था, अब 
एक सम्मान सचक चिह्न बन गया है। 

डॉ. फ्रांसिस बारबोजा को, जिन्होंने बाद में भरत नाटअम में ईसाई म॒द्राओं का 
अविष्कार किया, इस नत्य में दो हिन्दओं, गुरु कबेरनाथ तंजोरकर और प्रो. सी.वी 
चन्द्रशेखर, द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। (8४9०2०७, 2003) एक ईसाई प॒जारी 
फादर साज जॉर्ज को श्री के. राजकमार, खगेन्द्र नाथ बर्मन, पद्मश्री लीला सैमसन 
नादब्रह्मम प्रो. सी.वी. चन्द्रशेखर (सभी कलाक्षेत्र, चेन्नई के हैं) और पद्मभषण 
कलनिधि नारायणन तथा कलाईममानी प्रियदर्शिनी गोविन्द द्वारा शिक्षा मिली थी। 
इन ग्रुओं में लीला सैमसन ईसाई हैं। ((39 <४ए2९+ 2006) लीला थॉम्पसन को 
तो स्वयं कलाक्षेत्र की संस्थापक रुक्मिणी अरुण्डेल और कलाक्षेत्र के ही एक 
अन्य तेजस्वी भरत नाटथम गरु शारदा ने शिक्षा दी थी। एक ईसाई प्रचारक 
रूढ़िवादी की पत्री रानी डेविड श्री शन्मगासन्दरम द्वारा तंजोर शैली में शिक्षित की 
गयीं, और बाद में कलाक्षेत्र की श्रीमती रुक्मिणी अरुण्डेल की शिष्या श्रीमती 
मैथिली राघवन द्वारा। बाद में उन्होंने श्री सीताराम शर्मा और श्री “आद्यार'” लक्ष्मण 
से नट्रुवांगम सीखा। [7२. 0809१, 2004] 

[3379029, 2003] 

[33779029, 2003] 

2004 की कलाई कावेरी में भरत नाटअम के प्रतिनिधि के रूप में म॒द्रा की तलना 
(बारबोजा, 2002) में “नई ईसाई मद्रा' से। 

[४7 ९४०४ 00०., 2003-2004| 

[(धा९१ए2/, 2004:2005] 

[9९०9॥0०॥, ७., 2004] 

[9९०॥९०॥, ७., 2004] 

[खूबतू४ग्खूधन्‌>ोगू, 2006] 
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[4वाएशाधा) 87020प76९, 999 | 

[4धाएशाधा) 87020प76९, 999 | 

[7९, 793ए94, 2004: 702980 ॥॥₹ | 

[7 793ए94, 2004: 702980 ॥॥₹ | 

इस प्रकार, भारत में सफी-प्रेरित समनन्‍वयवाद ने रस और ध्वनि सिद्धान्त पर 
अपना ध्यान केन्द्रित किया है जैसा कि यह कविता और संगीत में लाग होता है न 
कि न॒त्य में, जिसे व्यापक संरक्षण प्राप्त करने के लिए कत्थक स्वरूप में “पन्थ- 
निरपेक्ष”! बनाना पड़ा था। (बेसध आनन्द या ट्रांस में, जिसमें समा नृत्य भी 
सम्मिलित है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिरूपण या सौन्दर्य के आयाम अत्यल्प 
होते हैं) जो भी हो, मस्लिम श्रोताओं और दर्शकों तथा संरक्षकों में से अनेक 
(उदाहरण के लिए अवध में) आनन्द उठा सकते थे (कम-से-कम सौन्दर्य के स्तर 
पर), और विरोधाभास तथा हिन्द पौराणिक पष्ठभमि के बावजद, इसके अनेक 
देवताओं (विशेष रूप से, पहले से ही पन्थ-निरपेक्ष बना दिये गये कृष्ण) के साथ। 
पहले से ही मान ली गयी इस असंगति के कारण, कत्थक के इस्लामीकरण (पन्थ- 
निरपेक्ष करने के विपरीत) की कोशिश नहीं की गयी है। 

[7९. 79५४9, 2004: 702980 ॥॥₹ | 

2009 के मध्य से यह वेबसाइट मत हो गयी है। जो भी हो, रानी डेवि[ द्वारा भरत 

नाट्यम के ईसाइकरण के लिए छह्म ऐतिहासिक विवरण प्रस्तत करने के प्रयास 

किये गये जिन्हें अनमोदित करते हए एक प्रमख भारतीय नृत्य पोर्टल 

ह“४पवव्ग्‌.म्दसे॥ में प्रदर्शित किया गया है, जिसे एक प्रमुख नर्तकी अनीता 

रत्नम चलाती हैं। 

[एव वात .००70, 2007 | 

[/४पा43]2, 2004, 20] 

[97फप7] [7०7) 996, 2005, 56] 


00. [/धा॥939५6 9), 20 702ट८श7727 2006 | 
0. [702९ए०/०प्राप, ?., 2007 | 
02. [गाए ए0प्रावधाण० 2006 |] 
03. [#४प7०४।2, 2004, 85|] 
04. [#४प7०४।८, 2004, 48-9 | 
05. [02९ए०णपाएप, ?., 2007 |] 
06. [5$97507, 2004 | 

07. [१४प7०४।2८, 2004, 86 | 
08. [#४प7०४।2८, 2004, 7 | 
09., [%४प743]2, 2004, 47 |] 
0. [[0पर67, $5.70., 997, 52 | 


]]]. [7.77009, $.0., 997, 65] ईसा मसौीह और मरुगन की तलना का यह प्रयास 


केवल लॉर्ड तक सीमित एक छिट-पट प्रयास नहीं है। कैथोलिक चर्च द्वारा 
अद्वितीय हिन्द प्रतीकों को समायोजित करने का एक सनियोजित प्रयास चल रहा 
है, ताकि लोकप्रिय हिन्दू देवताओं के बारे में ईसा मसीह के साथ विश्रम पैदा 
किया जा सके। उदाहरण के लिए, चेन्नई में सैन टॉम चर्च की वेदी में ईसा मसीह 
को एक कमल के फल पर खड़ा दिखाया गया है जिनके दोनों ओर दो मोर हैं। 
तमिल रत मर्तिकला में एक देवता के बगल में मोर भगवान मरुगन के बरे में 
अद्वितीय है। 


]2., [[0प्रात7, 5.70., 997, 65|] 
3. [[.07700, $.0., 997, 32] इस पस्तक का प्रकाशन सन्त जेवियर कॉलेज के 


लोकगीत विभाग द्वारा किया गया था, जिसके लिए फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा धन 
दिया गया था। भारतीय स्वतन्त्रता का स्वर्ण वर्ष समारोह मनाने के नाम पर ऐसा 
किया गया था। 


अध्याय 9 
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- ['27.72, 2000] 

- [07शंए्8ए798897, ४., 000 ॥0९ए39]9, /0., 200] | 

- [07श९ंए्चा8ए798897, '४., 000 0९ए४9]9, /0., 2004, 23| 

- [70९ंए३9ए98497, '(/., 000 702ए०/९४॥9, /0., 2003, 0-] | 
« [22८ए०४/9]3, /0., 2004, 400] 

- [८7ए०।9]9, /0., 2004, 230- | 

« [८ए०४।/९9]9, /0., 2004, 255] 

- [7077, 2005] 


[05, 2005] 


0. कडमी भारत में प्राचीन केश विन्यास की शैलियों में से एक है। प्राचीन काल में 


4. 


यह हिन्दुओं का संकेत चिह् था। दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में यह आज भी 
लोकप्रिय है। 

“6७ पएफणावड गा तांडटाइडंगणा शांती पीर शाट्याट्एओ प्चायां। इ38९-902 
पफपएपएश्य बा /३४४ए/१णा ० 9. १0735 , [70097, 2005] 


2. [(॥707, 2005]. [श॥[77985$ 90९0 | क्लिंटन अब अमेरिका के विदेश सचिव 


हैं जिन पर सभी य.एस. विदेश नीति की जिम्मेवारी है। निर्वाचित अधिकारियों के 
कर्मचारियों द्वारा इस तरह के सन्देश लिखना एक सामान्य प्रथा है जब उनके 
घटकों द्वारा ऐसा करने को कहा जाता है। यह अमेरिकी “सामान्य राजनीति” है 
और हमें इसे इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि सम्मेलन में जो विचार रखे गये 
उनका क्लिंटन पूरी तरह अनुमोदन करती हैं। फिर भी, यह सन्देश जब “भारत के 
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राजनाॉतिक पोरेवेश” का उल्लेख करता है तब वह सामान्य आंभननन्‍्दन से आगे चला 
जाता है। इससे संकेत मिल सकता है कि क्लिंटन अमरीकी नीति के एक उपकरण 
के रूप में ईसाई धर्मान्तरण की उपयोगिता को समझती हैं। 

3., [णाधावशा[द्धिााधां, ५. 204 फाटांड, 2005, 59] 

4. [छाजथा, (5073: 0 50फ7८९०0070, 2007, 4-7] 

5. [छाएथा, 2007, 4-7] 

6. [णाधावशा[द्धिाधा, ५. 204 फ27८टांड, 2005, 6| 

]7. [70770, 2005] 

8. [7077, 2005] 

9., [7८5प१6035, 2005, 49 | 

20. [7०८ए०॥0797, 8., 2008 | 

2. उदाहरण के लिए देखें : हे ईश्वर, हमारे चढ़ावे को ग्रहण करें, प्रशंसा के उन गीतों 
को स्वीकार करें जिन्हें हम गाते हैं, उनकी तरह जो शोकमग्न होकर भी अपनी 
दुल्हन को स्वीकार कर लेते हैं। 8 2००, 3.7.77.3] 

अनुग्रह के साथ मेरे इस गीत को स्वीकार करें, सच्चे चिन्तन पर कृपा करें, वैसे 
ही जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन पर करता है। [78 7६०, 3.7>77.3] 

22. [एशात्व82८03]97, 200, 82-3 |] 

23. [शशात्व82८03]97, 200, 84-5] 

24, [फ्रलात्ाब्टाबधा, 200, 89] ईसाइयत से प्रभावित तमिल कवियों में वे 
जिनका नाम गिनाते हैं वे हैं : अन्तल, कुलसेकारा आलवार, नम्मालवार, 
तिरुमनकाई आलवार, ज्ञान सम्बन्दर, मणिक्लवचाकर, और रामलिंग अदिगलार। 

25. [फएशलशात्व42८03]97), / 5. 2005, 68 | 

26. 0९०४८ ॥ए79९ ाशशंण्शां।ह एव2॥93. 'िटतप्रशावाजा 9 एटा १5टॉाँ९ट5 गा 
380 कागातव इल्फुगावबांग, छा0नफरेशवगांणा "ंहश४ णी पश्यां जमा 
[९8१९्रा02८06 पवायं। 707079/87 [[ए779९, 2000] 

27. [9०गणंकवांधा एशांहांणा 70ए, 2006 | 

28. [ांग, श ५, 2004] 

29. [09877, 2007 | 

30. [0]9877, 2007 | 

3. [0]9877, 2007 | 

32. [णा॥।',, 2004,770270ए 05६०29/८$ | 

33. [णा।', 2004, ७४७0प्रा प$] 

34. [7055$, 2004] 

35. [श्धं॥), 2004] 

36. [777८5 'ए८५७$ ५0०07 2006 | 


37. [8982फ५797, 2007, 3] 

38. [7८5१4850), 2007, 78] 

39. [7055$, 2007, 09 | 

40. [7४90939ए7, 2007, 7 | 

4. [705८: 705, 2007, 93, 04, 9] 

42. [705८: 705, 2007, 368] 

43. [[.ए75९००९70., 2002, 229-30 | 

44. [07॥775 3706 705, 996, 328 | 

45. [0०गधं8॥0, 2004-2005, | 

46. [82079ए, 974 | 

47.[80€79ए, 974| 

48. [0८ए०४।3, /, 2008 | 

49. [00९ए9०४743978827), )/, 2008 | 

50. गागपहफपरगे इटघञंणा उतक्‍कटडइड रण पवातप्टप्र. एगवावगे शांगरवज्गांगं। वां 
गिशा]आशावाणावों (णाशिशाट्ट ० वीर एशांहांणा एण ाां5, एड०्वों (एशांशः 
2्रटावां०225९ 0 श०३वाव5 णा 4 0प8पएड 2008 

5. इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज ने स्वयं को इस सम्मेलन से अलग रखा था, 
लेकिन देइवनयगम की इसमें प्रमुख भागीदारी थी। 

52. [पंंटल०, ४४- 50, 2008, 33-6 |] 

53. [8टापा9), 2008, 070 ॥6 ॥प९शांणा क्ाइश्रशः 5८5ड४०75 ० 45 0प्र8पह 2008: 
।00॥6-] 8: ज:):/ 0 |॥| 

54. [00ंएस्‍ा8ए9897, ४७, 2007 | 

55. ["7परगाव, 997, 24|] 

56. [79परगा, 997, ]24 | 

57. ["78परपा, 2004, 53] 

58. [0शंएस्‍98ए9897, '४/, 2008 | 

59. श एटंएगगस्‍वए्389,7, 59९९० व ९ ९टणाटप्वाह पिालांगणा इटघशंणा णा 47 
20प8प5०2008 

60. [फर््गाहुधंधा 65 59750), ७, 2008] ४० इ5८४5शं०णा 0एा 46 ७प8प४/ 
2008: फराशयावांणावोी (0णाशिशारटट ण 6 7शीह05$ ए पएथा5, एीशाशवां 

6. देइवनयगम ने 46 अगस्त 2008 के पूर्वाह्न सत्र के प्रश्नोत्तर काल में उल्लेख किया 
कि हिटलर द्वारा महाविनाश यहूदियों के प्रति एक दैवी दण्ड था, क्योंकि वे अपने 
पापों से मुक्ति हासिल करने में अक्षम रहे थे। 

62. [शां८0975, 997, 2 | 

63. [?98825, 989, जछऋ। | 

64. [5. ?|9, 896 | 


65. [5. "/७०१४।॥ए०/, 920:200, 5५ | 
66. [79]43८९टा97. 79, 2003, 27-8 | 
67. [79]43८९ट्ाध0, 79, 2003, 220] 
68. [५०7४५ए०/, 973] 

69. [प्ाप2०)0, 2009] 

70. [/प्प४०)0, 2008 | 


अध्याय 0 
. भारत से येल विश्वविद्यालय का सम्बन्ध उस समय से प्रारम्भ होता है जब 
विश्वविद्यालय प्रारम्भिक अवस्था में नाम मात्र का ही था और यह सम्बन्ध 
विश्वविद्यालय को लाभ पहचाने वालों में प्रमूख था। एलिह येल (649-72) उस 
समय मद्रास स्थित फोर्ट ऑफ सेंट जार्ज के अध्यक्ष थे। वे अत्यधिक कर, स्वदेशी 
बागियों के अत्यन्त बलपर्वक दमन और अपने नाम पर भारतीयों की सम्पत्ति 
हथिया लेने के लिए कख्यात थे। ब्रिटेन लौटने पर वे बहत धनवान व्यक्ति बन गये 
थे, और भारत में उन्होंने जो सम्पत्ति बनायी थी उसमें से कुछ दान के रूप में इस 
अमरीकी महाविद्यालय को अपने नाम पर उसका नाम रखने के बदले में दे दी। [& 
(०४॥0॥, 2005] 

- [/7व7८ए् 276 प।, 2005] 

- [गाशा८०प, 956 |] 

- [3प्रा70४ 274 ए॥९ए287, 966, 968 | 

- [एज्ज़.वा8प्रांई25.0९0९९।९ए.९१५ 2005] 

- जिाल्थारवप [[980] (५0९० | [8ए27., 2004, 88 | 

- जिल्यारवप [980] (7०6९6 का [कांग्राशधगगापा।, 2003, 37] 

. [7' शथा ए॥ 966, ?72४८९] द्रविड़ आन्दोलन की एक वेबसाइट में 2007 में 
प्रकाशित एक (9बएं9््रा 0787 ० $०॥०प्ता” शीर्षक लेख कहता है कि ईमेनो 
और बरो ने 500 द्रविड़ शब्द पाये हैं जिसे संस्कत ने लिया है, और इं[2-आर्य 
भाषाओं में द्रविड़ से लिए गये चिह्नित शब्दों की संख्या बढ़कर 750 तक पहुँच 
जाने की आशा है। [ए३7॥०॥ए/797. ९३ 2007 | 
9, [50प्राा'्रणा), 979, 204 | 

0. [7'. छप्रा7/09, 200, 3-32 | 

]. [5897909, 8.0. ॥70 ८४९४॥००, |/. 2008] एक ऐसे विद्वान से, जिनके कार्य के 

लिए 950-59 के बीच मात्र 0 उद्धरण थे, बढ़कर ईमेनो के उद्धरणों की आवृत्ति 
नाटकीय रूप से बाद के दशक (960-69) में 75 हो गयी, और 970-79 की 
अवधि में 287 उद्धरणों के साथ अपने चरम पर पहुँच गयी। 
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]2. लियोपोल्ड सेडर सेंगोर बाद में सेनेगल के प्रधानमंत्री बने, परन्त “नॉग्रेटयूड” की 
परिकल्पना आज स्वयं अफ्रीकी बद्धिजीवियों द्वारा एक “पश्चणामी नस्लवाद'” माना 
जाता है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए देखें [[४३४४लागशा० 2007] 

3. [१०णाह2, 976, 20 |] 

4. [4शावतवंप्रां, "०.५, 7॥06 ३।०॥7।तं।!, 2005] 

5. [(पराए, 994]| (५0९6 ॥7 [(प्र]79', 997, 448 | 

6. [776 ए66€९४7/9४970, 46 02070 994 | 

]7., [4राववंप्राधं, 0.४, 376 गं्याध093737, 0.2., 970, 63] 

8. 9९९८: ज0://९95.200शा॥वव0०7[॥2.007/7९५ञऑॉशा. 3595? 
ए४श)0-/430/62- 4995-478-9 90-33९] 00७5598- 
(७7४00ए१शारप७७४४- (तार [७८८८552८१ ४४7८7) 200 | 

9. ऐसी जीवनी सी.आई.ए. की भागीदारी का संकेत दे सकते हैं, लेकिन नि:सन्देह 
इसका कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है। 

20. माईकल विट्जेल के साथ साउथवर्थ सर्व [507?४७ | [50प्रग #&9 रिट्शंवपरव) 
ए०८४४पाध/ए ७55९॥॥)92८] परियोजना का निर्देशन करते हैं। परियोजना एक 
शब्दकोष का आकार ग्रहण करती है उसी प्रकार का शब्दकोष जैसा कि बरो और 
ईमेनो द्वारा व्युत्पत्तिशास्त्रीय शब्दकोष बनाया गया था। 

2. [87ए97, 200] | 

22. इस महत्वकांक्षी परियोजना की परिकल्पना दक्षिण और मध्य एशिया की जातीय 
उत्पत्ति पर आयोजित चौथे हार्वर्ड राउ| टेबल के दौरान मई 2002 में की गयी थी। 

23. [50पर॥५४०7॥0, 2005] 

24. वर्ष 999 से ही विट्जेल के भाषाशास्त्रीय उपस्तरीय विश्लेषण ने एक तरह से 
कॉल[वेल के शोध को परी तरह संशोधित किया है ताकि द्रविड़ों को उतना ही 
विदेशी दिखाया जा सके जितना कि आर्य हैं; इन परिकल्पनाओं के अनसार 

द्रविड़ों ने ईरानी उच्च मैदानी इलाकों से भारत में प्रवेश किया। उनका सबसे पुराना 
शब्द भण्डार (साऊथवर्थ और मैकआल्पिन) अर्ध-घुमन्तू, चारवाहे समूहों का था 
न कि कषि सम॒दाय का!। ['राशए्2, 999, 27] मध्य प्रदेश की मण्डा जनजाति 
की चर्चा करते हए उन्होंने घोषणा की है कि “ऋगवेद काल के पर्व के सिंध 
सभ्यता की भाषा, कम-से-कम पंजाब में, अर्ध-आस्ट्रियाई एशियाई [?०४-] 
/प570 #»ंधगंटप्रकति की थी? ['/०2९८।, 999, 7] और यह कि “हरियाणा और 
उत्तर प्रदेश में कभी अर्ध-मण्डा [?ध१-५शपा०४]जनसंख्या थी जिन्हें इं[--आर्य 
लोगों द्वारा सभ्य बनाया गया!। [५४४९, 999, 46] यद्यपि विट्जेल ने बल देकर 
कहा कि वे ही मल हड़प्पा निर्माता थे, और इस अवधारणा को एक लगभग 
स्थापित तथ्य की तरह प्रचारित किया, वास्तव में वह अपने शैक्षिक शोध पत्रों में 
एक बचाव भी जोड़ देने के प्रति सतर्क हैं। उदाहरण के लिए, वे बचाव में अपने 
जैक्षिक शोध पत्र में यह जोड़ते हैं यद्यपि वह अपनी प्रिय परिकल्पना के इस 
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25. 
26. 
27. 
28. 


29. 
30. 
3. 
32. 
33. 


अप्रमांणेत स्थांते का सावेजानेक व्याख्यान में कभी-कभार ही उद्धरण देते हैं; “इस 
पर अवश्य ही बल देना चाहिए कि न तो सामान्यत: पाये जाने वाले द्रविड़ और न 
ही मण्डा व्यत्पत्तिशास्त्र भाषावैज्ञानिक विश्लेषण के वर्तमान स्तर तक पहुँचते हैं 
जहाँ मल और सभी शब्द-यग्म [४#5८5४] दोनों की व्याख्या की जाती है। इसलिए 
बाद की सभी व्यत्पत्तियों को प्रारम्भिक ही मानना होगा?!। [५772), 999] 
पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के एक प्रख्यात भाषा विज्ञानी जॉर्ज गॉर्डन इस बात 
की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वैदिक भाषा में मण्डा उपस्तर पर विट्जेल 
के प्रिय सिद्धान्तों के सन्दर्भ में “निष्कर्ष और दावे पर सन्देह किया जा सकता है 
और फिर व्याख्या करते हैं कि '... यद्यपि विट्जेल वैदिक शब्दों की एक लम्बी 
सची देते हैं जिसमें वे अर्ध-मण्डा उपसर्गों को देखते हैं, वे परे शब्दों का उदाहरण 
नहीं देते, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि किस तरह मण्डारी से लिये गये शब्दों को 
दिखाया जा सके, और किस तरह उन शब्दों ने उपसर्गों की उत्पत्ति के आधार के 
रूप में सहायता की होगी। इससे भी बड़ी बात यह कि भाषणणशैली में प्रश्न पछते 

हुए, “क्या इसलिए सिंध भाषा एक प्रकार की आद्य-मण्डा भाषा नहीं है?” 

विट्जेल स्वीकार करते हैं, “इसके विपरीत सबसे पहले कहा जा सकता है, जैसा 

कि कपियर कहते हैं, कि ऋक वैदिक उपस्तर में मण्डा जैसे अन्तर्शब्द [5९5 
नहीं हैं”। [0४0079, 2003, 3] 

इस प्रकार यहाँ इसकी रूपरेखा येल के भारतविदों के ही अवशेष जैसे हैं; जो एक 

जातीय परिकल्पना को विश्वसनीयता प्रदान करती है जिसकी भारतीय समाज में 

नजातीय तनाव उत्पन्न करने की सम्भावित क्षमता है, यद्यपि यह परिकल्पना 

शैक्षिक दृष्टिकोण से कमजोर या संदिग्ध हो सकती है। 

[7709 7058, 2009] 

[70आाप8 ?70]९९८, 2000:2009 | 

[शञाट०, 2008] 

रिचर्ड स्प्रोट 'नेम्ड एण्टिटी रिकोग्निशन एण्ड ट्रांसलिटरेशन फॉर 50 लैंग्वेजेज 
परियोजना के लिए मख्य अनसंधानकर्ता (पीआई) थे जिसे सेंट्रल इंटेलिजेन्स 
ए्जेंसी द्वारा 377,930 डालर वित्तीय सहायता दी गयी थी (४8८प८04076, 30 
85ाॉथाएश 2004, 2०9 50&शाएशः. 2006) लैंग्वेज अडेप्टेशन फॉर 
कोलोक्वियल अरबिक” नामक परियोजना के लिए भी वह मख्य अनसंधानकर्ता 
थे, जिसे नेशनल सिक्‍योरिटी एजेंसी से परक एन.एस.एफ. अनूदान भी मिला था 
सितम्बर 2004--अगस्त 2005) [ए#क्ा९०, एटवग्णाशा, ४ 7]., 998: 2009 | 

[छए्व९0, ४४. 29प्रा7श), ४ 3., 998: 2009] 

[ए7९0, 998: 2009] 

[४४॥३१९८ए४/०, 2009 | 

[एवथिशिाएश४०, 4982, ?729८८ | 

[ज्ज्ञभ्र.धा]79707.08, 99]: 70280 ॥॥7 | 


34. 


35 


36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


4. 
42. 


43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
54. 
52. 
53. 


[श्ज्ञभ्र.धा79707.08, 99]: 70280 ॥॥7 | 

उदाहरण के लिए, अपने शोध पप्र में जॉर्ज हार्ट ने प्राचीन काल के तमिलों को 
सर्वाधिक साक्षर लोगों में बताया जिनकी त॒लना केवल प्राचीन ग्रीक जनों से ही 
की जा सकती है। ध्यान रहे कि तमिलों के इतिहास ने उन्हें दिखाया है कि भारत 
के अन्य लोगों के साथ ही साथ उनका इतिहास मिला-जुला है और भाषा या 
संस्कति के मामले में उन्होंने कोई अलग से राष्ट्रीय पहचान नहीं बनायी थी। यहाँ 
जॉर्ज हार्ट तमिलों को शेष भारत से न केवल श्रेष्ठतर दिखाते हैं, बल्कि प्राचीन 
इतिहास के ग्रीक जनों के समान एक अलग राष्ट्रीय समह के रूप में भी प्रस्तुत 
करते हैं। 

[ल008277, 499] | 

[ज्ज्ञभ्र.धा]9707.08, 2004: 70280 ॥7 | 

[त37, 987, 467-492 | 

[/37207, 999 | 

[भ7.9277९0९ए०.९१५, 2000]. ७॥50 5९€ 60 7076 त€वां९( 374फए४ं5 07 
#टा७ ३74 ॥5 5प्र५०९८९० |775 00 7" 7. 

[9 प्ए४)9/, 2008 | 

[[9ततप्ए््ावा, 2008, ॥शंट्ट, शशाल्या गाव ज्ागत॑! शीर्षक से छपी एक 
टिप्पणी, यहाँ वह लेखक से सहमत होते हैं कि भारत सरकार अपने तमिल 
नागरिकों के प्रति भेद-भाव का व्यवहार करती है और उत्तर भारत का अनावश्यक 
पक्ष लेती है। 

[9 प्रए्४)9/, 2008 | 

[90 प्ए४)9/, 2008 | 

[0 937, 2000] 

[एआएशआए 0० (॥०९४8० एए7/070९, 2002 | 

[97, 2006 | 

[5.90772]९ए.९१७, 2005 | 

[6099 7शप३फप ए/गांा ा75४77९5, 2008, 34] 

[#?८।"०५७, 200] | 

[(॥0९४४० "79पए76€ 23 ७8प8प5 2006] 

["0ए, 2006] 

दलित सशक्तीकरण और द्रविड़ अलगावादी उद्देश्यों में सामान्यत: संघर्ष की 
स्थिति भी हो जाती है, क्योंकि द्रविड़ राजनीति ऐसी पहचानों का उपयोग करती है 
जो ब्राह्मण विरोधी भी हैं और दलित विरोधी भी। हाल के दिनों में दलित 
कार्यकर्ताओं के एक वर्ग और द्रविड़वादियों को एक साथ लाये जाने का एक बड़ा 
अभियान चलाया जा रहा है जिसका केवल एक ही उद्देश्य है हिन्दुत्व को पराजित 
करना। 
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उदाहरण के लिए, इसने एक प्रजा-पद्धांते के तहत वेश्यावाौत्ते और बाल यौनाचार 
पर एक डॉक्यमेंटरी का प्रदर्शन किया जो कथित तौर पर तमिलनाड़ के एक विशेष 
दलित समुदाय में व्याप्त है। [छण द्या4एफप्छ)धांधिवां,.000, 2009] 
[700५7046९0: 06090) 2009, पफ्नांड तणराधं) 7४7९ ९ए/९१ ॥ 79९८शाएंशः 
2009] यह फिल्म परे संयक्त राज्य अमेरिका में इण्डियन मस्लिम काउंसिल की 
शाखाओं में दिखायी गयी। इस डॉक्यमेंटरी की प्रामाणिकता अत्यन्त विवादित रही 
है। यह वास्तव में एक इकतरफा प्रचार सामग्री है जिसके साथ को विरोधी 
दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया गया। एक दलित संगठन अरुन्धतियार लिबरेशन 
फ्रण्ट के दयलान के अनुसार सीडी के कवर पर और वेबसाइट में जिस लड़की 
को मथम्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह वास्तव में अमुथा नाम की एक 
लड़की है जो उस समय नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस समुदाय के नेताओं और 
तमिलनाडु के प्रमुख दलित नेताओं ने डॉक्यमेंटरी के स्थान की जाँच की और 
डॉक्यमेंटरी की प्रामाणिकता को चुनौती दी। उन्होंने अपनी रपट में लिखा कि जहाँ 
दलित समुदाय गरीबी और बीमारियों से पीड़ित है, वहीं कछ एन.जी.ओ. इस 
स्थिति का दुरुपयोग करने और यहाँ तक कि उनके देवी-देवताओं को वेश्याओं के 
रूप में बदलकर प्रस्तृत करने की कोशिश कर रहे हैं। [?प99-7002॥४ 2004] 
[(॥0९४४० "7907९, 23"078प5 2006 | 

[435502ा9९06 [7255, 24 ४प९प७ 2006] 

[€प्राधाधा , 2006] 

[€प्रा2970, 2006] 

[५5४७३7)३/४70, 5 998 | 

[५४०४॥९2), 7 (०४८) ]998 | 

[५४०४॥९2), 7 (०४८) 998 | 

[एजञ्रापाट 0 0४7 5प्62८5, 2002 | 

उनके शोध पत्रों के कुछ उदाहरण हैं: [8श2५70600७, 2004], [80एप्रात0, 
200] | 

[77979 70९९०॥8: (07॥76 7०प्रा79 2003 | 

[5८09॥7, 2002-2003 | 

[7770 एआऑएशआए, 2004 | 

[52८03॥7, 2007] 

[52८09॥7, 2007] 

[%४ांथा ॥779प77९८, 2008 | 

[7770 एशआऑएशआए, 2007] 

[2754९5श॥ 370 527007८८९, 2008 | 


अध्याय 4] 


. 


उत्पीड़न साहित्य एक तकनीकी शब्दावली है जो पश्चिमी हितों द्वारा रचे गये 

साहित्य को इंगित करता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह दिखाना है कि लक्षित गैर- 
पश्चिमी संस्कृति अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही है, और इसलिए उन्हें 
8 हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस अध्याय में इसे विस्तार से बताया 
जायेगा। 


2. उदाहरण के लिए, बर्कले स्थित तमिल अध्ययन के विद्वान जॉर्ज हार्ट द्वारा तमिल 


3 


न 


(गा 


प्राचीन कालजयी साहित्य के अनुवाद के बारे में जो उत्पाद विवरण [छा०्वपल 
4८5८४०४०॥] दिया गया है उसमें इसे “दक्षिण में आर्य प्रभाव के आने के पहले 
रचित” बताया गया है और यह इसे “किसी दार्शनिक मखौटे के कवच के बिना 
जीवन का सीधे सामना करने वाले के रूप में भिन्न बताता है, और इसकी प्रशंसा 
इसे सार्वभौमिक आकर्षण वाला मानते हए करता है क्योंकि “यह कर्म तथा जीवन 
के बाद के जीवन की कोई मलभत परिकल्पना नहीं करता!। [७॥8207, 999] 

अमरीकी सरकार द्वारा उत्पीड़न साहित्य का उपयोग “अपराध-बोध'” से मक्त 
होकर अपने हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए किया जाता रहा है। उत्पीड़न 
साहित्य और जिन अश्वेत संस्कतियों से श्रेत अमेरिकियों का सम्पर्क हआ उन पर 
उनके विनाशकारी प्रभाव के ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए देखें : [४०ा॥ृणा- 
2009] | सांस्कृतिक हिंसा के सैद्धान्तिक ढाँचे के लिए देखें : [68778, 990]। 
वे सांस्कृतिक हिंसा को इस रूप में परिभाषित करते हैं “किसी संस्कृति का कोई 
भी पक्ष जिसका उपयोग प्रत्यक्ष या ढाँचागत रूपों में हिंसा को वैध ठहराने के 
लिए किया जा सकता है!। 


, उत्पीड़न साहित्य की शक्ति का एक बहत अच्छा उदाहरण है उपनिवेशवाद द्वारा 


भारतीय सन्दर्भ में गढ़ी गयी बटमारों अर्थात ठगों की कथा जिसने ठगी की एक 
विशेष परिघटना का सजन किया। शोधकर्ता मार्टिन बैन वोर्केन्स ने ठगी की इस 
परिघटना का विस्तार से विश्लेषण किया और अपनी मौलिक शोघ पुस्तक 7#८ 
$#क्ाषांथ्व 74०४०" में उजागर किया कि जहाँ एक ओर यह सच है कि “ठगों के 
अनेक भिन्न समह वास्तव में सदियों से थे, अंग्रेजों ने उनको जो दैत्य स्वरूप दिया 
उसका वास्तविक ठगों की बजाय भारत के प्रति औपनिवेशिक परिकल्पनाओं से 
ज्यादा लेना-देना है!। [०लशशा$ 26 परत धाएं, 2002 | 


. ईराक पर हमला करने के पहले उसे एक “जंगली युद्ध” के रूप में प्रस्तुत करने के 


लिए अमरीकी सरकार ने जिस प्रचार के तरीके का उपयोग जनता में उबाल लाने 
के लिए किया, उसकी आलोचना अनेक अमरीकियों ने की। मानवाधिकार के 
विद्वानों ने अरब महिलाओं और अन्य जनता की दर्दशा के बारे में उत्पीड़न 
साहित्य संकलित किया, चाहे ईगाक को छोड़कर अन्य अरब देशों में अरब 
महिलाओं की स्थिति उससे भी कहीं अधिक खराब क्‍यों न हो। इन विद्वानों की 


न च् त् न न >घ- “5 


हे 


कि । 


प्रचारात्मक सचौ को व्यापक रूप से अभी स्वीकार नहीं केया गया है। इस प्रचार 
की महत्वपण् सेवा विद्वानों द्वारा की जाती है और समाचार माध्यम उन्हें शैक्षिक 
क्षेत्र में आगे के विद्वतापर्ण आत्मालोचन के लिए प्रोत्साहन देते हैं और उत्पीड़न 
साहित्य के सजन में सहयोग करते हैं, जो अमेरिकी विदेश नीति को सीधे प्रभावित 
करते हैं। यह अन्य विद्वानों के आत्मालोचन का कारण बन जाते हैं। महत्वपर्ण 
बात यह है कि जंगलियों के साथ कया किया जाये इस बात पर बहस के दौरान 
आदि से अन्त तक बौद्धिक खेल चलता है जिसका उद्देश्य यह दिखाना होता है कि 
एक उचित और न्यायपर्ण प्रक्रिया अपनायी जा रही है। एक अश्वेत विद्वान मरिम्बा 
अनि इसे “वक्तता का नीतिशास्त्र' [९०गांत्व शागांटइ]> कहते हैं -- नैतिक 
पाखण्ड का एक स्वरूप जिसका आशय उसे लाग करना नहीं होता है; यह जटिल 
प्रक्रियाओं को सम्पादित करने का केवल एक बहाना होता है। 

अमरीकी सन्दर्भ में सकारात्मक कार्रवाई की इन नीतियों को अफ्रीकी 
अमरीकियों, अन्य अल्पसंख्यकों और महिलाओं को नियक्त करने और 
विश्वविद्यालय में प्रवेश देने आदि में ऐतिहासिक विषमताओं से निपटने के लिए 
बनाया गया है। सन 970 के दशक में विकसित इन नीतियों की आलोचना अति. 
दक्षिणपंथियों द्वारा लगातार की जाती रही है, और इन्हें चरणबद्ध ढंग से हटाया जा 
रहा है। उदाहरण के लिए, दक्षिणपंथी कांग्रेस सदस्य ट्रेन्ट फ्रैंकस को अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों ने दलित झण्डे तले तैयार किया है, जिसने उन्हें उत्पीड़न साहित्य की 
आपर्ति की है। संयक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस में उन्होंने एक विधेयक प्रस्तत 
किया जो भारत की वर्ण समस्या में संयक्त राज्य अमरीका द्वारा हस्तक्षेप करने के 
कदम उठाने की माँग करता है। जो भी हो, संयक्त राज्य अमरीका के एक प्रमख 

नागरिक अधिकार गट, नैशनल एसोसिएशन फॉर द ए[वांसमेन्ट ऑफ कलर्ड 
पीप्ल द्वारा ट्रेन्ट फ्रैंकस को एक सशक्त सकारात्मक कार्रवाई विरोधी अंक दिया 
गया है; दूसरे शब्दों में नसस्‍ली न्याय और आर्थिक समानता की उनकी चिन्ता उनके 
अपने देश के लोगों तक नहीं जाती। 


. समस्या विदेशी ईसाई हस्तक्षेपों तक सीमित नहीं है। भारत में अट्टाईस हजार से 


ज्यादा मदरसे हैं जो अपने मल पाठशक्रम के रूप में करान पढ़ाते हैं, कभी-कभी 
थोड़ा विज्ञान या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी देते हैं जो आधुनिक पेशों के अन॒कल हो। 
इन मदरसों में से अनेक के संरक्षक सऊदी हैं, जो धन, शिक्षकों के प्रशिक्षण और 
पाठअक्रम विकास के स्रोत हैं। आम धारणा के विपरीत, सम्पर्ण दक्षिण एशिया के 
मुसलमानों में वर्ण-ज्यवस्था एक लम्बे समय से अच्छी तरह घसी हई है जिसमें उच्च 
वर्णों को अशराफ और निम्न जातियों को अजलाफ कहा जाता है। अशराफ वे हैं 
जिनको अरब या ईरान से आया हआ माना जाता है जबकि अजलाफ धर्मान्तरित 
भारतीयों के वंशज हैं। इन वर्णों के बीच भारी तनाव है, बार-बार अजलाफ 
अशराफ के विरुद्ध बगावत कर देते हैं जो निर्बाध रूप से अजलाफ की “शुद्धता 

का “स्तर ऊँचा उठाने” के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए अशराफ अगड़े वर्णों के 


मुसलमानों द्वारा चलाये जा रहे मदरसे उदे और अरबी भाषाओं में पढ़ाते हैं तांके 
एक अखिल-इस्लामी पहचान बनायी जा सके जो स्थानीय सम॒दायों को उनके 
पर्वजों की पहचान से अलग कर देती है। अजलाफ निम्न वर्णों के मूसलमानों और 
अन्य अधिक भारत-केन्द्रित मल वाले भारतीय मसलमानों द्वारा चलाये जा रहे 
मदरसों का रुझान स्थानीय भाषा का उपयोग करने का होता है और पहचान के 
अलगाववाद की दलील देने की प्रवत्ति उनमें कम ही होती है। भारतीय मसलमानों 
को “अशराफ” बनाने की परियोजना को प्रभावी स्थानों से समर्थन मिलता है। 
आइशा जलाल, जो हार्वर्ड के दक्षिण एशिया कार्यक्रम के सह-निर्देशकों में से एक 
हैं, स्थानीय सांस्कतिक साँचे (727४5) में भारतीयों के इस बहलतावादी भारत 
केन्द्रित मल की अनदेखी करती हैं, लेकिन उस अभियान की अग॒वा बनी हई हैं 
जिसे वे सम्पर्ण दक्षिण एशिया में “मुस्लिम पहचान” और “भारत के अन्दर गैर 
मुसलमानों से अलग” कहती हैं। इस “अच्छी तरह कसी हुई” मस्लिम पहचान के 
बारे में दावा किया जा रहा है कि यह अन्तर्निहित रूप से ही अन्य सभी भारतीयों 
से अलग है और अविभाज्य रूप से पाकिस्तान और बांगलादेश से जड़ी हई है। 
यह खतरनाक रुझान है। इससे भी आगे जलाल जैसे शिक्षाविद 
सम्प्रदायवाद को सैद्धान्तिक औचित्य और बैधता प्रदान करने के लिए सिद्धान्त 
विकसित कर रहे हैं जबकि वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की वैधता को समाप्त कर 
रहे हैं और इसकी हिन्दू संस्कृति को एक खतरे के रूप में चित्रित कर रहे हैं। एक 
तोड़-मरोड़कर दिये गये तर्क से साथ वे भारतीय धर्मनिसपेक्ष राष्ट्रवाद में 
गड़बड़ियाँ खोज निकालती हैं कि यह मस्लिम पहचान को स्वीकार करने में अक्षम 
है। वे भारतीय मस्लिम समदाय का चित्रण बहसंख्यक सम॒दाय के एक कतसंकल्प 
वर्ग की धर्माधता और संगठित हिंसा झेल रहे सम॒दाय के रूप में करती हैं। यहाँ 
तक कि भारतीय मस्लिम विद्वान मशीरुल हसन पर, जो हिन्दृत्व किस्म की 
राजनीति से सहानभॉति नहीं रखते, पर बे “राष्ट्रवाद और बहसंख्यकवाद के बीच 
खपरैल-सरीखे निकट सम्बन्ध” की उपेक्षा करने का आरोप लगाती हैं। (जलाल 
2000, 573) विभाजन के प्रति उनके दृष्टिकोण को, जिसे हाल में भारतीय समाचार 
माध्यमों में काफी लोकप्रिय बनाया गया है, डैनिश इतिहासकार एण्डर्स हैन्सेन द्वरा 
“संशोधनवादी” कहा गया है और विभाजन पर निश्चयात्मक रूप से तीन खण्डों में 
भारतीय इतिहासकार बिमल प्रसाद द्वारा लिखे गये इतिहास द्वारा गलत प्रमाणित 
किया गया है। (हैन्सेन, 2002, 0, ) 

8. मार्था नसबॉम ऐसे लड़ाक का एक प्रम॒ख उदाहरण हैं जो विभिन्न भारतीय समदायों 
के बीच टकरावों को बढ़ावा दे रही हैं। 

9. [7707935$, 2008 | 


अध्याय 2 


. [[..78797, 200 | 

2. [5५४४77, ]997 | 

3. [८०]०9७८॥, 856:]998, 0], 2 | 

4. वे कई अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, जिनमें रामास्वामी, थन्थाई पेरियार, या 
ई.वी. रामास्वामी नायकर--अन्तिम शब्द उनकी जाति का नाम है--शामिल हैं। 
उनके द्रविड़ अनुयायी उनको पेरियार (महान आदमी) कहते थे, जैसा कि भारत में 
गाँधी को महात्मा (महान आत्मा) कहा जाता है। ई.वी.आर. संक्षिप्त नाम उनके 
मल हिन्द नाम से उन्हें अलग करने का एक प्रयास था, क्योंकि वे बड़ी सक्रियता 
से हिन्दुओं का दानवीकरण कर रहे थे। सहजता के लिए, यह वर्तमान खण्ड उन्हें 
रामास्वामी या ई.वी.आर. सम्बोधित करेगा। 

5. [श्वा85879, ४ ४.५., 940:2007, 6 | 

6. [एवावांध), 987, 63] 

7. [प्रत0]00, 979, 43, 47 | 

8. [0८ए०7८5४7॥, ७, 2004, 8-2 | 

9, [एवाएश 9]8: ]978 | 

0. [स्ठप्रश०, 926:2007, 70, 7-2] ॥ए०॥९ एव 0 पश्ञां7स्‍25५2९2/८ 8८52९॥०६॥॥६ 
० लि. [8707९ए7, 994, 059 | 

. [सत०9९, 968, 34] 

2. [00८०७ 2002, ], ?प०॥६४॥९6 9>2ए (एाफप्पाव 97ण77070ण), तंडाफपाणा ॥0 
९०णाडइप्रॉच्याटए इशणंटड, ०/० 23, 6तशाशगाा 0930, 8३व0०09, '०ाा।शीधा] 
पठछ7 8050, 76: 0045 847 7323, 5प79ण6त 9>एः 02० ७एए8558 /॥मिट्शा 
(एटा एप्ॉफपावे एतप्रत्वांणा 5$९णंत्ट5 [ागरशात।| 76: 045 847 
7232 

3. [७५०८०५, 2002, 20] 

4. [१7८५७५०७, 997] 

5. [७०८०५, 2002, 42 | 

6. [७०८८०५, 2002, 7, 66, 72] 

7. [७८८०५, 2002, 50] 

8. यह एक उपनिवेशवादी शोध संस्थान है जिसे एक एफ्रो-केन्द्रित शोध केंद्र के रूप 
में पुनर्स्थापित करना पड़ता है। (विकिपीडिया, 2008) 

9., [५४70205$, 979 | 

20. [५४॥72$, 980 | 

2]. [५४४॥25$, 984|] 

22. [५४॥2५$, 985] 

23. [५४॥70०2$, 985] 

24. [५४॥72$, 985] 


25. उदाहरण के लिए, भाषाविज्ञांनेयों के एक इंटरनेट फोरम में क्लाइड विन्टसे ने 


26. 


27. 
28. 
29. 
30. 
3. 
32. 
33. 
34. 
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लिखा : “मानवशास्त्रीय/परातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य शोधकर्ता द्रविड़ 
और अफ्रीकी भाषाओं के बीच एक अनुवांशिक सम्बन्ध का उल्लेख करते हैं!। 
उसके बाद उन्होंने ॥00778 ० था! #प्क८०६५ में छपे अरवनन के शोध पत्र का 
उल्लेख किया। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के एक ऐतिहासिक भाषाविज्ञानी पीटर टी 
[>नियल्स ने, इस पर लिखा : “सम्पादक का लेख एक ड़बे हए महाद्वीप के बारे में 
तमिल कथाओं को और उन तमिल शैक्षिक व्यक्तित्वों को जो डब गये थे एकत्र 
करता है। सबसे लम्बे दो लेख पनर्मद्रण हैं। पहला, माइल होमबर्गर के लेख का 
जिनकी मर्खता को 950 के दशकारम्भ में उजागर किया गया था, और दूसरा खो 
गये महाद्वीप लिमरिया और म पर एक निबन्ध का। सेनेगल के राष्ट्रपति 
लियोपोल्ड सेन्गोर की एक लम्बी परिचयात्मक भमिका है, और भौतिक 
मानवशास्त्र पर कई लेख, और भाषाओं पर केवल एक लेख है!। डैनियल ने दो 
अन्य लेखकों, पी. उपाध्याय और एस.पी. उपाध्याय के शोध पत्र की प्रकृति का 
भी विवेचन किया, जो अफ्रीकी द्रविड़ सिद्धान्त का पक्ष लेते हैं और उन्हें प्राय: 
अफ्रीका केन्द्रित विद्वानों द्वारा अधिकारियों के रूप में उद्धृत किया जाता है : 
उपाध्याय (पी) और उपाध्याय (एस. पी.) केवल तीन अफ्रीकी भाषाओं -- 
वोलोफ, सेरर और फलनी -- की तलना एक विशेष द्रविड़ भाषा के साथ करते हैं 
और इस क्रम में (अप्रासंगिक) लिपि समानता और अनेक मिलते-जलते शाब्दिक 
समानता की ओर इंगित करते हैं, जो किसी भी प्रकार से नियमबद्ध ढंग से प्रदर्शित 
नहीं किया गया है। ऐसी शाब्दिक समानताएँ तो किन्‍्हीं भी दो भाषाओं की जोड़ी में 
पायी जा सकती हैं!। [70877९॥$, 2005] 

उदाहरण के लिए, 905 में जोजेफईलियास हेन, एक अफ्रीकी-अमेरिकी पादरी, 
चिकित्सक, और लेखक, ने एक विस्तृत विवादास्पद लेख लिखा जिसका शीर्षक 
था "[€ #॥०ांधगा! ० मसिगगातर तांशं) ण 6 गाटंशा जल्टी5, (/शंध्रा5, ध0 
3] 706 ९८९।४८ 78८८५. 

बेध्ा॥25 (०06 (प06९6 | [५४॥।॥४०7 र 70725, 2003, 856 | 

[€थाआ9प, 2004] 

[€था9प, 2004] 

[सां76पर 77८55 फाश्यावाणाव।ं 07४८7ए25, 2004] 

[श८घ8्प्ए्50797), 2002, 78, 79, 8, 82-3] 

[१८5प्ए०व४), 2002, 82-83 | 

[१८5प्ए००४), 2002, 5| 

[)92॥ ५०८९८ ७।८४४०८५, 2006] डोनाल्‍ड मैकगैवरन दलित ईसाई आन्दोलन में 
एक अग्रणी प्रोटेस्टेंट मिशनरियों में एक थे जिन्होंने राजशेखर का सहयोग किया। 
उदाहरण के लिए, »#८०॥ ?72८5९१८९ ॥] ४४7ए »»9 नामक पस्तक दलित वॉयस 
के बारे में इस प्रकार कहती है : “अंग्रेजी भाषा का पाश्चिक समाचार पत्र दलित 


वॉयस, जो प्रांसेद्ध सांक्रेयतावादी, लेखक ओर पत्रकार द्वारा सम्पांदेत है, भारत के 
संघर्षरत अश्वेत अछतों पर नियमित रूप से प्रकाशित होने वाला सबसे अच्छा 
प्रकाशन है। [35९०07798 988, 245] 

36. [09॥ ४०८९९, 2007, 25] 970 [ए्वांड९ए०7 ४.१., 2007] 

37. [02 ४०८८, 2007] 

38. [शावाञ, 2005] 

39. राजशेखर महात्मा गाँधी की भी आलोचना करते हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाड़ 
भारत, निवासी, वेल अन्नामलाई, पी-एच.डी., द इंटरनेशनल दलित सपोर्ट समह के 
अध्यक्ष और ०८४/-॥४०/०७ ॥४/.77. 6%47 के लेखक हैं जिसका प्रकाशन 
बेंगलुरू में दलित साहित्य अकादमी (वी.टी. राजशशेखर सम्रह), भारत द्वारा 995 
में किया गया था। वे वर्तमान में न्‍्य ओरलीन्स, लईसियाना में रहते हैं। उन्होंने यह 

उजागर” करने के लिए लिखा है कि गाँधी किस प्रकार अफ्रीकियों-दलितों के 
विरुद्ध थे और वे चाहते हैं कि अश्वेत 'मोहनदास के गाँधी के मिथक” को 
अस्वीकार कर दें। 

40. उन्होंने अनुशंसा की : “उत्तर की सभी सरकोरें, गैर-सरकारी विकास के लिए 
आर्थिक सहायता देने वाली एजेंसियों, बहपक्षलीय और द्विपक्षीय एजेंसियों और 
अन्य समहों को, जो भारत को गरीबी उन्मलन कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता 
देते हैं, अपनी नीतियों और रणनीतियों पर पनर्विचार करना चाहिए, ताकि उनके 
अभिलेखों में दलित म॒द्दे स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हों। हम यह भी अनशंसा करते 
हैं कि गरीबी उनन्‍्मलन कार्यक्रमों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का कम-से 
कम 50 प्रतिशत उन कार्यक्रमों को आबंटित करना चाहिए जो दलितों पर केन्द्रित 
हैं। यह इसलिए कि 3450 लाख भारतीय गरीबों में ही दलितों की 90 प्रतिशत 
जनसंख्या आती है और बँधआ तथा बाल श्रमिकों में से अधिकांश भी दलित ही 
हैं। उत्तर में जब दक्षिण एशिया या भारतीय विभाग के लिए कर्मचारियों की नियक्ति 
की जाती है तो उसका आधार है--उम्मीदवार का भारतीय या दक्षिण एशियाई 
विकास म॒द्दों के बारे में अच्छा ज्ञान होना। एक अन्य सामान्य आवश्यकता 
लिंगभेद के प्रति संवेदनशीलता है। हम अन॒शंसा करते हैं कि भारत या दक्षिण 
एशिया डेस्क पर उत्तर में किसी भी नियक्ति के लिए, मुख्य व्यक्ति की नियक्ति के 
आधार के अतिरिक्त, दलित मद्दों के प्रति अच्छा ज्ञान और संवेदनशीलता को 
चयन का मख्य आधार बनाया जाये। हम यह भी अनशंसा करते हैं कि उत्तर में 
सभी कर्मचारियों को जो भारत आर्थिक सहायता कार्यक्रम के प्रति निर्णय लेने के 
स्तर पर जिम्मेवार हैं, दलित मुद्दों का विशेष प्रशिक्षण लेना चाहिए या उनका 
प्रत्यक्ष अनुभव लेना चाहिए! ।[,20 89नएथा, 200]] 

4. ॥58)0 के भारत विरोधी सम्रह पर भारत में यरोपीय हस्तक्षेप वाले अध्याय में 
विस्तार से चर्चा की गयी है। 


42. 
43. 


44 


45. 


46 
47 


48 


49. 
50. 
54. 
52. 


[॥८ म्ांगव१, 4 '/४४८॥ 2003] 

[735730, 2000] | 

उदाहरण के लिए, ग्लासगो विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र के प्रोफेसर, साइमन 
चार्सली, ने एक सम्मेलन में, जिसमें राजशेखर मुख्य वक्ता थे, अपना उद्घाटन 
भाषण दिया था। उस सम्मेलन में, राशशेखर की घणा का लक्ष्य महात्मा गाँधी थे 
जिन्हें उन्होंने 'धर्त बनिया”! कहा। अवसर था (95. #॥0८वात्वा5 0९0]0 8€5 
एल्णंतञ्रणा 476 शांञ्रणाः विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 
जिसका आयोजन 5?/५/एए (८९४7८ 00 ७॥7८०६४७ 579८5 द्वारा किया गया था। 
[7%८ प्रफ्रव४ 2 श"ब्वाता 2007, वी.टी. राजशेखर का भाषण ऑनलाइन उपलब्ध है 
[एथुंशालत्आा, ५.7., 2007].दिलचस्प बात है कि यह तिरुपति तिरुमलाई 
देवस्थानम का एक शिक्षण संस्थान है, जो एक महत्वपूर्ण हिन्दू तीर्थ है। ये लाखों 
कठिन परित्रमी हिन्दुओं का चढ़ावा ही है जिससे इस शैक्षणिक संस्थान को 
चलाया जाता है। एक ईसाई प्रचारक वीणा नोबल दास को इसका कलपति 
बनाया गया था, और उस आयोजन की उन्होंने अध्यक्षता की जिसमें राजशशेखर को 
सम्मानित किया गया था। [7४८ प#॥4४, 2007] 

उदाहरण के लिए : वर्ष 2007 में, एलन हार्ट, जो कभी बीबीसी में प्रमख व्यक्तित्व 
रहे थे, ने ॥॥790५८/ 7709' कॉन्फरेन्स में एक सम्मेलन का उद्घाटन किया था 
जिसमें राजशेखर ने कहा : “हमारे शोध ने इस बात को उजागर किया है कि यहदी 
और ब्राह्मण दोनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र मध्य पर्व से निकले हैं और दोनों का 
डी.एन.ए. एक ही है। दोनों की जीवनमल्य प्रणाली एक ही है। यह तथ्य कि दोनों 
ही आतंकवाद (मस्लिम आतंकवाद पढ़ें) से मकाबले के लिए एक-दूसरे से निकट 
सहयोग और योगदान कर रहे हैं, इनके बीच के निकट ऐतिहासिक रुचि और 
उनकी घृणा फैलाने वाली मानसिकता को प्रमाणित करता है!। [#ए०४।०७॥९ णा।7९ 
37 रिवांजालआ, ५४.१7.., 2007] 

[(०४7, 2008 | 

उदाहरण के लिए : डॉ. केरन कार को क्रिशन काक के सन्देश में, 22 अक्टबर 
2008 का और कार का 23 अक्टूबर 2008 के उत्तर में, और आगे के भी ई-मेल। 
[0ाथा। 79प्री, 2009, 345] 

[97, 997 | 

[रि7932८/2747970, 5, 2008 | 

[सरां70प्रशथा 77765, 23 509श॥772०/ 2007 | 

["€टातए [0फ्रगवा! एणी पशरगाएवां एलांएकः फग्एंतवांगा (8 %93897, 77 2005] 


अध्याय 3 


]. नवसंरक्षणवादी एक त्रांटपणे और उभरती हडई पारिभांषेक शब्दावली है। हम 
इसका उपयोग यहाँ कछ अमरीकी बद्धिजीवियों, ईसाई प्रचारकों और/या 
रूढ़िवादी चर्चों और रिपब्लिकन पार्टी के दक्षिणपंथियों के गठजोड़ के लिए करते 
हैं। सितम्बर , 200। के हमले के बाद नवसंरक्षणवादी विदेश नीति के विचार 
व्यापक रूप से एक ऐसे दर्शन के रूप में देखे गये, जिसने संयक्त राज्य अमरीका 
को ईराक के साथ यद्)भ में धकेला। इसमें यह विचार भी सम्मिलित है कि संयक्त 
राज्य अमरीका को विश्व भर में “स्वतन्त्रता” को प्रोत्साहित करना चाहिए, उदाहरण 
के लिए, सद्दाम हसैन जैसे लोगों का सफाया करके। स्वतन्त्रता पर इस प्रकार का 
बल उन तानाशाहों पर विरले ही लाग होता है जो अमरीकी हितों के साथ सहयोग 
करते हैं। 

2. [95877 ५८०४८, 997: 2009 | 

3. [[.9प्र5ध772 ५८०४८, 997: 2009 | 

4. [7707935, 2008 | 

5. [[9प्र<ध7९€ ए९८०आं८2, [[980] 997: 2009 | 

6. [[.,8प75977९८ एटां)आं2, [980] 997: 2009] 

7. [[9प577८ एटांआंा2, [980] 997: 2009 | 

8. [[,8प75977८ ए८ै०)आं2८, 2000 |] 

9, [फाटांड, 2003] 

0. [#थाटां5ड, 2000] 

]]. [#बाटांड, 2000] 

2. [0[507 374 छप्रा75, 995, 82 | 

3. [08507 374 छप्ा75, ]995] 

4. [/९ए९४/$, 2005] 

5. [[77श797, 200, 234-5] 

6. [7?९४४७5०7), 2004, 22 | 


7. रॉबर्टसन पिता-पुत्र युगल के उद्धरण म्रक्रव#ंएआ 79449 १7८आए०5, 995 से लिए 
गये हैं। 

8. [वहा 70447 १४८४ए2६5, 995] 

9., [7 ए९त९5$४०7 वपठ€त 9, [[77बवंहांकआ 70447 0४टांए25, 995 | 

20. 97 ?ए९त९४50०7 0(प066 |70, [7व॑द्ंड्का 70447 १४८४ए25, 995] 

2. [[वबंहांडआ 7047 4१४८गंए४25, 995| 

22. [फशाांणाव शांइडंणा 80970, 999 |] 

23. [79"५, 2003:200 | 

24. [शशांट९5, 2007] 


25. इसके अन्‍न्तरोष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जोजेफ डोी'सजा के आधिकारिक जीवन पांरेचय 
में कहा गया है कि वे “भारत में रहते हैं और लन्‍न्दन और डेनवर से बाहर कार्य 
संचालन करते हैं! जोजेफ डी'सजा अमरीका स्थित दलित फ्री[म नेटवर्क 
(डी.एफ.एन.) चलाते हैं। महत्वपर्ण बात यह है कि गॉस्पल ऑफ एशिया के 
वेबपेज पर भी उनका विवरण भारत में ऑपरेशन मोबिलाइजेशन के कार्यपालक 
निदेशक के रूप में है। (देखें उइ0॥, 996 : 2009) डी.एफ.एन. के अन्य निदेशकों 
में सम्मिलित हैं : 
एशंशः छएगा८ट (ाता॑ंब 797९ल0०0-0५ ए50, 0एलवगांगा श०्ाञाशधांणा, 'ए07९, 
00), !४९०१ए एंजं)९, | 0 (70शाशः उप्रतांतंग्राए 0०प्राइट] 6 ए06शंशा ?0०ए 
#4एश 50, १९७. शा फ्या75, (९०-७२ 0शए2०), 80 8९॥72 (386एं507 40 76€ 
टागांगावा), 6 श्राइलाप्रांड 00ए7ए0०2ा7ा०ण), एशाएशस), शिंटाबधात 5एटशा९ए (लांट 
क्थ्गां।श णीटश, 09गा 77९९१णा पिशजणा, (९शाए्०000 ४|३४४९), ७९॥९ 
दुडगंगहुश (लागंगाबा ण 6 8099, फ़ाशा। शल्गंतथा 27१ ८४0, एप 
0प्राटवला एवड0, (एालशाए मा।8३ (८णरणपफ्राएं एाए्ाला म्ांह7705 ॥१४॥८॥), 
(मत १0०फ्रा३ ((९७१ शंातह९', 08९०ा०णा 5 (व पस०्प्रश०, 3), हशा सल&्प। (५४? 
गादव लां् गागालंग ०ग०5९०, (००१ए छाए! पाह्मापाट, (एकाांट880), (प्राधा 
9ज़्गयाए (50फ 7 फातवांव एरटशाणाव 97९९०८०, 0५ पातुव छ8शाए4पाप, (िधा9979, 
[70/9). 

26. [7४॥7४प्र5ट, 8707]6९ए7 970 897027[, 999, 642 | 

27. [ए््न'्ठ.ण70593.08 2002 | 

28. [0०१९॥०75 (3॥), 2004 | 

29, [0"५, 2003: 200 | 

30. [#५५.८८१.९११] 

3]. [शावशांतप्रा79,, "९, 2004] 

32. [४५५.74८९0]]॥7.7९] वि[|म्बना यह है कि गिलमैन कहते हैं कि “कभी-कभी 
स्थानीय हिन्दू पुजारी उन्हें उनके मन्दिर के आगे पर्दा लगाने और बिजली का प्लग 
लगाने के लिए बुलाते हैं, और इस तरह वे उसी मूर्तिपजक संस्कृति के आतिथ्य- 
सत्कार की प्रशंसा करते हैं जिन्हें वह नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हैं। 

33. [४००॥7९८ए 2006, 83| 

34. [एज्ज्.3770९८077श9077.0९ | लॉसैन अभियान के बारे में विस्तार से अध्ययन 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई मत प्रचारक अभियान वाले भाग को देखें। 

35. [0|797, 2006 | 

36. [00600, 2006 | 

37. [0०?"५, 2003: 200 | 

38. [ए7९०, 2006 |] 

39. [४४६४॥, 2006 | 


40. [7४770 2006 | 

4. बाद में फार्मर ने अपने व्यक्तिगत अनमोदन को वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने 
अपने विचार मंच से हानिकारक सामग्री को नहीं हटाया। ["४४४०॥, 2006] 

42. गूट बनाकर दबाव डालने के ऐसे कदमों में वास्तव में परिणामों को साकार करने 
की अनन्‍्तर्निहित क्षमता होती है, क्योंकि संयक्त राज्य अमेरिका में एक अधिनियम 
है जिसे इंटनेशनल रिलिजियस फ्री[म ऐक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे 
में बाद के एक अध्याय में विस्तार से चर्चा की जायेगी। 

43. [#वांगाटा।शआा975., 200] | 

44. [762797पाौप, 200] | 

45. [702797पौप, 200] | 

46. 79://709ंं9गाटा[ग्ञांग्रा5.,/2५95/20707/एं2७/9३7/48/ 

47. [77275, 2007 | 

48. (दलित सॉलिडेरिटी, 2007) हो सकता है कि यह भ्रम शायद समझने योग्य है और 
यह भी हो सकता है कि जानबझ कर किया गया हो। “साझे संकल्पों” में ईराक यद्ध 
की अनमति देने जैसे बहत महत्त्व के विषय आते हैं। समवर्ती संकल्पों में मख्यत 
जनसम्पर्क के हित आते हैं 

49, [77८ 7740, 2004] 

50. [75, 999] 

5]. [॥॥८ वीं /077255, 200] |] 

52. [#949), 2006] आई.आई.टी. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 
आई.आई.एम. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के संक्षिप्त नाम हैं। इन्हें उच्च 
शिक्षा के अत्यन्त महत्वपर्ण संस्थान माना जाता है जो भारत में नयी अर्थव्यवस्था 
के अनेक नेताओं को पैदा करते हैं। 

53. [798937, 2005] 

54. [7993/7, 2005] 

55. [७07७, ] 06000 2002 |] 

56. [893/7, 2009 | 

57. [79ं93॥, 2009, 204-5] 

58. [[993॥, 2009, 206] 

59, [[993॥), 2009, 208] 

60. [[997), 2009, 234] 

6. [7997, 2009, 236] 

62. [799॥, 2009, 238] 

63. [79ं20, 2009, हए] 

64. [ए8 (०ण्गाजांइडशं०णा 0002 सपा फशिां285, 2005 | 


65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
75. 


76. 
म्7. 
78. 
79. 
80. 
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[389727५5., 2006] 

[77९८ ७00८ ए7990, 4 उप्रए 2006] 

[एतंशरांधगाए 70937, ] 06 2006 | 

[7.2 उ0फ्रगाव (7९770, 2 ७४५ 2007] 

[ए्ज्ञफ़्,.णा<लास्‍09.08, 2002:2009 | 

[ए््ञप़्.णा<ला)09.08, 2002:2009 | 

[7'50प729, 2003:200 | 

[70 0८, 998:200 |] 

[7वांध72८॥/57975.7], 200] | 

[05५, 200, 4 |] 

9९९ ॥6 इटलांणा णा ए5 एण्ायी$शंणा णा फाल्यावाणावों एशाहांगपड 77९९१०ाण 
6 0००/7०॥॥ [9फव (€शांत0्रांट5 38978 पाता 4 
पंत 47725, 7€९०/पए 5, 2000 

[7 075, 2 07275 200, 8 /०४४/८) 2003] 

[558572५05, ] (४५ 2007 | 

[%0८, 7८८शा४०९० 2007 | 

[%0८, 0८092 2007 | 

[%0700०, 70९८श॥ा०९० 2007] 

[00, प्रण्ाा]९०ए 57९८४, 2009] ऐसा दृष्प्रचार भारत में मिशनरी नेटवर्क की कुछ 
सचमुच चिन्तनीय गतिविधियों को ढँक देता है, उदाहरण के लिए, जनवरी 200 
में तमिलनाडु पुलिस ने बच्चों की तस्करी के एक नेटवर्क का खुलासा किया था 
जिसमें मणिपुर और असम से लड़कियों को लाया जाता था। इन लड़कियों को 
ईसाई प्रचारकों द्वारा तमिलनाडु लाया गया था और उनका यौन और अन्य प्रकार 
से शोषण किया जा रहा था। मणिपुर में, जहाँ अलगाववादियों द्वारा शैक्षणिक ढाँचों 
को नष्ट कर दिया गया है, ईसाई प्रचारकों के बिचौलियों द्वारा अच्छी शिक्षा देने के 
वचन देकर माता-पिताओं को लुभाया जाता है। बिचौलियों द्वारा बच्चों को 40,000 
से 5,000 रुपयों की दर से बेच दिया जाता है। उसके बाद उन्हें बन्द जगहों में 
कैद रखा जाता है; उनका शोषण किया जाता है; और ईसाई प्रार्थनाओं में उन्हें भाग 
लेने के लिए विवश कर दिया जाता है। [7#८ 7४/८४7४४/॥, 0 ए९०7प४ए 200]; 
[स्‍2९टटका (7फ्कांटॉट, 23 उ्यापकर 200];: [7#2 #क्राट्ट्‌वां #फ्रा2%, 44 
एश#प्धए 200] जहाँ एक ओर अच्छे ईसाई मिशनरी और अच्छे हिन्द सेवा 
संगठन हैं जो दबे-कुचले लोगों की सच्ची सेवा करते हैं, वहीं विदेशी धन का 
लालच और सामाजिक समस्याओं का सहारा लेकर भारत के दानवीकरण की 
प्रवत्ति का परिणाम बह॒धा ऐसे अनियंत्रित अनाचारी नेटवर्कों के उदय के साथ 
सामने आता है। हालाँकि डी'सजा जैसे लोग शक्तिशाली पश्चिमी समाचार माध्यमों 


च् शा न च् शा बे न ना ः रः शा त् के 
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में भारत का चित्रण काली-सफेद छांवेयों--अच्छी माक्तिदाता इसाई शाक्तेयों और 
जंगली दमनकारी देशी संस्कृति के बीच--करते हैं, जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल 
भिन्न होती है। 

यह मीडिया सम्रह फण्डामेंटलिस्ट क्रिएशनिस्ट वेबसाइट में इसके प्रोग्राम्स 
अगेन्स्ट इवबोल्यशन के लिए एक स्रोत के रूप में सचीबद्ध हे |[(/८2707 ॥१८5०प्रा८८ 
॥/9श्ाए, 2005] 00 हण्टली स्ट्रीट द्वारा 984 में एक टॉक शो प्रसारित किया 
गया था जिसमें एक मर्तिपजक शिक्षक पर शैतानी दर्व्यवहार का आरोप लगाया 
गया था। जब न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया कि वह आरोप मनगढ़न्त था 
00 हण्टली स्ट्रीट ने एक अज्ञात राशि पर न्यायालय के बाहर मामले को सुलटा 
लिया। [८प्रापभं), 2002] 

[70८ ४४7०७, 2008 | 

[00८ 276 ८७५ (एार) ]०ंग 720/0852 ए९!८07गांग8 एप 72007| 

[ए्ज्ावांधाट४0॥0.॥], 2008 |] 

[77॥८ /47/77 77४2४, 2002 | 

[शापाप, 2004] 

एक दक्षिणपंथी विचार-मंच जिसकी गतिविधियों पर अगले पूृष्ठों में विस्तार से 
चर्चा की गयी है। 

[0॥5, 2002 | 

[7#€ 7काटड ० आऋतां4, 4 529श770०/ 200] | 

[सलगति, 22 7पए 2003| 

[ए््णप्र.एणा९आआग97.072 ] 

[770, 2003:200] 

[क्र॥7र2ट7070 १०४४, 2005] 

[577८, 2007] 

[ए-72५0५, 2004] 

[ए्श्णभ्ठ.0770शं55प7८5.0:8, 2008 | 

[श्श्तंशाशा99४90.08, 2008] 


00. [7"५४, 2003:200 |] 

0. [#५०.८८प.९८११, 999:200 | 

02. [#४५०.८८प.९११५, 999:200 | 

03. [एग्राट6 '/शाठतांश ए९८छ5 $0एं०९, 23 उ70ए 2002] 

04. [598०/, 2008, 260-72] ये पृष्ठ सिनेटर ब्रकनबैक का खुलासा करने वाला 


चित्रण प्रस्तत करते हैं। 


05. [70५75, 2 0प९प% 200, 8 '/०४८॥ 2003 | 
06. [70ए73$, +ज्राशाडईंं0०5 0 रिशा॥]९5, 45 #€एए४ए 2005] 


07. [७॥0॥079, 200] | 

08. [शा7१७७ छ८०आ४ंा।९८९, 2003 [प०१४(८९० | | 

09. [४7॥४7, 3, 2005] 

0. [१४7॥४7, 3, 2005] 

]]. [शाग१७5, 2002] 

]2. इसके कारण संयक्त राज्य अमरीका में भारतीय प्रवासियों ने शिकायतें कीं। यह 
उस समय हआ जब डिक चेनी की पत्नी लिन चेनी यहदी-ईसाई मलयों को फैलाने 
की गहरी रणनीतिक प्रतिबद्धता के साथ संयक्त राज्य नेशनल एण्डाउमेंट ऑफ 
हामैनिटीज की अध्यक्ष थीं। विस्तार से आगे की जानकारी के लिए देखें 

(0॥॥॥ ४ % 6 ५0१0, 8॥0॥॥0/0 //0 |॥॥॥ /0॥/0॥॥ वि७०॥॥। 6 2 # है ॥। 20 0 2 ॥॥ ८20॥॥ 8 ॥ 8॥॥ | 

3. [[ए९ए ४९०४०, 23 उप 2002 | 

4., [शावशआांरप्रा78/, ५४.९., 2004 | 

]5. [7०7 7.0., 2002] 

6. [४४7४॥93|], 2003] 

7., [५४/४॥3!], एां/8 7722607 2007] 

8. [776 ए॥॥65 ण एाता३3, 5 (४४८) 2002] 

]9., [श्वं००, 988, 22] 

20. जो भी हो, आशुतोष वाष्रणेय, एक प्राध्यापक जो गुजरात हिंसा से निपटने में 
भारत सरकार की भूमिका के आलोचक हैं, और जो एक महत्वपूर्ण शोध ##7्वांट 


(कील करार (गंट लि सक्रवंा काव ॥0हक४ # ऋवां4 के लेखक हैं 
लखनऊ की एक मस्लिम महिला जेबा रहमान [ग्गर से असहमत हुए और कहा 
कि गुजरात के दंगे एक विकति थे और भारत फासीवादी राज्य बनने की दिशा में 
नहीं बढ़ रहा है। वर्ल्ड म्यजिक इन्स्टीट्यट के अध्यक्ष रहमान ने कहा कि गुजरात 
की हिंसा “एक कत्रिम स्थिति थी, वोट बटोरने के लिए सरकार द्वारा रचा गया एक 
हथकण्डा जो अन्तत: स्वयं शक्तिहीन हो जायेगा!। उन्होंने कहा कि भारतीय 
लोकततन्त्र जीवित है। परन्तु [ग्गर ने कहा, ...मैंने मुस्लिम बच्चों के जले हुए शवों से 
लदा एक ट्रक देखा। हिन्दुओं ने कहा कि यह ट्रेन की घटना में मारे गये हिन्दुओं में 
से केवल आधे का बदला लेने की भरपाई करता था!। [#व्ांब 4#०44, 4 097] 
2003] 

2]. [7ए"], 0 ७प8प5 2005 | 

]22. सम्मेलन 7-9 फरवरी 2002 के बीच आयोजित किया गया था। बाद में जॉन 
मैकगायर (कर्टिन यनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्बद्ध) द्वारा इसकी कार्रवाई 
को प्रकाशित किया गया। मैकगायर ने जर्नल में स्वीकार किया कि “बड़ी उदारता 
से सम्मेलन के लिए आर्थिक समर्थन दिया गया था। कर्टिन यनिवर्सिटी ऑफ 
टेक्नोलॉजी ने कलपति और डिविजन ऑफ हममैनिटीज के साथ आस्ट्रेलिया के 


शा न" ब्न्‍ान च् च् शा" “न शा शा ब् नाज 


साउथ एंशियन स्टडीज एसोंसेएशन के माध्यम से सानिश्चेत किया के ऑस्ट्रेलिया 
और सिंगापर के दक्षिण एशियाई विद्वान उसमें भाग ले सकें। फोर्ड फाउण्डेशन, नई 
दिल्ली ने हमें पाँच प्रख्यात भारतीय विद्वानों को सम्मेलन में लाने में सफल बनाया!। 
[४८०प्रा7/2, 2002 | 


23. उदाहरण के लिए, तीस्ता सीतलवाड़, एक आन्दोलनकारी हैं, जिन्होंने हिन्द 


दंगाइयों द्वारा एक गर्भवती मस्लिम महिला का पेट चीरकर भ्रण को आग में डालने 
की घटना के विवरण को लोगों में प्रचारित किया था; उन्होंने अपने व्याख्यान देने 
के लिए संयक्त राज्य अमरीका का दौरा किया था [५८गाप०७५, 2008], और 
संयक्त राज्य अमरीका आयोगों के समक्ष अपनी गवाही भी दी थी। जो भी हो 
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दंगों की जाँच के लिए नियुक्त विशेष अनुसंधान 
दल (एस.आई.टी.) ने अपनी रपट में ऐसी भयानक घटना के घटित होने पर सन्देह 
व्यक्त किया है।[४४०८॥ 2009] 


]24. [70॥5, 2002 | 

25. [९ए??९९८, 2003 | 

26. [४४॥४9|076€ 27 597 2004 | 
27, [?3705॥, 2002 | 

28. [5$097#, 2003 | 

29, [ए५५.०प१.९७१, 2009] 
30. [एशण.८१.०४, 2008 | 
3. [5$09#, 2004 | 

32. [#प्ा2, 2003] 


अध्याय व4 


नि 


हि 


]. [४४४०$॥, 2008 | 
2. [५४४४४॥, 2008 | 
3. [४४४४॥, 2008 | 
4. [एश्.00073५9705.0:.8, 2007 | 
छ. 
6 
१ 
8 
9 


उदाहरण के लिए देखें : [8970, 2000, 23] 


- [32८ 0० ए2, 2000 |] 

7. [9097, 2003] 

- [(70०7०9८]। 'ए7प्र०, 2007 | 

- 7०ावो 8]977 ॥ [509॥, 2003, 8] 
0. 
]. [[४४॥००४४, 2000 | 


[ए्ञभ्.59ंग्रं7प7.९१५] 


2. [शप्ः०४०४77, 200] इस मद्दे पर के क्‍या यरोप के लथेरन चचे “सौोम्य!? हे 
सत्रहवें अध्याय और परिशिष्ट “ज” में चर्चा की गयी है और भारतीय संस्कति के 
प्रति उनके विद्विेष पर भी। 

3. उन्होंने सेन के लिए संयक्त राष्ट्र के वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट 
इकोनॉमिक्स रिसर्च, हेलसिंकी में काम किया। 

4. [एप्र5509307, 200] | 

]5. [णप्र550377, 2005&2006 |] 

6. [प्र550930, 2007 | 

]7. [प्प्र55ढ03707, 2007, 27 |] 

]8. [प्र55झ03707, 2007, 220 | 

9., [[,2800, 990, 236&7 |] 

20. [शार्चरिशि 376 ॥९८॥#॥शातअशं), 995, ]26 |] 

2]. [्प्रडछ2प, 2007, 30] 

22. [प्रड४)2प, 2007, 46] 

23. [ए5०७०ण०ा7, 2007, 66] यह पूरी तरह पर्दाफाश किया हुआ झूठ है, क्योंकि 
पाकिस्तान की आई.एस.आई. ने 980 के दशक से ही मस्लिम यवाओं को 
प्रशिक्षण देने का काम प्रारम्भ कर दिया था ताकि कश्मीर को “मक्त कराने! के 
साथ-साथ भारत के अन्य भागों में विद्रोह पैदा किया जा सके। [हए्ाका, 8 
2002] 

24. [िपरड४)9फ0ा 270 /ए25$, 2007 | 

25. [ण्प्रड४#4पर, 2007] 

26. [िप्रड४)2प7), 2008 | 

27. [र्प्रड४)2पर, 2008 | 

28. पियर्सन ने रंगभेद, अन्य लोगों पर श्रेतों के प्रभत्व की प्रत्यक्षीकत नियति 
प्रजातीय पृथक्कूरण, और मानवों के “'शुद्धिकरण” के एक तरीके के रूप में सम्पूर्ण 
जन-समहों को अधिकाधिक श्रेत बनाने के लिए सजनन विज्ञान के उपयोग का 
समर्थन किया था। वह विक्लिफ डेपर (89-972) के नजदीकी बन गये, जो 
कि एक धनी अमरीकी थे और जिन्होंने क क्लक्स क्लान की 960 के दशक में 
मिसिसिप्पी में आतंकवाद जैसी गतिविधियों और एक क्लान पस्तक वाइट 
अमेरिका को प्रायोजित किया था। “सभी ट्यटॉनिक (जर्मन मल के) राष्ट्रों के 
हितों, मित्रता और एकता का पोषण करने के लिए! उन्होंने नॉर्दर्न लीग की स्थापना 
की। उन्होंने हेन्स एफ.के. गन्थर, जिन्होंने नाजी शासनकाल में नस्ल पर अपने 
काम के लिए परस्कार प्राप्त किये थे, क क्लक्स क्लान के अर्नेस्ट सेविअर कॉक्स 

जिन्होंने वाइट अमेरिका नामक पस्तक लिखी थी, और नाजियों के एक पर्व 
एसएस अधिकारी डॉ. विल्हेम केसरो को नियक्त किया। पियर्सन 963 में 


यूजिनिक्स सोसाइटी में सम्मिलित हुए और 977 में उसके फेलो बने। वे 7॥८ 
उगाणवां ता फब०-7४/ए924४ ,्रधां८० के संस्थापक सम्पादक थे जिसका सौम्य 
ध्वनि वाला उद्देश्य है “इण्डो-यरोपीय भाषा-भाषी लोगों से सम्बन्धित मानवशास्त्र 
परातत्व, पुराण या मिथक, भाषाशास्त्र, और सामान्य सांस्कृतिक इतिहास के बारे 
में सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा मिलान के लिए एक माध्यम” बनना। वह 
॥क्कफंव (2४००/८० के भी संस्थापक सम्पादक हैं, जो सहकर्मियों द्वारा ही 
समालोचित एक शैक्षिक जर्नल (शोध पत्रिका) है और जो भौतिक और सांस्कृतिक 
मानवशात्त्र के प्रति समर्पित है। वर्तमान में इसका प्रकाशन काउंसिल फॉर सोशल 
एण्ड इकॉनोमिक स्टडीज़ (सी.एस.ई.एस.) द्वारा वाशिंगटन डी.सी. में किया जाता 
है। यह जर्नल स्कलों को एकीकृत करने के संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के 
निर्णय के विरुद्ध एक स्वर बना। एक अन्य निरपेक्ष ध्वनि वाली शैक्षिक पत्रिका है 
4॥6 उठफ्रखदां 6 96टांद, 20#2ट4/ व्रत (26/9#72 9/ए8ीं2९ पियर्सन जिसके 
जनरल एडिटर (प्रधान सम्पादक) हैं। इसे भी सी.एस.ई.एस. द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है। इन 'शोधः' कार्यक्रमों के लिए अधिकांश धन डेपर के पायोनियर फण्ड से 
आया जिसे बहत-से लोग एक फासीवादी घृणा समह के रूप में सचीबद्ध करते रहे 
हैं। पियर्सन अनेक पहचानों के माध्यम से काम करते हैं ताकि वह भाँति-भाँति के 
तीसरे पक्षों के साथ काम कर सकें। एक तरफ वे सबसे बरे प्रकार के नस्लवाद 
को प्रोत्साहित करते हैं, और साथ ही दूसरी तरफ अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वे 
मख्यधारा के संस्थानों में भी घसपैठ करते हैं। कछ, फिर इन अधिक म॒ख्यधारा 
के विद्वानों में से वह सब कछ लिखते हैं जो 'उदारवादी' लगे। 

29, [५८ार८०४0, 996, 308 | 

30. [४८९८०४०, 996, 33|] 

3. [५८ार८ट०0, 996, 272 |] 

32. [शलद॒८४9, 996, 287]वे सझाती हैं कि यद्यपि नेहरू का आशय अच्छा था 

हिन्द गुरुओं और हिन्द राष्ट्रवाद के प्रस्तावकों? ने सामाजिक सेवा की नेहरूवादी 

अवधारणा को समायोजित कर लिया, इस प्रकार उनका आशय था कि हिन्द 
शब्दावली का किसी भी प्रकार का उपयोग अपने आप में ख़तरों से लदा है। 

33. [शाग१७५, 2002] 

34. [५८६९८४०, 2002 | 

35. [प्लां॥ा09ए (००॥४0707), 2008 | 

36. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में 7%४८ 4/#कका (20४८४४०४ 7?८४४४४०८८ विषय पर 
अपने व्याख्यान में रोमिला थापर ने कहा : “भारतीय राष्ट्रवादियों की ओर से यह 
तर्क दिया जा सकता है कि उच्च वर्णों के भारतीय जिन्हें हमेशा से परम भारतीय 
माना जाता रहा है, ही आर्य हैं तथा भारतीय सभ्यता के जनक हैं और वे वास्तव में 
भारत को उपनिवेश बनाने वाले अंग्रेजों से सम्बन्धित हैं। एक और वक्तव्य है जिसे 


न. # 5 


उद्धत करना मझे अत्यन्त प्रेय है। मैं जो भी |लेखती हूँ उन सबमें इसे उद्धृत करती 
जो अंग्रेजों के भारत में आने के बारे में केशव चन्द्र सेन का वक्तव्य है कि “दो 
बिछड़े छुड़े हुए भाइयों” का वह मिलन था, जो एक प्रकार से, आपको उन कारणों के 
एक अंश के बारे में जानकारी देता है कि इस सिद्धान्त में रुचि क्‍यों है””। यह एक 
जैशक्षिक हाथ की सफाई है जो एक उन्नीसवीं शताब्दी के समाज सधारक की 
अगम्भीर टिप्पणी को भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी चरणों के साथ जोड़ती है, तथा 
यह इस तरह दिखने लगती है मानो सेन की नसलवादी और वर्ण-व्यवस्था समर्थक 
दोनों सैद्धान्तिक जड़ें थीं। इस टिप्पणी के बावजद, केशव चन्द्र सेन न तो 
राष्ट्रवादी ही थे और न ही वर्ण-व्यवस्थावादी। एक सामाजिक स॒धारक के रूप में 
वे वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध थे। भारतीय राष्ट्रवाद के अन्य अग॒वे, जिनमें श्री 
अरविन्द और स्वामी विवेकानन्द भी शामिल थे, आर्य नस्ल के सिद्धान्त के 
आलोचक थे। विवेकानन्द ने वर्तमान भारतीय समाज पर नस्ल के सिद्धान्त को 
लाग करने की निन्दा की (५ए८८४००7० 970, 479) जबकि थघ्री अरविन्द ने बिना 
किसी समझौते के वर्ण-व्यवस्था की लोकतंत्र विरोधी प्रकति की निन्‍दा की। 
[0709४॥ 907 |] 

37. [77०००५,, 2004, 486] भारतीय इतिहास को सर्वांगीण रूप से समझने के 
विकसित शोध उपकरणों से दर, इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई प्रचारक संगठनों के लिए 
काम करने वाले कांचा इलाइया जैसे सिद्धान्तकारों द्वारा कब्जे में करके 
व्याख्यायित किया गया है। '5प9४९75 0 टं्रांधा 77€0]089ए || पाता जैसे 
शीर्षक के तहत विख्यात ईसाई शास्त्री सत्यनाथन क्लार्क व्याख्या करते हैं कि 
किस प्रकार इलाइया “हिन्दू वर्ण समुदाय बनाम दलित-बहजन की तर्ज पर भारतीय 
समाज को श्रवीकत करते हैं'। यह स्वीकार करते हए कि “भारतीय समाज की 

ऐसी) आसान द्विआधारी अवधारणाओं” की “अनेक समस्याएँ” हैं, कलार्क पाते हैं 
कि “हमारे उद्देश्यों के लिए! ऐसे श्रुवीकरण “प्रासंगिक उपहार” हैं!'। [८902 
2008, 282] 

38. [897९5 (57), 2002, 63] सभी उद्धरणों में, वे आगे रोमिला थापर को ही 
सन्दर्भ के रूप में देते हैं। 

39. [89775 (57), 2002, 63 | 

40. [89772८5 (57), 2002, 63] 

44. [777(शाएश९, 99], 237 | 

42. [77979 989, 229] 

43. उदाहरण के लिए : [प.४०४००४०, 990, 305] : वह चैतन्य महाप्रभ के धार्मिक 
अनुभव को “एक विचित्र उनन्‍्मादी मदहोशी' के रूप में चित्रित करती हैं। 

44. [7799०/, 2004] यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय साहित्य, ऋग 
वैदिक काल से लेकर सम्पर्ण इतिहास में (उदाहरण के लिए ऋग वेद अध्याय-0 
ऋचा 46) अरण्यानी का वर्णन जंगल में रहने वाली एक सौम्य देवी के रूप में 


45 
46 


47. 
48. 
49. 
50. 
54. 


करता हे, दृष्ट के रूप में नहीं। इसने जंगल की आत्माओं को सौम्य के रूप में तथा 
जंगल के लोगों को उच्च सम्मान देते हुए प्रकृति के उत्कट रूप से स्वतन्त्र माना है 
कभी-कभी तो भारतीय नगरों में रहने वाले लोगों से अधिक सभ्य और छलमक्त के 
रूप में रूमानी चित्रण भी किया गया है (जैसा कि बारहवीं शताब्दी में वेष्णव 
साहित्य थिरुवारंगा कलम्बगम में उपलब्ध होता है, जो एक वनवासी मखिया की 
वीरता की प्रशंसा करता है, उसका दानवीकरण नहीं करता, जिसने एक राजा द्वारा 
दिये गये विवाह के प्रस्ताव को ठकरा दिया था)। इस प्रकार थापर की अटकल 
अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर झूठी प्रमाणित होती है, फिर भी वे उन लोगों के 
लिए एक शक्तिशाली दृष्प्रचार के हथियार के रूप में काम आ सकते हैं जो भारत 
का चित्रण आदिवासियों और उनकी संस्कति के लिए ऐतिहासिक रूप से 
दमनकारी के रूप में करने की इच्छा रखते हैं। 

[77)9[09',, 990, 34-5 | 

[7४०००/, 2007] वे परातात्विक अवशेषों के मिलने की भी उपेक्षा करती हैं जो 
रामायण की घटनाओं के ऐतिहासिक मल की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के 
लिए देखें : [[.8), 8., 98, 990] 

[799०7 ॥70 शशांट2८), 2006 | 

[797ए 0० ८0०787255, 2003| 

[797ए ०0 ८ ८०7272८55, 2008 | 

[4फ़ाटर ठा वी, 27 उद्यापथाए 2005] 

बंधाा0293ए एशॉचवा, 35 ॥(५0०८व ॥॥॥ [४०॥, 2004] क्लग धर्मादा ईसाई पक्षधर 
मानसिकता वाले विद्वानों के प्रति प्राथमिकता प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए 
मार्क 5. नोल को भी, जिन्हें टाइम पत्रिका ने “संयुक्त राज्य अमरीका में पच्चीस 
सर्वाधिक विशिष्ट ईसाई प्रचारकों में से एक” कहा है, कांग्रेस के पुस्तकालय स्थित 
जॉन डब्ल्य., क्लग सेंटर द्वारा सन 2004 में सम्मानित किया गया था। [७४ 
2005] परस्कार की हिस्सेदारी करने वाले थे जारोसलाव पेलिकन, जिनकी 
उपलब्धि यह थी कि उन्होंने “ईसाई परम्परा का एक इतिहास उस परिमाण में 
लिखा जितना कि बीसवीं शताब्दी में किसी अन्य ने लिखने के प्रयास नहीं किये!। 
[४०॥, 2004] नोल भी हिटन कॉलेज के, जो एक ईसाई प्रचारक संस्थान है 
ईसाई चिन्तन पर स्थापित मैकमेनिस पीठ पर विराजमान हैं। सन 2005 में क्लग 
सेंटर ने ९ छां06 | 0॥९८तंट्था ?एप9॥८ ]6, 860--- 2005” विषय पर मार्क 
नोल का एक व्याख्यान आयोजित किया था। [9977 ० ९०78४7255 2005] 
क्लग में उनका महत्व इस तथ्य द्वारा भी रेखांकित होता है कि वह कांग्रेस के 
पस्तकालय के जॉन डब्ल्य. क्लग सेंटर के सम्मानजनक अमेरिकी इतिहास और 
नीतिशास्त्र के चेयर पर भी विराजमान हैं। 


52. एक आधिकारिक पुस्तक 4 छांटाक्रक्घाए णी॥#० ६४४ 77०४2 में थापर को 
मराए०णंशा के लिए शब्दकोष प्रविष्टि में एक मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में 
प्रस्तत किया गया है। [3800070/2८, 7'.3., 99], 232 | 

53. रोमिला थापर के अनसार, भारतीय वैराग्य “बदलते हए समाज में असरक्षा से 
पलायन करने की इच्छा द्वारा ... प्रेरित था ... जाद और शक्ति के क्षणों तक पहुँचने 
में सामुदायिक प्रयासों की प्रभावहीनता को स्वीकार करते हए भी!। [००4 
2006, 44] 

54. [२४०॥४४, 2000] 

55. [[२४०४४, 2004 | 

56. [९४॥४४, 2004 | 

57. टेम्प्लटन की वेबसाइट में प्रकाशित एक साक्षात्कार में जैक टेम्प्लटन ने घोषणा 
की कि एक ईसाई प्रचारक के रूप में वे फाउण्डेशन के उद्देश्यों के साथ किसी भी 
प्रकार से हितों का संघर्ष नहीं पाते हैं। [ऊास्ज्तण इदल्ह85गणा, 2006] मीरा 

नन्‍्दों की इस विषय पर चनिन्‍्दा तौर पर चंप्पी को रेखांकित करता है एंक अन्य 
विज्ञान पर लिखने वाले पत्रकार का कथन, जिन्होंने टेम्प्लटन फाउण्डेशन को उन 
दृष्टियों का समर्थन करते हए पाया जो “स्पष्टतठ: पंथ और ईसाइयत के पक्ष में झुकी 
हुई थीं!। [सछ०8०), 2006] 

58. [9720/9/72८, 997 | 

59. [२४०४४, 2005] 

60. [४४०७, 2009 | 

6. प्रसाद जॉर्ज एं| मार्था केलनर पीठ पर बेठे हैं जिसे वाल स्ट्रीट माल बेच कर 
हासिल मुनाफों में से धन दिया जाता था। 

62. [73590, 2000] यद्यपि प्रसाद अपनी समालोचना में जिसे वी.टी. राजशेखर के 
“बाहरी चमड़ी के नियतिवाद' के रूप में वर्णित करते हैं, उसी को तोड़-मरोड़कर 
उसका बचाव सामाजिक न्याय के लिए एक हथियार के रूप में करते हैं। 

63. [779596, 2000, 9२78 | 

64. ['?9णशांप्राए, 2006] 

65. [60९८02९, 2002 | 

66. [४५ण्.९ां5.267, 999:2009 | 

67. [एश््च.025.028, 2004 | 

68. [ए््नभ्च..70559.02, 2002 | 

69. [##79797/४72८2, 25 '/४४८॥ 2005] 

70. [७0 ०८, 9 79८८श'॥72/ 2008 | 

7]., [7॥75, (]28ए2/ 2704 5, 2008 | 


72. देखें, उदाहरण के लिए, #द्वांघ 79440, 30 ४०४८) 998 की रपट। इस रपट के 
अनसार, अनेक ईसाई उकसावे थे जेसे एक गाँव के मन्दिर को अपवित्र किये 
जाने को लेकर विवाद, ईसाइयों द्वारा अफवाह फैलाना कि हिन्द “गाँव के कओं में 
विष डाल रहे थे! -- संयोग से यह वैसी ही अफवाह थी जैसी कि मध्यकालीन 
ईसाई साम्राज्यों द्वारा यहदियों के विरुद्ध फैलायी जाती थी, गाँवों के नाम बदलना 
का कष्णपर को क्रिस्तोपर कहना, और “मिशनरियों का कछ अधिक ही सक्रिय 

ना!। 

73. प्रेस ट्स्ट ऑफ इण्डिया ने 5 अक्तबर 2008 को समाचार प्रसारित किया था कि 
माओवादी नेता ने स्वीकार किया कि वे ईसाइयों से समर्थन प्राप्त करते हैं और 
ईसाइयों की ओर से हिन्दू साधू को समाप्त कर देने का दबाव था। 

74, [एवांधाटाएंशांध5.॥], 2008 |] 

75. [ए्भ्च.लां5.267, 999:2009 | 

76. [७]-7322८९/४॥0, 30 0८092 2006 | 

77. [5900, 2008 | 

78. [0पां0, 2008 | 

79, इनफिनिटी फाउण्डेशन ने दक्षिण एशियाई अध्ययन सम्मेलनों के, जो हर वर्ष 
मैडिसन स्थित यनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में आयोजित किये जाते हैं, पिछले 
पैंतीस वर्षों के आयोजनों में उपस्थित पर्वाग्रहों का विश्लेषण किया है। उनमें हिन्द 
और मसलमानों की समस्‍यों के क्षेत्रों के प्रति अपनाये गये रवैये की विषमताओं 
को स्पष्ट और नाटकीय पाया। यह विश्लेषण एक भावी खण्ड में प्रस्तत किया 
जायेगा। 

80. [7(9५०]9, 2002 | 

8. उदाहरण के लिए, आई.एम.सी., कोलिशन अगेन्स्ट जेनोसाइ[ के संस्थापक 
सदस्य के रूप में, नरेन्द्र मोदी को संयक्त राज्य की वीजा देने से इनकार करने के 
अपने अभियान में सफल रही। (7.९ शा 6०००८, 2005) यहाँ यह ध्यान देना 
चाहिए कि संयक्त राज्य द्वारा वीजा देने से इनकार करने को भारतीय प्रधान मंत्री 
मनमोहन सिंह द्वारा “व्यथा, चिन्ता और खेद” के साथ देखा गया था यद्यपि प्री 
सिंह मोदी की राजनीति के धुर-विरोधी थे। [झऊघ्‌, 9 '४.४०॥ 2005] 

82. [९, [(8७वध]०9, 999 | 

83. [7/८&ए750, 7 02609 2005] 

84. जल06प्रड९ ३९३5०पा० 60, 77709फ7८९८१ ४ए २९०/25शाए€ उ7085९9॥ !शं।ह5 [- 
20, 770 ॥९०/८९5शावा।एरट ३307 एणाएश5$ [0-५, ० 6 '/०४८॥) 2005 | 

85. तरुण तेजपाल के इस सम्मेलन में भाग लेने के बाद, उनकी पत्रिका तहलका ने 
स्टडेंट्स इस्लामिक मवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी) का, जिसे भारत में अनेक 
संहारक बम हमलों में एक ख़तरनाक संगठन के रूप में अभियक्त बनाया गया है 


त् च् बे ना हे न ते न 


बचाव करते हए आलेखों को एक त्रंखला चलायौ। सन 2007 में, भारतीय ग॒प्तचर 
अधिकारियों ने सिमी और शिकागो स्थित कन्सल्टेटिव कमिटी ऑफ इण्डियन 


मुस्लिम्स के बीच सम्बन्धों का पता लगा लिया था। [778८ 7#७ बाघ, 23 
/पह्प5 2008] सन्‌ 2002 में, आई.एम.सी.-य.एस.ए. का शिकागो में गठन किया 
गया था। 

86. [रशा।॥€९॥2९.,९८07, 2008 | 

87. [77८ कट ठॉ आवांब, 4 097] 2009] 32709 350 [7॥८ छह 0 /धांध, 46 
297] 2009] 

88. [7/८-ए050७, 27 ए0एशा०९० 2008 | 


अध्याय 5 

. राजनीतिक अवसरवादिता के अलावा, उदारवादियों के लिए उन स्थितियों के 
साथ जाने के और भी कारण हैं, जो ईसाई दक्षिणपंथियों से जड़ी हैं। उदाहरण के 
लिए, जिमी कार्टर, सर्वाधिक उदारवादी राष्ट्रपतियों में से एक, एक धर्मनिष्ठ 
ईसाई प्रचारक थे। राष्ट्रपति पद से मक्त होने के बाद उन्होंने लिखा कि उनकी 
ईसाई अवधारणा उनके नीति-निर्धारण में पथप्रदर्शक सिद्धान्त रही थी, उस समय 
भी जब उनके लिए इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना राजनीतिक रूप से 
गलत था। हिलेरी क्लिंटन के ईसाइयत में गहरे विश्वास के बारे में भी ऐसा कहा जा 
सकता है। दूसरी बात यह कि उनमें भी जो निजी रूप से ईसाई नहीं हैं, पश्चिमी 
सभ्यताजन्य श्रेष्ठाता की भावना उत्कीर्ण है। इसलिए विदेशों में ईसाइयत के 
विस्तार को उनकी सभ्यता के मल्‍यों के विस्तार के रूप में देखा जाता है ताकि 
अन्य लोगों की सहायता की जा सके। फिर भी, हो सकता है कि अन्य गैर-पश्चिमी 
गैर-ईसाई पक्ष के लिए अच्छे सरक्षाकर्मी जैसा व्यवहार करने वाले लोग हैं, परन्त 
अन्तत: उनका यह रुख बरे सरक्षाकर्मियों के आगे नहीं टिक पाता, जो खले-आम 
श्रष्ठतावादी हैं और जो अन्तत: अपना दबदबा स्थापित कर लेते हैं। 

2. [सतशथारार८, 2006] 

3. [702८, 2002 | 

4. [ए५शज्च.पा८7.20, 998 | 

5. फाशएकाआओफए 77255, (१000॥ / 809]6, ॥75://ए/एफ्र-ए.97255-007/7[९/99/ 
5शं02.00, 0 ]२०एशाए70' 2008 

6. [70पर००/ष४१, 200व | 

फ्र जा0://ए४एए-.परडटाए.80५०/70९5.977950797075<८0९०7 ८०॥शा]-95९८ एां९५- 
0८-227- [॥0श॥705८] 

8. [ए््णभ्.809007007५९८],९60, 200:2009 | 

9, [ए््णभ़्.20907007५9९८],९११५, 200:2009 | 


0. [एज्.800त१07९८079८९!॥,९११, 200:2009 | 

. कैम्पस क्रसे| फॉर क्राइस्ट की भारत में गतिविधियों का एक उदाहरण है कि यह 
अमरीकी जादगरों [#7न्‍0०7४5&५5& को गरीब भारतीयों को ठगकर ईसाई बनाने के 
लिए नियक्त करता है। देखें [#एण-८८ल.ण९] यह भी देखें, [(##॥ंभाा।ए 70098ए, 
999 | 

2., [४४४०॥, 3 ७४प९५४ 2008 | 

3. [५४४४४)॥, 998 | 

4. [एण्.प5्थटा.209 | 

5. [७99५, 2000] 

6. [0०2700० ४076 एटछफ़ड 5शएं८९, 4 $९छाथ72 2000 | 

7. [0०700० ४0676 एटछफ़ड 5शएशं0८९, 4 5$९छाश72 2000 | 

8. [0०2700० ४076 एटछ़ड 5शएं0८९, 4 5९छाशथ72 2000 | 

9., [ए8८रफए 2000, 5टलांगा गा |] 

20. [ए08८ारए 2000, 5८लांणा [|] 

2. कालंवशांड. काएठजशंँंाहु िवांणावा वफशगांणा कणा एा पएफपाव: 
[ए््.5४0.0782 2003] 

22. [08"८र०, 2004, 70] 

23. [ए5८रः, 200, 52-3|] 

24... गाटलंवशा$डऊ. वाएठजा।ग फिवांगावा क्‍फिसवांणा का ण०एणी पफंफपाव: 
[ए््.5४0.082 2003] 

25. [70999], 999, 7 | 

26. [880, 7 ॥७४४५ए 2003 | 

27. [880, 7 ७४४५ 2003 | 

28. [700८0५%, 8 »ए४०७४ 2003] बिशप सर्गनम तमिलनाड राज्य के अल्पसंख्यक 
रा के पर्व अध्यक्ष और इवैंजेलिकल चर्च ऑफ इण्डिया के पीठासीन बिशप 

| 

29. [76 "76९४ 0 09, 0 उ्राप्०ए 2004] 

30. [6 ए॥९४ 0 09, 40 उाप्०ए 2004] 

3]. [ए५ण्.ए४9.007), 2004 | 

32. [7#८ 45दब्कआ 70४72, 23 0प805 2004 | 

33. [ए5८रशः, 2005, 26&39 | 

34. [(९प्राध्वाएं, 2005] 

35. [एप्तटर, 2005] 

36. [7१४797, 2004 | 

37. [ए5८ारः, 2006, | 
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[स्‍7.0८05279)9.007, 2006] 

[ए050_एा?, 2006, 3] 

[4#€ आवाींदा 7725४, 25 ०४८टा 2006] 

[५शप्रापरडश्आआ7ए, 2006] 

[५शप्रापडश्आआए, 2006] 

[0507 7, 2007, 253] 

चँंकि यहाँ जिस चीज की चर्चा हो रही है उसमें इस पर और अधिक लिखना 
भटकाव हो जायेगा, इसलिए इतना उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि पाठक हा 
2007, 9-7 अध्ययन में विस्तार से इसे पा सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि 
किस प्रकार गुजरात की पाठअप॒स्तकों की गलत व्याख्या नाजी महिमा-मण्डन की 
ओर इंगित करने के लिए की गयी और किस प्रकार वे वास्तव में नाजियों के प्रति 
आलोचनात्मक थीं। 

[97९07], 40 0९८श॥।००' 2008 | 

[ए््फ्र.पडलटां।. 807०, 2009 | 

[८57, 2009] 

[7२८४ ए८५७४५, 2009 | 

[ए््फ्र.पडलटां।. 807, 2009 | 

[7८९ २८5८वाटा (८शा०९०, 2009 | 

[एज ३८६5८४४/८॥ 0८०॥०- 2009] विभिन्न देशों, जिन पर रपटें लिखी जाती हैं, से 
सूचनाओं का एकमात्र स्रोत उनके संविधान होते हैं। 

52. [00 ८८, '.४॥४/८॥ 2008, 2-3 | 

[?९एण र८5८व्ााटा 0 शा०, 2009 | 

[४४7४॥93|, 2004 | 

[7९णा०परा7-08, 2009] ०770 [509॥, 2003] 

[476 #टकाकांट 772४, 22 0९८९"॥४9०& 2009] 

सभी मामलों के उदाहरणों के आँकड़े इसी अभिलेख से लिए गये हैं। 

हिन्द मर्तिपजा के विरुद्ध बहधा शेखी बघारने के एक ईसाई प्रचारक तरीके का 
उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है जिससे हिन्दुओं के विरुद्ध घणा उत्पन्न होती है : “यह 
एक बहलज्ञात तथ्य है कि मेरा देश भारत मर्तियों से भरा पड़ा है और वह मर्तिपजा 
रक्त के चढ़ावे, और अनेकानेक प्रकार की दृष्टतापर्ण गतिविधियों को बढ़ावा देता 
है। भारत दष्टता के सागर में ड़ब रहा है, जो ईश्वर के विरुद्ध पाप करता है जैसा कि 
हमारा ग्रंथ रोमन नामक अध्याय में बताता है  : 2। से 32 तक। परन्त ईश्वर उसे 
विनाश से बचाना चाहता है। इस क्रोध में ईश्वर ने मर्तिपजा की भमि को साफ कर 
देने का निर्णय किया है। [79://९6पट४07.एश],९07,/775807979/ | अनेक 
ईसाई प्रचार सामग्री जो लक्षित स्थानों के लोगों के बीच बाँटी जाती है बहुधा 


हे ना तब शा बन -+>+> च् शा 


59. 
60. 
6]. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
75. 


भड़काऊ और (हेन्दओं के [लिए अपमानजनक होती है -- एक ऐसा कारक जेस 
पर संयुक्त राज्य अमरीका स्थित अध्ययन समूहों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। 
[ए््णप्र.प5वा0.200] 

[9793॥7/रप्रा78/, ४९, 2004 | 

[7॥7059ए7, 2007, 44 | 

[४०79793, 200, 203-4 | 

[ए््णप्र.प530.20५9, 200 | 

[ए््नप्र.प5वा9.209, 2002] 

[ए््णप्र.प53ा9.2079, 2002, 500९€ 9/5 | 

[777059ए7, 2007, 24 | 

[02९४पा), 2005] 

[ए््नप्च.प530.2809, 2005] 

[02९४फपा), 2006 |] 

[ए््णप्.पा90.807, 2008 | 

[78९2८20007.८07, 200 | 

[ए््णभ्र.शी०07.08, 2000:2009 | 

[ए््णभ्र.शी०07.08, 2000:2009 | 

[ए?ए0, 25 7ए्ए 2007 | 

इस परिषद के जिन सदस्यों का यहाँ वर्णन किया गया है जिन्होंने पहले एक वर्ष 
का कार्यकाल मार्च 2009 से प्रारम्भ होने वाली अवधि में प्रा किया। इसके पहले 
वर्ष की सम्पर्ण रपट की प्रति इस लिंक से डाउनलो[ की जा सकती है 
[790://५४५५.५४॥९7१०प५5८ 80ए/झआ९€5/6८वप्रा/]९5/7270॥९5/0979- 
ट०पाली-ग9-7९90०7.9०४ [एंव 35 ण 097 200] इस भाग में सभी उद्धरण 
मताधारित पहलकदमियों पर सरकारी वेबसाइट से लिये गये हैं। 


अध्याय 6 

. एराह्मणा एाफप्ाला।], 59९९ला वा मरा ए्ाएशशआंए, 6 5९9श॥770० ]943 
2. [7फाटर 076०, 26 (४४ए 99] | 

3. [छ097०05$, 995 | 

4. [ए्ञभ्र.८0प्राशटा7शव॥5.08, 2009 | 

5. [शांत्९्वां ] 

6. [?8!॥50', 2007 | 

7. [05५, 200, 6] 

8. [एज़्.आ0१ए7/2८९०7१७.०४.पौ(, 2006] 

9, [मांगवप एठापा) 0 8477), 2007, 29] 


40. 
4. 
2. 
43. 
4. 
45. 
6. 
7. 
48. 
9. 
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2] 


22 


23 
24 


[८5५, 2006] 
[८5५, 2007] 
[0८5५, 2006/07, 7] 
[535857९2५5, ] (४५ 2007 | 
[7#९ ऋआवकशछावंठाा, 30 ०४८) 2008 | 
[८5५, 2008] 
[स्रप्गाभा फां875 (०5807, 2008, 3| 
[05५, [ए०एशा०2 2007, 6] 
[53॥7, 2004 | 
[080-ए06, 2003-2004] 
क्रिश्रचियन एड ने एक बाहरी पड़ताल में बताया : “हमने गर्व के साथ दलित 
सॉलिडैरिटी नेटवर्क -- यू.के. को वर्ण-भेद के मुद्दों को उठाने के लिए समर्थन 
दिया ... [2009 के सम्मेलन के लिए। हम एक बार फिर इंटरनेशनल दलित 
सॉलिडैरिटी नेटवर्क या उसी तरह के सहभागियों के शामिल होने के लिए धन 
उपलब्ध करा सकते हैं!। [ए्ज्णभ़्ाा007070.08, 2008 | 

[08५-ए0॥6<] (पहले ही उल्लिखित तीन प्रमुख ईसाई संगठनों के अलावा, सेंट 
क्लेयर और सेंट फ्रैंसिस ट्रस्ट चौथा ईसाई संगठन है जो डी.एस.एन.-य.के. को धन 
प्रदान करता है।) 

इसके पहले के संगठन को एस.पी.जी. कहा जाता था, जिसने 820 में अपने 
मिशनरी भारत भेजे थे। एस.पी.जी. संगठन “अट्टारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में 
बार्बा[-स में दासों का स्वामी था, जिसके कॉडरिंग्टन बगान पर कई सौ दास थे। 
क्रिस्टोफर कॉडरिंग्टन द्वारा 470 में इस स्थल को अपनी वसीयत में सोसाइटी 
को दे दिया गया था, और उसके बाद चर्च ऑफ इंग्लैण्ड की ओर से प्रबन्धकों 
द्वारा इसे संचालित किया जाता था। चर्च ऑफ इंग्लैण्ड का प्रतिनिधित्व कैंटरबरी 
के आर्चबिशप और बिशपों की एक समिति करती थी। यह पश्चिम अफ्रीका से 
दासों की नयी खेपों के नियमित आगम पर भरोसा करता था, क्‍योंकि 740 तक, 
चर्च द्वारा इसे अपने अधीन करने के तीस वर्ष बाद, खेती के लिए लाये गये प्रत्येक 
0 में से चार दासों की तीन वर्ष के अन्दर मृत्यु हो जाती थी। यह संयक्त राज्य 
अमरीका के दक्षिणी प्रान्‍्तों के कछ बगानों के विपरीत था जहाँ मृत्य दर 
अपेक्षाकत कम थी, जो एक जानबझकर "“मृत्य तक काम” की नीति के लाग रहने 
की ओर इंगित करता है, जैसा कि वेस्ट इण्डीज और दक्षिण अमरीका के मामलों 
में बहुधा होता था। [४९८ ज्रांत०९१9 | 

[शांत्०९व9] 

उदाहरण के लिए, सन 2000 में ग्लास्गों के सोशल केयर सेक्टर के कैथलिक 
आर्च डायोसीस ने यनिसन [एाशा$00] के साथ एक समझौता किया कि यही 


ना ब् ब् हे ब् न ना शा च् 


एकमात्र मान्यता प्राप्त यांनेयन होगा जो आचे डायोसौस की सामांजेक देख-भाल 
की परियोजनाओं के लिए काम करने वाले कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगा। 
[ए7507 2000] ७॥४० 5९८ [७॥77007८ 2005, 32 | 

25. [05५-ए6, उपाए 2006, ] 

26. [ए्श्च.त072८0फ्रालंप-.08, 2007 | 

27. [05प-ए6, 23 /४४८टा 2007] 

28. [05प-ए॥<, 23 "क्कता 2007] 

29, [ए५५४-४॥77॥720.2077 | 

30. [एश््च.792:800708.0०0.प्रए | 

3. संयक्त राष्ट्र संघ की बैठक में असमी आतंकवादी संगठन के एक नेता को 
जिसके खिलाफ़ दिल्ली की इण्टरपोल ने चेतावनी जारी कर रखी थी, प्रायोजित 
करने में लिबर्टी की प्रमूख भमिका रही थी। लिबरेशन ने इस उल्फा [एा7»] नेता 
को दो नामों से प्रायोजित किया था : एक उसके मल नाम “अनप चेटिया? और 
दूसरे उसके ईसाई नाम “जॉन डेवि[ सलोमर” के नाम से। [6#05०, 200, 92] 

32. [एज्छऊु्धागंगा।शा.पाौ, 2007] 

33. [ए्ञश्च.[0959॥7-97_9775.079, 2002 | 

34. [77८ 77ब४, 6 5%ाशाएश 2006 | 

35. [750, 2005:200] 

36. [[750, 2005:200] 

37. [तागा9, 2007] ०70 [॥9॥09, शप्र.9/97ग, 8९९॥7778 [0 0, 2007 | 

38. [शावराती, 2005] 

39. षडचन्त्र के अधिकांश सिद्धान्तों की तरह, इन सम्बन्धों को समझना यह माँग 
करता है कि यहदी नरसंहार [प्र००८४ए०४] खण्डन के अत्यन्त गँदले क्षेत्र में एक 
संक्षिप्त यात्रा की जाये। उदाहरण के लिए देखें : [9892४ 2006] 

40. [709॥॥ ४०0०८, 2009 | 

4. [50, 2009] 

42. [777०८, 2002] सन 2005 में इन्फेमिट ने इस्लामी राज्यों पर, उन्हें पश्चिमी ईसाई 
जगत के बरक्स रखते हए, एक अध्ययन पर ई.पी.पी.सी. के साथ भी काम किया 
था। 

[87ए7८, 2005] 

43. [06रशश,, 2008] 

44. सेंटर के एक फेलो और संयक्त राज्य अमरीका से एकमात्र, डॉ. पॉल मार्शल 
ह[सन इंस्टीटअट के हैं। [.प्रपत507.दा5 ह[सन इंस्टीटयट के दक्षिणपंथी रुख के 
लिए देखें [777९८, 2005] 

43. [06रशश,, 2008] 


अध्याय 7 

. [/४०7०॥, 200] 

2. [7090, 2009] 

3. प्रमुख निधिकरण स्रोतों के उदाहरण हैं : (००४४० (3700प९८ ८0ण/7€ [8 शव €॑ 
ए6फा 46 0९ए200्ञरञाशा ((च0॥९ एणशशशञाए।हट बहुथांगई निपाहुश' 2070 0 
9९ए2009एशा - ० ८70), 7०2700ए7फला#४व5, एग्क्‍वां5त, 7000 ४74 एगंज्ञांवा 
/घं१- [7080, 2005, 33] 

4. [८८, 2006] 

5. [८टा, 2006] 

6. [7050, 2009] 

7. [एज्ज्.ठ्ला0प्र.200, 2007] 

8. [८८टा, 2006] 

[ए7)58, 998, 4] 

]0. उदाहरण के लिए, एम्नेस्टी (स्वीडिश प्रभाग) के भारत के लिए सह-संयोजक के 
रूप में हेन्‍स मैग्ससन भारत सरकार के इस कथन को अस्वीकार करते हैं कि 
आतंकवाद ग्रस्त कश्मीर में यूवा नियन्त्रण रेखा पार कर चले जाते हैं, जो उनके 
लापता हो जाने का एक कारण है। (कश्मीर मानवाधिकार वेबसाइट, 2008) 

आई.डी.एस.एन. के जेरार्ड ऊंक भी इण्डिया कमिटी ऑफ द नीदरलैंडस 
[.0.५.] के प्रमख हैं, जिस पर “साइबर अपराध, नसलवादी और विदेशियों के 
प्रति दर्भावना की प्रवत्ति वाले कार्य, और आपराधिक मानहानि” के आरोप थे 
और जिसके विरुद्ध एक भारतीय वस्त्र निर्माता फैक्टरी की ओर से दायर मकदमे 
में एक भारतीय न्यायालय ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन फैक्टरी प्रबन्धन 
के साथ आई.सी.एन. समर्थित प्रचारकों ने न्यायालय के बाहर समझौता करने का 
रास्ता अपनाया। [४शजश्र.वत9372.7], 2007] 2007] 

. [शांत्)7९१9, 2008 | 

2., [7.7९€८४८९९४४३, 2005] 

3. [7090, 2005, 6] 

4. यह जापान में पर्णत: मान्यताप्राप्त ईसाई प्रचारक विश्वविद्यालय है जो धर्मशास्त्र में 
एक स्रातक स्तर तक का पाठ्यक्रम चलाता हे [7999भा 9फ6शा 5९एं८८5 
0ह०ांग270० 2006] जहा से योजो योकोटा ने स्नातक किया है। [एगंध्ल 
79]2707, 2004 | 

5. वे कोरियन नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज [दापटट] के जन सम्पर्क विभाग में 
एक कर्मचारी थीं, और वाई.डब्ल्यू.सी.ए. की नीति समिति में सलाहकार। 
[एा7९१ 59065 सलप्गावा शा85] 2007] 

6. [7090, 2005, 9] 


कट 


7. 
48. 
9, 
20. 
24. 
22. 
22 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 


39 
40 


4. 
42. 
43. 


[709५, 2006, 6] 

[709५, 2006, 8] 

[709५, 2006, &2 | 

[709५, 2006, 6] 

[7090, 2005, 6 |] 

[7090, 2005, 6 | 

[शांत्०९१9 |] 

[7090, 2006, 5] 

[शांत्ट्वां3] 2१4 [ शांत)९१9 2009 | 

[ए््ञभ्.९प्ा०ण०97.९प7०09.०८प, 2006 | 

[709५, 2006, 20] 

[ए््नभ्.९प्ा०097.९प्०009.०प, 2006 | 

[07९ ५४00868 50प्रग7 ७४3, 2006 | 

[709५, 2006, 48 | 

[709५, 2006, 24] 

[पस्रप्ा)97 शां8॥5 2७5, 2007 | 

[ए५५.॥९ए८2.॥), 2007 | 

[ए५५०.॥९/ए८2.॥॥, 2007 | 

[7#€ 7ाटर ० आऋतींत, 3 #ए४/प०ए 2007] 

[ए५्.३॥7८7/ 72, 2006 | 

[7058प&ए, 24 8९9श'770 2008, 2| 

भारतीय सभ्यता को नीचा दिखाने में लुथेरन चर्च की ऐतिहासिक और वर्तमान 
भमिका पर और विस्तार से जानने के लिए देखें परिशिष्ट ज। 

[02/ एशए्07९ 2008 | 

[उ्शाह: एलदज>रृणोह झाथा #»त्त्गूबहम, 2008] यहाँ यह ध्यान देना रुचिकर 
होगा कि माइकल कैशमैन, य.के. से एक एम.ई.पी., जिन्होंने दलितों के विरुद्ध 
भेदभाव को समाप्त करने के लिए यरोपीय हस्तक्षेप का यह कहते हुए जोरदार 
समर्थन किया था कि “इस बर्बरता को समाप्त होना ही है 
[#09://एणण७.7९ए7०0९.०0/०४०४८९६5/87०३7०8.97७] 5, यरोपीय कामों को भारत 
समेत विकसित देशों मे करवाने (आउटसोस्सिंग) के प्रबल विरोधी भी रहे हैं। 
[70005, 20 ए९€9प०/ए 2004 | 

[प्राशवा) ४्०06 एटव2९वा०णा 2009] 

[५४८०८, 2009 | 

[५४८०८, 2009 | 


44. कनेल वेद प्रकाश कहते हैं के जेनेवा स्थत वलडे काउडाॉसेल ऑफ चचेज 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नागा विषय पर जनजागरण करता है। [प४. एबं 2007 
945] जे.पी. राजखोबा, असम के पर्व मख्य सचिव, कहते हैं कि 
एन.एस.सी.एन., एक माओवादी-ईसाई विद्रोह आन्दोलन, “वर्ल्ड लर्ड काउंसिल ऑफ 
चर्चेज से वित्तीय सहयोग प्राप्त करता है!। [एथ्ाता०ए३, 20, 2008] 

45. [एगाशराधााए 70१37, 2 ७४४८] 2009 | 

46. [0089व #टप्रगाशांटव (07४2श९7९९, 2]-24 '४४/८॥ 2009 | 

47. [श््ञप्र.पर0४7५४070.02, 2009] 

48. [४०८८, 2009] 

49. [47८ 4फटर 9 /वांघ, 26 097] 2009 | 
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वेंकटेशन, एक यवा दांलेत शोधकताो, दांवेड़ चेन्तक ई.वौ. रामास्वामी द्वारा जारी 
विद्वेषपर्ण दलित विरोधी वक्तव्यों को गिनाते हैं, और यह भी कि किस प्रकार 
द्रविड़ आन्दोलन अपनी स्थापना के समय से ही दलित विरोधी था। एक विस्तत 
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अध्याय 8 

]. [7.70735$ , 2008, 25] 

2. [7.४॥0०7935$, 2008, 22 | 

3. नीचे जिनकी चर्चा की गयी है उनके अलावा संयक्त राज्य अमरीका से चलाये जा 
रहे आक्रामक ईसाई धर्मान्तरण का एक अन्य उदाहरण है गॉस्पल फेलोशिप ट्स्ट 
इण्डिया, य.एस.ए.। जॉर्जिया स्थित यह ट्रस्ट भारत में चलायी जा रही गतिविधियों 
के लिए 2.29 अरब रुपये की अपनी वार्षिक आर्थिक सहायता के बारे में निम्न 
प्रकार से स्पष्टीकरणदेता है : आने वाले 0 वर्षों के भीतर 300 अन्य बैप्टिस्ट चर्च 
स्थापित करने, 0 ईसाई स्कूल प्रारम्भ करने, और 3 बाईबल कॉलेज स्थापित 
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करने के लिए। यह गवेप्रवेक शेखों बघारते हए कहता है के उसने 56 ग्रेस 

बैप्टिस्ट चर्च की स्थापना कर भी दी है और 20,000 लोगों का धर्मान्तरण किया 

है। “हम दो समहों में चर्च स्थापना के प्रयास पर ध्यान केन्द्रित करते हैं -- वैसे 

लोगों के सम॒ह जिन तक पहुँच नहीं है, और जो 500,000 बिना पहुँच वाले गाँवों में 

रहते हैं और शहरों की झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीबों के समह। घर या गाँव में 

चर्च स्थापित किये जाते हैं, या तो विश्वासी (ईसाई) की व्यक्तिगत गवाही, गॉस्पल 

धावों के माध्यम से, या वयस्क शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से, क्योंकि वहाँ लोगों को 

पाठ्यपस्तक के रूप में बाइबल के उपयोग के माध्यम से पढ़ना सिखाया जाता 

है!। इसकी वेबसाइट को नेट से हटा दिया गया है [7स्‍7:// 

2059९[]09ञाां[ए709व93.72९,/]95॥/8.59|_| | जो भी हो, मिशन वक्तव्य को 

अनेक अन्य वेबसाइटों में पुनप्ररकाशित किया गया है [मक्का 70447, 

7पए/%प8प४/ 52०००॥४०: 2008]। भारत के गृह मंत्रालय ने इस मिशन को 

विदेशी धन के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। 

[शात७, 2005-2006] 

[जप शं॥979799930.,007, 2000:2009 | 

[ए््णप्र.शं॥979799930.,007, 2000:2009 | 

[४०7४9०५०४0०, 998 | 

[४०7४9०५०४०, 200] | 

[४०7४०५००४0०, 200] | 

9, [०४7१४०ए०ए०४०, 977 | 

0. वे बी.ओ.एस. इंटरनैशनल के माध्यम से अपनी मिशनरी गतिविधियों के लिए धन 
माँगतीे हैं, जो पासाडेना, कैलिफोर्निया में स्थित है 
[ए्ज्.शंड09797929[930.007, 2000:2009 | | वे जैक्षिक केन्द्रों से भी नेटवर्क 
बनाते हैं। उदाहरण के लिए, उनकी वेबसाइट के उस भाग में जिसमें विभिन्न 
संस्थाओं के लिंक दिये गये हैं यनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के मैकलौरिन 
इंस्टीट्यूट का लिंक भी दिया गया है जो 'शैक्षिक जगत में ईसाई धर्म को समेकित 
करने के लिए एक मच प्रदान करता हे | [ए््ञफ्,.एंड97978399व,९007 
2000:2009] 

]. [/०४॥29|५90, 998 | 

]2. उदाहरण के लिए देखें : [#शण. ॥शए2४/४ं५.08, 2005| 

3. शक्याहगज़व39ा (प०९०त ॥ [(फपएटा)/3 7, 2002| 

4. [०॥29।५90, 2008 | 

5. [/०४॥४297।५०४0, 2008 | 

6., [एज एंडशावीा)]धाह29५०१9०व,९००07, 2000:2009 | 

7. [एज्ज़.शा7-08, 997:2008 | 
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8. [76 एव्चआआआहशाणा 777९5, 6 0९८श७॥77९०' 2008 | 

9., [ए५श५७०.८०॥.८००7), 200 | 

20. [29८797935 270 5399९०/, 2006, 48 | 

2. [292८ट]97935 270 5399९०/, 2006, 33| 

22. [89727] ०९९, 2004 | 

23. [7४77९-"८णए५, 2007 | 

24. [८५४७, 200 | 

25. ॥#9://एशणज्-820लंस्‍€5-८07,/070777ध7093- नवम्बर 2005 में याचना पत्र 
संयुक्त राज्य की अनेक धन दाता एजेंसियों को भेजे गये थे, और यह इसी तरह के 
प्रयासों का एक प्रारूप है जो अत्यन्त सामान्य तरीकों में से है। 

26. उदाहरण के लिए, इन संगठनों में से एक “इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चर्च 
मैनेजमेंट” के एक पाठगक्रम में एक पाठ है जिसका शीर्षक है ठलालत्वा 
प॥९०0803॥/807]2 (0प्राइ८5 - 92 और जिसमें सृष्टिवाद के लिए तर्क दिये गये 
हैं। 

27. [797076, 989, 220-] | 

28. ॥90://एशज्.श्ठ06एंग्रंणा.] 

29. #90://४070 एंड०07.078/९00702श7.787 /930700प्रा/7-९0 परा/शाशा]$ 

30. [382002।, 984 |] 

3. [8ए»0, 2004, 38-9]इस चर्चा में “इण्डियन” शब्द मल निवासी अमेरिकी 
जनसंख्या को इंगित करता है। 

32. [7970706, 989, 222 | 

33. ॥ (७ 0 8.8. #ावाउषटछशा93, शिगांएपौवाएट (राशंडांधा ९एथाएटॉांगा), ऐश, 
[79://ए४५णए-.] | 9७९)०.९००7,/72५95//#0श2750व /08] 20-2.॥॥7| 

34. #9://टांटा्टा,6९९ए०णा.,९07,/5प्राद्या &-ए्070-9झं वा->! .7॥| 

35. ७॥] इटलांणा$ प्ठा९तव #णा [शावक्मांत्रााव, ४९, 2004] 

36. ७॥॥ 5९टांगा$ (प0९6 707 एां5 72007: [शा०9चांएा॥)97, ५ ९, 2004 | 

37. ॥79://एशए-.एठ076एंडंणां)9.08/?2]85 

38. [र८छ 78]9770 ८०0!282, 2008 | 

39. [0॥726, 7 026092० 2008 | 

40. [श्ध[|ं।00५99, >?, 2008 | 

4. [५४ ८ आआ7, 2009, 93| 

42. [?795, 2006, 34] क्रिसवेल ने बाद में अलगाव पर अपने रुख को बदला -- 
लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के अलगाव के विरुद्ध दिये गये 
फैसले के बाद ही। 

43. [७ ८ &॥7, 2009] 

44. [४०7४7797, 7, 986:2004, 09 | 


45. [१४०॥४7॥7०॥, ९ 7, 986:2004, 29 | 

46. [श्णाभावा, [ 7, 986:2004, 4] योहन्नान का यह वक्तव्य, उनके जैसे 
अनेक दूसरों की तरह, एक स्पष्ट झूठ है। उदाहरण के लिए, भारत की हरित 
क्रान्ति के वास्तुकार, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन कहते हैं कि वे हिन्दू ही बने रहना 
पसन्द करते हैं, क्योंकि वह इसे विज्ञान के साथ सामंजस्यपर्ण मानते हैं। 
[$एथा!र70, ५ 5, 982, 9|] 

47. [१४०॥४7॥7०॥, 7९.?., 986:2004, 35] 

48. [१४०॥४7797, 7.7?., 986:2004, 38 | 

49. रोचक बात है कि इस रूढ़िवादी और घणा से भरे हए विश्व-दृष्टिकोण को दलित 
फ्री[म नेटवर्क जैसे संगठनों द्वारा प्रयोजित अकादमिकों द्वारा शैक्षिक जामा 
पहनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, कांचा इलाइया, जो डी.एफ.एन. के 
सलाहकार बोर्ड में हैं, हिन्द धर्म को “आध्यात्मिक फासीवाद' कहते हैं और भारत 
में सभी समस्याओं का मल हिन्द धर्म में ढँढ़ निकालते हैं। जी.एफ.ए. के धर्मशास्त्र 
और कांचा इलाइया के शोध में सम्पर्क सत्र डी.एफ.एन. के माध्यम से है, जो 
इलाइया को प्रायोजित करता है और जैसा कि ऑपरेशन मोबिलाइजेशन जी.एफ.ए 
को अनुमोदित करता है। 

50. [शश9ज, 872, 200 | 

5. [67५, 996:2009] एक और अनमोदन जोजेफ डी'सजा की ओर से आया, जो 
संयक्त राज्य स्थित दलित फ्री[म नेटवर्क (डी.एफ.एन.) चलाते हैं। 

52. [80४प०76९०/, 2008, 54| 

53. [770735, 2008, 06 |] 

54. [शांगांए7ए, ए्वाएा 2008 | 

55. [ए्४.302000.08, 997 | 

56. [670, 996:2009] 

57. [77३ए८! शांत 3 ८०४प52८, 2005:2009 | 

58. ["77३ए८! एशां7 3 ८४०5८, 2005:2009 | 

59. [670, 996:2009] 

60. [शणाभा०), (.0., 986, 99] बाद के संस्करणों में बौद्ध धर्म का नाम 
रणनीतिगत तौर पर हटा दिया गया ताकि उसे अब इस प्रकार पढ़ा जाये 
“'जीवात्मवादी धर्म और अन्य सभी एशियाई धर्मों की साझी विरासत इसी एक 
धार्मिक व्यवस्था में है!। [2004 का संस्करण 

6. [[70, 2006], ७।५४० 5८८: [(77५, 996:2009 | 

62. [762797पाप, 200] | 

63. [7#6८ #टकाठआरंट 7#2९, 20 उ्याप०ए 2004] 

64. [शात७, 2005&2006, 4] 


65. 
66. 
67. 


68 
69 


70. 
7. 
72. 


73. 


74 
75 


76. 
म्7. 
78. 
79. 
80. 
8]. 
82. 
83. 


84. 
85. 
86. 
87. 


[7#८ 7९४/८४९४४ए/॥, 43 उपाए 2008 | 

[77९८ ७700८ ए799/06 एछ#प्०४ए, 2007, 3| 

[07"७, 996:2009 | 

[(एट्व2० 740%72, 22 उ्यापाए 2005] 

[शणज्रावांधाटाएंगरांधा5.05, 2007] इस घटना के हिन्द न्दू पक्ष के लिए देखें 
[ए््ज्च.टातं्रंध3288725807.08, 2007] 

[770735, 2008, 44 | 

[ज्ज्ज़,ला।ग्रांव]0९श58९८प१ा0.790, 2007] 

[07"७, 2008 | 

[(/फ्रांडांदा। 72/22/47/, 2008 | 

[(फ्बंबांदय 70449, ]] 0९८श॥ा॥७९' 2008] 

सन्‌ 2009 के मध्य से यह वेबपेज वेब ए|मिन द्वारा उस क्षेत्र में ले जाया गया है 
जो बाहरी लोगों के लिए निषिद्ध हे [9://9९2079९.90]9.267,/4८प॥ए/220828/ 
ए?९€०79]९850770/9.॥077 

2] (घ५065 7ए [7958790, 2005] 

9://ए४५श०ए.३१2000.08/प/९27$4.॥7 

[72974, 20 '४४४८॥ 2006 | 

[५व्माग्राव4 (ांशरावा उ0प्रा77, 2004] 

[0://४५ए.9श58९८प्रांगा.76 

[770735, 2008, 25] 

[770735, 2008, 4 | 

[ए॥०7०95$, 2008, 26] राष्ट्रीय प्रतीकों के ईसाई समायोजन के बारे में केरल के 
कुछ कैथोलिक संस्थान एक कदम आगे हैं और उन्होंने पोप को सम्बोधित एक 

वैकल्पिक [राष्ट्र] गान बनाया, लेकिन उसे भारत के राष्ट्रगान की धुन पर तैयार 
किया गया है। इसके 2006 के संस्करण में यह पोप जॉन पॉल ॥ को सम्बोधित था 
[ए8079॥, 2006]। सन्‌ 2009 में इसने बेनेडिक्रट ऋण को सम्बोधित किया 
[7789780, 2009]। केरल के एक अन्य लोकप्रिय वीडियो ईसाई प्रचारक भारत 
के राष्ट्रीय झण्डे की साम्प्रदायिक व्याख्या देते हैं। ये ईसाई प्रचारक दावा करते हैं 
कि चँकि श्रेत भाग ईसाइयत का प्रतिनिधित्व करता है, श्वेत पृष्ठभमि पर केन्द्र में 
स्थित चक्र एक भविष्यवाणी है कि भारतीय राज्य की सत्ता अन्तत: ईसाइयों के 
पास चली जायेगी। [7.5. 6९०४2, 2009] 
[ए५५०.८०॥०.८०००), 2008 | 
[7?00277507, 988 | 
[09एा09, 2005] 
[80४पए८७श॥/६८, 2006 | 


88. [80श४ए0८ए४॥।६८, 2006 |] 
89. [७7079, 2008 | 
90. वे न्‍य डेल्ही टेलिविजन लिमिटे[ के लिए चेन्नई स्थित स्थानीय सम्पादक और 


9]. 
92. 
93. 


94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


दक्षिण भारत ब्यरो प्रमुख हैं। वे एक इण्डोनिशियाई समाचार और सचना चैनल 
ऐस्ट्रो अवनी की मुख्य संचालन अधिकारी भी हैं, जिसे अपने संचालन के पहले 
वर्ष ही सर्वोत्तम करेंट अफेयर्स कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया था 
(जेनिफर अरुल का जीवन परिचय जैसा कि बेथेल यनिवर्सिटी के “जर्नलिज़्म श्र द 
आईज़ ऑफ़ फेथ! प्रभाग में प्रस्तत किया गया है : पाश, 
[9://४५एछ.79९॥९.९67१/579९८ां3-९ए९१5/्,/705 में, उन्होंने मलेशिया में भी 
उसी तरह की एक ऐस्ट्रो सर्विस प्रारम्भ की। ट_(आणण्भ'पपररण्5.००ा7 के अनुसार 
“(70८ 7740! समाचार-पत्र के साथ एक नये चैनल में जेनिफर अरुल को प्रबन्ध 
सम्पादक बनाया गया है। 

[(0शाय।धाए'पएटए४5.८०7 2008 | 

[वात 3760 520एटंट९०, 2007] 

[)7'५, 28 (ए0एशा०९०/ 2004 | 

उदाहरण के लिए, जब सोलहवीं शताब्दी में विख्यात वैज्ञानिक गैलिलियो अपनी 
बहन के लिए वांछित दहेज नहीं दे सके तो उनके बहनोई ने उन्हें गिरफ़्तार करवाने 
की धमकी दी थी [05८0ए2५] [8, 987, 7 | 

[(/८०7०7, 997 | 

[%४त737, 2004 |] 

[02८४279[079, 998:2007 | 

[0४]त37, [998:2007] 

[08, 2007, 56] 

[/४प।, ]999 | 


00. [४प।, 998 | 

0. [शआावशांरप्रा78/, ५४.९., 2004 | 
02. [शावआांरप्रा78/, ५४.९., 2004 | 
03. [70:94 ??0]९८, 2000:2009 | 
04. [7059फ74 ??0]९८, 2000:2009 | 
05. [१४०9, 2007] 

06. [शावशांटप्रा79/, "९, 2004] 
07. [70॥प4 70९८, 200] | 

08. [7059प4 ??0]९८, 200:2009 | 
09., [7#८ /४९०७ आवींदा 77255, 4 'शिक्षाटा) 2007] 
0. [87"0, 999:2008 | 


4. [877, 2006] 

2., [(ए॥/ंडरांथा 2708, 2007 | 

]3. [877 2006, 4] 

4. [72702], 2002 | 

]5. [0270, 2006, 5८८ 350 [7092॥, 2007, 8 | 

6. [877, 998, 3] यहाँ “मिशन” शब्द का अर्थ अनिवार्यत: मिशनरी कार्य, या 
ईसाई धर्मान्तरण नहीं है। इस भाग में वर्णित संस्थान, जैसे हार्वर्ड डिविनिटी सकल 
और ऐण्डोवर थियोलॉजिकल सकल, उच्च वर्ग के बुद्धिजीवी»प्रतिष्ठान गँठजोड़ की 
तरह काम करते हैं जो दक्षिणपंथी मिशनरी रूढ़िवाद से बिलकल भिन्न है, जिसका 
विवरण इस अध्याय में अन्यत्र दिया गया है। फिर, जैसा कि हमने अन्यत्र देखा है 
अमरीकी, जो अपने देश में मश्किल से ही आपस में बात करते हैं, भारत में 
एकजट होने का साझा मद्दा पा सकते हैं। 

7. [877, 2006] 

8 . [87, 2002] 

9, [५शाप्280709, ?, 2004] 

20. [7९९ए०ाधुं, ५, 98] | 

2]. [४८०४ए-४), 983 | 

22., 770970://ए््.302000.08/प/234.॥॥077 : (घ५0९6 | [770795, 2008, 44] 

]23. [४८ एप्रा0]0८30075, 990 | 

24. [7॥८ 7740, 8 उत्वाप्रधए 999 | 

25. [70४७५, 2008] 

26. सहदेव एक स्वतन्त्रता सेनानी थे और झारखण्ड के लोगों द्वारा उनको पज्य 
माना जाता है। उनकी प्रतिमाएँ राज्य भर के अनेक स्थानों पर स्थापित की गयी हैं। 
उक्त पुस्तक ने उन्हें एक दमनकारी के रूप में चित्रित किया है। 

27., [77८ 7740४, 2007] 

28. [[ांतरव्ाइकाधा.76, 29 ए९४7प०/ए 2008 | 

29, [४० धुंभा), रि, 26 #९०9प४ए 2009] 

30. [म्लां70प्रत/ण्राधाांई, 2006 | 

हिन्दुओं के लिए घणा और ईसाई बहसंख्या वाले गाँवों को हिन्दओं से मक्त 
कराने के हिंसात्मक अभियान आश्चर्यजनक रूप से '776००शं? की संकल्पना के 
समान है -- यहदी नरसंहार से पहले [77९-स00८8प्रश की जर्मनी में यहदियों से 
मक्त ईसाई शहर या गाँव। [$८८८४७०४, 2007, 279] 

3. वर्ष 2007 से 2008 तक दिनाकरण और तमिल मरास -- दोनों डी.एम.के 
समर्थक समाचार-पत्रों -- के स्थानीय संस्करणों द्वारा कन्या कमारी जिले में अनेक 
मन्दिरों में तोड़फोड़ किये जाने के समाचार प्रकाशित किये गये हैं। 


32. [09श॥97, 5 ७97॥ 200 | 

33. [7#८€ 7९८४ ० #4ी9, 6 09४॥ 200 | 

34. [आटाए 200] 

35. [९-३३ ए्रगापत, 200] इस दक्षिण भारतीय राज्य में जहाँ चर्च राजनीति में 
एक मख्य खिलाड़ी है, दराचार के अनेक मामलों को रफा-दफा कर दिया जाता है। 
सबसे चर्चित मामला अभया का है -- जिसकी 992 में हई मत्य को राज्य पुलिस 
द्वारा आत्महत्या घोषित कर दिया गया था, परन्त बाद में केन्द्रीय जाँच ब्यरो 
(सी.बी.आई.) द्वारा 998 में उसे हत्या पाया गया, और चर्च की शक्ति ऐसी थी कि 
फोरेन्सिक रपटों में भी छेड़-छाड़ पायी गयी। सन 2008 में जाकर अभियक्त पादरी 
और नन को गिरफ्तार किया गया -- वह भी केरल उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की 
जाँच एजेंसी पर जाँच में धीमी प्रगति के लिए दोषारोपण करने, और सी.बी.आई 
की केरल इकाई को मामला अपने हाथ में लेने के आदेश देने के बाद। [#आंधारल 
[709, 2008 | 

36. [7प्ाां०ः प्रर970, 7४९€०प०५७ 200 | 

37. [(्रपागा ए९००॥०, 2008 |] 

38., [7धावाब', 23 02000 2007] 

39., [7धा47, 22 (००0एश॥7९2/ 2006 | 

40. [7प890, 25 77 2007 | 

4. [7धा43|9/, 22 '००0एश॥7९2/ 2006 | 


अध्याय 9 

]. [१779 ८व्(ब/ 2074 ७, 200] | 

2. हालाँकि इस वेबसाइट को हटा दिया गया है, यह मानचित्र और इसके भिन्न रूप 
विभिन्न भारत-विरोधी वेबसाइटों में 4990 के दशकान्त में पहली बार प्रकाशित 
किये जाने के समय से ही प्रचारित हो रहे हैं। 

3३. [श/०भाह४५्9०, 2008 | 

4. (9प०८६ | [772807, 2004, 9] | 

5. पॉल फ्रेस्टन लिखते हैं : ((ईसाइयत) ने उन पहचानों को रचने में सहायता की 
जिनका उपयोग आज नारों के रूप में हो रहा है। ... नागा राष्ट्रवाद धर्म द्वारा 
समर्थित जातीय “अविष्कार' का उत्कृष्ट उदाहरण है -- यहाँ तक कि सम्भवत: 
इजरायली प्रारूप पर आधारित “जनजातियों” के एक संघ (यूनियन) के रूप में!। 
[77८४07, 2004, 88-9| 

6. असम के पर्व मख्य सचिव के अनुसार, एन.एस.सी.एन. -- मर्य माओवादी 
ईसाई विद्रोह आन्दोलन “वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज से वित्तीय समर्थन” प्राप्त 
करता है। [एथ्ात्त०0४७, 7?, 2008] 


मं. 
8. 
9. 


(प02८व | [77८४०07, 2004, 89| 
[77णा776, 49 उप्मा€ 992, 9.50] 
[%0०7] 2005, 352] 


0. [8380, 2] 7प्रा2 2006 | 


4. 


[7093 70937, 20 0९८श'॥४७९ 2007] 


2. [५०78०५००, 2008] रोचक बात है कि भारत सरकार द्वारा यह घोषित करने 


के साथ ही कि माओवादी आतंकवाद हाल के वर्षों की उसकी प्रम॒ख चिन्ता रही 
है, यह सम्पर्क (लिंक) लप्त हो गया है और उसके बाद यह नये स्वरूप में सामने 
आया जिसमें माओवाद का उद्धरण हटा दिया गया। जो भी हो, विशाल मंगलवाड़ी 
का लेख एक अन्य ईसाई प्रचारक वेबसाइट पर उपलब्ध है। [५०ा३्2०/५००४, 
2008] 


3. [७5 7९ए20097727।, 2008 | 


44. 
5. 
6. 
7. 
48. 
9, 
20. 
24. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


उड़ीसा में खनिज उत्खनन गतिविधियों ने बहधा आन्दोलनकारियों के विरोध को 
जन्म दिया है, और बहराष्ट्रीय शक्तियों ने स्वयं को इस संघर्ष के दोनों पक्षों से 
साथ रखा। उनका अपना एजेंडा रहा है स्थानीय जनसंख्या को अपनी 
कठप॒तलियाँ बनाकर रखना। इस प्रकार जब एक विवादास्पद कम्पनी, वेदान्ता 
ने एक जनजातीय क्षेत्र में उत्चनन के अधिकार प्राप्त कर लिए तो एक एन.जी.ओ 
ऐक्शनए| द्वारा मामले को यरोप के मंचों पर ले जाया गया। इसके बाद इंग्लैण्ड 
की चर्च ने घोषणा की कि वह वेदान्ता में अपने शेयर बेचेगा, जो उजागर करता 
है कि बहराष्ट्रीय शक्तियों की भारतीय संसाधनों में कैसी रुचि है और किस 
प्रकार बहराष्ट्रियों और एन.जी.ओ. द्वारा निर्णय की सम्पर्ण प्रक्रिया के केन्द्र को 
भारत के बाहर ले जाया गया। [7॥#८ #टकाठऋांट 7ं#2८४, 8 #९€एाप्०ए 200] 
[वांच 7044), 30 ४३४८॥ 998 | 

[?ए70., 6 #७/प्०४ए 200 | 

[ए7", 5 06092 2008 | 

उदाहरण के लिए : [879795 एपा6, 2009] 

[५०)979779, 4 5290/शा7०० 2008] 

[ए५५०.॥९/ए८2.॥), 2008 | 

[४०78०५००४0०, 2008 | 

[77॥#८ टछाकांट 772९5, । 02090 2009] 

[50 8॥#993८79779, 2008] 

[4#2 7काटर ० आता, 24 0प8प5४ 2008] 

[ए््नभ्च.।/202879[077९279.007, 2009 | 

[0प7735८, 2009] 

[097ए [९८७5 0१४९०॥८ए०, 4 उ7प०/ए 2009 | 
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28. 
29. 
30. 
3. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
54. 
52. 
53. 
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56. 


57. 


[476 ब|काछ३ ठ आवांव, 5 5९छाशाएशः 2009] 

[०४ए०९, 2009] 

[४०720॥5, 2000, 23| 

[ए््नभ्च.।/202879[0772009.007, 2009 | 

[7॥८ व्चा। 7८९ 70प्रा79|, 3 02090 2009 | 

[0060, 2008 | 

[ए८८प५, 2007] 

पएश९९३४००7॥ [एणर|, 29 509श770९ 2009 

[4#6 आवांधा। 772४5, 28 उ7प्रए 2008 | 

[7#८ 7काटर ० यतवीं4, 3 00एश॥7०९' 2009 | 

[48 72४, 6 #९€०/ए्रथए 200|] 

[?ए70, 5 ए४_७प्र०ए 200 | 

[४९१०॥ 370 7४०7), 2007, 44| 

[(०90०, 2004, 204&5 | 

[(277, 993, 64&5 | 

[५४४४४७, 2003 | 

[709, 2009] 

[?०४7/95४॥97/, 2009] 

[9॥8॥ 270 79970, 200] 

[70ए7, "्गाताह ५४आं0 ॥९ ८07730९5, 200 | 

[9॥8॥ 270 79970, 200] 

[0९णश, 200] 

[709, 200 |] 

[7#९ एरए40॥, 20 #€०/ए्रथए 200] 

[77वएड/वा 77722, 7 ७[७7॥ 200 | 

[?ए7, 30 "०ा८॥ 200 |] 

[८27 ८ए5 9493, 200 | 

[7#८€ 72४ ० वां, 200 | 

[(700ए, 2005] 

उदाहरण के लिए, भारत सरकार द्वारा माओवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की निन्दा 
करते हए एम्ब्रोज पिंटो नें एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था '४॥ए ५४८ 09705९ 
७९श। प्रणा?', जो पहले दिल्ली की एक वामपंथी पत्रिका व्वा।श्राध्था में 
प्रकाशित हुआ और जिसे बाद में जे.ई.एस.ए. की वेबसाइट में प्रकाशित किया 
गया। [?070, 200 |] 

[070, 200 | 


58 
59 


[27 ि८ए5 प9493, 200 | 

[४०7]0०00790, 2003] एशिया में मक्ति के धर्मशास्त्र के साम्राज्यवाद विरोधी रुख 
के बावजद संयक्त राज्य अमरीका की एजेंसियों से इसके गहरे सम्बन्ध हैं। 
उदाहरण के लिए, जब फिलीपिन्स में पन्थ-निरपेक्ष-वामपंथी विद्रोहियों ने भ्रष्ट 
मार्कोस शासन को कचलने की धमकी दी, चर्च द्वारा वाम आमल परिवर्तनवादी 
आन्दोलन में प्रवेश करने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए मक्ति के 
धर्मशास्त्र का उपयोग किया गया। संयक्त राज्य अमरीका के धन से चलने वाले 
रेडियो वेरिटाज ने मक्ति धर्मशास्त्री के मद्दे के लिए काम किया और सी.आई.ए 
मक्ति धर्मशास्त्री जेसइट कार्डिनल जेम सिन को मार्कोस को उखाड़ फेंकने और 
एक्विनो के चनाव में सहायता पहुँचाने में सक्रिय भमिका निभायी। इससे पादरियों 
को पन्थ-निरपैक्ष राजनीति में उनके हस्तक्षेप और वामपंथियों को सत्ता प्राप्त करने 
से वंचित रखने के लिए अपनी शक्ति विस्तारित करने में सहायता मिली। 
[707209, 992, 280] एक एशियाई मक्ति धर्मशास्त्री बस्तन विलेंगा स्पष्ट 
करते हैं कि इससे “एक ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हई जिसमें माओवादी 
विचार के वामपंथी अपने प्रभाव का एक भाग खो बैठे और अब वे एक विभाजन 
का सामना कर रहे हैं। इसने सम्भवत: “संघर्ष के धर्मशास्त्र” के प्रति आकर्षण को 
कम कर दिया, जहाँ तक सशस्त्र संघर्ष को समर्थन का प्रश्न है। [जरांटालाह89 
2007, 72] स्वाभाविक तौर पर ऐसे धर्मशास्त्री रूप से उत्प्रेरित आमल 
परिवर्तनवादी कार्यकर्ताओं के लिए भारत जैसा देश एक निकास और रणनीतिगत 
खेल का मैदान बन सकता है। जैसा कि विलेंगा स्पष्ट रूप से कहते हैं 
लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष उसी प्रकार पर्याप्त नहीं हैं जैसे कि भारत या 
अलंका में संसदीय चनावों के माध्यम से सरकारों का बदलना। प्रश्न केवल हिंसा 
या अहिंसा के साधनों द्वारा एक दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का नहीं है। 
प्रश्न है कि किस प्रकार और किसके द्वारा ... समाज के मक्तिदायी रूपान्तरण की 
पहल हो!। [शरंट०ा४०, 2007, 72] आशय यह कि एशियाई देशों के लिए 
धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है और विकासशील देश जिन सामाजिक 
समस्याओं का सामना करते हैं उनका उपयोग “समाज के मक्तिदायी रूपान्तरण 
की पहल के अवसर के रूप में करना चाहिए, जो नि:संदेह “हिंसक या अहिंसक 
साधनों के उपयोग” के माध्यम से गैर-ईसाई देशों में ईसाइयत ही है। 


- [3९00, 200] 

- [?., १/072, 997, 76 | 

- [(शिव्राणाल्त ७॥ गाग्राव्या] तुपण९१ की [7००४7 7 0८, 993, 98 | 
- [?. (१७०0, 2009 | 

- [५/९॥१07, ४.?०., 998, 06 | 

- [?. १/072, 997, 79]| 


66. 


67. 
68. 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 


गण. 
78. 
79. 
80. 
8. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 


ए५भार 8 था 37797९णएांंगरांणा णी एावबएांवव शप्रारशाव दिविशीवात्या, 9 एावगएंदांधा 
एडाए।।शा १55०2टांगा07., 

[5फ्राधावधा।धा, 993, 27]|] 

[८8(7), 999 | 

[500072, 994 | 

[[प7979, 2000] 

[१४7॥97, 3, 2002 | 

[77८ एटा, 2 8प४प5४ 990 | 

[77८ ४९८८, 2 8प४8प5४ 990 | 

[८8(7), 998 | 

[70779/, 2008 | 

जनता के बीच टाडा के नाम से जाना जाने वाला यह कानन भारत की संघ 
सरकार द्वारा पहला और एक मात्र वैधानिक प्रयास था, जिसे आतंकवाद को 
परिभाषित करने और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए लाया 
गया था। यह अधिनियम, जिसे 987 में लाया गया था, मानवाधिकार संगठनों 
और राजनीतिक पार्टियों द्वारा आलोचना का शिकार हआ और इसे मई 995 में 
कालातीत हो जाने दिया गया। 

[7धा97, 4 उपाए 995| 

[777907#0705.002970.007, 2007] 

[बांच 7044), 45 0९८शाएश0/ 997 |] 

[वांच 7044), 45 0९८शाएशः ]997 |] 

[7ंग्रधाधा, 49 5९09शा70 ]997] 

[५३ ४ांग्रापाव5१, 9 0९८८शाएश 997] 

[?ए7", 3] 70८८श'॥7०९०/ ]998 | 

[रगक्ाधा, 45 0९८९श॥7०९/ ]997 | 

[7#८ 7740, 49 एटए//ए्०ए 989 | 

[5फ्राधावधा।था, 7'..5., 998 | 

उदाहरण देखें : मदुरै के एक प्रसिद्ध हिन्दू मन्दिर के अन्दर एक बम विस्फोट 
हआ, जिसके लिए टी.एम.एम.के. के एक नेता की गिरफ्तारी हई।[्षागा, 22 
४४५ 996 राज्य की राजधानी में एक अन्य विस्फोट हआ जिसमें एक व्यक्ति की 
जान गयी, और उसके बाद भी मद्रास रेलवे स्टेशन पर एक बम विस्फोट हआ 
जिसमें बारह लोग जख्मी हुए। यहाँ तक कि तमिलनाडु राज्य के उच्च न्यायालय के 
ठीक सामने मौजूद एक लॉज पर बम से हमला हआ जिसमें दस लोग जख्मी हुए 
[५व9धांगपा357, 28 उद्यापकए 997| कूल सात घटनाए हद जिसमें कई मौतें हद 
जिनमें से दो हमले पुलिसर्किमयों और एक पुलिस थाने पर हए। अल उम्मा 
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आन्दोलनकाररेयों ने जेल के ठीक सामने एक जेल आंधकारी को काटकर मार 
डाला। [४००॥४८८.४००.॥७, 2008] एक घटना में, दो अलग-अलग एक्सप्रेस 
रेलगाड़ियों पर बम विस्फोट किये गये जिसमें छह लोग मारे गये। [77४८ #द८: 
998] इसके पर्व राज्य पलिस ने एक जानकारी मिलने पर कार्रवाई करते हए 
चेन्नई के एक घर पर छापामारी कर वहाँ से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किये 
थे। अल उम्मा के दो उग्र परिवर्तनवादियों को, जिनमें इसके नेता का भाई भी 
शामिल था, गिरफ्तार किया गया। [$फ्राध्चयाधांधा, "5, 998] 

[50937858, 2004, 359 | 

[ए््णप्र-580-08, 2002 | 

[77८ |ए्रबवं४, 9 ०४४८] 2008 | 

[77077॥7९, 20 ४४४८) 998 | 

[एाग, 6 7९८शाएशः' ]997|] 

[77700॥06-280ए-7, 2008 | 

रेडिफ ने समाचार प्रकाशित किया : “मलप्प्रम जिले में 4993 और 994 में पन्द्रह 
सिनेमाघरों में आग लगा दी गयी थी। विश्वास किया जाता है कि इसके लिए 
विस्फोटकों से यक्त सिगरेटों का उपयोग किया गया। पलिस को आई.एस.आई 
सम्पोषित अल उम्मा पर इन घटनाओं में शामिल होने का सन्देह है। ... एक बम 
बनाने वाले स्थल में हए विस्फोट में एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद 995 में 
मलप्परम में बड़े स्तर पर पाइप बम बनाने वाली इकाई मिली थी। इस्लामिक 
डिफेंस फोर्स जैसे कई इस्लामी अतिवादी समहों पर सन्देह है ... सन 9%6 में 
मलप्परम जिले के क[लण्डी नदी से इक्यानबे पाइप बम बरामद किये गये थे। इस 
घटना के पीछे इस्लामिक दावा मिशन का हाथ होना माना जाता है ... सन 995 
और व996 में त्रिसुर, पलक्कुड़ और मलप्पुरम जिलों में अलग-अलग घटनाओं में 
चार हिन्द आन्दोलनकारी मारे गये थे। सन्देह के घेरे में थे : अल उम्मा, जमा 
इय्यातल इहसानिया और सन्नी टाइगर फोर्स। पुलिस ने पी.ए. महम्मद शरीफ 
अब्दल खादर, अल उम्मा के सैयद अलवी और सन्नी टाइगर फोर्स के हसैन 
मसलियार और पी. सबैर को गिरफ्तार किया। देखें : [८०॥# ०७5५ 2000] 
एन.डी.एफ. या तो नेशनल डिफेंस फोर्स या नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट का संक्षिप्त 
रूप है। यह नाम उस समय बदल दिया गया जब इस समह ने कछ अधिक ही 
ध्यान आर्किषत किया। 

[77077॥7९2, 20 ४४४८) 998 | 

उदाहरण के लिए देखें : [7700]0८.४0५.7), 2008 | 

[4#€ आवाींदा 7720, 45 #प8पद 999] 

यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार अस्थिर करने वाली शक्तियाँ वोट-बैंक की 
राजनीति की कमियों का उपयोग करती हैं। वोट-बैंक की राजनीति के आगे 
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राष्ट्रीय सरक्षा चिन्ताओं की बांले चढ़ाने वाली राजनीतिक पांटेयों के साथ 
अलगाववादी और अस्थिरकारी शक्तियाँ लोकतंत्र का ही उपयोग करते हए शक्ति 
हासिल करती हैं, जिसे वास्तव में वे नष्ट करना चाहती हैं। इस मामले में और 
अधिक दिल तोड़ने वाली बात यह है कि केरल के मामले में अलगाववादी 
शक्तियों को लाड़-प्यार करने का काम राष्ट्रीय पार्टियों, मा.क.पा. और भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ही किया जाता है। 
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[२०732८/274797, ?., 200] |] 

[(0०99प5५, 2004 | 

[(0०992प5५, 2004 | 

[8८शधापवाी) 3706 5793, 200 | 

[8८>727पवी) 3274 5873, 200| 

[8८>४27पवी) 3274 52773, 200| 

[8९2४०9ाप। 270 53, 200] लेख में कहा गया, “विभिन्न वर्णों के लिए 
एकत्र रक्त के सभी नमने आन्ध्र प्रदेश के एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से थे, और 
कछ जातियों में नमने का आकार बहत छोटा--दस---तक था। “यदि अधिक 
नमनों का अध्ययन होता तो परिणाम भिन्न हो सकता था,” श्रीवास्तव ध्यान 
दिलाते हैं। स्वयं वर्ण भी अत्यधिक लचीला है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
दिल्ली के प्राचीन इतिहास के प्राध्यापक बी.एन. चट्टोपाध्याय, आन्श्र प्रदेश की 
बोया जनजाति का उदाहरण देते हैं। वे योद्धा हो गये और उन्होंने क्षत्रिय होने का 
दावा किया। उममें से जिन्होंने धार्मिक अनष्ठान किये, वे ब्राह्मण भी बन गये। सन 
960 के दशक में मानवशास्त्रियों कर्वे और मल्होत्रा ने चार ब्राह्मण उपवर्णों की 
तलना चार किसानों के उपवर्णों से की। उन्होंने पाया कि ब्राह्मण उपवर्णों में अन्तर 
ब्राह्मण और किसान वर्णों के बीच के अन्तरों से अधिक थे। वर्ण गतिशीलता आज 
भी होती है, यद्यपि मण्डल आयोग के आने के बाद ऐसी आवाजाही दो दिशा 
वाली हो गयी है। 

[8८>४27प०ी) 374 52773, 200| 

[53॥00, ९€( 3, 2006 | 

[5शाह0५09॥9, ४ 3), 2006 | 

[9शा४0५०॥9, ४ 3), 2006 | 

[5शा80५०॥9, ४ 3), 2006 | 

[?९ं८0, ९४ ४, 2009 | 

[7#८ 7#८४ ० #4ा०, 2009] इस रपट को संयक्त राष्ट्र में भारत के विरुद्ध 
अभियान चला रहे एन.जी.ओ. द्वारा व्यापक रूप से वितरित किया गया था, जैसा 
कि इनमें उद्धृत है [इ973., 2009]. [!77)0ं72८॥४ं४7ं975.7], 2009], और 
[09/77शए907.०72, 2009] 

[(प्रा97935979, 2009 | 

[$2श/7८९८ 092ए7, 2009 | 
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. 


[5270, 999, 204 | 


2 
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9 


. (संगम साहित्य के इन दो भागों में प्राचीन तामेल साहेत्य के आहा नन्नुरु, पुरा 
नन्नुरु, पट्टिनाप्पलई, मटट्रैकांची, परिपदल, थिरुमुरुकर्रुप्पटई) जैसी मूलभूत 
रचनाएँ हैं। [5. 09, 996] 

-यीफक्राक्ाआएाए तपण९त जा [5. शञं]9, 996, एश$८:।66:] | 

-ीप#क्राक्ाआए्ाए (पण९त जा [5. शञं]9, 996, एश5४८:26:3; 93:7; 362 | 


-गीफक्राक्ाए्ाए (पण९त जा [5. शा], [996, एश5९:2:8; 5:7 | 
- [रिवा]32८93707997, 5., 2007, 94 | 


-यीपक्राक्ाआए्ाए (प0००९वत ता [5. ?0[9, 996, एश$८:363:8, 9| 
- जीबधतॉफदां।/वयारएओं तुपण९त ता [5. शा], 996, प्रश॑5९८: 655-6] 
- उ4/फएव/ाव/ (५02९6 | [5. शां!9, 996, ए९/५5९: 9:2-3 | 


0. 7?८/फ्द्ांध।/ (प0९व की [$. शं]9, 996, एश/5८: 2: 24-5 | 


], 77७/##?क्काव/फव्वंदां (002९6 ॥ [5. शञं9, 996, एश5९: 300- | 
2., [४७0॥09ए9 970 7'8009857279709, 996, 8] | 


3. 7#7करफ्र/दा।7वांदां तुपण९लत की [5. शावां, 996, एश5९: 79-80]; 


7&€प्रफ््वाम्रवा/ .एदाविां वुप0९6 का [5, शा], 996, एश:5८: 297, 30] 


4., 7?'##क्रद्कशआएाए४ तपण९त जा [5. शं॥9, 996, एश४८: 3|] 

5. 4॥क्रक्कशआएाए तुपण९€त गा [89. शा], 4996, एश5८: 24: &3 | 

6. ?#क्रक्काशएाएर तपण९त जा [5. शां॥9, [996, एश४८: 224:5 9| 

7. ?##क्रद्काशए्ाए (पण९त का [5. श॥9, 996, एश४८: 384:5 8 | 
8. एक/फद्ांद। वुपणा€त की [5. शॉं॥9, 996, एश5९: 2:60 68 |] 

9, 7॥7#कराप्रापद्राए7पएद्ांदां (00९6 ॥ [5. शॉं॥9, ]996, ए९/६९: 94 98 | 
20. 7?6/7फद्ाद।/ (0066 ॥7 [5. एं॥9, 996, एश5९: 7:28 32] 


24. 


2क्रक्ाफाप्ापओ तुपणा९त का [5, शाववं, 4996, एश5८: 377: 5 6 | 


22, करवाए तुपण९त गा [5. शा, 4996, एश5८: 20: 8 2 | 


23. 760॥/7077/#74/7%४ १प0०९6 ॥ [58. श9, 996, एश5९: 2:3 |] 
24. [5. शं॥4, ]996, ] | 


25. 4॥क्राक्कमए्ाए तुपठ6९व जा [5. शं]9, 996, एश४९: 220: 5 9] 

26, 7?#क्रक्मरक्ाप्र वुपण९व गा [5. शा, 4996, एश5४८: 2:22, 367:3| 
27. #4/#/7092847 वृषठ९व का [5. शा, 996, ए2/52:69:5 | 

28. 74#7फद्ांद।/ वुपठा€त क [$5. शा, 996, एश5९:।8:38 39| 

29, 76/7फद्वांद। वुपठा€त क [$5. शा, 996, एश5९:।9:50 53] 

30. 760#/77/#7%4/॥7%४ (प0९6 ॥ [58. शां॥9, 996, एश5९:।43:6 8] 


3. ॥४६४४४वां (प066 ॥ [5. ?]9, 996, एश४८: 356:3 4| 
३2. 7कफद्ांद। वुपठ९१व जा [5. शा, 4996, एश5९:9०:॥ 3] 
३३. ए€#फ्वाफ्रवा/आछबवंधां (002८१ | [5. ?0[9, ]996, ए2/5९:29 30 | 


34. 7क#फ्रद्ांदा वुषपठाल्त का [5. शावां, 996, एश5८:29 30]; (5. शा, 
996,725$2८:3:]5 8 |] 


35. ऋ/॥/772वां व॒पण९व का [5. शाह, 4996, एश5९:।03:74 75]; [5 !शांवां।, 
96,ए25$८: 04: 78 | 


36. 7क#फ़रद्धांदँ/ वुपठ6व ज [5. शा, 996, एश5९:2:6 9| 

३37. ॥/॥76वं (प०९९ जा [5. एछां॥9, [996, एश४८:३ 

३8. 7कफ़द्धांद। वुपठ6१ ज [5. शा, 996, एश5९:4:40 2] | 

39, 4॥क्रक्कमआए्ाएर तृषपठ68९व जी [5. छॉं]9, 996, एश४९:220:5 9| 

40. श#_क्कक्कफएप्राह वृप्णाटत का [5. शांववां, 4996, एश5९८:३78:9 22 | 

4]. 4॥#क्काक्ाफाए्ाएर तुपण९त का [5. शा], 996, एश5८:70:3 5] 

42. कक्रक्कफप्रा। वृपठाटत का [95. शांतवां, 4996, एश$८:2:3 6 | 

43. [श्वावांतांशाव), 5. 97], 20 | 

44. 7?0फ्रफ़वाफ्रव/॥छ्द्ंधां वप0९१ ॥ [$5. शं9, 996, ए2/52:45 420] 
45. #दा/792वं (वुपण९व का [5. शा], 996, एश5८:। 04:57 9] 


46. ॥व्रर्राफदां/व्ए/र्टापं तपठा९त का [5, शा], 996, एशइ३९:70 74]; ए27॥7/07फ्धप 
१प0९व ॥ [$. ?॥9, 996, ४९/४८:43:6 ] | 

47. 4॥#वब्राक्मराष्ाए तृप॒ता९त का [5. शाह, 996, एशइ३52८:265:] 3३, ध॥06 50 
श्ाधाधापाप (प०९० का [5. शं9, [996, एश5८:2:24 | 

48. 4॥#क्काद्ाकाए्ाह तुपण९त का [5., शा], [996, एश5८:70:3 4] 

49. 7?#क्राक्काशए्ाकर. व॒पतार्त का [5. शावं, 4996, एश४$८:67:6 7; 380:2 |; 
श्गा7प.)7गपफ वृषपठा९त का [5. शव, 4996, ए25८::23 25; 43:6 8] 

50. ?#च्राद्ाफफ्ाए [5, शव, 996, एट5$2:7:]8 | 

5. 7॥7फक्रावआ॥#फऐदा# 4-8 

52. 7॥7प्रशथरवटवा॥: $ंजबप्रावाद्ा। 

53. [589 एश52८5 28&2 | 

54. [७॥37207, 999 | 

55. [प्तपष5टथा), 2002 | 


परिशिष्ट ग 


]. जमेन मेशनरी जोहान ल[वेग क्राफ (80-8) भाषाओं के एक वगे को 
सम्बोधित करने के लिए हैमी [प्रआआं!८]> शब्द का प्रयोग करने वाले पहले 
व्यक्ति थे, और उन्होंने सम्पर्ण अफ्रीका में काले लोगों द्वारा बोली जाने वाली 
अफ्रीकी भाषाओं को हैमी के रूप में वर्गीकृत किया। उन्होंने अफ्रीकी सम॒दायों के 
बीच श्रेष्ठता का निर्धारण उनकी भाषाओं को उनकी चमड़ियों के कालेपन के स्तर 
के साथ मिलाकर किया। देखें [079ए स 27१4 ए०४एशाशइशा), 860, 44 | | 

2. [0फ07009, 995, 84] 

3. [7709, 995, 84| 

4. यही प्रक्रिया मिसीसिपी घाटी में एक महान सभ्यता के अवशेषों की व्याख्या करने 
के प्रयासों में अपनायी गयी, जो उस क्षेत्र में पाये गये थे जो आज संयक्त राज्य 
अमेरिका में है। इजरायल की एक खो गयी जनजाति” गढ़ी गयी, क्योंकि मल 
अमेरिकीवासियों ने निश्चित तौर पर ऐसी विशाल मिट्टी से निर्माण कार्य को सम्पन्न 
नहीं किया होगा। एक संक्षिप्त विवरण के लिए देखें : [म्राः४, 2005] 

5. [7880० 989, 97 | 

6. [#82०, 989, 3] | 

7. [72८6८४॥४४८, 990, 0-] | 

8. [7788० 989, 30 | 

9, [5टॉए79भा 2॥6 52970, 49] ]वेद्धा श्रीलंका में एक मल निवासी जनजाति 
समह है। उनमें तमिल और सिंहली, दोनों भाषा-भाषी लोग शामिल हैं। उनका धर्म 
मलत: जीवात्मवादी है, जिस पर बौद्ध और हिन्द दोनों धर्मों का प्रभाव है, परन्त 
अब उन्हें ईसाई इंजीलवादियों द्वारा लक्ष्य बनाया जा रहा है। वे अपने बीच भी 
विवाद कर रहे हैं कि किस समह के सदस्य मल निवासी हें। देखें 
॥77://०९०१००.०:४/ पर प्रकाशित विभिन्न लेख | 

0. [859५, 996, 68] 

. [52८॥87797, १४८९६ ०0 ७॥708, 996, 00- | 

2. [590979, 2004 | 

3. [र८९८१४।, 998, 20, (४0९6 | [5909879, 2004 | 

4., [०5ट€ांशावा 3270 52९[879), 4932, 4] (७०८९१ +# [शंट०9, 996, 68] 
आक्रमण का सिद्धान्त इस प्रकार था : “नीग्रो हैमी लोगों को तब समझा जा सकेगा 
जब यह भान हो जायेगा कि आने वाले हेमवंशी गँवई कॉकेशियन थे, जो एक के 
बाद एक लहरों में आये, जो कषिकर्मी नीग्रो की तलना में बेहतर ढंग से हथियारों 
से ससज्जित और कठोर चरित्र वाले थे। 

5. आने वाले सभी उद्धरण यहाँ से लिए गये हैं : (शा8०9, 996, 69, 70) भाषा को 
सरल बनाने के लिए हमने नाम के रूप में हट और टट्सी का प्रयोग किया है न कि 
मल पाठ में उपयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों का। 
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6. 


47 
8 
9 
20 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 


पहले विश्व युद्ध के बाद बाल्जयम ने जमनी से रवाण्डा को अपने अधोन ले लिया 


था। 


[[,/79/८7970, ]999, ]0-] | 

[7.7787790, 2005, 87 | 

[70॥552, 2006, 76] 

[(९93४६2८।॥, 2005, 6] 

[7707080॥ 870 ७॥॥797, 2007, 28 ] 

उनकी टिप्पणियाँ जैसा कि एक कैथलिक पत्रकार, जॉन एल अलेन जूनियर द्वारा 


सार रूप में तैयार किया गया था। [७॥0॥ 7>, 2009] 


[7.7787790, 200 | 
[7.77877970, 200, 5-2 | 
[7.77877970, 200, 6] | 
[7.7787790, 200, 75 | 
[7.7787790, 200, 75-76 | 
[7.7787790, 200, 232-7 | 
[0ए०पध, 2007, 38-42 | 
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]. [93352 274 एशां॥॥00, 994, 27 |] 
2. [/८५४7॥7॥९०५$, 200, 425| 


परिशिष्ट च 


. ये फेलोशिप भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। 
2. [४४॥०४०८ए०7, 970|] 
3. [४४॥०४०८ए०7, 2002 | 
4. [(7९0729]779, 2002 | 
छ. 
6 
१ 
8 


[शिव]3८970/97, $5., 2006] 


- [/3॥902८ए०7, 2006 |] 
- [/9॥90८ए०7, 2006 |] 
- [76 म्ांआ070, 4 "७४ए 2006] 


9. [?974८, 8.00., 97], 2 | 


40. 
4. 
42. 
43. 


[शिवुंशाटटव, ४.7., 7700 १७४॥0, 988 | 
[ए70, ए69/2( | 

[7२0, ?.!५., 2009 | 

[(०४॥]9५४ए, 2009 | 


4. [४४॥०४१८ए०४/॥, 2009 | 
]5. [५$. ए०॥॥7९०, 2006 | 
6. (व०ांताव)977, 2009 | 


परिशिष्ट छ 

. (रक्षा मंत्रालय, 200, 45] 

- [6 ज्ञांआ57१, 7 [ए0एशा7०0० 200] | 

- [380, ]8 उप्ा८ 2003] 

- [णिवाधावा)3 (ातंश्रांधा 30प73], 2004] 

- [फल ागालंत एजू॥आ९55, 8 06090 2006 | 
- (शीत, 2005-2006 |] 

- (शीत, 2005-2006 |] 

- [07१03, 2008 | 

9, [6 पातांधा एऋज[ु255, 2 00090 2009 | 
0. [79ए 'ए९ए5 37006 ॥9ए8ा5, 5 '0एश॥]०९' 2008 | 
]]. [७४7079, 2008 | 

2. [५शत७, 2007-08 | 


परिशिष्ट ज 

. लथेरन वर्ल्ड फे[रिशन और डब्ल्य.सी.सी. भारत के विरुद्ध अपने यद्ध में किस 
प्रकार दक्षिणपंथी और वामपंथी शक्तियों को जोड़ते हैं उस पर 7वें अध्याय में 
विस्तार से चर्चा की गयी है। फिर भी, यहाँ हम भारत में लथेरन चर्च के 
धर्मशास्त्रीय और औपनिवेशिक विकास की, तथा भारत में जहाँ भी लथेरन चर्च 
की भागीदारी इसे अस्थिर करने वाली गतिविधियों में है, उसकी चर्चा करेंगे। 

2. [लतपव5०00, 2000, 7] 

3. [सपव500, 2000, 8| 

4. मिशनरियों द्वारा स्थापित प्रिंटिंग प्रेस के एक व्यापक नेटवर्क के बावजद उन्होंने 
केवल मिशनरी साहित्य का ही प्रकाशन किया तथा पन्‍्थ-निरपेक्ष सार्वजनिक 
कल्याण के लिए कछ भी प्रकाशित करने की परवाह नहीं की। भारतीय कागज 
उत्पादन 760 के दशक से प्रारम्भ हआ, लेकिन किसी भी हिन्द या मसलमान को 
प्रिंटिंग प्रेस का स्वामी होने ही नहीं दिया गया। जो भी हो, एक पर्ण भारतीय 
स्वामित्व वाले प्रिंटिंग प्रेस द्वारा तमिल की पहली पस्तक का प्रकाशन 89 में 
कांची के एक तमिल हिन्दू द्वारा किया गया। जनता के लिए एक सरकारी प्रेस तो 
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